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नस्र निवेनन 


तत्वाथे-रामायण कै गुजराती सस्करण का हिन्दी अनुवाद पूर्णं प्रकाशित होकर आपके 
हाथमे है । परमपूज्य डोगरेजी महाराज गुजरात की एक अमूल्य निधि है । महापुरष एवं समथ 
कथावाचकके रूपमेवे समग्र भारतमे अद्धिनीयदहै। अहमदाबाद, वम्बरई एवं दित्ली जैसे 
महानगरो मे पूज्य महाराजजी को कथानश्चरवण के तिये लाखो भक्त श्रोताओ की भीड एकन्न होती 
है । उनके श्चीमूख से प्रवाहित अमृत वाणी को सुनना एक सौभाग्य का विषय है! परमधूज्य 
महाराजश्च केवल कथा ही नही करते, अपितु भावलीला-वर्णन मे समाधिस्थ होकर अवचन 
शुकदेव की तरह भक्ति-मावना की गगा प्रवाहित करते है । रामायणकी कथाकरते समयतो 
वे साक्षात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी ही प्रतीत होते है-एेसी भन्य महापुरुपो एवं श्रोता की 
अनुभूति है । पूज्य महाराजजी की कथा क) श्रवण एव पठन बारम्बार करने पर भी श्रोताभोके 
हदय मे कथानुभूति की उत्कट इच्छा पून -पून उत्पन्न होती मौर इसीलिये रामायण एव 
भागवत की कथा को अनेको बार प्रत्यक्ष श्रवण करने पर भी उन पुस्तको की मांग सतत रहा 
करतीदहै। 

भक्तो की इस इच्छापुतिके लिए महाराजजी की आज्ञा से 'तत्वार्थं-रामायण' तथा 
'भागवत-रसामृत' नाम की दो पुस्तको का प्रकाशन करवाया है 1 इन पुस्तको मे प° महाराजश्री 
की रामायण एव भागवत कथाओं की रसमयी वाणी का सकलन किया गयाहै। इन्हे पठने पर 
भक्त पाठकों को एेषा अनुभव होता है मानौ वे इस कथन का श्रवण पू० महाराजभरी कौ प्रेमासक्ति- 
भविंतमयी वाणोसे ही प्रत्यक्ष कर रहे हों। 

श्री डोगरे जी महाराज के प्रति हम अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करतेहै कि इस 
ग्रन्थरत्न के प्रकारान के लिए उनका श्युभाशीर्वादि प्राप्त हृञा है । तथा प्रस्तुत सस्करण के प्रकाशन 
के अवसर प्र हम सद्‌विचार परिवार, अहमदावाद तथा हनुमान्‌ प्रसाद पोहार स्मारक समिति 
काभी आभार व्यक्त करतेर्है। 

गुजराती की मूल पुस्तको का सरल हिन्दी अनुवाद सेवामे प्रस्तुत भश्ञाहै पाठ्कगण 
भवितंभाव से इसका पठन करके ग्रन्थ क्ता रसामृत पान करेगे। 

निवेदन है कि प्रस्तुत सस्करणमे यदि मृद्रण सम्बन्धी कोरईभरूलहो तो सुधौ पाठक क्षमा 
करेगे तथा ब्योरेवार उसकी सुचना हमे देगे, जिससे आगामी संस्करणो में सुधारा जा सके । 

. भारतीय ग्रामोयोग परिवार) 


कयि लेय निके यदपेक्ष्य 


॥ प्रकारक | सानस भरकाल्लन 


मानस मन्दिर, देशवन्धु गुप्ता रोड, करौल बाग, 
नई दित्ली-४ 


मूल्य । तीस रूपया 


भद्रक | मुदकः रूवौ प्रिन्टिग प्रेस 
„ | हदस्ली-६ दूरभाष न° ५२४७०१५ 





ग्रन्थ प्राप्ति स्थानं --गगं एण्ड कम्पनी ४८४, खारी वावली, दिल्ली-६ 
गगे कम्पनी बुकसेलर, पुल,सदर वाजार, दिल्ली-६ 


॥ श्री हरि ॥ 
प्रस्ताच्ना 


भारतवर्षं के अक्षय ज्ञत-कोष हमारे ध्म-ग्र्थो यथा--गीता, रामायण, भागवत, 
उपनिषददादि तथा अन्यान्य धार्मिके साहित्य को लोकभाषा मे वहत सस्ते भूत्य प्र जन-जन के 
हाथो मे पहुचाने फ लिए गृहस्यसत शद्धे भाई जी श्रोहनुमानभ्रसादजी पोहार ने कल्याण" एव 
गीताप्रष के माध्यम से सद्ितीय कायं किया है। भक्ति माव के प्रचार-प्रसार के लिए भगवन्नाम- 
स्ीर्तन-जप, श्रीराधाष्टमी महामहोत्सव तथा जन्वान्ध साध्यात्मिके अनुष्ठाने अपने जीवनकाल 
मे ीपोद्ारली करते ही रहे । देसे परम-भागवत के उन्मुक्त ज्ञानवित्तरण एव सेवा-मादद्चेन को 
त्तं करते कै लिए स्थापित 'हनुमान्रसाद पोर स्मारकं समिति ने श्दधेय शरौमारईनौ की 
परम्परा का निर्वाह केसे की भावना से परमपूज्य संतप्रवर श्रोडोगरेजौ महाराज के श्वीमद्‌- 
भागवत-रहृस्य' एव तत्वाथे रामायण व अन्य ग्रन्थो के प्रकाशन का निरुचय करिया है । रेमाश्रसिक्त 
तत्र गद्गद-कण्८, द्रवित-चित्त एवं भाव समाधि-निमगन श्रद्धेय श्रीडोगरेजी महाराज अर्वादीने 
शुकः के समान सपनी पीयूषवर्िणी कंथा का आस्वादन अहमदावाद एव वम्बई जे महानगरो के 
ललालो-लाघो श्रोतामो को गत करई वर्षो से करते आ रहै हैँ! हमारे विश्चाल देश मेँ इतस्तत. 
फंसे हए अन्यन भावृक मक्त मी इस अमृत-नि फर मे मज्जने एव अवगाहन" कर सकं, इस पवित्र 
उदेश्य को सामने रखकर श्रेय श्रौमहाराजजी हारा गुजराती भाषा मे लिखित ग्रन्थ तत्वार्थ 
रामायण" का हिन्दी-खूपास्तर प्रकारित किया जा रहा है । 


ग्रन्थ के मखमली शिल्प कै विशिष्ट संस्करण का मूत्य इस उदेश्य भे मधिक रखा गया 
है श उससे प्राप्त अतिनवति धन का सदुपयोग 'हनुमान प्रसाद पोहार स्मारक-समिति' द्वारा 
संचालित नुमानयसाद पोर कंकर अस्पताल' के रोगियो को विशेष सुविधाएं प्रदान करम मे 
किया जा सकफे । इस केसर मस्पताल के-सहायताथं परमपूज्य श्रीडोगरेजी महाराज ते वम्बर्हमे 
श्रीमद्‌भागवत की कथा श्रवण करने की स्वीकृति प्रदान कराने कौ जो महतो मनुकम्पाकी है, 
उनके लिए समिति के सभी न्यारी एव सद्य भावभरे हदय से उनके प्रति नतमस्तक है । 


विनीत-- 
विष्णुहरि डालमिया 
गीतानारिका, गोरखपुर अध्यक्ष 
हुनुमानप्रसाद पोहार स्मारक समिति 


दयुमानरलाद्‌ पोदार स्मारक समिति 
(एक परिचय) 

सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक हिन्दी पवित्र कल्याणः के प्रवर्तक सम्पादक, गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के कर्णधार सतप्रवर परमध्षद्धेय भारईजी श्रीहरुमानप्रसादजी पोहार अध्यात्म एव सेवा के मूर्ति- 
मान स्वरूप थे । पिछले ६० वर्षो से देशवासी उनके दिव्य जीवन एवं अमृतवाणी से प्रेरणा ग्रहण 
करते रहे है । भारतोय युग-चेतना क प्रतीक कै रूप मे देशवासियो के हृदय मे श्रीपोहारजी के 
प्रति आन्तरिक श्रद्धा एव आत्मीयता है । उन्ही निष्काम कमंयोगी एव परमभागवत श्रीपोहारजी 
की पावन स्मृति मे सचालित सस्था है--हनुमान प्रसाद पोहार स्मारकं समितिः! सभितिके 
भमुख उदेश्य है -जन-जन में अध्यात्मिक चेतना का जागरण एवं आत्तंनारायण की सेवा । 


श्रीराधाट्ष्ण साधना-केन्दर 


आध्यात्मिक चेतना का लक्ष्य लेकर श्वद्धेय श्रीभारईजी के भागवत जीवनदशेन के अनुरूप 
तथा उनके हारा नदिष्ट साधना-प्रणाली के अनुसार भगवटरम, भगवद्‌विर्वास, देवी-सम्पदा आदि 
भाध्यात्मिक गुणो के सुदृढ आधार पर जीवन-निर्माणि केरन की प्रेरणा देने वाले शा।इवत प्रकाश- 
स्तम्भकेरूपमे पुज्यवर की पावन स्मृ मे उनकी तपस्यास्थली गीतावारिका, गोरखपुरमें 
एक भव्य साधना-मन्दिर' निमणाधीन है । यह्‌ साधना-केन्द्र उत्तर भारतको नागरलीमें 
सगमरमर पत्थर से निमित होगा ओर इसमे गभेगृह, प्रदक्षिणापथ, अद्धंमण्डप, तोरणद्वार आदि 
होगे । साघना-केन्द्र का क्षेत्रफल लगभग दस हजार वगं फुट होगा तथा इसके शिखर की ऊंचाई 
ध्वज सहित ७६ फुट होगी । इसके निर्माण मे कम से कम ४० लाख स्पये का व्यय अनुमानित 
है । प्रसन्नता की बान दहै कि सभी क्षेत्रो कै श्रद्धालु बहिन-मादइयो से इस पुनोत कायं मे उदार 
सहयोग प्राप्त हो रहा है । 


समाधि-मन्दिर 


गीतावाटिका मेँ पूज्य श्रीभाईजी कौ अन्तिम विश्रामस्थली पर उनकी पावन-स्मृति को 

सजीव रखने के लिए ११ लाख रुपयो की लागत से एक भव्य समाधि-मन्दिर का निमणि सस्पन्न 

हो चुका है । सहस्रो श्रद्धालु वहिनि-माई प्रतिदिन अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उससे आध्यात्मिक 
प्रेरणा ग्रहण करते ह । 


केसर अस्पताल 


“वेष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे- भक्त नरसी मेहता का यह्‌ पद 
वैष्णवता की कसौटी है 1 पररपीडा-निवारण के लिए सतत प्रयतलललील रहना रही मानवताका 
मूलमंत्र है । परदु.ख कातर परमश्चद्धेयं शनी भारईजी भी आजीवन दूसरों के कष्ट दर करनेमें लगे 
रहे 1 वैष्णवता की कसौटी में -श्रीपोदारजी सरे उतरे। स्वधा अहंकारशुन्य, परहितनिरत 
श्रीपोदारजी अपने को ईदवर के यत्र के रूप में तथा चराचरजगत्‌ को भगवत्स्वख्य मे अनुभव 


करते ये-- सेवक सचराचर हप स्वामि मयत ।' यही हेतु है नि पीडति मनवताकीचवाके 
समय उनके समञ्च नर नही, (नारायणः उपस्थित रहते ये 1 

श्रीपोदारजो का पाथिव शरीर केञ्चरग्रस्त हौकर टी पंचतत्व मे विलीन हवा या 1 उतः 
समिति ने निश्चय किया कि आात्तंनारायण के मूक अर्चक श्चीपोदार्जी की पाठनं स्मृति 
एक कंञ्र अस्पताल का निर्माण किया जाए । 

उत्तरप्रदेग के पूर्वाञ्चिल की जनता आयक दुष्टे स्र्वेया विपन्न है। अतएव क््छरं 
जसे सर्वाधिक व्ययसाध्य रोग की सवंसुलभ चिकित्सा के अमाव में कस्रग्रस्त रोगियों न्ने उ्खहाय 
होकर मृच्यु का ही वरन करना पडता है । अत समिति ने निस्वय क्यिहं क्रि इख दारा 
संचालित कंसर अस्पताल में निदान, गौषवि, चैय्या-सुविघाकी एसो व्यवस्था कोचाय कि 
अ्य्षमाव के कारण करिसो को मी निराश हैकरन लौटना पड़ं। 

भारत सरकार द्वार नियोजित कंसरर असेसमेन्ट कमेटी कौ जचि क 

“मारत मँ प्रतिवपं ५ लाख व्यक्ति इस रोगते मरतेर्है। कंठरके रोगि्योकी संख्य 
मे परतिदिन ८०० व्यक्ति के हिसाव से वृद्धिहोदर्हीहै। ये तथ्य निदिवत नुचना के वार पर 
दिये गये है । इनसे कटी जधिक एसे व्यक्ति देर के सुदरुरक्षेवोमे होगे, जोरोगका निदान ह्‌ 
विनाहीइस रोगसे मर जाते दहै! 

"विभ्व स्वास्थ्य-संगठनः के कंस्चर चिकित्सा एवं सोव-निर्देदाक भरो० फोत्वै एडस्म्गग्ट्‌ 
के अनुसार--“विदव मे प्रतिवयं ५ प्रतिदत चे नी अविक वार्धक दर से कंस्षर रोगी वठ्‌ रहे ह ।' 

, नि.संदेहं इस शताब्दी के अन्त तक इस रोग का प्रचार देश को जनता मौर स्वास्थ्य- 

जधिकारो के लिए एक दुवंह्‌ समस्या उत्पन्न कर सक्ता है । 

एसे भीषण रोग से ग्रस्त रोमियो कौ सेवा कौ आवरयकता एवं उत्से होने वाते महान्‌ 
पुण्य के सम्बन्व मे जो कर भी कदा जाय, योड़ा है । 

केसर जसे दु-साघ्य रोग पीडित मानवता को सेवा के लिए स्मारक खमिति ञ्न्यान्य 
कार्यक्रमो के साथ भाईजी की तपस्यास्थली गीतावाटिका (गोरखपुर) के पादवं में लगमन € 
एकड़ भूमि पर २०० शय्धाओं से सुसच्जित €नुमाने प्रसाद पोदार कर मस्यतालः के निम्णि 
के लिए कृतासंकत्प है । 

ङस अस्पताल मे यथासंभव चिकित्ता की सभी प्रमूख पद्तियों से उण्चार नी व्यव्स्या 
रहैगी यया--एेलोपेथी, आयुर्वेद, होमियोपथी एवं भ्राङ्ृतिक् चिक्त्ा 1 दलोपेवो पदति के तीन 
जग होगे- 

रेडियोधिरेपो, कीमोधिरेपी एवं स॑र 

कंसर अस्पताल के रेडियोधिरेपी प्रखण्ड के नवीन भवन क्न निर्माय सम्पन्न हो चन्त 
है ! उत्तर प्रदेश सरकारने भो उक्त निर्माण-कायं मे सहयोग-हेतु १० लाच त्पये नी रादि 
प्रदान को है। ॥ि 

रेडियोयिरेपी प्रखण्ड के कोवात्ट चेम्बर मेँ टेलीधिरेपी चिकित्सा हेतु भारत सख्नार 
दवारा प्रदत्त १० लाख स्पये की राशि से प्राप्त कोवल्ट-६०-गामारेक्छ बौर संयन्ठ की स्वापना 
हो चुकी है तथा श्रीभारईजी कौ ६१ वीं -जयंती ( १४ सितम्बर १६०८२) से कोवाल्ट टेलीयिरेपी 
जिकित्सा भारम्भ क्र दी गहै! कृसर अस्पताल पर १६६६ से मव तक्‌ लगमग ५७ लाख 
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रुपये व्यय हो चुके है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार इस समय समिति की परिसम्पतियां लगभग 
एक करोड है । 

हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धत्ति आयुर्वेद के माध्यमसे भी केसर उपचार को सुलम 
वनानि के उहे्य से कं सर अस्पताल का आयुर्वेद विभाग भी प्रारम्भसेही कायँरतहै। 

कसरजँसे दुसाध्य.रोगणके लिए पूर्णं आधुनिक उपकरणो से सज्जित अस्पताल का 
निर्माण एव चिकरित्सा दोनो ही अत्यधिक अ्थेसाध्य कायं है । इस वृहद्‌ योजना में लगभग 
५ करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ३ करोड खया अनावर्ती-व्यय अस्पताल-निर्माग तथा 
उनका यन्तादि स्ाज-सुज्जा मे व्यय होगा एव २ करोड़ रुपया भक्षय-निपिके ङ्पमे सगृहीत 
किया जायेगा, जिसके ग्य!ज से अस्पताल का आवर्ती व्यय सुचारू रूप से निरन्तर चलता रद । 

एेसी विशाल व्यय साध्य योजना को विना व्यापके जन सहयोग के कार्यान्वित कर पाना 
असम्भव है । अतएव इसके कायन्वियन के लिए समोका हार्दिक सहयोग, सहानुभूति तथा 
आधिक योगदान अपेक्षित है । 

श्रीपोहूरिजी सावभौम व्यविति थे, उनको सर्मांज के साथ एकात्मता स्थापित हो चुको 
थी । उनके कार्यो के लिए भारतीय जनता उनकी चिर ऋणी रहेगौ । उन महान्‌ आत्मा की स्मृति 
में सचालित कं्षरग्रस्तत जनता की सेवा की इसत योजना को साक्रार रूप देना मानवता का पृनोत 
कर्तैष्य है । परन्तु यह तभी सम्भव होगा, जवकि सतप्त मानवता की निष्काम सेवाके लिएुहम 
सभी सचेष्ट हये 1 

हमे पणणं विवास है किं पीडति मानवता के कष्ट-निवारण कै इस महायज्ञमे आपभी 
सपनी ओर से भधिक-से-अधिक सहयोग प्रदनि कर पण्य के भागी वनेगे । इतना ही नही, अपने 
स्वजनो, मित्रो, पडोससियो भादि को भी इस महान्‌ सेवाकायं मे सहयोग प्रदान करने के लिए 
प्रेतित्त करेगे । 

यहु स्मरणीय है कि स्मारक समिति' एक रजिस्ट्डं संस्था तथा उसेधारान्ण्जो 
तथा १० (२३ सी) के अन्तर्गत आायकरकी छट प्राप्त है । आयकर की धारा ३५ सीसी 
(१) (२) एव ३५ सीसी (२ ए) के अन्तगेत विशेष छूट प्रप्त ठो सके, इसके लिए भी प्रयत 
चल रहा है। 

यह तो स्व॑विदित दही है परण श्रीमार्ईजी ने भपने जीवनकालमे समाज के सबसे नि्बेल 
तथा उपेक्षित वं तथा--करुप्ट रोगियो, रधो, मूक-वधिरो तथा विपदा ग्रस्त मतंप्राणियोकी 
सेवा कै लिए अथक प्रयास किए) गौर दइ! सेवाओंके लिए कतिपत सस्थाओको भी जन्म 
दिया । आर्त॑प्राणियौं की दयनीय स्थिति एवं उनके निवारणार्थं आरम्भ करिए गए सेवाकधिं की 
सुचना यदा-कदा कल्याणः मे प्रकाशित होते ही देशके कोने-कोनेमें प्रचुर मात्रामे आधिक 
सहायता पहुंचनी प्रारम्भ हयो जाती थी । हमे विवास है कि उन्ही सबके श्रद्धेय श्रीभार्देजी कौ 
पावन स्मृतिमे दुखी तथा आतंकसर रोगियों के उपचार कै लिए स्थापित इस अस्पताल को 
उत्कृष्ट चिकित्सा केन्द्र बनाने के लिए सह्‌दय बन्धु उदा रतापूरवक सहायता प्रेवित करेगे । 


परमेश्वर प्रसाद फोगला 
महामंत्री- 
गीतावाटिका, गोरखपुर हनुमानभ्रसाद पोदार स्मारक समिति 
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श्रीरामचन्द्र केश डगरे शाखी 


# श्रीरामचन््रायनमः # 


श्रीरामः श्चरणं समस्तजगतां रामं विनाका गती 
` रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कायं नमः। 
रामाद्‌ त्रस्यति कालपीमश्चजगो रामस्य सवं भजे 
रामे भक्तिरखण्डिता मबतु मे रामः त्वमेवाश्रयः ॥ 


तत्वार्थ- रामायण 


(१) 
मानव-जीवनका लक्त्य 


परमात्मा श्रीदामका दन करनेसे मनुष्य जीवन सफल होता है ! श्रीराम सब 
सद्गुणोके भण्डार द। जो श्री रामजीकौ सेवा करते है, जो श्री रामजीके संद्गुणोको जीवनम 
उतारते है, जिसका जीवन श्री रामजी जंसा बनता है, वहु जीव रामजीका देन कर सकता 
है । रामजीकी सेवा बिना श्री रामजीके दशेन नही कर सकता । परमात्माके ददन परमात्मा- 
की प्राप्ति यही मानव जीवनका लक्ष्य है, इसीमें मानव-जीवनकी सफलता है । 


मनुष्यको जीवनका लक्षय पता नही है । मानवको ज्ञान नहीं है कि इस जौवने 
मेरा क्या कत्तव्य है ? सुरे क्या करना चाहिये जौर मे क्याकर रहा हू ? मेरे जीवनका 
लकय क्याहैओरमं कर्टाजा रहाट । 

खाना-पीना, खेलना ओर वंश-वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवनका लक्षय है ? 
ये सब तो पशु भी करते है । आहार-विहारका ज्ञान पञयुगोको भी होता है । पशु भी भौगं 
भोगते दै । मानव केवल भोगोके पीछे पागल बने तो पशु ओौर-मानवमे चेद क्या है ? भावव 
का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभुकी प्राप्ति करना , आत्माको परमात्मामे लीन कर देना । 


मनुष्यको जीवनमे कोई लक्ष्य अवश्य निचित करना चाहिये 1 जिसके जीवनमे 
कई ध्येय नही, वह्‌ जीवन विना नाविककी नाव जसा है। जो ध्येय निदिचत किया है, 
-उस ध्येयको सिद्ध करनेके लिए साधन करो। मानव-शरीर भोगोके लिए नही भिला। मानव- 
शरीर तो भजनं केरके परमात्माको प्राप्त करनेके लिए मिला दै । मनुष्यका अवतार 
परमात्माकी आराधना करनेके चिए है, तय करनेके लिए है । मानव-देह श्रीरामके दर्शन 
प्राप्त करनिका साधन है । प्ररमात्माके दशंनके लिए जो साधनं नही करता, मानव-शरीर 
प्राप्त होने पर जो परमात्माकी भक्ति नही करता, वह्‌ मचरुष्य नही मपितु पशु समान है । 


अरे जिसको हमने ' बन्दर ' कहकर निष्कृष्ट समा है, उस बानरमें जिदना 
सद्गुण ओर सयम नियम है, उतना मनूष्यमे करटा है ? वानर चाहे जितना भूखा रह जाता दहै 


२ तत्वाथ-रामायण 
॥पीििषिषषिरीगीीीीिणीीीणीणिीीीिीीििफप म क @ @ @ छ छ छ छ उ क क 

तो भी रामफल अथवा सीताफल नही खाता है । कारण, इन फलोकि साथ इसके श्रासध्य- 
देवका नाम जडा हआ दै । अपनै आराध्यदेवके प्रति एिसी भक्ति ओौर जिह्वापर इतना ` 
सयम पञ्ुकौ गिनतीमें प्राने बाले बानरमें है । परन्तु अपनेको तो घमदिको भी खा जानेमे 
सङ्कोच नही होता, तो फिर वानर ओर मनुष्यमे श्रेष्ठ कौन ? जिसके जीवनम संयम नही 
जिसके जीवनम प्रभरु-मक्तिका कोई नियम नही, उसका जीवन निरर्थक है । 

यह्‌ जीव अनेक जन्मौसे संसारम भ्रमण करता चला आ रहा है । अनेक जन्मोमे 
इसने संसारके सम्पूणं सुल भोगे है । ये सुख तो परु-पक्षी भी भोगते ह । इन्द्रियजन्य सुख 
वशु-पक्षी ओौर मनुष्यको एक-सा ही है । मनुष्यको श्रीलेण्ड खानेमे जो सुख मिलता है, वही 
सूअरको विष्ठा खनेभें भिलता है । मनुष्यको गहेपर लोटनेमे जो सुख भिलता है, वही सुख 
गधेको धृलमें लोटनेमें मिलता है । पञ्यु-पक्षी भी बालकोको जन्म देते है । चकला-चकली भी 
मकान बनाकर रहते दै । कदरूतर-कन्रुतरी भी धूमने-फिरने जाते है । संसारका बहुत-सा 
व्यवहार मानवसे इतर जीव भी भोगते है । 

केवल मनरुष्यमें एषी विशिष्टता दै कि यदि वहु निश्चय करे तो मनका, वृद्धिका 
सदूपयोग करके निरन्तर परमात्माकी भक्ति कर सकता है । भक्ति मनुष्यके सिवाय कोई 
नही कर सकता । भक्ति मदुष्य-शरीरमे हौ सम्भव है । भगवानके नाम-जपका आनन्द 
केवल मनुष्यको ही मिलता है । कत्रूतर अथवा विल्लीको मिलना सम्भव नही । पञ्ुगोको 
अपने स्वरूपकी खबर नहीं । वे अपने स्वरूपको नही जानते, तो भगवानको कंसे जान सकते 
है ? मनुष्य ही भगवानको जान-पहचान सकता है । 

मानव समभ सकता है कि यह पाप है ओर यह पुण्य है । पाप छोडना तथा निरतर 
भक्ति करना, यह्‌ बुद्धि मनुष्यमे ही है । पश्च पाप छोड सकता नही 1 प्यु-योनि पापका 
फल भोगनेके लिए ही है । विल्लौ अनेक चूहौको मारती है, परन्तु उसको पाप लगता नही । 
नाघ-सिह अनेक जीवोकी हिसा करते हँ फिर भी इनके माथे पाप नही लगता । कारणये 
तो पापका फल दुःख भोगते है । कोई मनुष्य यदि जीवकी हिसा करे तो उसको पाप होता 
है । पद्यु-पक्षी हिसा करे, वह्‌ पापकी भिनतीमें नही । चारण, पशु योनिमे अतिक्षय अज्ञानता 
है । पदओमिं इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि तीन वषं पीछे वह माताको भी भूल जातें 
है तथा याद नही रहती कि यह हमारी मां है ओर यह्‌ हमारा पिता है । 

पाप ओर पुण्य यह मनचुष्य-शरीर द्वाराही होते है। पाप छोड़ना ओौर सतत 
पुण्य कृरना यह बुद्धि परमात्मनि मनुष्यको दी है ! मानव सावधान रहे तौ पाप छीड 
सकता है, मानव निश्चय करे तो सततत भिति भी कर सकता है । प्रयुने ज्ञान ओर वुद्धि जौ 
मनुर््यको दी है क्ह पशुओको नदी दी । भने वाले कलकी चिन्ता मनुष्य -कैरता है, पशु 


कता नही, कर सुक्रत्म भी नहीं 1 
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मनुष्यका शरीर परमात्माने अत्यन्त छृपा करक दिया है 1 जो मनुष्य इको 
भ्राप्त करके श्रपनी इन्दियोको वकशषमे नही रखता उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है । यह ` 
श्रीर ससारके विषय-भोगोको भोगनेको नही मिला । यह शरीर परमात्माके काके लिए. 
भिला है । यह्‌ अनित्य शरीर नित्य परमाहिमाकी प्राप्ति करा सकता है । © 
"भगवानने कहा है कि मैने अनेक प्रकारके शरीरोका निर्माण किया है, परन्तु 
उन सवमे मनुष्य-शरीर मुभको अत्यन्त प्रिय है 1 बुद्धिमान एकाग्रचित्तसे इस शरीरँ 
ईदवरका साक्षात्‌ अनुभव कर सकता है । मनुष्य-शरीर ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करनेका 
साधन होनेसे सर्वश्रेष्ठ है । मनुष्य-शरीर सब फलोका मूल है तथा सव पुरुषार्योका साधन 
है । करोडों उपायोसे भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है । 
इस उत्तम नौकारूषी शरीरके कर्णंधा? गुर है तथा परमात्माकी कपारूपौ अनुकूल 
वायु द्वारा ही इसको गति प्राप्त है ! इतना होनेपर इस मनुष्यदेहरूपी नौका को प्राप्त करके 
मी जो मनुष्य भवसागरसे नही तर पाता, वह॒ निद्य ही आत्महत्या करने वाला है - 
रामायणमे रामजीने जगतको.ज्ञान विषादे कि- 
बड़े भाग मादष तलु पावा । शर दुरंम सब प्रम्यन्दि मावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाश न जि परलोक संवारा ॥ 
सो परतर दुख पावर सिर धुनि धुनि परिता । 
कालदि कर्महि ईंखरदि मिथ्या दोस रमाह ॥ 
आकर चारि लच्छ चीरापी । जोति भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
रत सदा माया कर प्रेरा । काल कमं सुमाबर गुन षेरा॥ 
कनर्हंक करि करुना नर देही । देत ईस बिद ॑ हेतु सनेही॥ 
नर तजु भव बारिषि कहूं बेरो । सन्छुख मर्त अचुग्रह मेरो॥ 
करन धार सद्गुरु श्द़ नावा । दुम साज _ घ्म करि पावा ॥ 
जोन तरे भवसागर नर समाज अस पाई। 
सो कृत निन्दक मन्दमति आ्माहन गति जए ॥ 


ˆमनृष्य-देह्‌ देकर तो परमात्माने जीवके उपर कपा ही की है । अब जीवको स्वेयं 
अपने ऊपर कृपा करनी बाकी है । 


आत्मैव दात्मनो बन्धुसात्मेव रिपुरात्मनः । 





द्यित 


४  तत्वा्थं-रामायण 
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मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा शत्रु भी हौ सकता है । जिसके 

जीवनका कोई लक्ष्य नही, अथवा लक्ष्यका ज्ञानं होनेपर भी जो उसको प्राप्त करनेका 

साधन नहीं करता, वह स्व्रयं अपना नाच करता है, उसका पतन होता है । श्रीरामके दर्शन- 

के लिए जो साधन नही करता उसे श्रन्तकालमे बहुत पर्चाताप होता है। श्री रामके दशनो 
से ही शान्ति प्राप्त होती है । श्रीरामके भिना जराम मिलता नहीं । 


परमात्माका ददन मनुष्य-शरीरमें ही प्राप्त होना सम्भव है 1 मनुष्यौसे इतर 
किसीको श्रीरामका दशेन होता नहीं । स्वर्गे स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत-सा सख 
भोगते है, परन्तु उनको भी रामका दद्चंन नही होता । इसलिए अत्यन्त सुख भोगनेपर भी 
उनको शान्ति नही मिलती । स्व्गमें पुण्योका नारा होता है । देवता किये हए पुण्योका फल 
अर्थात्‌ सुख भोगते है । पर्ु-पक्षी किये हुए पापका फल भोगते है । देवता लोग तप नही कर 
सकते । पु भी तप नहीं कर सकते । मनुष्य ही केवल एक एेसा भाग्यशाली है जो विवेक- 
पू्वंक भोगोको भी भोग सकता है एवं भक्तिमय जीवन व्यतीत कृर भगवानको भी प्राप्त 
कर सकता है । 

स्वम तो देवता लोग सुख भोगनेके लिए एक ओर तो अपने संचित परण्योका 
नाद्य कर रहे हैँ भौर दूसरी भोर कोई नया पुण्य कर भौ नही सकते } घरमे आमदनी एक 
पेसेकीन हो, अपितु रोज घरका खर्चाहो तो घर्मे शान्ति रहती नही । 

स्वर्गेमे नया पुण्य प्राप्त नही होता, कारण कि स्वगंमे देवता लोग भक्ति नही कर 
सक्ते । भक्ति तो भारतवषमे तथा मनुष्य-शरीरमे सम्भव है । भारतभूमि भेक्तिभूमिहै। 
भारतीय वही है जिसका मन भक्तिमे रमण करता है, जिसको भक्तिमे आनन्द आता है । 
भा शब्दका अथे दै ज्ञान । ज्ञान-भविततमें रमण करनेवाला जो देश है उसको भारत कहा 
जाता टै । स्वगं तो भोगभूमि है, वहाँ भक्ति सम्भव नहीं । 

इस भूमण्डलपर भवतम भारतदेश श्रेष्ठ है । भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म 
विद्याको भूमि है, भक्तिकी भूमि है । भारतम भगवानके जितने अवतार हुए उतने किसी 
अन्य देशम नहीं हुए । इसी कारणसे देवता लोग भी भारतदेशमे उत्पन्न मनूष्योकी महिमा 
गाते हुए भागवतमें एकं स्थानपर कहते है-- , 

अहो अमीषां किमकार्छिभनं प्रषन्न एषां सिदुत स्वयं हरिः । 
यैज॑न्म रब्धं नुषु भारतामिरे शडनद्‌ सेबौपयिकं स्पृहा हि नः ॥ 

अहा ! इन मनुष्योने क्या पुण्य किया है कि इनके उपर हरि प्रसन्न हुए है 
जिसे हरि-सेवाके निमित्त योग्य मनृष्य जन्म इनको भारतभूभिमे प्राप्त हभ है । हमारी 
भी पेस्ी ही अभिलाषा दहै। 


सानद-जीवनका लद्य श 
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 देवताओकी भी एेसी इच्छा होती है कि भगवान कपा करके हमको भारतमें जन्म 
दे । स्वर्गमे सबको एक समान सुख नही मिलता । स्वगेमें पुण्योके न्यूनाधिक अनुसार सुखभ 
विषमता रहती है । विषमता यह्‌ बडा दुख है । स्व्गेमे स्थित देवताओंको भय रहता है कि 
एक दिन हमारा पतन होनेवाला है 1 देवताओके पुण्य पुणे हो तब मनुष्य वनते हैँ तथा मनुध्यं 
पाप करे तो पु बनता है,। इसलिए देवता एेसी इच्छा रखते ह कि हमारा पुण्य क्षय हौ 
तो भगवान कृषा करके हमको भारत-भूम्मि कोई वैष्णवके घरमे जन्म दं तो उस जन्मभे 
प्रथुकी सेवा-स्मरण गौर भक्तिमय जीवन व्यतीत करे, श्रीराम तथा श्रीकृष्णका दशन करके 
कृतार्थं होवे । 

मानव-समाजकी श्रीरामजीने ज्ञान दिया है। 


एहि हन कर फल विषय न भाई ¦ स्व्ंड स्वल्प अन्त दुखदारे ॥ 
नर तलु पाह विषय भन देही । पलटि सुषा ते सट रिषकेहीं॥ 


, यह मनुष्य-शरीर विषय मोगोके लिए नही मिला । विषयसुखं तो प्रलमातरके लिए 
ही स्वगं-सुख जसा है गौर अन्तमे तो इसमे दुख ही दुख है । मनुष्य-शरीर प्राप्त करके 
भी जो मनुष्य विषय-भोगोमे लगा रहता है, वह तो अमृत देकर बदलेमे विषलेरहाहै। 

मनुष्य-शरीर पुण्य करनके लिए मिला है, यह्‌ “परमात्माकी ्राराघना करनेके 
लिए है, यह परमात्माके दन करनेके लिए है । परमात्माके ददंनसे वहुत शास्ति प्राप्त 
होती है 1 परमत्मिाके दद्छंनका आनन्द जिसको मिला है उसके मनके उपर सांसारिक दुखो- 
का बहुत भ्रसर नही होता । तुम भौ नित्य नियमसे दन करते रहो । 
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तुम मन्दिरमे दर्हान करने जाते हो, ठीक है परन्तु मन्दिरमे दशंन करनेसे परमात्मा- 
की भक्ति प्राप्त हुई एेसा नहीं मानते । कितने ही लोग नित्य एक बार मन्दिरमे जाकर दशन 
छरते हँ भौर मानते है कि हम दक्चंन कर आये। कितने ही लोग दशन करने दो-तीन बार 
भष्दिरभे जति ह अवैर पीठे उनको अभिमान होता हैकि हम तो तीन बार दर्शन करने 
बति ह । सगवाम कहते है बेटा, तु दिनम तीन बार दहन करने आता है, परन्तु तुको 
ञान नही किरम तो चौवीप्त षष्टे तेरे देन करता हैं। 
ईहधर प्रत्येक जीवको चौबीस घण्टे निहारता है। एेसा एकभी क्षण नहीं कि जव 
भगवान इस जीवको नं देखतो हो । परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं, तुम 
धरमात्माको देखो, परमात्माका दशेन करो तो जीवन सफल होगा । 
मन्दिरमे भगवानके देन किये, वे साधारण दश्चंन थे । साधारण दक्षनसे शान्ति 
भी साधारण मिलती है । मन्दिरमे देन करनेसे आनन्द तो होता ही है परन्तु यह आनन्द 
कायम नही रहता । तुम मन्दिरसे बाहर अति हो तो क्या आनन्द टिकता है ? मन्दिरमे-ते 
बाहर तो क्या, परन्त्‌ मन्दिरके भीर्तर ही यदि बहुत भीड हो ओौर कदाचित्‌ उस भीडमे 
धक्का लग जाय तो मन्दिरमे ही भगवानका दशन करते-करते ही मचूष्य शान्ति गर्वा देता 
~ है, दशन करता-करता अकड़ जाता है । कोई-कोई तो एेसा होता है कि देन करते-करते 
उसको क्रोध हो जाता है कि इसने मुभे धक्का मारा । 
शास्त्रम एसा लिखा है कि ठकू रजीके सन्मुख क्रोध नहीं करे, अरे ! ऊंची आवाज- 
भे बोले भी नहीं । ठकूरजीका सुन्दर स्वरूप अति कोमल है । कोई बहुत ऊँचे स्वरसे बोले 
तो ठाकुरजीको परिश्रम होता है । मन्दिरमे ऊचे स्वरसे बोलना अपराध है, पापहै। मन्दिरमे 
परमात्माका दशन करते हुए भी मनुष्यकी अआनन्द.शान्ति कायम नही रह पाती, तो फिर 
मन्दिरे बाहर अनेके बाद कहि दिखाई देगी ? 
साधारण देन करनेवालेको तो मन्दिरमे भगवानका स्वरूप मात्र दीख पाता है, 
्रह्यक्ल परमात्मा नहीं दीखते । मन्दिरके सिहासनमें उकुरजी विरजे हुए हैँ । वे मूति नही, 
पर्त साक्षात्‌ भगवान्‌ विराजे है । तुमको मन्दिरमे प्रत्यक्षं परमात्मा दीखते है किं प्रभ्ुका 
श्यरूप, प्रभुकी मूतिमात्र दीखती हे । 


मन्दिरमे भगवानके दषेन करो । ठाकूरजीके सन्मुख खड़े होकर हैसी भावना 
करो कि ये म॒त्ति नही, साक्षात्‌ भगवान्‌ विराजे है । अपने परमात्मक मँ दशन कर रहाट 


स्मय ईश्वरे ४. 


क का का का पा ता का 
अपने मालिककी यै वन्दना कर रहा ह । ठकूरजीको असिम प्रेम भरा हूम्रा है । ठकरुरजी 
मुभे प्रमसे देख रदे है । मू देखकर मेरे भगवान (होठो)मे धीरे-धीरे हंस रहे ह । आज 
मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखलाई देते £ । अव म भगवानकाहो गया म वैष्णव हौ 
गया हैँ ! मेरे भगवानकी मेरे ऊपर बहत छपा हुई, जिससे मँ सव छोडकर रामकथा-श्रवण 
करनेको बैठ सका हु, आज मेरे प्रथने मु यह सुयोग दिया है । मेरे प्रथुके मेरे उपर अनन्त 
उपकार हैँ । इस रीतिसे परमात्माके उपकारोका स्मरण करते-करते दक्षन करो! दहन 
करनेमे भगवानके प्रति हदय थोडा पिधले, आंख सजल होवे तो दशेनमे श्रानन्द 
आरावे । 

परन्तु जिसके हृदयमें भावना नही, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदयमे प्रथु- 
त्रम नही, भगवटमावमें जिसका हदय पिघला नही, उसे तो मन्दिरमे परमात्मा दीखता नही, 
एक मूत्तिमात्र दीखती है । 

मन्दिरमे परमात्माके दशन करो यह ठीक है, परन्तु इतने मात्रसे भक्ति परिपूर्णं 
नही होती । मन्दिरमे जिस भावनासे दशन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानवमे एेसी 
भावना रखो किं ओ जिस देवताकी सेवा करता ह, पूजा करता ह, जिस परमात्माके नामका 
जप करता ह, वह मेरा भगवान केवल सिहासनपर बेटा है, एेसा नही ! यहं तो प्रत्येक मानव- 
“च रीरमे विराजे हुए है, सबमे विराजे हुए हैँ 1 ईश्वर सबके आधार है । ईरवर सवेशक्तिमान 
ओर सर्वन्यापक है, एेसा भाव वुद्धिमे ृढ हौ तो प्रेम बे । 

मानवके सरीरमे ईरवर विराजत्ता न हो तो मानव-बोल नही सकता 1 अन्दर 
विराजे हुए प्रश् मनुष्यको बोलनेकी शक्ति देते रँ । तुम शान्तिसे कथा सुनते हो । तुमको 
चुननेकी शक्ति कौन देता है ? अन्दर विरजे हुए भगवान सुननेन्यी शक्ति देते है ! वेठे होते 
हुए भी विचारे बहुतसे मगुष्य कु भी नही सुन सकते । इन्द्ियोको शक्ति देनेवाले ईदवर्‌ 
द । जो भगवान मन्दिरमे विराजते है, वही परमात्मा प्रत्येक मानव-शरीरमें रहकर मन, 
बुद्धि ओौर इन्दियोको प्रकाशित करते हैँ । प्रत्येकके अन्दर चैतन्यरूप प्रथु विराजे हए है ! 


योऽन्तः परविश्य मम वाचमिमां भतुष्वां 
सजीवयत्यचिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्च रस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणाच्‌ नमो मगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥ 
मन्दिरमे दशन करनेके परचात्‌ तुमको कोई मयुष्यं दीखे तो उसके श्रीरको मत 
देखो, उसमे विराजे हृए ईश्वरकौ देखो । यह जवानं है,.यह बढा दै, यह्‌ काला है, यह गोरा 
है, यह्‌ शत्री टै, यह पुरुष है, पमे भावसे दैखीगे तो सम्मव ह कि तुम्हारी अख बिभडं लङ 


द वत्वा्थं-रामापण 
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तुम्हारा मन बिगड़ जाये। मन्दिरमे जो भगवान विरजे हैवेही इन सवकेशरीरमे है एेसा - 
सतत अनुसन्धानं रखो । 

जिसे दूसरेमें ईइवर न दीदे, उसे मूतिमें भी ईश्वर नहीं दीखता । मूतिभमे भगवद्‌ 
` भाव स्थिर करना है परन्तु जो नोलते-चलते भगवानमे भाव सिद्ध च कर सके, वह 
मूतिभे भाव स्थिर नही कर सकंता । सूष्टिं उत्पन्न करके प्रभने प्रत्येक पदाथमे प्रवेश किया 
है । वह प्रवेश न करे, तब तक सृष्टि बेकार है । अतः ईश्वर सवमें है । 

श्रीराम इस फूलमे भी विराजे है । रास्तेमें फूल पडा हुमा दीखे तो तुम उस 
फूलके ऊपर पाव रखकर क्या आगे बदोगे ? तुम बहुत सावधानं होकर परग रखोगे कि 
जिससे तुम्हारा पग फूलके ऊपर न पड़ । कोई लौकिक इष्टि रखता हो तो उसे फूल जौर 
पत्थरमे क्था वह्‌ दीखेगा ? पत्थर जड़ है, फ़ल भी जड है परन्त॒ फलके उपर पग रखनेमें 
तुमको संकोच होता है, फूलमें तुमको कुचं दीखता है । तुमको एेस्ला लगता है किरम जिस 
देवकी सेवा-पुजा करता हँ वहु परमात्मा सुगन्ध-रूपमे इस एूलमें विरजे है । 

पगमे ज्रुती हो तो कयिको पग तते रौदना परन्तु एूलके ऊपर पग रखना, यह 
कुष्ठं कठिन है। वैष्णवको फूलमे परमात्माके दशन होते है इससे वह एूलके ऊपर पग नही 
रखता 

ˆ सनातन धमं तो यहं तक कहता है किं जड वस्तुमे भी ईदवर दहै । ज्ञानी महा- 
पुरुष जड़ पदार्थमें परमात्माकी सत्ताका अनुभव करते ह ! कितने ही लोग यह समभतेहै किं 
ईहवर तो सातवे माले बैठा है मौर वहसि सबको देता रहता है परन्तु यह मान्यता ठीके 
नही । तुम जहाँ हो, वही तुम्हारा भगवान भी है ! भगवान तुमको देखता है परन्तु तुम 
परमात्माके दकेन नही करते। प्रत्येक जड वस्तूमे भी परमात्मा विरजे हृए है । वेष्णवे प्रातः- 
काल उटठनेके बाद धरती माताकी वन्दना करके पम रखते है । धरती माकी प्राथना करते 
हए कहते है--. 
स्द्रवसने देबि प्वत॒स्तनमण्डले | 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे ॥ 

हे धरती माता ! मु तुम्हारे ऊपर पग रखनेमे बहुत सङ्कोच होता है, तुम तो 
मेरे भगवानकी शक्ति हयो ! 

भगवनि श्रीनारायण ! ये भू-देवी अर्थात्‌ धरतीदेवीके पति है। श्रीनारायण 
त्रिपत्ति कहलाते है । चरिपतिका अथं है तीन देवी--श्रीदेवी, भू-देवी ओर लीलादेवीके. पति । 

अपने गजरातमे जिस प्रकार द्वारिकानाथ विराजते है, उसी प्रकार दक्षिण भारत- 
मे श्रीबालाजी महाराज विराजते हँ । दारिकानाथ चतुर्भूज है ओर बालाजी महाराज भी 
चतुर्भुज ई । शद्ध, चक्र, गदा गीर १ जिनके हायोमे है । गुजरात-सौ राके भरीमालिकदेव 


सर्वमय शवर ह 
किदिति 
श्रीद्रारिकानाथ है । दक्षिण भारतके मालिकंदेव श्रीवेकटेश श्रीवालाजी महाराज ह । दक्षिण- 
के लोग वर्षमे एक-प्राघ बार अवदय श्रीवालाजी गहाराजके ददन करने जाते है 1 चतुर्भज 
नारायणका यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, जति सुन्दर है । दञ्चनसे मन अधाता नहीं, 
एसा अलौकिक स्वरूप है । बालाजी महाराजका नाम है त्रिपति बालाजी महाराज । मूल 
संस्कृत शब्द त्रिपतिका अप्च श तिरुपति हो गया । लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते है । 


भगवान श्रीनारायण भू-देवी अर्थात्‌ पृथ्वीदेवीके पति है । इससे वैष्णव कहते हँ 
किये धरती माता हमारी माँ है। धरतीषर पग रखनेसे पहले वेष्णव धरतीकी वन्दना करते 
है। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो एेसा मानेगा किं इस पत्थर ओर जमीनको पग 
लगनेसे क्या लाभ है ? यह्‌ पत्थर नही, यह्‌ मिद्री नही, यह्‌ जमीन नही, यह्‌ तो परमात्माकी 
दाक्ति है । इसके माधारपर सब कोई टिके हृए है । यह सबका धारण-पोषण करती है । 

चेतन परमात्मा सरवंव्यापक है, सबमे विराजे हए है । 

पानीमे भी परमात्मा है 1 पानी जो मिठास है, वह्‌ टकूरजीका स्वरूप है । 
गीताजीमें प्रथने आज्ञाकी है कि अजुन ! 

पुण्योगन्धः पृथिव्यां च | 

पृथ्वीम गन्धस्वरूपरम ही हैः जौर रसोऽहमप्सु कौन्तेय । जलमे रसरू्पर्मैही 
हु, मही तुप्तिकेरता ह । किसीको अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुके 
हजार-दो-हजार रुपया देता हँ पर पानी नही दुगा तो कदेगा कि तुम्हारा रुपया मुभ नही 
चाहिए, मुभे तो पानी ही चाहिए । अतिदाय प्यास लगी दहै ,तो पसा या सोना-चांदीसे 
मनुष्यकी तृप्ति नही होगी, पानोसे ही होगी । पानीमे मिठासरूपमे, रसरूपमे परमात्मा ही 
विराजे है । पानी जड़ नही, पानीमे परमात्मा है, एेसा विवास अत्यन्त त्ुषा लगनेपर 
सभीको होता है 

जड़ वस्तुमे भी परमात्माकी सत्ता हढ है । किसी जड वस्तुका भी तिरस्कार करना, 


यह प्रुका ही अपमान करने जेसा पाय है । एक हौ सिकिाने परमात्माका दश्श॑न करे, यह 
तो साधारण वैष्णवं माना जाता है- 


सर्वभूतेषु यः पद्येत्‌ मगवद्धावमा्मनः | 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
उत्तम वैष्णव वह है जो जड-चेतन सव॑म श्रपने इष्टदेवका दर्शन करता है। सवमें 
श्रीराम-कृष्णके दशन करता है । प्रत्येक मानवमे भगवद्धाव दढ करता है । सवमें भगव- 
दधावनाकी ष्टिसे देखनैको टैव पडे तो ही मन पवित्र रहता है ! समय ेसा आया है कि 
मनको पविच्र रखना बहुत कठिन हो गया । पदृ-लिखोका मन॒ विगड़ता है गौर बेषद़- 


१० तत्वार्थ-रामायण 

[> 
ल्िखौका भी विगडता है । संसारके व्यवहारमें रहकर मनको पवित्र रखना, यह असत्य 
जैसा है । तुम्हे मनको पवित्र रखना हो तो सबको भगवददधावसे देखनेकी चेष्टा करो । एेसा 
भाव रखो कि ये सवब.परमात्माके ही स्वरूप है । मुके किसीके शरीरकी आवर्यकता नही, 
म किसीके शरीरको देख भी नही । मै किसीके शरीरका चिम्तनः मी करूं नही । कोई 
चमड़ी काली .हो, किसीकी गोरी हो, उससे क्या ? सुभे क्या लाभ? मै तो वैष्णव हं । मु 
तो परमात्माकी जरूरत है । प्रत्येक शरीरमे मेरे भगवान विराजते है । 

आखोमे प्रभको रखकर जगतको देखो । इस रतिसे जो देखता है, उसको जगत 

रामरूप दीखता है । तृलसीदासजी महाराजको जगतमे सीतारामके सिवाय ओर कों 
दीखता न था । तुलसीदासजोको जगतमे कीं स्त्रीरूप दीखती न थी, कों पुरुषरूप दीखता 
नथा। संसारमे किसी भी स्तीमे इनको सीता माताका ही दशन होता था। महाराज 
सोतारामजीकी नित्य सेवा करो, स्मरण करो । जगतके स्त्री-पुरुषोमे श्रीसीतारामजीकी 
भावना हढ करो । 


सीयराम मय सव जग जामी । करडं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


जगतके स्त्री-पुरुषोमे श्रीसीता रामजीकी भावना हढ करो । जगतकी प्रत्येक स्त्रीभें 
श्नोसीताजीके दशेनका अभ्यास करो । प्रत्येके पुरुषमें परमात्मा श्रो रामको देखो । मन्दिरमे 
भगवानके दर्शनं करते है, व्ह साधारण दक्षन है.। प्रत्येक मनुष्यमे परमात्माके जो दशन 
है, उन्हे असाधारण दशन कहते है । एसे असाधारण दशन करो, जिससे मनकी शान्ति, 
कायमं रहे । तुम समे भगवानके दश्ेन करनेका अभ्यास करो तो एकं दिन एेसा आयेगा, 
जिससे तुम्हारे अन्दर विराजे हुए भगवान तुमको दीखने लगेगे। अन्दर विराजमान परमात्मा- 
का जिसको बराबर दश्ेन हुआ दै, उसकी शान्ति किसी दिन भी भञ्ख नही होती । 

मन्दिरमे विराजे हुए भगवानके दशंनोसे आनन्द तो होता है परन्तु वहकि 
दक्षन चौव्रीस घण्टे खुले रहते नही । मन्दिरमे विराजे ठाकुरजी तौ शयन भी करते है। 
ठकू रजीके शयन करनेके उपरान्त तुम किसके दशन करोगे ? जो केवल बाहरी भगवानके 
दशेनोका गाधार रखता है, परन्तु जिसे अन्दरके भगवानका देन नही होता, उसे प्रभुका 
वियोग सहना पडता है । बाहर दश्चंन करने वालेको थोडे समय दक्शनका आनन्द दैकर 
परमात्मा अन्तर्धान हो जाते है, परन्तु जिसे अन्दरके परमात्मा दीखते है, जिसे आतेमस्वरूप- 
में परमातमाके दशन होते है, उसे किसी. मौ दिन प्रञ्ुका वियोग नही होता । प्रभरुका वियोग, 
यही भारी रोगदहै-। इस रोगकी ओषधि है प्रत्येके प्रथुके ददंनका अभ्यास ' जिसे 
प्रत्येकमें प्रथ दीख पड, प्रत्येकेमे आत्मवत्माव जागे, वे प्रभुका नित्य सान्निध्य अनुभव 
करते ह) 


शवमव ईश्वर १९१ 





प्रत्येकमें प्रभरुके दशन करते-करते ज्ञानी महापुरुषोको एेसी तन्मयता हौ जाती है 
कि उनको स्वयंमे भी परमात्मा दीखने लगते है\ वे एसा श्रचुभव करतेहैकिजोप्रभ्ु 
` वैकुण्ठे विराजते है, वे प्रत्येक जड्-चेतनमे भी 'है मौर वे ममे भी सतत विलास करते 
है । ज्ञानी महापुरुष परमात्माकरा-सतत ददन करते है । उनको प्रभुका वियोग होता नहीं 
मौर इससे उनका आनन्द स्थायी रिक्ता है । 


बडे-बडे साधु-महात्मायकि पास कु भी रहता नही, परन्तु उनकी शान्ति भङ्ग 
कभी होती नही । ये सतत आनन्दमें मस्त रहते है । इसका एक ही कारण है कि ये जानते 
है कि इस जगत्का जो मालिक है, जो लक्ष्मीका पति है, जो स्वं्वर है, वह्‌ स्वयं हमारे 
हृदयम है । अरे, लक्ष्मी हाथ मवे तो मनुष्य बहुत सूख मानता है तो लक्ष्मीपति जिसके 
हाथमे अवे तो उसका सुख कितना होगा ? कितने ही लोग रेश्चा समते ह कि मेरे पास 
लाख रुपये है 1 मुके तनिक भी बाधा आवेगी नही, भले ही कु मी हौ जाय । लक्ष्मी 
होनेसे ही मनुष्य इतना निदिचन्त हौ जाता है तो लक्ष्मीपतिका साक्षिष्य जिसको सतत 
होता है, उसकी शान्ति कसी होगी ? लक्ष्मीसे मिलनेवाला अनन्द क्षणिक है! यह 
कायम रहता नही । जो आत्मस्वरूपमे लक्ष्मीपतिको देखते है, परमात्माकी फाँकी करते 
है, उनक्रा आनन्द कायम रहता है । बाहर दशन करते-करते तन्मयतासे लीन होकर जो 
अन्तदंदन करते है, जो आत्मस्वरूपम परमात्माका दशन करते है, वे ही संसारसे तरते है । 


लोमे पानी हो तो तुम उसे बाहर केर सकते हो । परन्तु लोके ग्रन्दर जो शून्य 
आका दवै, उसे कौन बाहरे कर सकता है । आका सर्वत्र व्याप्त है, प्रमात्म-तत्तत भी 
अन्दर-बाहर सवत्र व्याप्त है । ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैँ । आत्मस्वरूपरमे, 
परमात्माका दशन, इसीको अपरोक्ष दशन कहते रै । गोपीजन श्रीकृष्णके अपरोक्ष ददान- 
भे इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्रीकृष्णवियोगसे व्याकुलं हुई सखीसे कहने लगती “अरी 
सखी ! नू कष्णको दूढने कहाँ दौडती है, भैं ही श्रीकृष्ण हं ।' गोपियोको श्रीङृष्णका सतत 
संयोग है ओर उससे गोपि्यां आनन्द-स्वरूप है । 


अपरोक्ष दरनसे बहुत शान्ति मिलती है, बहुत आनन्द मिलता है 1 जीव कृतार्थं 
बनता है । मन्दिरमे दशन करो जौर पील प्रत्येक मनूष्यमे प्रथ्ुके दशंन करो । जितने 
मनुष्य दीखते हैँ वे सव ही भगवानके अंश है, भत्येक जड-चेतन वस्तुं प्रथ विरजे हए है । 
एसा भाव रखकर विवेकसे व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने ्रन्दर परमात्माका 
ददान होगा । 


गुज रातमे अपनेको कोई मिले तो परत्यक्षम जय श्रीकृष्ण कही जाती है । काशी- 
अयोध्याकी तरफ एसी पदति है कि कोई भी भिले तो राम-राम कहते ह ।येएकनगार 


ˆ १२ तत्वाय-रामायण 


[गिभणी गी ग क 
राम बोलते नही, तीन बार राम बोलते नहीं परन्तु दो नार राम-राम बोलते है।येदोबार 
राम क्यों बोलते ह ? एक बार नहीं, तीन बार नही, सिफं दो बार इससे क्षया तात्पयं ? इसका 
एक कारण है । इसके पीछे एेसी भावना है किं मुभको जो दीख पडता है वह मेरा राम है 
ओर मेरे अन्दरभीतेरा ही राम विराजा हुमा है । उन रामजीके प्रकाशसे मै जगतको 
देख पाता ह । रामजी मुभे प्रकाशदेतेहै। जो दीख पडतादै, वह्‌ राम है तथा जो देवता 
है वह भी तत्त्व-हष्टिसे रामजीका ही स्वरूप है । तुम मेरे अन्दर रामजीका दैन करो 
ओर मै तुम्हारे अन्दर रामजीका दशेन करूं । एसी भावना परस्पर रसो तो बहुत शान्ति 
भ्राप्त होगी । 

तुम बहुतोमे भगवानका दशेन करो तो बहुत लोग तुमभे भगवानका ददन 
करेगे । वैष्णव तो वहू है जिसके दक्षंनसे भगवान याद आवे । वैष्णव तौ वह है जिसको 
देखनेसे परमात्माका स्मरण अवे । तुम जिस मनुष्यके साथ व्यवहार करो, उस मतुष्यमे 
श्रीरामजोका दश्षेन करते हए बोलो, श्रीरामजीका दश्ेन करके चलो । प्रत्येक मानवमें 
श्री रामजी विरजे हुए है इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार 
ही भक्त हो जाएगा । यह व्यवहार, व्यवहार नहीं रहेगा भक्ति वन जाएगा । 

तुम्हारे घरमे नौकर भूल करे तो नौकरको धमका दो, परन्तु नौकरमें रामजी 
विरजे ह, इसको भूलो नही । कितने ही मचुष्य एसे होते हैँ कि लडका भ्रूल करे कुछ नहीं 
परन्तु नौकर भूल करे तो चले नहीं । लडका घरमे मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नही । 
अपनको जरां खोटा लगता नही, परन्तु नौकरसे थोड़ा-सा भी नुकसान हो जाय तो जख 
निकालते ओौर धमकति है, तू कंशा है, तुभमे अक्ल नही । "नौकरमें भी परमात्मा है' तुम्हे 
कोई एेसा कहे कि तुमभे अक्ल नहीं, तुम मूखं हो तो तुम्हं दुःख लगेगा । । 

` ध्वनिसे उत्पन्न प्रतिष्वनि । तुम्हारी श्रात्माके प्रतिकूल लगे, वंसा व्यवहार 
दूसरेसे न करो । 
आसमनः प्रविङ्लानि परेषां न समाचरेत्‌ । 


मेरे अन्दर जो राम विराजमानः वै दही सवके शरीरम भी दै-एेसा भाव 
सदैव रखो । प्रत्थेकमे रामजीके दशंन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा 
ओर व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्तिमे आनन्द आएगा । “ 


> 


(३) 
रामजीकी सेवा 


-भगवानको चन्दन-पुष्प अपंण करना, इतने मात्रमे कोई भक्ति पूर्णं नही हती । 
यह तो भक्तिकी एक प्रक्रिया मात्र है । भक्ति तो तब होती है जव सवे भक्ति-भाव जागता 
है । ईश्वर सबं । भै जो कु, भी करता हैः उस सवको ईदवर देखते है" जो एेसा अनुभव 
करता है, उसको कभी पाप नही लगता । उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय वनता है । वह॒ 
अतिश्ुदध व्यवहार है ओर यही तो भक्ति है 1 जिसके व्यवहारमें दस्म है, अभिमान है, कपट 
है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं । जिसका व्यवहार शुद्ध नही, उसे भक्तिमें आनन्द आता नही । 


मानव, भक्ति करता है, परन्तु व्यवहार शुद्ध नही रखता । जिसका व्यवहार शुद्ध 
` नही, बह मन्दिरमे भी भक्ति नही कर सकता जिसका व्यवहार शुद्ध है, वह जहा बैड है, 
वही भक्ति करता है गौर वही उसका मन्दिर है । व्यवहार गौर भक्तिमे बहुत अन्तर नही 
है । ममुक समय व्यवहारका, अमुक समय भक्तिका, एेसा विभाजन नही है । रास्ता व 

गाड़ीमे यात्रा करते अथवा दुकानमे बैठकर धंघा करते, स्वंकालमे ओर सर्वस्थलमे सतत 
भक्ति करनी हे । 


बहुतसे लौकिक का्योसि विश्राम लेनेके बाद जो भी समय मिले, उसमे भक्ति 
करना यह मर्यादा भक्ति कही जती है । मर्यादा भक्तिमे व्यवहार भौर भक्ति अलग-अलग 
होते हैँ । परन्तु पुष्टि भक्ति व्यवहार ओर भक्ति अलग-अलग नही होते। एक ही होते है 
भक्त बाजारमे छाक-माजी वेने जाय, यह भी भक्ति है) उसका एेसा भाव है किर अपने 
उाकरुरजीके लिए शाक-भाजी तेने जाता है" । प्रत्येकं कर्यिमें ईवरका अनुसंधान, इसे 
कहते ह पुष्टि भक्ति । 

भरथुका स्मरण करते-करते धरका कामकरोतो वहु भी भक्तिहै। यह घर 
ठाकुरजीका है । घरमे कचरा रहेगा तो ठकरुरजी नाराज होगे । एसा मानकर फाड्‌ देना 
भी भक्ति है । मेरे नारायण श्रारोगते रै, एेसी मावनासे किया हुमा भोजन भी भक्ति है । 
बहुत-सौ वार माताओको एसा लगता कि कुटुम्ब बहुत वड़ा है, जिससे सारा दिन रसोईधर- 
मेही चला जाता है । सिवा-पूजा कु हो नही पातो' परन्तु घरमे सवको भगवद्रूप मान- 
करकी हुई सेवा यह भी भक्ति है। 


भक्ति करनेके लिए धर छोड़ने या व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता नही । केवल 
अपने ही लिए कार्यं करो, यह्‌ पाप है । रके मनुष्योके लिए काम करो, यह्‌ व्यवहार है 


१ 
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गौर परमात्माके लिये काम करो, यहं भक्ति है । कायं तो एक ही है परन्तु इसके पीये 
भावनामे वहत फकं है । महत्त्व क्रियाका नही, क्रिया के पीछे हेतु क्याहै, भावना क्या 
है--यह महरवपुणं है । मन्दिरमे एकं मनुष्य वैठा-वेठा माला फरे परन्तु विचार संसारका- 
करे, दुसरा मनुष्य भररुका स्मरण करते-करते बुहारी करे तो उस माला करनेवालेसे यह 
बुहारी करनेवाला श्रेष्ठ है । ` 


व्यवहार करो । व्यवहार करना खोदा नही परन्तु जो व्यवहार प्राप्त हुभा 
है, उसमे विवेकंकी जावद्यकता है 1 मनुष्यको सतत भक्तिमे आनन्द नहीं आता 1 अपने 
जैसे साधारण मनुष्यका मन पचः घण्टे परमात्माका ध्यान, सेवा-स्मरण करनेके 
उपरान्त कु गौर-गौर मांगने लगता है ! निरन्तर मिठाई मिले तो मनमें प्रभाव होने 
लगता दै, वैसे ही मनुष्यको सतत भक्ति करनेका अवसर मिलनेपर वह्‌ भक्ति नहीं कर 
सकता । भगवान्मे-से उसका मन हट जाता है । शरीरको थकान होती है, वैसे ही मनको 
थकान होती है । पाच-छः घण्टा सेवा-स्मरण करनेके उपरान्त मन थक जाता है । इसलिए 
दोनों प्रवृ्तिर्योको दृढता है 1 भक्तिके लिए अ्वृत्तियोका निरन्तर त्याग करनैकी जरूरत 
नही है । प्रवृत्तियोको सतत भक्ति वनागो । भक्ति दो-तीन धष्टेकी नही, चौबीसौ धरण्टोकी 

- करो । अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिको भक्तिमय बनायो, भक्ति वनामो । 


बड़े-बड़े सन्त भी प्रारम्भे धन्धा करते थे ! सन्त यह्‌ धन्धा करते-करते ही भक्ति 
करते थे श्रौर प्रभुको प्राप्त करतेथे। 


नामदेव दर्जी था--गोरा कुम्हार घडा बनाता धा-कनीरनी बुनकर ये--- 


सेना भगत हजामतका काम करता था । 


सन्त धन्धा करते, परन्तु सबभें प्रश्ुको देखते । ग्राहकमें भी परमात्माका अनुभव 
करते । प्रत्येक महापुरुषको अपने धन्धभे-से ज्ञान मिला । प्राचीनकालमें महान्‌ शती 
ब्राह्मण भी वंस्यके घर सत्सङ्कके लिए जाते । जाजलि ऋषिकी कथा है । एकं दिवस उनको 
आकाश्चवाणोसे आज्ञा हुई कि सत्सष् करना हो तो जनकपुर तुलाधार वश्यके यहाँ 
जाओ । जाजलि ऋषि तुलाधारके य्ह गये । 


तुलाधार उस समय दुकानमें काम कर रहे थे । जाजलिको देखकर उन्होने पू 
वेया आकाशवाणी सुनकर आए हो ? जाजलिको महान्‌ आश्चयं हुआ किं वैश्य ओौर इतना 
महान्‌ । तुलाधारसे पुदधा कि तुम्हारा गुरु कौन है । 

तुलाधारने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुर है! ग अपने तराजुकी डंडी ठीक 
रखता ह 1 किसीको कम नहीं तोलता, बहुत तफा नही लेता । मेरी दुकान पर आनेवाला 
ग्राहक प्रभुका अंश है, ठेसा मानकर. व्यवहार करता हँ ! तराजुकी शंडीकौ तरह अपनी 


॥ 
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। बुद्धिको टीक रखता ह टेढी- होने नही देता । अपने माता-पिताको परमात्माका स्वरूप 
` मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धधा करता-करता मनमे मालिका सतत स्मरण रखता हँ 


। घघा करनेमे ईदवरको भूल नही तो तुम्हारा धधा ही भक्ति वन जाएगा। 
¡ ठकूरजीका दोन करमेमे यदि दुकान दीखे तो दुकानका काम-काज करनेमे भगवान क्यो न 
दौखे । कोई-कोई वैष्णव दुकानमे श्रीद्रारिकानाथजीका चित्र पधराते है यह ठीक है, परन्तु 
¡ द्वारिकानाथ सदा हाजिर है, एसा समभकर व्यवहार करे, यहं बहुत जरूरी है । जब तक 
¦ देहका भान है तब तक व्यवहारतो करना ही पड़गा \ व्यवहार करो परन्तु व्यवहार 
¡ करते-करते परमारमा सबमे विराजते है, यह भ्रूलो मत्त । ्पवहारमे अपने धर्मंको मत 
। छोडो । जीवनमे घमं ही मुख्य है । अन्य चीजे गौण है । 
मरस्याबतारस्त्विह मत्य दिक्षणं रक्षोदधायेष न केवलं विभोः । 
श्रौराम मानव-समाजको ध्मका शिक्षण देनेके लिए जगत्‌मे पधारे है । रामजीका 
प्राकट्य राक्षसौोके संहारके लिए नहो हज । श्रीराम परमात्मा है, कालके भौ काल है। 
श्रीराम संकत्प करे तो एक क्षणमे राक्षसोका तो क्या सारे ससारकरा प्रलय कर सकते है । 
श्रीराम लकाधीक्ष रावणको मारनेके लिए नही आए 1 श्रीराम तो मानवमात्रमे रहनेवाते 
रावणका विनाश हो, एसे धमंका शिक्षण देनेके लिए प्रकट हृए है 
रावण क्रौन है ? यह काम रावण द । यह्‌ क्रोध रावण है । यह मोह रावण है। 
प्रत्येक मानवको स्वयके अन्दर रहनेवाले इस रावणको धमेक्ता आचरण करके मारना.ह । 
जीवनमे धरमंके आचरणका आदङ्ञं रामजीने जगतंको बताया है । श्रीराम धमकी मूति है“ 
श्री रामचन्द्रको धमं पालनेकी आवक्यकता नही । राम तौ ईश्वर टै, ईश्वर होतेपर भी 
समाजको धर्मका शिक्षण देनेके लिए प्रभुने मर्यादाका पालन किया हे । 


जो धमकी म्यदाका पालन करते है, उनका ही मन शुद्ध होता है। 
परमात्माकी आज्ञा समकर जो धमकी मर्यादाका पालन करते है, उन्हीको भक्तिका रङ्ख 
लगता है । मानव भक्ति करे परन्तु ध्मंका पालन न करे, तो उसका ज्ञान ओर भक्ति 
सफल नही होते । आजकल लोग मन्दिरमे बहुत जाते हैः1 भक्ति बढ रही है, एसा दीखता 
है । पुस्तको द्वारा न्नानका प्रचार भी वहुत बढता हुआ मालूम पडता है । प्राचीन कालम 
सा बहुत ज्ञान नही था । प्राचीन कालमे तोे्ाथाकिजो तीन वार सन्ध्याकरे, 
गायत्रीका जप करे, ब्रह्मचयंका पालन करे, सदुगुरुकी सेवा करे, उसीको ज्ञान मिलता था। 


आजकल तो सन्ध्या करते जरूरत नही, .गायत्री-जप करनेकी जरूरत नही 
गुरंकी सेगा करनेकी जरूरत नही, आराम कुसीमि पडे-पडे पुस्तक पठकर ही लोग ज्ञानी 
हो जातें है गौर पीडे ज्ञानकी अच्छी-अच्छी बाते करते हैँ ओर धर्म॑का भाषण^भी करते 


\ 
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है परन्तु इस जञान-भक्िते मनुष्यको जो शान्ति मिलनौ चाहिए, बह सिलती नह | 
उसका एक ही कारण है किं मानव घर्मेको भूला हुआ है ! वह घमे-पालन करता नही, 
मर्यादा-पालन करता नही । 


जिस प्रकार भोजनकी खाली बात करतेसे तुप्ति नही होती, उसी पकार ज्ञानकी 
केवल वाते करनेसे क्षान्ति प्राप्तं होती नहीं । ज्ञानको जीवनम उतारो तो शान्ति मिल 
सकती है । ज्ञानको जीवनम उतारना अर्थात धमेका वरावर पालन करना । धर्मका फ 
है शान्ति, अध्म॑का फल है अशान्ति । घर्मंकी मर्यादिाका पालन न करे उसको शान्ति मिलती 
नही । स्त्री, स्त्रीकी मर्यादामें रहे । पुरुष, पुरुषकी मर्यादामे रहै 1 मनुष्य जवं मर्यादाका 
उल्लंघन करता है तभी अशान्ति श्राती है ! उसकी ज्ञान-मक्ति बह जाती है । 


ज्ञान भौर भक्ति धर्मानुकूल हो तो सा्थंक होते हँ ओर तमी मनको शान्ति 
प्राप्त होती है 1 धर्मका भक्तिके साथ विरोध नही, भक्ति धम-मर्यादा-विरुढ हौ तो बह 
भक्ति नही । परमात्माने जगतको बतलाया है कि कदाचित्‌ तुम भक्तिन कर सको तो बाधा 
नही, परन्तु धर्म मत छोड़ो । जो सुघमेका बरावर पालन करते है उन्दीको भक्तिका रङ्ग 
लगता है | = 


तुष्य आकाशमे-से धरतीके ऊपर नहीं गिरा । इसका किसी कुलमे-गोत्रमे जन्म 
हआ है । जन्मसे ही कुलधमं, जातिधर्मका इसके ऊपर वन्धन पड जाता ह! ज्ञान बहे, धन 
भिले, मान वटे, फिर भी अपना धमं छोडना नहो । अनेकं वार मनुष्यको बहुत मन मिति तो 
अभिमानमें यह्‌ धर्मक मर्यादिको भद्ध कर देता है । जान वृहुत बढ़ जाय तो यह एसा 
समभता है कि भमु जंचे वेसा वर्तव कं तो कोई बाधा नही 1 म तो-बहुतं बड़ा हू वहत 
विद्वान हँ, बहुत ज्ञानी ह ज्ञानी होकर भी जो धमं पालता नहीं उसके ऊपर भेगवान कोप 
करते हैँ । 
श्रुतिस्मृति ममेवाज्ञास्तदुटरंष्य वतते । 
आज्ञोच्छेदी ममदवेषी मद्ध क्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
भगवानको यह्‌ जरा भी सह्य नही होता । भगवान कहते है, जैने तुभे संसारमे 
इसलिए ज्ञान नही दिया कि त्रु धर्मकी मर्यादाको तोड़ । भगवान उसको बहुत सजा देते 
है । जानी वहीहैजो धमकी मर्यादामें रहे । कुच लोग एसा समभतं हँ कि भ्रात्माको पुष्य 
नही, आत्माकौ पाप नही । आत्मा जुद्ध है, चेतन है, ब्रह्मरूप -है । -पाप ओर पृण्यके परे है 
धमं अ. अधर्मसे परे है। सिद्धान्त खोटा नही है परन्तु --आत्मा जब तक देहम है, देह 
साथटै, जब तक थोडा-सा भी देहका मान है तब त्क धर्म॑की- बहुत्र ही आवर्यकता है । 
प्रमात्माका ध्यान-स्मरण करते हुए जो देह-मान भूलता है, वह धर्मक मर्यादाको भग 
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करे तो बाध्रा नही । ज्ञानी महापुरुष देहातीत दामे रहते हैँ 1 तरिगुणातीत दामे रहने- 
वले महापुरुषोके लिए धम॑की मर्यादाका बन्धन नृही रहता । वे धमंको नही चछोडते, उनका 
धमं चट जाना है । परमात्मोके स्वरूपमे अतिशय तन्मयता रहर जानेके कारण इनको 
भेरीरका मान रहता नही । देहातीत ब्रह्य-स्वरूपमे स्थिर हो जानेसे वे जगतको भूल जाते 
है । उनका जगतका सम्बन्ध द्ुट जाता है, देहकरा सम्बन्ध द्ूट जाता है । जिस पुरुषके प्राण, 
इन्द्रिय मन ओर बुद्धिकी वृत्तिर्या सङ्खल्परहित हो जाती है, वे देहमे रहते हुए भी देहके 
गुणमे मुक्त ही है । देह-सम्बन्ध चट ओर ब्रह्म-सम्बन्ध हो जाये । पचे धमं दृटे तो बाधा नही। 


परन्तु जब तक देहका सम्बन्ध है, जब तक खवर रहती है किरम यहहु, म वह 
ह म पूरुष यास्त्री हु जब तक यह्‌ देहाभिमान है, जव तकं आत्मस्वरूपका ज्ञान हभ 
नही है, तब तक धर्मक बहुत जरूरत है । 

भक्ति भी घमेकी मर्यादामे रहकर करो । भक्तिमे अधमं अवे तो भक्ति बिगडे। 
स्वघमेका पालन करो । जव तक जगतका भाने है, तव तक धमं छोडे, देहवान होते हए, 
धर्मका त्याग करे, यह मोटा अपराध है । एसे ज्ञान ओर भक्ति परमात्माको सह्य नही होते । 


जत्माका धमं है--परमात्मासे मिलना, परमात्मा न मिले तब तक धर्मं-पालनं 
करन ही पडेगा । धमं पालनेसे मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते है ओर उसको परमात्मा- 
के दशन होने हः परमात्मा प्राप्त होते है । जिन महापुरुषोने परमात्माका साक्षात्कार 
किया है, उनको धर्म-पालन करनेको जरूरत रहती नही, परंतु जगतको आदश बतनेके 
लिए वे घमं पालते ह । बड़ा कौन ? बड़ा वह्‌ है जो धमेकी मर्यादाको तनिक भी भद्ध नही 
करता । बहनसे पढे-लिसे लोग सुत्रह सूरयनारायणके सम्मुख खयियामे पड़े रहते है सूर्योदय 
होनेके उपरान्त भी खटिया होडते नही । सूर्यंनारायणके सम्स्ख खटियामे लेटनेके 
समान कोई पाप नही । सूय॑नारायण तुम्हारे घर भ्रावे गौर तुम्हारेस्मानभीन हौ, इसके 
समान क्या पाप हो सकता है 1 सूरयनारायणके उगनेसे पहले स्नान करो । रामायणमे लिखा 
है कि रामजी महाराज सूरय उगनेसे पहले स्नान करते थे । भगवान श्रीकृष्ण सूर्यं उगनेसे 
पहले स्नान करते ओर सू्यंनारायणको अध्यं देते थे । 


यह्‌ लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है । भ्रमुक 
दिनींकी मोहलत देती है, उतने ही समयमे बिलं भर देना"पड़ता है, नही तो पीडे दण्ड होता 
है । श्राज तक सूयेनारायणने किसीके घर बिल भेजा हो, एेसा सुना नही 1 सू्यनारायणके 
प्रकारका नुम उपयोग करते हो, वदलेमे तुम सूयंनारायणको क्या देत हो । दीपावलीमें तुम 
चटी लेते हो, परन्तु दीपावलीके दो-चार दिन सूर्यनारायणचटी ले ले तो तुम्हारी दीपावली 
कंसी हो । सूर्यनारायण कोई दिवस चुटी लेते नही । वे नित्यभ्रति प्रकाश देते है । तुम्हारे 
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[छा पिति 
पासते सवंनारायण ओौर कुछ नही मागत । केवल एकं अपेक्षा रखत है कि मानव सयं उगनेसे 
धुं स्नान कर लं । 
किसी-किसीको बहुत ऊँचा ओहदा (पद) मिल जाय तो उसको एेसा लगता है 
कर्थं बहुत बड़ा साहब है" सुमसे कौर पुने वाला है । भगवान कहते है, तु ऊपर आ । 
पीठे तुको बतलातां हू । क्या मने तुके इसलिए धनमान-पदवी दी है कितु मेरी धमेकी 
मर्यादाको भंग करे ? 
कृच्छ लोगं भक्तिका बहाना करते है कि मै भक्ति करतार, मँ चाह जब ब्टूंतो 
कोई बाधा नही! क्याभक्तिषेसे कीजाती है? भक्तिका बहाना करके धमं छोडे, 
धर्म॑की मर्यादाको भंग करे, उसकी मक्ति भगवानको सहन नही होती । भक्तिका बहाना 
करके जो स्वेच्छाचारी जीवन नीता है, धमको एक तरफ उठाकर रख देता है, वह्‌ ईदवर- 
को जरा भी भुहाता नहीं| 
अपना सनातन धमं अतिशय श्रेष्ठ है । अपनी धमेकी मर्यादा छोडो नही, रातको 
देर तक जागो नही । दस-साे-दस बजे सो जाओ । रात ग्यारह बजे पीछे जागते मत रहो 
ओर प्रातःकाल चार-सादृ-चार बजे पीछे सोओ नही । कृच लोग तो रात्निके एेसे राजा 
होते है किये रात्रिके बारह्‌-एकं बजे तक गप्प न मारं तो इनको नीद दही न जवे) पी 
सुबह छः-सात बजे उरते है । रामायण हमको राक्षसोका लक्षण बताती है । एक लक्षण 
यह है कि राक्षस लोग रात साठ दस बजे पीछे जागते ओर सुबह चार बजे पचे ` शय्या- 
प॒र सोते पडे रहते है । इस ॒स्थानपर कोई राक्षस हो, ेसा मत समभो, तुम तो सब 
ऋषियोकी तरह हो.। अरे, राक्षसोके क्या कोई दो-चार सीग होते है । रामायणके बताये 
हृए लक्षण जिनमे हों वे सब राक्षस है। ` 
` तुम निरय-प्रति सूयं उगनेसे पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारे 
ऊपर सूयंनारायणकी कृपा उतरेगी । सू्यंनारायण बुद्धि शुद्ध करते है । सूयेनारायण आरोग्य 
प्रदान करते हैँ । ्रपने भारतमे पहले इतना अधिक रोग नही था, श्राजकल रोगकी सरूपा 
अहुतं बढ गयी है, दवाखानेमें जहां देखो, वहां बहुत भीड़ दिखाई देती है । पहले भारतके 
लोग सूयेनारायणकी उपासना करते थे ! लोगोमे संयम था । श्राज तो मोगोका साधन बढ 
गया है, विकार-वासनाणएं बढ़ गयो ह । जीवन बहुत विलासी हो गया है । जीवनम संयम 
रहा नही, सदाचार रहा नही, सू्यनारायणकी उपासना रही नही, इससे रोग बढ़ गये है । 
श्रीरामचन्द्रजी सूयर्बरमे प्रकट हुए है । सूर्यनारायण तन-मन ओर बुद्धि तीनों 
को सुधारत है । सूयं उगनेसे परैले स्नान करो, सूर्यनारायणको अघ्यं दो । तुमको द्रा 
कोई मन्त्र न भ्राता हो तो एेसा बोलो--्रीसूयनारायणाय नमः| 


~~ 
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सूर्यनारायण भत्यक्ष परमात्मा हँ । जन्य वहुतसे देवता प्रत्यक्ष दन नही देते, 
परन्तु सूर्यनारायण प्रत्यक्न देन देते है । दूसरे वहुतसे देवता भावनासे दिखाई ¶ड़ पति 
है 1 "यह्‌ गणपति है", यह हदरुमानजी है" अपनेको एसी सावना रखनी पड़ती है । भवना 
न हो तो केवल मुत्ति दिखाई पडती है, परन्तु सूर्यना रायणमें भावना करनेकी जरूरत नहीं 

पड़ती । 


धमकी मर्यावा-भङ्ख अर्थात्‌ परमात्माकी आाजाका लोप । भगवानकी आज्ञाका 
लोप करनेवालेको भगवान कभी अपनाते नही । परमात्माकी अजाको भंग करने वलेको 
बहत सजा मिलती है । समुद्र इतना वड़ा है, परन्तु प्रश्ने जो हृद समूद्रको सौपीटै कि 
'यहसि आगे तुम बढ़ना नही' उस मर्यादांकं समुद्र॒ बरावर पालन करता है। ससूद्र भी 
मर्यादा छोडता नही, छोड तो जगतका प्रलय हौ जाय । जगतको ्रकाज्च देनेवाले सूर्यं ओर 
चन्द्र प्रभुकी आश्ञामें रहते ह । एक मनुष्य ही एसा दृष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको 
बहुत मान मिले, वहत धन मिले तो यह्‌ वहुत अकड़कर चलता है ओर जभिमानी 
बनकर परमात्माकी मर्यादा तोडता है । धमं छोडता है । 


स्वधर्मका पालन करना ही तो भक्ति है । प्रभरकी आज्ञाका पालन न करे गौर 
भगवानको फूलकी माला अपंण करने जाय, ठाकूरजीके सम्मुख सामग्री पधरावे, उसको 
भगवान कहते ह कि मै तेरे हाथकी सामग्री नही लूंगा, तूमेरा कहा करता नही! जो 
स्वधर्मका त्याग करते है, उनकी -सेवाको भगवान स्वीकार नही करत । भगवानको धर्मं 
अतिश्चय भ्रिय ह । घर्मका रक्षण करनेके लिए ही तो परमात्मा जगतमे आते ई । 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
ध्मं॒संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युे॥ 


श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम है । रामजी एक भी मर्यादाको भंग करते नही, 
सनातन धसका दच्यन करनादहो तो तुम रामजीका ददन करो। रामजीके चरित्रका 
मनन करो । सनातन धमं जंसा धमं दूसरा हृभा नही ओर होगा भी नही । सनातन धर्म 
ईदवरका स्वरूप ह । धर्म साधन भी हँ भौर साष्य भी हं । सनातन घर्मकी विशिष्टता यह 
है कि वहां साध्य ओर साधन दोनों एक ही है। भक्ति एक साधन! है ओर पी सक्ति 
साध्य बन जाती ह । भक्ति भगवद्रूप होनेसे भक्ति गौर भगवान प नहीं । .षर्मनृक्ल 
पवित्र जीवन कंसे व्यतीत किया जाय, यह जगतको रामजीने वार्य हँ । सनातन धर्म 
रामजीका स्वरूप हं । < , 
रामो विग्रहवाच्‌ धर्मः 
धर्माची तु मूत्ति, पाप पुण्य तत्ते नाहि । 
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पृरुषका आचरण श्रीराम जसा होना चाहिए मौर स्त्रीका जाचरण श्वीसीताजी 
जैसा होना चाहिए । श्रीसीतारामजी मानव-समाजको स्त्री-पूरुषोको स्वधमेका तत्तव समशन 
केलिए लीला करते है) अचरण रामजी जंसाहोगातो ही भक्ति सफ़ल होगी । बहते 
लोग भक्ति करते है, परन्तु उनका आचरणं रामजी जंसा होता नही । प्राचरण रावण 
रेषा रखे भौर राम-रामका जप करे तो राम-नामका फल मिलता नही । तुम किसी देवता- 
की सेवा करो, कोई मी देवताको सानो, परन्तु तुमको रामजीकौ सेवा तो केरनी ही पड़गी । 


मानवमात्रके लिये रामजीकी सेवा अनिवार्यं हं । परमात्मा श्रीकृष्णकी भक्ति 
करनेवाला कोई वेष्णव हो, उपासना करने वाला कोईदेवहोया कोई शाक्त हो 
परत्‌ उसका आचरण तो श्रीरासनीका जसा ही होना चाहिए । शिवजीकी परजा करने 
वाला जो श्राचरण रामजीका जंसारसेतो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल 
होगी । श्री राम-सेवा बिचा रावण मरता नही । जगतमे जितने महापुरुषोको शान्ति भिली 
ह, उन सबको श्रीरामचद्रजीकी सेवा करनेसे-ही भिली हं । श्रीरामकी सेवसे ही शांति 
मिलती है । समजीका एक-एक गुण जीवनमे उतारना, यही रामजीकी उत्तम सवा है 1 


रामवद्‌ ज्यवहतंज्यम्‌ । 
रामजीकी. सेवा अर्थात्‌ रामजीकी मर्यादाका पालन करना । चन्दन ओर पृष्पसे 
रामजीकी सेना करे, तुम रामजीको फूलकी माला अपण करो अथवा भोग धरो, यह त्तो 


साधारण सेवा है । रामजी विचार करतेटैकि बेटा! फूलतोमेराही वना हुआ हैमेरा 
ही मुभको देता है । 


फूल क्या किसी मनुष्यने उत्पन्न किया है ? मनुष्य कागजका एूल वना सक्ता 
है परन्तु उसमे सुगन्ध उत्पन्न करनी उसको श्राती है क्या ? भिह्री परभ्ुने उत्पन्न कौ, पानी 
भ्रून उत्पन्न किया है, फूल प्रते उत्पन्न किया है । फूलमें सुगन्ध भी प्रथने स्थापित कीहै। 
इस ससारमे जो भी कुछ है, उसके मालिक श्चौराम है । रामनजीका तुम रामजीक्रो अपण 
करो, यह ठीक है परंतु उससे श्रौ रामजी विशेष प्रसन्च नही होते । रामजी कहते है कि 
बेटा! यह सबतोमेराहै,्मैने ही जो तुभे दिया है, उसको मूके देनेवाला तु कौन होतार? 


मन्दिरमे बहुत सेवा करनेवाले क लोग एसा समभते है कि मदिर मे चलाता 
हूं । भगवान्‌ कहते है कि भूखं ! तुको बोलना तो आता नही तू मेरा मदिर चलाताहै . 
परत्‌ तेरे धरको तो मै चलाताहं। तेरे शरीरको मै चलाता ह, तुभं खबर ह! 


इस जगतमें जो कुछ भी है, उसके मालिक परमात्मा है । मनुष्य तो सरीरकाभी 
मालिक नही । फिर धनका मलिक तोहोहौ केसे सकता है । इस शरीरका मालिकं क्या 
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जीव है ? यह्‌ तो परमात्माकी ही आज्ञा है कि जीवको शरीर छोडना ही पड़ेगा ! परमात्मा- 
की आज्ञा छोडनेकी न मिले तब तक इस मकानमे रह सकते हो । 


आजकलतो एेसा भी कायदा है कि कफिरायेके मकानमे किरयेदारको भी अधिकार 
भ्राप्त हो जाता है 1 मालिकके कहनेपर भी वह्‌ मकान खाली करता नही , मकान छोडता 
ही नही । परन्तु यह्‌ कायदा तो यहीपर है । उपर यह्‌ कायदा लागू नही । उपरसे जैसे ही 
अदेश हुजा कि (मकान छोड़ो" तो. तुरन्त राम बोलो भाई राम-मकान चछोडना ही 
पड्गा । ( 


मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नही तो फिर धनका माचिक कंसे हो सकता, 
है? मालिकतो एक श्रीरामदहै। परमत्माही मालिकेदहै, मेराक्याटै' मनुष्य यह 
समता नही, इससे मारा-मारी करता है । कितने तो एसे होतेह कि उनकी हदें 
भिखारी बैठा हो ओर खाता हुआ हो तो भौ उनको सहन नही होता । उससे कहता है 
कि चलो ! उठो यहासि यहां क्यो.बेठा दै, यह स्थान मेरा है। सब कु छातीसे वाँधकर 
अन्त समयमे साथले जाना है ? स्थान तुम्हारा है ? मालिक प्ररमात्माहै। प्रथने कृपा 
करके अपनेको यह्‌ बहुत दिया है, परमात्माका परमात्माको तुम अपण करो; यह्‌ ठीक है - 
परततु उससे प्रभ्रु विशेष प्रसन्न होते नहो । परमात्माको प्रसन्न करनेको इच्छा हो तो 
भ्रभुकी आज्ञाका पालन करो । 


यह्‌ तो रामजीकी मोटी पूला है । अरे, रामजीको जोरकी भूख लगे तो उनको 
पेटभर भोजन करानेकी शक्ति क्या मनुष्यमे टै? इसीलिए वेदमे एसा वणन आता 
है कि परमात्मा खाता नही 1 परमात्मा तौ जगतका पोपण करता है, विश्वम्भर है । उसको 
तुम क्या देनेमे समथं हो । भगवान क्री आज्ञाका पालन करो, यह्‌ परमात्माकी सच्ची सेवा 
है । धमंका पालन करो । तुम वहत भक्ति नकरो तो मगवानको खोटा लगेगा नही, परन्तु 
तुम अपने धमसंका पालन नही करो तो भगवानको खोटा लगेगा । भगवानने मनुष्यको तन, 
मन, बुद्धि मर्यादाका पालन केरनेके लिए व्यि है। 


स्वेच्छाचार पतन करनेवाला है । जगतमे स्वेच्छाचार बहुत वड गया है । आज- 

कल दोक रोको- मां -वापके- अधीन रहना सहन नही होता । चाहे जब उठे, चाहे जो बोले, 
हे जिसके हाथका खाये, चाहे जर्हां जाये, यह्‌ भला नही अपितु मूखंता दै। लोम 
स्वतन्त्रताकी बहुत बाते करते है परन्तु सच्चा स्वतन्तन तो वही है जो जितेच्र्यं दहै । जब 
तक मनुष्य इन्द्रियोका गुलाम है, तवतक वहु स्वतन्न नही । जौ व्यसनी है वह्‌ क्या स्वतंत्र 
कहा जा सकता है ? व्यसनी तो जड़ पदा्थेके अधन है, परतन्त्र है । जिसका मन चञ्चल 
है वह परतन्त्र है । स्वतन्व वह हं जिसकी बुद्धि परमात्मामे स्थिर हो गयी हं । स्वेच्छा- 


~ तत्वा्थं-रामायण 





चार मनुष्यको पतनकी खार गिरता ह । सदाचार परमात्माके चरणों ले जाताहै। 
सदाचारके डिना कभी जीवन सफल रहता नही । 

सदाचार अर्थात्‌ शास्त्-सम्मतत आचार । क्या करना ओौर क्या न करना, यह्‌ यदि 
अपते मनसे पृदधोगे तो मन धोखा देगा । मनसे पूना नही, शास्वसे पू्ो, सन्तसे पचो । 


तस्माच्छासरं प्रमाणं ते कार्याकायन्यतस्थितौ । 
ज्ञात्वा क्षास्सविधानोक्तं कम कतुमिहाहति ॥ 

मानवका जीवन शारत्र-मर्यादाके अनुसार होना चाहिए 1 आजकल सुधरे हुए मनुष्य 
क्ास्वकी मर्यादा पालते नही । वे एेसा समभते है करि भै बहुत भला हँ सुधरा हुआ 
सेर उठनेके बाद पहले हजामतका ही काम करता है । सुबहु उठनेके बाद पहने हजामत- 
काकामकरे तो क्या वह सुधरा हु कहा जाएगा ? अपने ऋषियोने लिला है कि मङ्खल- 
वारके दिन क्षौर-कमं न करे । अपने ऋषि महान्‌ बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे । ध्यान रखो--तुम 
ऋषियोके बालक हो । तुम्हारा जन्म किसी ऋषिके वशम हुआ है । ब्राह्मण ही ऋषि-बालक 
हो, एेसा नही । क्षत्रिय ओर वेश्य भी ऋषियोके बालक है । ¬ 

हमारे पूवज महाच्‌ ऋषि ये । उनको अच्छा लगे, एेसा पवित्र जीवन मुभे व्यतीत 
करना है, मै ऋषियोका बालक हैँ -एेसा सदव याद रखो । एसा सतत अनुसंधान रखनेके 
लिए ही तिलक होता है, कण्ठी होती है । गलेमें कण्ठी -धारण करनेके पीडि जीवका एेसा ` ' 
_ भाव होना चाहिए । यह शरीर म कृष्णपिंण करता हू । श्रीकृष्ण राजी रहँ, उसी प्रकार . 
शरीरका उपयोग करो । 

` जीवनमें संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादाका बराबर पालन हो, तबदही 

जीवन सुधरता है । जो धमकी मर्यादामे रहते हैँ उनके ही मनकी शुद्धि होती है । पुस्तक 
पटने मात्रसे शम्द-ज्ञान ही बढता है । तीर्थयात्रा करनेसे क्या मन शुद्ध होता है ? अरे, 
तीर्थ-यान्रातो कौवाभी कर आतादहै। चारों धाममें कौवा फिरकर आ जाताहै। तीथ 
यात्रा करने मात्रसे मन शुद्ध होता नही । बहुत दान देनेसे म्या मन शुद्ध होता है? 
श्रीमन लोग ओर राजा लोग बहुत दान देते है, यह्‌ ठीक है परन्तु उससे मन शुद्ध होता 
नही । मनका सदाचार, संयम, धमकी म्यदिाका सद्धं हौ तब ही मन शुद्ध होता है। 

भीराम प्रत्येक लीला करते है, उसमें मंकी मर्यादाका पालन करते है । पापका 
भय मानते है । आजकलके लोगोको पापका भय लगता ही नही । जिनको पापका भय नही 
उनका मन अशान्त ही रहता है । तुम किसी मदुष्यका भय रलो नहीं परन्तु दो वस्तुभो- 
का भय-हमेशा रखो । पापका ओर ईदवरका । ईदवर किसीको मारता नही । मानवको 
मारता है उसका पाप । पापका भय सदा रखना, जिससे प्रद नाराज न हों । 


शरीरामचन्द्रनीको मातर-पितु-भक्ति २३ 





रामजीने पापका भय रखनेके लिए जगतको ज्ञान दिया है! विश्वामित्रजीने 
कहा किं "दस अहिस्याका स्पशं करो 1 गौतम ऋषिके शापसे अहिल्या पत्थर वन गयी है +" 
रामजी कहते है--शुरुजी ! मै किसी स्व्रीका स्पशं करता नही 1 अगर स्पशं करं तो मुभको 
पाप लगेगा' रामजी प्रत्येक लीलामें सावप्रान रहते है कि ्युभको. पाप न लगे ' रामजीकी 
भ्रत्येक लीला मनुष्यके लिए अति उपयोगी है । 

श्रीरामजीमे समस्त सदृगुण एकत्रित हुए हैँ । श्रीराम अर्थात्‌ जगतके 
समस्त दिव्य सदृगुणोके भण्डार । यही तो ध्रौराम है । रामजीकी मातृ-पितृ-भक्ति, रामजीका 
बन्धु-प्रेम, रासजीका सयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी सरलता, रामजीका एक्पत्नी- 
ब्रत, रामजीका.एक वचन, रामजीकी उदारता, रामजीकी शरणागत-वत्सलता, रामजी- 
की विनय, रामजीकी मधुर वाणो आदि सभी दिन्य सदुगुण रामनीमे-एकत्रित हए हैँ । 


[रीरि 


(४) 
श्रीरामकी मात्‌-पितृ-मक्ति 


श्री रामकी मातु-पितृ-भक्ति मलोकिक है 1 रामजी माता-पिताके अनन्य भक्त टै । 
रामजीका एेसा नियम था किं नित्य माता-पिताकी वन्दना करना जौर सृदा माता-पिताकी 
आज्ञामे रहना । कितने ही लोग पसे होते हँ कि मन्दिरमे ददोन करने जाते है, ठाकुरजीकी 
वन्दना करते है परन्तु घरके अन्दर वृद्ध मात्ता-पिताको प्रणाम करते ही नही । एक भार्ईसे 
पूछा किं तुम हमारे पाव दूते हो परन्तु घरमे बूढी मकि पाव दूते हो कि नही ? उसने 
जवाब दिया किं महाराज पहले पाव दूता था परन्तु बी ए. पास करिया तवसे छोड दिया। 
वह्‌ शिक्षा किस कामक जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त माता-पिताका वन्दन करने- 
मे, माता-पिताकी सेवा करनेमें संकोच हो ? इसने तो यह्‌ मुखं रहै तो क्या बुराई ? विदधान 
तो एेसा होना चाहिए कि प्रभुम प्रेम जागे, घमंमे विश्वास बदु, माता-पिताकी, समाजकी 
देशकी सेवा करनेकी भावना जगे । सवमे मगवदूभाव दृढ हो । अरे, जो माता-पिताकी ` 
सेवा करते नही, वे समाजकी ओर देशकी क्या सेवा कर सकते है ? वे सगवानकी क्या सेवा 
कर सकते है ? जो विद्या मा-वापको वन्दना करनेमे शमं जगात्रे वह्‌ विद्या नही । बापकी 
सम्पत्ति लेने शमं या संकोच होता नही कितु वन्दन करनेभे संकोच होता है, शमं आती 
है कितने ही तो बापसे कहते ह बङ्गला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि 
होती है" बापका सब कठ तेते है कितु बापको सेवा करते नहीं । 


41 तच्वार्थ-रामायग 
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` कितने ही लौग मता-पिताका वन्दनतो करते है परन्तु उनको आज्ञाका पालन 
नही करते 1 इस वन्दनक्रा कोई अथं नही । वन्दनका जयं तो यह्‌ है कि भे तुम्हारे अधीन 
हर, अपना मस्तक ओरौर हाथमे तुमको समपेण करता ह तुम्हारी इच्छाके अनुसारही गै 
कायं कलूगा, तुम्हारी आनामे रहूगा, म तुम्हारा सेनक हँ 1 माथा दै वृद्धिका प्रतीक ओौर्‌ 
हाथ है क्रियाशक्तिके प्रतीक । मस्तकमे वुद्धि रहती है, हाथसे क्रिया होती ह । वन्दन अर्थात 
इन सव्रका समपेण । 

'! माता-पिताकी आज्ञाका पालन करो । तुमको सखौ होना हो तब माता-पिताकी 
सेवा करो ! शास्त्रमे तो एेसा निखा है कि जिसके माता-पिता जीवितनदहोया साथ 
हतेन, तो चौबीस चण्टेमे एक वार मको याद करे, -पिताको यादकर वन्दन करे) 
अपने माता-पिताकी सेवा तुम करते हो तव वृद्धावस्थामे तुम्हारे वालकं तुम्हरी सेवा 
करेगे ! माता-पिता, गुरु ओर अतिथि ये संसारम प्रत्यक्ष चार देव है । उनकी सेवा करो ! 


मात्देवो मव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भ । अतिथिदेवो भव । 
माताका नम्बर पहला है, पिताक नम्बर दुस्तरा टै ओौर गुर्का तीसरा है । माता- 
पिना ये पररमात्माके प्रत्यक्ष स्वरूप है । माता-पितामे जिसका मगवदमाव नहीं, उसे मन्दिर- 
मे, मूत्त, किसी दिन भगवान दीखते नही । शास्वमे तो एसा क्िखा है कि तुम कदाचित्‌ 
परमात्माकी भक्ति न करो तो चल सकताहै, परन्तु माता-पिताकी भक्ति-सेवा पहले 
करो । परमात्मा तो प्रत्यक्ष दीख पड़ते नही इसलिए प्रथरुकी भक्ति करना बहुत कठिन है 
परन्तु माता-पिताकी भक्ति करने-योग्य है । 
तुम अपने वृद्ध माता-पिताकीस्ेवान करो तो परमात्माको बहुत खोटा लगता 
है, प्रभु नाराज होते ह । जगतमे कितनेहीलोगरेसे है कि अभिमानके अवेक्षमे एेसाभी 
बोलने लगते है कि-मै धर्मको मानता नही, ईइवरको मानता नही । ईदवर कहा है ? एसे 
नालायकका पोषण भो ईरवर करते दै । नास्तिकको भी परमात्मा प्रका, पानी ओर पवन 
देते है । नास्तिक भी प्रभ्ुकौ सष्टिमिही रहता है । भगवानकी पूजानकरोतो भगवानको 
खोटा लगना नही परनन जो वद्ध ॒माता-पिताकी सेवा नही करता, वहु भेगवानको जरा 
भी सहन नही होता। ` 
कितने ही लोग मन्दिरमे पद-त्राण धिसने जते है, परन्त्‌ घरमे माता-पिताकी 
सेवा करने ही नहीं 1-इनका मख भगवान देखते नही । मगवान कहते है "यह मूखं है । मुके 
हं दिखाने आया है ? धमंवृद्ध माता-पिताका अपमान करता है, माता-पिताके सामने 
जनाब देता है ओर मुके फूलको माला अपंण करने आया है ? इसके हाथकी फुलकी माला 
मरै देखना भी नहीं ।' भगवन तो उक्तीकी सेवको स्वीकार करते है जो माता-पिहाको परमात्मा 
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श्नीरासको मातु-पितु-भक्ति र्‌ 





' सममकर उनकी सेवा-पूजा करता दहै! तुम परमा््माको पूजानकरोतो चले, परन्त 


माला-पित्ताकी चूजा न करो तो नही चले । 
म्गता-पिताकी सेवा महान्‌ पुण्य ह । अनेक यज्ञोके करनेवलिकृो जौ पुण्य नही मिलता 

वह वृद्ध माता-पिततकिी मेवा करनेवाली सन्तानको अनायास हौ प्राप्त हो जाता है। 
माता-पिताकी अनन्य भावसे सेवा करने वालेके ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते है, इनके 
धर प्रत्यक्ष भवार 81 । पुण्डरीककी कृथा तुम॒जानते हो । पुण्डरीकने प्रग्ुकी सेवा नही 
करी थी 1 ग्रन्थोमे लिखा टै किं पुण्डरीकने परमात्माका स्मरण किया था प्रभुकी सेवा नही 
कीथी। पुण्डरीक स्मरण श्चकृष्णकाकरता था जौर सेवा माता-पिताकी केरता था1 
पुण्डरीक भगवानके दशन करने नही गया, पृण्डरीकके दशन करने भगवान स्वयं उनके घर 
पधारे ये । पुण्डरोकक्रो मातृ-पितृ-भक्तिसे प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुण्डरीकके घर 
आये ये । पुण्डरीक उम समय माता-पिताकी सेवा कर रहे थे । प्रभुने उनसे कहा किं मै 
आया हँ' पृण्डरीकने कहा-महाराज म आपकी वन्दना करता हूँ । इस समय मै माता- 
पिनाकी सेवामे व्यस्त हँ । माता-त्रिताक्री सेवाके फलस्वरूप आप मिले हो, इसलिए माताकी 
सेवा प्रथम है । आप तनिक बाहूर खडे रहो ।' 

माता-पिताकी सेवा करनेवालेमे इतनी शक्ति आती है कि वह्‌ ईइवरको भी खड 
रहनेके लिए कह सकता टै । प्रथुने थोड़ी परीक्षा की । पुण्डरीकसे बोले अनन्तकोटिब्रह्याण्ड- 
के अधिनायकं लक्ष्मीके परति तेरे घर आये है' पुण्डरीकने कहा आप पधारे । यहु बहुत 
अच्छी बात है । म आपका वन्दन करता ह, परन्तु इस समय आपकी सेवा करनेकी मुभे 
कुरसत नही ।' 

परययुने कहा, तू मेरी सेवा करता नही तो म यहि चला जाड! 

पुण्डरीकने कहा, (आपकी मर्जी । भले ही आप जाभो ।' 


पुण्डरीकको विवास है कि मैने माता-पिताकी सेवा छोडी नही । मै माता-पिता- 
की सेवा करता ह । इसलिए भगवान भले हौ चले जाये, परन्तु ठकुरजीको वापिस यही 
आना ही -पडेगा । पुण्डरीकने ठाकुरजोको उत्तर दिया “भते ही श्राप जाओ, परन्तु 
आपको वापिर यही ग्रान पडेगा । मँ माता-पिताकी एेसी सेवा करता ह कि तुमको दौडते 
हए वापिम यही आना पड़ेगा ।' । 

श्रीकृष्ण जगतका आकषंण करते है परन्तु माता-पिताकी सेवा करनेवाला तो 
परमात्माका भी आकर्षण करता है ओर कहता है आज जाओ तो वापिस फिर आना 
पडगा । ` प्रभू तपे भक्तिकं अधीन है 1 पुण्डरीकने प्रथुको खड़े रहनेके लिए एक ईटदेदी 
धी । मगवान ईटके उपर खड रहै ओर पुण्डरीककी प्रतीक्षां करते रहे 1 पुण्डरीकने माता- 


२६ ध तत्वाथे-रानायण 


= 


पिताकी सेवाका काम छोड़ा नही 1 प्रतीक्षा करते हए खड रहनेसे भगवानको थकान हई 
तो कमरपर हाथ रखना पड़ा । माज भी पण्ठरपुरमे पाण्डुरङ्ग भगवान कमरपर हाय रषे 
हए ईटपर खड़े है । माता-पित्ताको सेवाको यहं महिमा है । 

शास्म लिखा है कि मनुष्य-देह बहत दुलभ है ! दुल मो मानुषोदेहो ।' कारण 
कि धमं, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थं सिद्ध करनेवाला अपना यह्‌ मनुष्य-शरीर 
ही है श्रौर यह शरीर माता-पित्ताने दिया है । माता-पिताक्रा यह ऋण माथेपर है । माता- 
पिताने बालकके लिए बहुत कष्ट सहन किए है परन्तु आजकल बहुतसे लोग स्त्रीका पक्ष लेकर 
माता-पिताका अपमान करते है । शास्त्र कहते है कि माता-पिताका अपमान करनेवाक्ता 
कभी सुखी रहता नहीं । 

रामजीका एेसा नियम था किं माता-पिताको किसी दिन भी सम्मुख उत्तर दियां 
नहीं । बृद्धावस्थामे माता-पितासे कदाचित्‌ कोई भूल हो जाय तो इनके सम्मुख उत्तर 
नहीं देना । उनका बारम्बार वन्दन करो, सम्मान करो अौर पी विवेकसे समभाभो । 
चृद्धको जो सम्मुख उत्तर देता ह उसको शाप मिलता है 1 बृदधका हृदय बहुत कोमल होता 
है । सम्मुख उत्तर मिलता है तो उनको एसा लगता है कि इसने हमारा अपमान क्रिया 

, है । तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता-पिताको सम्मूख उत्तर न देना । क्ितिने ही 

दछोकरे तो माता-पितासे एेसा कहते हैँ कि (तुमको कोई लवर नही, तुम कुचं न जानते 
हुए भी बोलते हो । मै कहता ह वैसा करो ।* दछोकरे एसा बोलते हँ तो मां-नापको क्षा 
लगता है ? तुमको अच्छालगे चाहे न लगे, अपने माता-पिताकी श्रज्ञामें रहोगे तभी 
तुम्हारा कल्याण होगा । । 

तुमको भला न लगनेपर मी माता-पिताक्ती आज्ञाका पालन करो । रामायणका 
यही आदश है । तुमको भला न लगे, एेसी आज्ञा भी तुम्हारे माता-पिता करे तो भी तुम 
प्रभुमे विश्वास रखना, रामायणमें विदनास रखना गौर सलौ न-लगनेवाली आक्ञाका भी 
पाज्ञन करना तौ तुम ईरवरको अच्छे लगोगे । 

रामायणमे लिखा है कि दशरथ महाराजने कभी रामजीको मूखसे नहीं कहा कि 
तुम वनम जाओ । द्रथ महाराजकी जिह्वा कभी बोल सकती ही. नहीं कि रामजी वनम 
जाये । दश्चरथजीने स्पष्ट श्राज्ञा दी नही ।-यह्‌ तो कैकेयीने कहा कि तुम्हारे पिताकी इच्छा 
है, आज्ञा दै किं तुम वनमे जाओ 1 तब रामजी बोले कि मेरे पिताकी एसी इच्छाहै तो 
पिताकी आनज्ञाक्रा.पालन करना मेरा धमं है-- ^ 

अहं हि अवनाद्‌ `सः पतेयमपि पाबे | 
मक्षयेयं षं तीर्णं पतेयमपि बाणेवे॥ 
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"पिताकी आज्ञासे जै अग्निम अथवा समूद्रमें कूद पडनेको तयार हू, जहर भी पी 
जनको तैयार है।' 
रामजी माता-पिताका वन्दन करके वनमें चले जाते है । 


थोड़ा विचार करो किं कंकेयीने राज्य भरतको भते ही दिया परन्तु रामजीको 
वनवास क्यो दिया ? रामजीने कोई अपराध क्रिया नही । रामायणम लिखा है कि एक 
नार नही, अनेक बार केकेयीने अपने मूखते कहा है किं श्चीराम निरपराध है} रामजी 
कोई भूल नही की" तो भी कैकेयीने रामजीको वनवास दिया परन्तु रामजीने केकेयीसे एक 
जार भी नही पूछा कि मुभे वनवासि क्यों देतीहौ। मता-पिताकी आज्ञाटै, प्रश्ुको 
खबर मिली तो तुरन्त उन्होने आज्ञाका पालन किया । राजा द्ञरथने प्रत्यक्ष भान्नादी 
नही 1 केवल केकेयीके कहने मात्रसे ही रामजी, वनमें चले गये ! केकेयीकी आज्ञा अयोग्य 
है, श्रचुचित है, परन्तु रामजौने एेसा विचार नही किया । रामजी तो मानते है कि मै अपने 
माता-पितके भ्रधीने हूं | 


नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितं मम । 
सर्वेसमर्थं रामजी कहते है कि पिताजीकी श्राज्ञाका उल्लंघन करनेकी मुभमे शक्ति 
नही । श्रीरामचन्नीकी-सी मातु-पितु-भक्ति करनेवाला जगतमें कोई दिखाई देता नही 1 


सा आदद जगतमे किसी जगह तुमको मिलेगा नही । रामचन्द्रजीकी मातु-पित-भक्ति 
अनन्य है । 


(८) 
श्रीरामचन्द्रजीका बन्धु-परेम 


रामजीका बन्धु-प्रेम भी अलौकिक है । एसा बन्धु-प्रम भी तुमक्रो जगते कहीं 
देखनेको नही मिलेगा । महाराज दशरथे जव रामजीका राज्याभिषेक करना निश्चित 
किया तो रामजीने लक्ष्मणसे कहा- 
निमित्तमात्रमेबाहं कर्त्ता मोक्ता त्वमेव हि। 
मम स्वं वहिः प्राणो नात्र कार्या विचारणा॥ 
मौर 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थममिकामये ॥ 
लक्ष्मण ! यह राज्य तुम्हारा दै। इसके कर्ता-भोक्तातुमहीहो। म तो निमित्त 
मात्र ह । लक्ष्मण ! तुम तो मेरे बाह्य प्राण हो । मेरी दुसरी अन्तरात्मा हो + यह्‌ जीवन भौर 
यह्‌ राज्य तुम्हारेहो लिएहै। 
रामजी वनमे पधारे तथा रामजीके पीद्-पीरेि लक्ष्मण भी चल पडे। इसे 
क्या आश्ष्चथं है ? थोड़ा विचार करो । केकेयीने वनवास तो रामजीको दिया था ; लक्ष्मण 
जीको दिया नही । फिर भी रामजी वनमें पधारे तो लक्ष्मणजी माता-पिता ओर पत्नीका 
त्याग करके बड़ भाईके पीछे वनमे गये । रामजीका प्रेमहीएेसा है कि राम-वियोगमें 
लक्ष्मण अयोध्यामें रह सकते ही नही । लक्ष्मण, पत्तीको छोड सकते है, माता-पिताका 
त्याग कर सकते है, राजमहलके सुखका त्याग कर सकते है परन्तुये बड़ भारईको छोड नही 
सकते । राम-वियोग लक्ष्मणमे सहन हो सक्ता नही । जहाँ श्रीराम ह वही लक्ष्मणजी है । 
रामजीने चेल-कूदमे भी छोटे भा्योक्रा दिल कभो नही दुखाया । खेलनेमे भी 
उन्होने कभी भ्रपमी विजय नही की, जानद्रूभकर पराजयही ली! रामजी एसी रीतिसे 
खेलते थेकि रामजीकीहारहो जाय भौर लक्ष्मण-भरतकी जीतहो । खेलमे भी कभी 
लक्मण-भरतको उन्होने नाराज नही किया । रामजी विचारतेहै कि भरत हमाराभार्ईहै, मेरे 
-भार्ईकी हार, मेरी हार है। मेरे भाईकी जीत मेरीजीत है) कौशत्यासे रामचद्रजी 
कहते है मां! मेरा भाई भरत चोढा है परन्तु वहत होल्लियारदहै। मां! हम खेलते 
रहेतोमेरीह्ारहो गयी ओरमेय भरत जीत गया । भरतजीकी आंख सजल दहि जाती 
ह ओर वे कौरत्या मसि कटृते हैँ मां! मेरे बड़ भारईका मेरे उपर बहत प्यार है. इससे 
मां ! यह्‌ जान-तू्कर हार जति है ओर मुभे जितादेतेहै।' 


हारं सेल जिनां भोक्े। 
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राभजीने जगतको बन्घु-प्रेमका आदं बताया है! कंकेयीने जब कटाकिर्मै 
भरतको राज्य देती ह, तुम वनमे जाओ तो छोटे भाई भरतको गही मिलनेकी बातसे 
रामजीको बहुत आनन्द हा । रामजीने केकेयीसे कहा माँ ! मु राजा नही वनना । 
मेरा भाई भरत गहीपर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो । इसमे 
बहुत राजो है, मेरे भाईका सुख ही मेरा सुख है, भाईका दूख ही मेरा दुख है । माँ ! 
तुम्हारी आज्ञा हो तो चौदह वषं तो क्या , मँ जाजीवन वनम रहनेको तयार हूं ।' जसा 
मेम श्रीरामजीका है, वैसा ही प्रेम श्रीभरतजीका है! लोग तो कहते है कि रामजीके प्रेमसे 
भी भरतजीका प्रेम श्रेष्ठ है ! भरतजीने मिला हुमा राज्य मी छोड दिया । भरतजी 
कहते हैँ गहीके मालिक मेरे बडे भारईहै। भै तो उनका सेवक हँ ।' गरी मिली परन्तु 
भरतजीने ली नही । गहीके ऊपर उन्होने रामजीकी चरणपादुका पधरा दी ओौर भरतजी तप 
करते रहै । महात्मा तौ यहाँ तक कहते है कि रामजीकी तपदचयसि भरतजीकी तपर्चर्या 
महान्‌ है । रामजी वनमे तप करे, इसमे क्या आश्चयं है । भरतजी तो राजमहलमे तप 
करते है । वनम तप करना सरल दहै, परन्तु राज्यमहलमे अथवा बेगलेमे तप करना 
बहुत कठिन दै । 


भरतजीका नियम था कि ्रौगनमे कोई साधु-त्राह्यण या गरीब आता तो उसको 
बडे प्रेमसे भोजन कराते परन्तु चौदह वषं तक उन्होने स्वय अन्न ग्रहण नही किया। भरतजीको 
रिसा अनुशित लगता था कि मेरे बडे भाई वनमे कन्द-मुल-फल-खाते है जौर मै मोजन कं ? 
भरतजौका प्रेम अति दिव्य है। रामजीकी सेवामे तो सीताजी ओौर लक्ष्मणजी रहते दै । 
भरतजी किसीकी सेवा लेते नही । रामजी वनमे कुल्ाकी शय्यापर शयन करते है ! इधर 
-भरतलालको वहतं नीद अतीतो धरतीके उपर ही शाथन करलेते हैँ! भरतजी 
रामजीकी पादुकापर हृष्टि रखकर सतत जप करते रहते है । भरतजीकी तपश्चर्या अलौ- 
किक है । भरतजीकी निष्ठाहै कि मेरे श्रीराम घर पधारे, श्रीराम भोजन करे, मे उन्हे 
अपनी आंखोसे देखूं, उसके पश्चात्‌ ही मे भोजन करं । 


तुम छोटे माईपर बहुत प्रेम रलो तो वह भी तुम्हारे प्रति प्रम रखेगा । तुम 
कपट करोगे तो एक दिन वह्‌ भी तुम्हारे साथ कपट करेगा । ईश्वर दोनो जगह एक ही 
दै। ये शरोर अलग-अलग है परन्तु प्रत्येक शरीरम रहनेवाला ईइवर-तत्तव एक ही है । 


 जगतूमे रामराज्य कंसे होगा, यह्‌ तो परमात्मा जाने । आज तो रामराज्यके 
पहले सवत्र कामका सास्राज्य व्याप्त है ! जव तक मनुप्यकौ छातीपर काम ओौर स्वार्थं 
चडढे वंठे है तवतक रामराज्यकौ सम्भावना नही, परन्तु तुम अपने घरमे अवद्य रामराज्य कर 
सक्ते हो । वडा भाद राम हो सकरेगातो छोटे भां निद्चयही भरतया लक्ष्मणो 


३०  तत्वायं-दामावण 
सिरिया 
सकंगे । तुम शुद्ध मावसे अपने भाईके साथ प्रेम करो तो तुम्हाराभाईभी वसे ही शुद्ध 
भावे तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा, परन्तु आजकल तो बड़ा भाई रावण जसा होता है ओर 
छोटा माई कुम्भकणे जैसा हो जाता है | 


कितने ही लोग पसे होति हैँ कि दूसरोके साथ रिम करते है परन्त भाईको धोखा 
दे देते है । भाईके साथ कपट करते है । 


परेषु मेती स्वजनेषु वेर पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि । 


कलियुगकी यह महिमा है । मनुष्य परायेके साथ प्रेम करता है षरन्तु अपने 
भाईके साथ नहीं । षैसेके कारण अथवा किसी दूसरे कारणसे, अथवा चिना कारण ही मनुष्य 
भाई-भाईमिं वैर खडा करता है । दूसरोको धनका भोगः देता है परन्त्‌ भाईके लिए वह्‌ 
देनेको तैयार नही है । 

एक गावें एेसा अनुभव हुमा । एक सेठ आये, मुभसे कहने लगे महाराज 
मु कोई एेसा मन्व दो कि जिससे पेरी जीत हौ।' सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान-पुण्य 
करते थे । मैने उनसे पा तुम्हारी क्या इच्छा है ? किसमे तुम अपनी जीत चाहते हो" 


सेठने कहा, भने दावा किया है; उसमे जीत हो एेसी इच्छा है ।' 
मैने पूछा, किसका दावा है ? किसके उपर दहै? 


सेठने कहा मैने भाईपर दावा किया दै ।' मे कहना पड़ा कि तुम्हारी वृद्धि 
बहुत बिगड़ी है । मेरे पास एेसा कोई मन्त्र नहीं । 


जो भाईके ऊपर दावा करता है, जो भाईके साथ कपट करता है, जिसको भाई- 
मे भगवान दीखते नही, वह भगवानकी भक्ति क्यों करता है ? अरे ! भगवान तो प्रत्यक्षं 
दीखते नही, भगवानकी भावना रखनी पडती है । जो परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नही, उस 
परमात्माकी भक्ति करनी सहज नही, बहुत कठिन है परन्तु भाई तो प्रत्यक्ष दीखता है । 
प्रत्यक्ष दील उसको तो धोखा दे, उसके साथ तो कपट करे, तो वह्‌ अप्रत्यक्ष परमात्माकी 
` सेवा-पुजा क्यो करता है ? श्रौर कदाचित करता होतो उसकौ भक्ति भगवान स्वीकार 
करते नही । 


जिसको धरमे रहकर भक्ति करनी है, वह॒तो घरके एक-एक जीवमें ईइवरका 
भाव रखता है, घरमे जितने जीव है वे सब ही प्रभुके स्वरूप है । मेरा भाई भी मगवान- 
का अंशहै) मेरे धरमेंजोदेवरहै, वेप्रभरुके अंश रहै)" रेसी साधनारषेतो भक्तिदहो 
सकेती है । 


(अ अन्धु-प्रम । 2 । 1 ३१ 


अपना सनातन धम्मं तो यहाँ तक कहता है कि तेरे घरमे भिखारी अवे तो उसमें 
भी तू भगवानका दर्शन कर । अत्तिथिदेवो भव । भिखारीको तुच्छ न गिनो । भिखारी 
हल्का है सा न मानो । भिखारी हत्का नही, वह भी भगवानका स्वरूप ही है ! कितनेही 
लोग से होते ह कि धरमे जो वस्तु विगड जाय, संड जाय अथवा किसीकौ मातीन दहो, 
उसे भिखारीको चलाकर इष्णापेण कर देते है । 


तमको जो चीज सुहाती न हौ उसको किसीको मतत दो । भिखारी सी सगवानका 
श्रा है । जब तुम दो, प्रथुका स्मरण करके दो, भगवदुभाव रखकर दो तो ही दान सार्थक 
होगा । दान लेनेवाला हल्का है, एेसा सभमकर दोगे तो वह्‌ दान सफल होगा नही । 


भिखारी भीख मागता नदी । यह तो अपनेको देनेके लिए आता है--एक श्रमूल्य 
बोध । यह्‌ उपदे देता है कि पूवंजन्ममें मैते किसीको दिया नही इसलिए मेरी यह दशा 
हई है । इससे मँ दरिद्र हया हँ । तुम यदि नही दोगे तो पीछे तुम्हारी भी यही दशा होगी । 


भिखारीभे भी भगवद्‌भाव रलो ! परमात्मा कभी दरिद्रनारायणके रूपमे, कभी 
साधुके रूपमे, कभी त्राह्मणके रूपमे तो कभी दीन-दुखीके रूपमे कोई-न-कोई रूपभे एक- 
आध समय तो प्रत्येके जीवके पास आते है, परन्तु प्रशु जब मिलने अत्ति हतौ जीव 
गाफिल होता है । इससे प्रश्ुको सामने देखता भी नहीं । £ससे भगवानिको बहुत बुरा लगता 
है ! ज्ञानी महापुरुष कहते हैँ कि ईदवरका कोई रूप ही } वेष्णव मक्त कहते है कि जगत 
मे जितने रूप दिखाई देते है वे सव भगवानके है । इस जगतमे जितने नाम-रूप है, जिते 
जीव है, वे सते ईश्वरफे रूप है । ईइवरका कोई एक निरिचित स्वरूप नही, इसलिए उनका 
रूप नही, एेसा कहते है । ईश्वरे अनेक रूप धारण करते है । परमेर्वर किसी भी स्वरूपम 
अति है । इसलिए किसीका मी तिरस्कार न करो, किसीके प्रति कुभावन रखो । समे 
भगवदूभाव रवे तभी व्यक्ति घरमे रहकर भक्ति कर सकता है | 


सवको मानं दो । कोई भी अपेक्षा रखे विना जहाँ तक बने सवके साथ प्रेम करो । 
अपेक्षा रखकर किया हुमा प्रेम लाता है । स्वार्थभावसे प्रेम त करो चसबमे हमारे ममवान 
विराजे हृए है' एेसे निरपेक्ष, शुद्ध भावस सवके साथ प्रम करो । संवको मान दौ परन्तु 
परेम ओर मानर्माँगना कभी नही । मतुष्यका जन्म दुसरोको सुखी करनेके लिए है । बहुत-सी 
चार मनुष्य परोपकारमें रारीर धिसाता है परन्तु उसको ेसा लगता है कि लोगोनि मेरी 
कद्र नही की । अरे ! लोगोने भगवानकी भी कद्र कहँ की थी ? रामराज्यमे रामकी कद 
लोगोने की नही 1 कद्र कोई मनूष्य कर सकता नही । मानव स्वार्थी टै परन्तु प्रथमे 
हृष्टे रखकर करिए हुए सत्कर्मोकी कद्र प्र्ुके दरवारमे वर्य होगी 1 


३२ तत्वार्थ-रामायण 

क का छा च का क ति म्म 

इस संसारसे कोई अपेक्षा रखना नही । मनुष्य मान मागता है परन्तु मान देता 

नही ! जिनकी एेसी इच्छा होती है किं मुके मान मिले, वे मानं मिलने लायक नही | 
सबको मान दो । मान-दान सबसे श्रेष्ठ है । किसीका तिरस्कार न करो । किसीका तनिक 
भी भमान न करो। तुम सवके साथ शुद्ध भावसे प्रेम करोगेतो लोग भी तुम्हारे साथ प्रभ 
करेगे ! तम किसी जीवको धोखा दोगे तो खूब याद रखो कि कोई जीव तुम्हारे साथभी- 
कपट करेगा । जो दूसरोको धोखा देता है वह॒ किसी दिन संसारम धोखा खाता है। 
किसीको भी धोखा देता नही वह किसी भी दिन धौखा खाता नहीं । 


कपट करनेवालेके मने निरन्तर अशान्ति रहती है । व्यवहारे छल-कपट बहुत 
बड गया है । इसलिए मचुष्यकी शान्ति नष्ट हौ गयी है । जिसका व्यवहार अ्रतिदाय शुद्ध 
होता दै, उसके पास भले ही कोर्दभीनहो तो भी उसको शान्ति मिलती है । छल~कपट 
करनेसे थोडा लाभ हुआ, एेसा कदाचित्‌ तुमको चग सकता है परन्तु यह्‌ तुम्हारी भूल है । 
तम इस प्रकार शान्ति गवाँ बैठोगे । पाप ओौर पारा~इनको कोई पचा सकता नही । यह बाहर 
निकलकर आति ही हैँ । पाप सदेव चछिपता नही । भाईको धौला दिया, किसीके साथ कपट 
करिया तौ यह आज नदीं तो दो-वार सालमे, किसी दिन तौ अवश्य जाहिर हौ जाएगा । 
तुम कल्याण चाहते हो, शान्ति चाहते हौ तो धमं पालो, धमकी मर्याद्रामें रहौ । श्री रामचन््र- 
जीने जगतमें धर्मका आचरण करके बताया है। 


ध्म धुरीन भावुक मान्‌ 
श्रीराम मार्नव-कुलको धमक प्रकाश देनेवाले सूं है । 


. ९९ 2. , 


(६) 
रामचन्द्रनीका ओंदायं 


श्रीराम गुणार्णव है-- सब सदगुणोके समूद्रके समान है । श्रीरामका एक-एक गण- 
दिव्य है, अनन्य है । श्रीरामका एक अनुपम गुण है उदारता । श्रीराम ग्रति उदार दहै! 
रामजीके समान कोई उदार हुआ नही, होगा भी नही । जगतमें जीव तो क्या, स्वगकं 
देवता भी किसीको देते है तौ अपने लिए कुच रखकर देते है । श्री रामचनद्रजी जिसको देते 
है उसमे एेसी चिन्ता करते नही कि रमै बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा । रामायणम 
वर्णन आता है कि श्रीराम, रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तंयार हो गये ये। 


लद्धं रावणने विभीषणकरा बहुत अपमान करिया । इस कारण विभीषणने जब 
लद्धाका त्याग किया तबे एक क्षणक लिए उसके मनमे एेसा सङ्धुल्प हुआ कि आज तो भले 
ही मेरा अपमान हुभा है, लङ्धुा छोडकर मुफे जाना पड़ रहा है परन्तु मै रामजीकी शरण- 
म जागा तो मूके लगता है कि रामजी रावणको मारनेके बाद मु ही लद्धाकी यहीपर 
त्रिठायेभे । श्रीराम अति उदार टहै। इसलिए जब मे लद्कुमि वापिस आगा तौ राजा 
बनकर श्राजगा। विभीषणजी रामजीकी शरणमे गये । श्रीराम तो अन्तर्यामी हैँ । विभीषण- 
के अन्तरकी इच्छा जान गये । रामजीने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि समृद्रका जल मंगामो। 
र्हा उन्होने समूद्रके किनारे ही विभीषणको ल्काका राज्याभिषेक कर दिया । 


सुग्रीवको यह सब सहन न हुआ । सुग्रीवने पीछे रामजीको उलाहना दिया कि 
महाराज ! आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजीका है । जल्दबाजी काम बिगाडती है । मे भ्रापका 
सेवक हँ परन्तु मँ सेनापति ह । युद्धके समय राजा स्वतन्न नही होता । युद्धके समय राजा 
सेनापतिके श्रधीन रहे, एेसा राजनीति कहती है । म जो कटु, वही किया जाना चाहिए । 
आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम विगड जाएगा । अभी तौ आपको समुद्रके 
ऊपर सेतु-बन्धन करना है । लङ्धामें जाकर रावणके सङ्क युद्ध करना है। रावण कोई 
साघारण लड़ाकू नही, महान्‌ वीर है । इतनी बड़ी जल्दी करनेकी क्या जरूरत थी ? आज 
हीतो विभीषण शरणमे आया भ्रौर आज ही-आपने उसे लंकाके राज्यका अभिषेक कर 
कर दिया, यह्‌ योग्य नही । 


्र्॑ेने मन्द हास्य किया गौर सुग्रीवसे कहा-भाई अबतोनजोहोगयासोदहो 
गया । भले ही मँ जल्दबाज हूं परन्तु विभीषणको लंकाका राज्यदेदिया सोदेदिया। 
अब तो उसमे फरफार सम्भव नही । 


इ तत्वायथे-रामायण 
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_ सूग्रीवने कहा कि महाराज ! आपसे बड़ी भूल हुई है । आज तो विभीषण शरण- 
मे आया है ओर आपने उसे लंकाका राज्य दे दिया है । सम्भव है कदाचित्‌ दो-चार दिनं 
पीछे रावणकी बुद्धि सुधरे ओौर वह आपकी शरणमे अवे.ओर सीताजीको समपेण करे तो 
क्या करोगे ? लंकाका राज्य तो भ्राल विभीषणको दे चुके हो, अव कल रावण रणमें आवे 
तो कल अपि रावणको क्या दोगे ? आपके पास क्याहै? म्या विभीषणको बादमे गरीसे 
उतारोगे ? | 

रामजीने सुग्रीवसे कहा-- "भाई! मै भ्रूलता हँ तब बहुत विचार करके भूलता हं । 
रामो द्विनभिभाषते-। राम एक-वचनी है, -एक ही वचन बोलता है, बोलता है तो विचार 
कर बोलता है । अभी अयोध्याकी गरी खाली पड़ है । पिताजीने यह्‌ गदी भरतको दी 
इई ३, परन्तु भेरा भाई भरत इसपर बैठा नही है । उसने मेरी पादुका उसपर स्थापित कर 
रली है । भरत मेरे कटहे-मे है । मै उसको समभाञगा । मुभको राक्षसोके साथ कोई. युद्ध 
करना नही है । मेरी एेसो इच्छा नहीं कि मै राक्षसोका संहार करू ! रावण शरणमे अवे 
ततो भ रावणको अयोध्याकी गहीपर बैठाकर अपने हाथसे उसका तिलक करूंगा मौर उसका 
राज्याभिषेक करूंगा ओौर मेँ सम्पूणं जीवन वनमें व्यतीत करूंगा । 
जो आवहे रावण शरणागत करी हेत, 
तो सारी अयोभ्या आपीश्च एने वभव राज समेत, 
हं करीज्च तप वनमां जाई, राज करशे राबणराय, 
पण विभोषणने जे लङ्का आपी ते मिथ्यौ नव थाय ! 
श्रीराम तौ रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तयार दहो, गये है । रु जिसको 
देते है तो जीवनी ओर योग्यताका भी बहुत विचार करते नही । ग्रति उदार होनेसे भगवान 
रामजी बहुत देते है । रामजी जेसी उदारता जगतमें कही भी नही । 


तुरसिदास सम भाँति सकल सुख जो चादसि मन मेरो ! 
तौ मज्ञ॒ राम काम -सब पूरन करदं कृपानिधि तेरो ॥ 


वके 


(७) 
भ्रीरामचन्द्रजीका संयम 


श्रीरामचन्द्रजीके तीन वत दै । रामजी एकवचनी है, एकगाणी ई, एकपल्नी- 
ब्रतधारी है \ रामजीने जिस तरह एक-वचनीयन्रतका सम्पूणं पालन किया उसी प्रकार एक- 
पत्नीव्रतका भी सम्पूणं पालन किया है ! शास्त्रमें -एकपत्नीव्रतकी बहुत बड़ी महिमा 
लिखी है ! जिस स्त्रीक साय श्रथवा जिस पुरुषके साथ, देव ब्राह्मण ओर अग्निको साक्षी 
रलकर विवाह हमा हो । उस एक स्त्रीमे अथवा एक पुरुषभें काम-भाव रखकर धर्मकी 
म्थदिामे रहकर जो काम-सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है एकमे ही जो 
काम केन्द्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री-पुरुषोको निष्काम भावसे, सीतारामजीकी 
भावनासे भगवद्भावसे देखता है, वह्‌ ग्रहस्य होता हा मी साघु है । वह्‌ कामसुख 
भोगतेपर भी ब्रह्मचारी है । च 

बिगडे हृं मनको एक खुँधेसे बाधनेके लिए विवाह होता है, विवाह, कामका 
विनाश करनेके लिए है । । 


काम ईक्वरकी तरह सर्वव्यापकं होनेकी इच्छा रखता है 1 धुन्दरता दिखा दी 
कि काम उत्पन्न हुआ । इस ॒काम-मावको एक जगह संकुचित करके, कामको भोगकर 
उसका विना करना-- यह विवाहका प्रयोजन है । विवाहम भोग मुख्य नहीं परन्तु स्याग 
मुख्य है । इसीसे तो विवाहको धार्मिक संस्कार कटा है गौर पत्नीको धर्मपत्नी कहा है, 
भोग-पत्नी नही कहा । कामका विकास नही परन्तु विना, य्ट॒दास्पत्य-जीवनका 
आदश है । 


तुलसीदास महाराजका चरित्र तुम जानते होगे । चरित्रमे सिखा है कि तुलसीदास 
महाराज पत्नीमे बहुत आसक्त ये । तुलसीदास महाराज पत्तीमे भले ही आसक्त 
होगे, परन्तु महाराजका जिस स्त्रीके साथ विवाह हुमा था, उस एक ही- स्त्रीमे उनकी 
आसक्ति थी । जगतकी अन्य सब स्तरियोको वे मातृ-भावसे देखते ये । उनका मन पविश्र 
था, केवल पत्नीमे आसक्ति बहुत थी । पत्नीको पीहर भी नहीं जाने देते थे । 


एक दिन पत्नीको मकि यहसि बुलावा आया । माँ बहुत याद करती थी। 
महाराज घरमे नही थे । सन्देश देकर महौ राजकी पत्नी पीहर चली गयी । महाराज चर 
आए तो खबर भिली किं पत्ती पीह्र गयी दै । महाराजसे पत्नीका वियोग सहन नही 
हमा ! बे पतनौसे मिलनेके लिये मध्यरात्रिमे ससुराल जा पहुंचे । चौमसि (वर्षा ऋतु) की 


३६ तश्वा्थं-रामायण 
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-भयंकर रात्नि थी । नदीमें बाढ आ रही थी । शवको लकड़ी समभ्पकर उसे पकड़कर नेदी 

पार की । श्वसुरके मकानके पास आए । मकानमें प्रवेश करनेके लिए पेडके ऊपर चदे । 

ल्टकते सपंको डोरी समम बैठ । उसके आधारसे मकानमें प्रवेश किया । 


वेदान्तमे रज्ु-सपेका हष्टान्त बहुत प्रसिद्ध ॒है । अन्वकारमें- अज्ञाने मनुष्य 
डोरीको सपं समभ बैठता है, मिथ्याको सत्य समभ लेता है । यहाँ तो अतिश्नय आसिक्तिमें 
तुलसीदासजीको सपमे डोरी दीखी । तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, सकंट पार करके 
पत्नीके पास पहुचे उसे आश्चयं हुआ । उसने चेतावनी दी- 


श्ाद मांसक्ी देह मभ तामे जितनी प्रीति। 
तिष्ु आधी जो राम प्रति. अवसि मिट भव भीति॥ 


इस शारीरे क्या सुन्दर है ? शारीर तो हाड़-मांसका लोधथड़ा है । इस शरीरस 
भिलनेके लिए तुमने इतना कष्ट उठाया । इतनी आसक्ति मुभमें रखते हो । उससे आधी 
रामजीमें रखो तो तुम्हारा कलयाण हो जाए । जहाँ थोडा उपदेश करिया कि तुलसीदासजी- 
को ज्ञान हृभा । जितनी आसक्ति पत्नीमे थी उतनी प्रभुम हो गयी । जो अनेके आसक्त 
है, वह किसी दिन भी भक्ति नही कर सकता । । 


मनको एक ही स्त्रीमे, एक ही पुरुषमे रखनेके लिए विवाह है । सुन्दर वस्तु 
देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है । मनको एेसी कूटेव पड़ी हुई है कि सुन्दर वस्तु 
देखते ही यह्‌ उसके पीछे दौडता है, उसक। चिन्तन करता है ।! अनेक बार मन एेसा 
समता है करि म जिसका चिन्तन करता है, यह्‌ ममे मिल नही सकेगी फिर टसा, 
विश्वास हौनेपर भी मन उसीका चिन्तन करता है, पापु करता है। 


८ सनातन ध्मेकीौ यह्‌ मर्यादा है किं पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीको तके नही 
ओर स्त्री पुरुषको देखे नही । ओआंखसे भते ही कोई दीख पङ्‌ परन्तु मनसे किसीको च 
देखना । स्त्री, पुरुषका चिन्तन करे, पुरुष परस्त्रीका स्मरण करे,-वह्‌ व्यभिचार जसा ही 
पाप है । उसको बहुत सजा मिलती है । कु लोग एेसा समभते हँ कि शरीरसे पाप करे 
तो ही सजा मिलती है, मनसे पाप करे उसकी सजा मिलती नहीं । कारणं किं मनका पाप 
कोई देख सकता नही । यह समभ खोटी है । मनसे किए हुए पापकी भी सजा होती है । 
सर्व॑शक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है । यह तो शरीरकी भी जानता है मौर मनकी भी 
जानता है । मनसे किए पापकी लबर जगतको भले ही न मिले परन्तु ईंदवरको अवश्य 
पिल, जाती है । तनके ओौर मनके पापको देखनेवाला ओौर उसकी सजा देनेवाला इदवर 
बेटा ठै) 


श्री रामचन्धजीका संयम 2७ 
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श्रीराम सदाचारकी मपि है, संयमकी भूत्ति हैँ । सयम कैसा होना चाहिए, यह्‌ - 
तो रामजीने जगतको बताया है । आंखका संयम, जी भका संयम, कानका संयम~सववंइन्द्रियो- 
का संयम रामजीते पालन करके बताया है। मनरुष्यको सम्पत्ति थोडा सुख देती है, 
परन्तु इन्द्रियोका संयम बहुत सुख देदा है । 

खूब ध्यानम रलो कि तुम मालिक हो ओर इद्दिर्या नौकर है । तुम नौक रोकं 
अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन है ? तुम जहाँ जति हो वहां नौकर आता है अथवा 
नौकर जही जाता है वहां तुम जाते हो । मनेष्प्र बोलता है भेरी ख, मेरी जीभ, मेरा 
मन" इसका अथं यह होता है कि रम मालिक “हँ । आख, जीभ; मने--ये मेरे सेवकं है । 
इन्द्रियां नौकर है। तुम इन्दरियोके अधीन रहोगे तो इन्द्रियां तुम्हारी शत्रु सिद्ध होगी परन्तु 
इच्ियां तुम्हारे अधीने रहेगी तो वे भित बनी रहंगी | 

रामजी कभी किसी स्तीको आंख ऊंची कर देखते नही । 

रामचन्द्रः परान्‌ दारान्‌ चक्षुषा नाभिवीशते । 

रामचद््रजीका आंखका सयम अलौकिक दहै ! आंखमे बहुत शक्ति होती है । 
आलिकी शक्तिको मनुष्य नष्ट कर देता है । शक्तिका दुरुपयोग ही पाप है । शक्तिका सदुपयोगं 
ही पुण्य है । मानवकी इन्दियोमे परभ्ुने बहुत शक्ति दी है परन्तु मनुष्य बहुलतासे उसका 
दुरुपयोग करता है । सनातन धर्मने मर्यादा बंधी है किं पुरुष, परस्तीको- जौर स्त्री 
प्रुरुषको राखि उठाकर देखे नही । खूब ध्यानमे रखना कि जिसे तुम ओखसे देखते हो 
वह्‌ तुम्हारे मनम भ्राता है । जिसे तुम ओंखसे देखते हो, उसका चित्त तुम्हारे मनमे बस 
जाता है । कदाचित्‌ तुम कहो कि महाराज ! तुम कहते हो किं खसे देखनेसे उसका चित्र 
मनमे आतादहैतो क्या हम आंखि बन्द करके चले ? आंखे बन्द रखे ? 

अखे बन्द रखोगे तो व्यवहार चलेगा नही । परन्तु दष्टि-हष्टिमे भेद है । हष्टि 
दो प्रकारकी है--अपेक्नात्मक ओर उयेक्षात्मके । तुम्हारे धरसे यह आनेमे रास्तेमे षडा 
हुआ कचड़ा दिखाई दिया होमा । उस कचडेके उपर तम्हारी नजर तो गयी होगी परन्त्‌ 
कचडेको तुम उपेक्ना भावस देखते हो । इस जगतको महापुरुष एसे ही उपेक्षा भावसे देखते 
है । सन्तजन अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईदवरमे रखते है । किसी स्त्री अथवा पुरुषको तुम 
अपेक्षा मावसे देखोगे किं यह्‌ बहुत सुन्दर दै, इससे सुख भिलेगा तो इससे तुम्हारा मन 
बिगडेगा । कोई स्त्री सुन्दर नही, कोई पुरूष सुन्दर नही, सुन्दर तो श्रीराम हैँ । जगत 
कदाचित्‌ सुन्दर हौ सके परन्तु जगतका सौन्देयं बहुत टिकता नही । यह्‌ फूल हमको सुन्दर 
दीखता दै । दो-चार घण्टे पी यह्‌ कुम्हला जाएगा । कुम्हलानेके पीये क्या फूल सुन्दर 
लगता है ? एल जसे कुम्हलाता है, उसी तरह समस्त जगत ॒कुम्हलाता है । जगतमे केवल 
एके श्रीराम नही कुम्हलाते । 


॥ 


इद सत्वार्थ-रामायण 
ज्विगिकिग्िकग्ििग्दिरग्िन्विक्दििकणिकग्षिणिकन्पतििकििकिकोनेकिरगिणनििषनतिकवकिणिवयकिनकणिकिकनि 

प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न मम्ठे वनवासदूःखतः। 

इुखाम्बुजश्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जरमंगरग्रदा ॥ 

रामजीको कहा गया था किं भ्रानेवाले कलमे तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। 

यह सुनकर रामजी प्रसन्न हुए नहीं ओौर राज्याभिषेकके महत्तमं वनमें गये तौ तनिक भी 
नाराज हृए नहीं । तुमको कोई कहे कि कल तुमको एक लाख रुपया मिलना है तो क्या 
तुम्हे राधे निद्रा आवेगी ? तुमको कोद भोजनके लिए निमन्त्रण दे किं मनिवाले कल 
हमारे यहा भोजन करने पधारना । बारह्‌-एक बजे भूख लगे ओौर तुम जीमने जाओ, उस. 
समय निमनत्त्र॑ण देनेवाला हाथ जोडकर कहे "यहां तो सब पुरा हो गया । जयश्री कृष्ण ! 


` अब तो घर पधारो ।' तुम्हारी क्या दा होगी । फोटो लेने लायक चेहरा हौ जाएगा । 


मनसे विचार आवेगा कि मे भोजनका निमन्नेण दिया था । अब मेरा अपमानकियाहै) 
छोटी-चोटो बातोमें तुम्हारे मुखकी कान्ति बिगड़ उठती है अथवा कुम्हला जाती है । राम- 
जीसे कहा गया कि तुमको कल पृथ्वीका राजा बनना है । वसा सुनकर रामजीकी गुसश्रीमें 
बृद्धि नहीं हई प्रौर राज्याभिषेकके मृहतत॑मे जब वनवास मिला तब उनकी मुखश्री 
कुम्हलाई नहीं । 
श्रीराम सुन्दर है । श्रीरामजीका सौन्दयं सदंव स्थायी रहनेवाला है । जगत 
सुन्दर नही । कदाचित्‌ यहं सुन्दर दीखे तो इसकी सुन्दरता स्थिर रहुनेवाली नहीं ! रामजी 
किसीपर इष्टि डालते नहीं । कदाचित्‌ किसी स्त्रीपर नजर जाय तो रामजी मातृ-भाव 
रखते हैँ कि यह हमारी माँ है । प्रत्येक स्ीको जो मातृ-भावसे देखता है वह रामजीको 
सुहता है । जगतके स्त्री-पुरुषोको काम-भावसे देखनेवाला ईरवरको तनिक भी सुहाता नहीं। 
। तुम्हारी ओंखमें कामहैया राम दहै? तुम जगतको काम-भावसे देखतेहोया 
रामजीकी भावनासे देखते हो ? परमात्माने ्रांख तो सबको समान सूपसेहीदी है) धन 
हेनेमे कदाचित्‌ विषमता की हो परन्तु मरीव-श्रीमन्त सबको प्रभु आंख तो एक समान 
ही दी है। भक्तिमें आंख मुख्य हैँ । पापका आरम्भ अखसे ही होता है ओौर भक्तिका 


आरम्भ भी अअखिसे ही होता है। 


परमातमा सुन्दर है, एेसा जिसको विश्वास हो गया है वह्‌ भक्ति करतादहैग्रौर 
संसार युन्दर है, एसा जौ समता है, वह्‌ पाप करता है । जगत खराब नहीं परन्तु वह 
बहत सुन्दर भी नहीं । श्री रामचन्द्रजी किसीपर भी हष्टि नही डालते, बिना कारण किमी- 
को तकते नहीं । रामजी प्रत्येक स्त्रीभे मातू-भाव रखते है । 


रामजी इतने अधिक शुद्ध है किं जो रामजीक्रा स्मरण करताहै वहुभी शुढहो 
जति है । रामयिण नेक हैँ । उसमें महापुरूषोने अनेक रीपिसे रामजीका वणेन किया है। 
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न ए छा आ छ छा का छा का त ता न ^ क न दिदि िर्यिक्र्िक्रिक्यिकि = 


श्रीएकनाथ महाराजकी माकथं-रामायण वहत मोटी है 1 अनेक रामायण शोधन करके 
एकनाथ महाराजम कथा कौ है । वाल्मीकि रामायण मोटे आकारकी है । वाल्मीकि 
रामायणमे चौबीस हजार श्लोक है ओर एकनाथ महाराजकी रामायणम पेतालीस हजार 
ईलोक है 1 बहुत मोटी रामायण हो गयी है । महाराजकी रामायण बहुत विस्तृत है । 
किंष्किरधाकाण्डभे महाराजको याद आथा है कि इतनी रामायण मैने श्रीहनुमानजीको 
युनायी है'। अब.उसके पीछे श्रीरामजीकी प्रेरणासे यह कथा करता हूं । युद्धकाण्डकी कथामे 
श्रीएकनाथ महाराजने वणेन किया है । 

लकाका युद्ध चालू था । रावणके वडे-बड़ महारथी युद्धमे मारे जा चुके ये। 
कुम्भकणं सोया हुआ था, तव युद्ध करनेके लिए रावणने उसको जगाया । कुम्भकर्णको खूब 
मदिरा पिलायी, छब प्रास खिलाया, कुम्भकणं रावणसे भिलने आया । उसने रावणसे पृद्छा 
मुभे क्यो जगाथो है ? 

रावणने कहा, "रामजीके साथ युद्ध करनेके लिए तुमको जगाया है ।' 
॥ "कुम्भकर्णेन पूछा कि रामजीके साथ क्यो युद्ध हो रहा है ? रात्रणने बहुत बातें 

` की । कहा सीताजीके लिए युद्ध हो रहा है 1" 

कुर्भकणेने रावणको समाया लंकामे अनेकानेक देवगन्धवे-कन्याये हैँ । फिर 
भी सीताजीकी चोरी करने म्यों गया ? तुमने चोरी की । यह बहुत खोटा किया । यह्‌ वेरी 
भूलदै। तू सीताको करिसविए लाया है?" 

रावणने कहा लंकामे बहुत-सी देव-गन्धवे-कन्याएं तो है, परन्तु सीताजी जसी 
एक भी नही । सौताजी अति सुन्दर दँ । इनकी तुलनामे कोई आ सके, एेसी नही । इस 
कारणसे म सीतजीको ले आया हं । 

कुम्भकणने पृद्ा नतु सीताजीको ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नही?" 

रावणने कहा भेरी इच्छा पूरी होती नही । सीताजी महान्‌ पतित्रता है। वे 
भख ऊँची करके किंसीको सामने दैखती भी नही 1 

तव कुम्भकर्णेने राव्रणको सलाह दी कितु नकली राम बनकर सीताजीके 
पास जा। ४ 

रावणने कहा एेसा मैने करके देखा है । परन्तु कुम्भक्णं ! मँ तुमसे क्या कहँ ? 

कतुष्ेतरसिं रामरूपममलं दूर्वादर्यामलम्‌ । 
तण्छं अह्पदं परं प्रददूंगप्रषंगः इतः ॥ 


४० तत्वाथ-रामायण 
निकनकयेरक्पगदेयय्पकरक्यिनक्कयदिकने 
राम नुं रूपं धर स्यां तो एवा संकरप अवे, 
एषा संकसप आवि रे, मारा मनडने मूंनापे, 
। , मने एवा संकटप आवे । 
खोट खोटे हुँ ज्यो राम चन स्यां मने रामरुदामां आच, 
(क्राग सीताजी मावही भासे, मारू' रावण पशुं रिसापे, 
मने एवा सकरप आदे ॥ 


कम्भकणं | जब-जव मै नकलो राम बनता हँ तब मेरे मनम काम रहता 
ही नहीं |) 

रावण राक्षस है, मायावी है । उसमे एसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना 
हो, उसका चिन्तन करे । उससे उसक्रा रूप मिल सकेता है । रामजीका रूप धारण केरनेके 
लिए जब वह्‌ रामजीका चिन्तन करता है गौर नकली राम बनता है, तब-तव प्रत्येक स्त्रीमे 
उसका मातृभाव हो जाता है । परस्त्रीमें अतिच्य कामभाव रखनेवाक्े राक्षसके मनमे तनिक 
भी काम रहता नहीं । रावेणने तो यहां तक कहा है कि म रामजीका चिन्तन करता हू, 
रामजीका श्रनुकरण करता ह, नकली राम बनता हँ तब-तब मन्दोदरीमे भी मेरा 
मातभाव हौ जातादहै। 


नकली रामम एेसी शक्ति है तो असली राममें कसी होगी ? 


रामजीका चरित्र अति शुद्ध है । रामजी सम्पण रूपसे एकपत्नीत्रतधारी 
` ह । दक्ञरथ महाराजसे थोड़ी भूल हुई । दशरथ महा राजने अनेक स्त्रियोकि साथ विवाह 
करिया था । उनके राज्यम एक पुरुष अनेकं स्त्रियोके साथ विवाह कर सकता 
था । भ्रीरामजीको यह अच्छा नही लगा । श्रीरामजीने यह रीति सुधारी । 
रामराज्यमें एक पुरुष एक ही स्त्रीके साथ विवाह कर सकता था, जगतकी अन्य प्रत्येक 
स्त्रीमे मातृभाव रखता था । रामजीको बहुपत्नीप्रथा योग्य लगी नही परन्तु मेरे 
पिताजीने भूलकी है, एेसा रामजी कभी बोलले नही । पिताजीकी भूल रामजीने बहुत 
विवेकसे, युक्तिसे सुधारी । -मै एकपत्नीत्रतका पालन कलूगा । मेरी प्रजाभी एकपत्नी 
व्रतका पालन करे । 

बडोकी कोई भूल हो तो वसी भूलका पत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं । बड़कि 
दोषका अनुकरण करना नही । पिताजी ध्याज साते हो, इसलिए पुत्र भी खाय, यह बात 
उच्नित नहीं । पिताजी अयवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हों उनका ही अनुकरण 
पुत्र अथैवा शिष्यको करना चाहिए ! गुरुजी तम्बाकू खत हो इसलिए चेलाजी कहं कि 


श्रीरामन्न््रजीक्षा संयम ४१ 
किनिकिनि क्यषेव रिष्ये 


हम भी तम्वाक्‌ खायेगे क्योकि गुरुजी खाते है, एेसा कहना उचित नही । गुरुजी खाते 
हों तौ भल ही खाये 1 गुरी वड़े है । 


चार वर्षं तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्मचारीने वेदशास्वोका अध्ययन किया । आज 
विद्या परिपूर्णं करके विद्यार्थी घर जानेको तयार हुमा है । अव तो गृहस्थाश्चममे प्रवेश 
करना दै । उसने गुरुजीका बन्दन करके, उनकी आज्ञा लेते हृए कहा “ अव मु 
अन्तिम उपदेश दो ” तब गुरुलीने कहा “ वेटा ! अव तु घर जाकर विवाह करना हैँ । 
मुभेः आनन्द दहै परन्तु मेरा तुभे उपदेश ह कि विवाह होनेके बाद याद रखना कि तेरी 
मँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है 1“ ससारमे एेसा दीखता है कि विवाह होनेके 
बाद ` छोकरोका माता-पिताके प्रति प्रेम धीरे-धीरे कम हो जाता है । कानमे मंत देने- 
वाला कोई मिले 1 उसके कारण नीयत बिगडने लगती है । 


गुरुजी शिक्षा देते दै “मातृदेवो भव, सचायदेवो भव । बेटा ! तेरे गुरुजीका 
करम तीसरा । चारवपंतकतु मेरे भ्राश्रममे रहादहै। मेरी कितनी ही भूले तूने 
देखी होगी । जीवमाव्र भुल करता है । निर्दोष तो एक परमात्मा रह मैने कोई भूल 
कौ हो, उम भूलको तु नही करना 1 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । 
यान्यस्माकं सुचरितानि, - तानि त्योपास्यानि ॥ 
मेरे जो पवित्र आचरण है उनका ही तु अनुकरण करना है । मैने किसी 
समय क्रोष किया हो, मुभसे कोई पाप हुभा हौ उसका अनुकरण तु करना नही ।" 


रामजीने पितताजीकी भरुलका अनुकरण क्रिया नही 1 रामजी एकपत्नीन्रतधारी 
है । राम सज्यमे प्रजा भी एकपत्नीत्रत्तधारी है । 


(८) 
श्रीरामचन्द्रनीकी - सरलता 


रामजीकी सरलता भी अद्वितीय है । रामजी. अतिशय सरल है । श्रीराम तो 
रावणके साथभी सरल है। रामायणमें वणेन आता है--श्रीराम-रावणका भीषण युद्ध 
चल रहा है । उसमें युद्ध क रते-करते रावण घायल हो जाता है । रावणका बस्तर टूट 
गया है, माथेका मुकुट ` गिर गया है, घनुषके दुक्डे हो गये है ओर रथके घोड़े मर गये 
है । रथ चित्न-भिन्न हौ गया है । रावण बहुत अकुलाया हा ह । उसको इस समय बहुत 
थकान हुई है । रामजी उसको देख नही सके । 
कृतं त्वया कमं महत्‌ सुभीमं हतप्रवीरश्च छृतस्त्वयादय्‌ । 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैश सयुवशं नयामि ॥ 
प्रयाहि जानामि रणार्दितिस्त्वं रविश्य रात्रिं चरराज लंकाम्‌ । 
आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बं प्रशष्यसि मे रथस्थः ॥ 
रामजीने रावणसे कहा--“ तुमने मेरे प्रधान वीरोको मारकर भयंकर काम 
किया है । तुम बहुत थक गये मालूम होते हो । इसलिए तुम्है आज मारता नही । तुम षर 
जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो । रथ ओर धनुषको फिरसे सजामो । 
फिर श्रनि वाले कल मे तुम्हे देखुंगा 1" 
दघुके साथ इतनी सरलता किसीने दिखाई हो, एेसा उदाहरण इतिहासमे ' 
मिलता नही । शतु घायल हो, उसी समय तो क्षत्रुको मारना होता है । सा अवसर 
चूका नही जाता । राजनीति एेसा ही कहती दै परन्तु रावण जिस समय घायल ह उस 
समय रामजी उसे मारते नही । श्री रामजी तो उसके सम्मुख युद्ध बन्द॒करनेको कहते 
है । आराम करनेको , कहते है । रावणको आश्चयं हुभा । उसको एसा लगा कि लोग 
रामजीक्री जितनी प्रशसा करते है वह बहुत कम है । रावणका माथा तो भ्रुका नही, 
परन्तु उसका हृदय नमित ह्रौ गया । 
रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु दै । उसपर भी रामजी उसके प्रति सरत 
है । श्रीङ्कष्ण, दुर्योधनके साथ सरल नही हैः । दवारिकानाथ कौरवोका विनाक्च करनेके 
लिए कर्टभी कैरते है, एसा महाभारत में लिखा है । रामजीको तो कपट करना आता 
ही नही । ये तो बहुत सरल द । 


सरल सुमाद इुज छल नाही । 


श्रीरामचन्द्रजीकी सरलता ड 
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छल-कपट कंसा होता है, वह रामजी जानते नही । तुम साधुनदहोसखकोतो 

कोर नात नही परन्तु सरल अवश्य बनो । जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके 

हृदयमे परमात्माका प्रवेश होता है । कपट करनेसे हृदय टेढ़ा होता है १ थोडी अन्दर 

नजर डालकर देखो, तुम्हारा हदय सरल है या बाँका है 1 आज पयन्तं जगतमे कितनो- 

को तुमने धोखा दिया? कितने जीवोके साथ कपट किया ? मनुष्य जसा कोई कुटिल 

नही गौर भगवान जंसा कोई भोला नही । 

श्रीराम अति सरल है । यह जीव बहुत कपट करता है पुत्र ओर भतीजा 

दोनो पाख आवे तो कितने ही एेसे होशियार होते है किं भतोजेको छोटा पेडा देते है 
जओौर पुत्रको बड़ा पेडा देते है 1 कितने ही गीताजीका पाठ रोज केरते है । 


समरवं योम उच्यते (ओर) समघुद्धिषिरिष्यते। 
परन्तु पुत्र ओर भतीजे--इन दोनोमे भी समता रखते नही । जहां सरलता है 
वही समना है 1 जहाँ समता है, वही ज्ञान टिकता दै, वही परमात्मा विराजते है । 


श्रीराम शतरुके साथ भी सरल है ओर इसी कारणसे शतुश्रोको भी रामजी 
श्रेष्ठ लगते है । शत्रु भी उनका वखान करते है । घरके लोग वखान करे, उसमे क्या 
आस्वयं है ? मित्र, भित्रका वखान करे, इसमे क्या आङचयं दवै ? शतु बखान करे, यह्‌ 
साधारण रीतिमे समव नही । रामजीका बखान तो रावण भी करता दै। रावणने पसम 
कहा है कि रामजीके समान कोई हुआ नही ग्रौर होगा भी नही । 


्रीएकेनाथ महाराजने भविाथं रामायणमे वणन किया है कि श्रीराम-रावणका 
भयकर्‌ यद्‌ चल रहा है 1 इन्द्रजीतने राव्रणसे कहा किं म रावृओका संहार करूंगा । 
रावणको हिम्मत बंधाकर इन्द्रजीत युद्ध करने गया 1 इन्द्रजीनं ओर लक्ष्मणका भयकेर 
युद्ध हमा । युद्धमे लक्मणजीने इन्द्रजीतकौ श्रुजाका छेदन किया । वह॒ भुजा इन्द्रजीतके 
अगिनमे जा पडी । इन्द्रजीतका छिन्न मस्तक उठाकर वानर रामजीके पास ले गये । 
इन्द्रनौतकी पत्ती सुलोचना महान्‌ पतिव्रता स्त्री थी । आँगनमेँ आये पतिदेचके कटे हुए 
हाथको देखकर वह॒ रोने लगी “ये युद्ध करने रणभूमिमे गये हुए है । मैने यदि पति- 
त्रत-घमंका वराबर पालन क्यादहो तो यह हाथ लिखकर मुस्क वतावे कि क्या हुमा 
है 1 चब हाथने लिखा--“ लक्ष्मणजीके साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआदहै।र्जै 
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं ।' सुलोचनाने- सतीधमेके अनुसार अग्निमे प्रवेक करनेका 
- निश्चय किया । 


_ सुलोचना रवणका वन्दन करने गयौ ओौर कहा कि मुक भ्रन्निमे प्रवेश करना 
है, आप आक्ञा दो । 


ध तत्वाथ-रामायण 
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उस समव रावण पृत्र-वियोगमे रो रहा था । इन्द्रजीत जैसे श्रप्रतिम वीरः घरुवा 
पुत्रकी मृत्यु होकर चुकी है भर अमी पत्रवधू अग्निम प्रवेद करनेकी ग्राज्ा मागती है । 
रावणका हृदय अतिक्य भर आया । उसने सुलोचनासे कहा "पुत्री ! मै तमसे ओर कोई 
बात नो कहता नही, अग्निम प्रवे करनेसे तुम्हारा मरण- मंगलमय होगा परन्त तम॒ एक 
जार रामजीके दशन करो, रामजीका वन्दन करो । तुम्हारा जीवन ओौर मरण दोनों 
युधरेगे 
सुलोचना अत्यन्त सुन्दर थी । अत्यन्त सुन्दर पृच्रवधृको कटर रातरुके पास जाने- 
के लिये रावणने कहा । उससे सुलोचनाको वहत आन्चयं हुआ । उसने रावणे कहा 
“तुम मुर शर्क घर भजते हो ? वहाँ मेरे साथ अन्याय हुञा तौ ?४ 
रावणने कहा--“ मैने रामर्जीके साथ वैर करिया है परन्तु रामजी मु शतु 
मा्तिर्ति नही ” रावणका रामजीके प्रति कितना विद्वासं दहै? जवान योद्धा वीर पुत्र 
युद्धमे मृतक हुआ है ओर उस्र समय रावण रामजीकीो प्रश्ण॑सा कर रहा है, पृ्र-दियोगमे 
रामजीकी स्तुति कर रहा है । उसने कहा “मुभे विवास है कि रामजीके दरवार 
थाय होता नही । रामजी तुकं मानाके समान मानकर तुको सम्मान देगे, तुम्हारी 
प्रगांसा करेगे । जही एकपत्नीत्रतधारी रामजी है, जहां जितेन्द्रिय ल्मणजी है, जहाँ 
बालश्रह्यचारी हदुमानजी विराजमान है, उस रामदरवारमे अन्याय नही । मेरा एसा 
विल्वास दहै कि रामजीके दशेनसे ही जीवन सफल होता है । अग्निम प्रवेश करनेके 
पहले रामजीके दशशंन कर लौ । 
अतिसुन्दर पूत्रवधूको श्रीरामके पास जानेकी आजा रावण देता है । सुलोचना 
-रामचन्द्रजीके पास जाती है । प्रथने सुलोचनाकी प्रशसा की हैओौरकहाटहैकि यह्‌ दो 
वीर्‌ योद्धाओके बीचका युद्ध नही था. ये दो पतित्रता स्तरियोके वीचका युद था । 
लक्ष्मणकी धर्मपत्नी उर्मिला महान्‌ पतिव्रता है भ्रौर यह्‌ सुलोचना भौ महान पतित्रता 
है । यह लक्ष्मण मौर इन्द्र जीतके मध्यका युद्ध नही था, उर्मिला ओौर सुलोचनाके मध्यका 
युद्ध था, दो पतित्रताश्नोका युद्ध था । 
। सुग्रीवने पृच्छा कि महाराज ! सुलोचना महान्‌ पतिव्रता है, एेसा श्राप जोर 
देकर वणेन करर रह होतो फिर इसके पतिका मरण क्यो हुजा ! ५ 
रामजीने कहा--““सुलोचनाके पतिको कोई मार नही सकता था परन्तु 
उरला. जीतं हुई, उसका एक ही कारण है कि सुलोचनाके पतिन परस्त्रीमे कुभाव 
रखनेवाले रावणी मदद की रौर उभिलाके पति परस्त्रीमे मातृभाव रखनेवालेके पक्षमे थे । 
इषसे उमिलाका जोर अधिक था, नही तो सुलोचनाके पत्तिको कोई मार नही सकता था । 


॥1 
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, सुलोचनाको रामदशंन करनेमे आनन्द हुजा । प्रभने उसके पतिका मस्तक 
उसको दिया । पतिदेवके मस्तकको देखकर सुलोचना रोने लगी । रामजीको दया 
आयी । रामजीने कदा, “वेदा । रोओ नही । तु हमारी पुत्री है । तेरी इच्छाहो तो तेरे 
पततिको मै जीवित कर दू, { एक हजार वषंकी आयु दे द्‌ । तुम लकामे आनन्दसे राज्य 

करो । मै यहीसे वापिस लौट जाडं! तु रोती है वह मुं तनिक भी सहन नही ।"' 
सूलोचनाको आइचयं हुआ । `लोग रामजीके विपयमे जो वर्णन करते है, वह्‌ 

बहुत ही सामान्य करते ह ? ध 

राक्षसोको भी रामजी भले लगते है, रामजीका वे बखात्न करते है तव फिर 
देवता आर ऋषि रामजीका बेखान करे, इसमे कोई आइचयं नही । रामजी अतिदाय 


सरल है । 
सरलशीर सादिव सदा सीतापति सरस न कोय ॥ 


रामजीकी सरलताका वणेन रामायणमे स्थान-स्थानपरग्राता है । जो अति-सरल 
है उसीके हृदयम रामजीका प्रवे होता ह । जसा मनमेहो वैसादी बोलो । मन वाणी 
ओर क्रियामे समान बनो 1 वही व्यक्ति रामजीको भला लगता है 1 भगवानने कहा है कि- 

मोहि कपट छल छिद्र न भावा | 

कपट करनेसे हृदय कुटिल होता है 1 दम्भ करनेसे हृदय कुटिल होता द| 
जो हृदय कुटिल है उस हूद्यमे परमात्माका प्रवेश होता नही । परमात्माका 
प्रवेश हृदयमे करानेकी इच्छा हो तो हृदय वहत सरल करो । सरल हूदयमे रमण करना 
परमात्माको सुहाता है 1 जिसका हदय सरल है उसको कभी दूमरोके दोष दीते नहीं 
ओर कदाचित दीखे तौ, उसे धृणा आती नही । वह्‌ करिसीका तिरस्कार करता नही । 
जिसक्रा हदय सरल है उसे अभिमानका स्पशं होता नही । तुम प्रपते हृदयमे देखो । 
पाच-दस क्षणके बाद अन्दर देखो । तुम्हारा हृदय वाका तो नही रहृता-ह । साधारण 
मनुष्य बाहर देखता है परन्तु अन्दर नजर डालता नही । जव तक मनुष्य संसारके साथ 
वहूत प्रेम करता है, तव तक उसकी हृष्टि बाहर होती दै । जिसका हृदय वाका है वह्‌ 
कदार्चित्‌ प्ता मले ही कमा सके परन्तु उसके हृदयमे परमात्मा अते नही ! 

श्री रामजीकी प्रत्येक लीलामे सरलता है । जो अतिसरल है उसे किसीके दोष 
दीखते नही । # 

मरभ् तरु तर कपि डार पर। 

रामजी महाराज बरक्न-तले विराजते है गौर वानर वृक्षके ऊपर चढकर वैठते 

है । नियमतोेसाहै किं मालिक ऊँचार्वैठे ओर नौकर नीचे वैठे । य्ह ये नौकर 
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बहुत उचै कैठते थे ओर मालिक नीचे बैठता था । ये वानर डाली परर भी शान्तस बैठे 
तो कोई बाधा नहीं परन्त्‌ वे तो वहां कूद-फाँद करते है परन्तु रामजीको 
तनिक भी बुरा लगता नही किरम वेठाहश्नौर ये लोग मेरा सम्मान जानते नही । 
अति सरल को किसीका दोष दौखता नही, उनको किसी दिन भी बुरा लगता नही । 


प्रभुने तो सभा में वानरोकी प्रचस्ताकीहै। 
तुम्हरे बरु मै राषण मारथो । 
रामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजीसे कहा कि गुरुजी इन वानरोने मेरी बहुत 


सहायता की है । उसीसे मै रावणको मार सका । रामचन्द्र तौ परमात्मा है । रामचनद्रजी- 
की वानर क्या मदद कर सक्ते थे । 


किं त॑स्य शत्रुहनने कपयः सदायाः 


परन्तु श्रीराम वानरोका बखान करते है, सारा यश्च उनको देते है । रामजी 
वानरोकि साथ भी बहुत प्रेम करते है । 


रामजीकी सरलताके अनेको प्रसङ्क है ! रामायणे केवटका असि सुन्दर प्रस 
वणित है । वनवास लेकर श्रीरघुनाथजी प्रयागराजमें पघारे है । उस समय गङ्खाजी पार 
करनेके लिए उनको नौकाकी जरूरत पडती है । तुम प्रयागराज गये होगे । प्रयागराजमं 
आज भी कितने ही नाविक लोग एेसा कहते है कि हम तो उसी केवटके वंशके है जिसने 
रामजीको नावभे बेठाकर मंगापार उतारा था । केवटके वंशे हमारा जन्म हु है । 


केवट श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकीजीको नावभे बैठाकर गङ्खाजीके सामनेके 
किनारेपर ले गया ! केवटने इनको गङ्खापार उतारा है । गङ्का-किनारे रेतीमे श्रीसीता- 
रामजी विराजे है । रामजीको आज संकोच हं है ! उन्होने एेसा सोचा कि इस केवटको 
शै क्यादूं ? इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गङ्खापार उतारा है। श्रीराम बहुत संकोची 
है । किसके उपकारको अथवा किसीकी थोड़ी भी सेवाको रामजी भूलते नहीं । आज तौ 
श्रीराम तपस्वी बनकर वनमें पधारे है। वल्कल धारण किया है । पासमे कुच भी तो नही । 
केवटको ख्वाली हाथ विदाई देनेमे रामजीको बहुत संकोच हआ । पहले केवट विदा लेने 
आया । उसने श्रीसीतारामजीको साष्टांग प्रणाम किया । प्रभुकी र्राखे सजल हो गयी । वे 
विचार करने लगे यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजरी दी नहीं उसपर भी 
साष्टाङ्क वन्दन करता है । इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूं । मुभे इसे कु तौ 
देना ही चाहिए । परन्तु" ˆ`" “” श्री रामजी केवटके सामने देख सकते नहीं ! नजर घरतीमें 
लगी है । 


श्रीरामचन्द्रजीकी सरलता ४९ 
क क का छ का) पिरि 
श्रीसीताजी सम गयीं कि प्रश्रुकी इसको कुछ देनेकौ इच्छा है परन्तु पासमे कुद 
भी नही है इससे संकोच हो रहा है। माताजीको अगुलीमे एक सुन्दर अ्रंगूटी वी । 
सीताजीने यह भ्रंगूठी अंगुलीसे उतारकर रामजीके हाथमे देते हुए कहा जाप तनिक भी 
संकोच नही करे इसको इसे दे दीजिए ।* रामजीने अंगरुठी केवटको देनेका प्रयास कवा । 
केवटने हाथ जोड़कर अंगूठी लेनेको मना किया । रामजीसे बोला, “महाराज मै कोई पढा- 
लिखा नहीं है, अनषढ ह परन्तु मेरे पिताने खास करके कहा दै क्रि कोई गरीव आवे, 
साधु आवे, ब्राह्मण अवे, तपस्वी आवे, इनसे कुं भी लिएु चिना मद्धापार उतारना" वह्‌ 
नियम मैने सदैव पालन किया है । आप मेरी नावमे वठे, मुके आपकी नेवाका लाभ मिला, 
उससे आज गै कृताथं हुमा हं । मुभे कु मी लेना नहीं है । आज अप राजाधिराज हकर 
पधारे नही है, तपस्वी होकर पघारेहै । तपस्वीके पाससे मे कुद लेता नहीं 1" 
प्रभ॒ने कहा “भाई मै तुके मजरी नही देता, प्रेमसे अपना प्रसाद देता ह । प्रसाद 
तो जवद्य लेना चाहिए । प्रसाद लेनेमें तुम मना करते हो यह ठीक नही । इसको प्रसाद 
मानकर ही तुमको लेना है।' 
केवटने हाथ जोड़कर कहा, महाराज !{ आपकी प्रसाद देनेकी इच्छा हो तौ समय आवे 
तव दीजिएगा, मै मना नही कलंगा । मेरे मालिक आज वनम पधारे है, इसचिएु आज मु 
प्रसाद भी लेना नही । मेरी एेसी भावना है कि आपका चौदह वर्करा वनवास सुख-ख्यसे 
परिपूर्णं हो ओर सीताजीके साथ आप त्रयोध्याक्रे -सिहासनपर विराजं । आपका 
राज्याभिषेक हो, उस समय इस गरीवको जो कृद भी आप देगे, मै तुरन्त ही सिर चद्मकर 
<लंगा । 


=. 


मो प्रसाद्‌ मैं किर धरि चेवा 

परन्तु ग्राज तो म प्रसाद भी नहीं लूंगा । 

माताजीकी आंखे सजल हुं ! उनका हृदय द्रवित हौ गया 1 कंसा इसका हदय 
है ? कंसी इसकी भावना है ? केवटकी भावना है कि. श्वीसीतारामजी सुवणं -सिहासनपर 
विराजे ओर मै दोन करूं । ध 

रामायणमे लिखा है करि चौदह वेका वनवासं पुरा होनेके पश्चात्‌ श्रीसीताराम- 
जी पुष्पक विमानमे वैठकर वापिस अयोध्या पारे । अयौच्यामें जिस दिन पघारे वह॒ 
मिती वेशाख सुदी पञ्चमी थी । लोगोने वहुत आग्रह किया कि वंशा सुदी सप्तमीके 
दिन ही राज्याभिषेक कर दिया जाय । इसचिषएु श्रीरामजी माए त्रौर तुरन्त ही दौ दिनोमिं 
उमका राज्याभिषेक हो गया । इतने थोडसे समयके कारण राज्याभिपक-प्रसंगसे पहले 
केवट आन्नहीं पाया । राज्याभिषेकका मारी दरवार भरा हज है । अनेक राजा लोग 


ठ तत्वाथे-रासायण 
| छा क 1 कि किनि गी थी र्म 
आए हए दै । अनेकं सेवक ओर भारी प्रजाजन भौ वहाँ है । अत्यन्त भीड़ हो रही है। 
श्रीसीनारामजी सुन्दर सिहासनके उपर विराजे हृए है । सब लोग श्रीरामजीका ददन केर ` 
रहै है परन्तु रामजीकी अखे किसीको दढ रही है । श्रीरामजी चारों तरफ देख रहे है । 
सीताजीने पृच्छा श्राप किसको देख रहे है ?' रामजीने कहा कि ये सब मेरे दोन करने 
आये हँ परन्तु जिसके दशंनकी मेरी इच्छा है वह॒ दीखता नही । - 
सीताजीने पृछा, एसा कौन है जिसके दशेनकौ आपकी इच्छा है ।' 
प्रयुने कहा, अपने मित्र केवटको देखनेकी मेरी इच्छा है ! उसने कहा था कि 
राज्याभिषेक होगा तब मँ प्रसाद लंगा ।' 
केवट मीत कहे सुखं मानत । | 
केवटको भित्र कट्नेमे रामजीको सुख होता है । आज रामजीको केवट याद आ 
रहा है । राज्याभिषेकके अतिशय सुखमय वातावरणमें भी रामजी केवटको भूले नही । 
जीवक स्वभाव है कि अतिशय सुखमे सब कुछ भुल जाता है । श्रीराम अतिश्चय सुखमे भी 
सावधान है । 
श्री रामचनद्रजीने जगत्‌को ज्ञान दिया है कि दु खमे किसीने यदि थोड़ा पानी भी 
दिया हो तो उसको कभौ भुलना बही । 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुप्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां चतमप्यार्मवत्तया ॥ . 


किसीने थोड़ी भी सेवाकी हौ तो रामजी भूलते नही, अपकरारको भ्रूल जाते है । 
परभु अतिशय सरल है । जीव बारम्बार पाप करता है परन्तु परमात्मा उसको भूल जते 
है । किसीक्रा उपकार भूलना नही ओर किसीका अपकार याद रखना नही । तुम साधू-सन्त 
न मन सको तो कोई बाधा नही परन्तु हृदय सरल रखना । 

राज्याभिषेक होनेके उपरान्त प्रथुने एक-एकका सम्मान किया है । केवट वहाँ 
नही था, इमरलिए प्र्ुने गुहं राजाको आज्ञा दी तुम्हारे गावके केवटके लिए यह प्रसाद तुम 
ले जाना 1 प्र्रुने केवटके लिए प्रसाद भेजा, सुवणं -वस्त्र प्रौर आभूषण भी भेजे । श्री रामके 
समन कोई हुजा नदी । ् 

रामायणमे ठो लिखा है कि श्रीराम श्रीसीताजीके साथ सुवणे-सिहासनपर विरजे । 
उषसे रामराज्यमे प्रजा बहुत ही सुखी हई । रामराज्यमे प्रजाको जितना सुख भिला, वेसा 
सुखं तो स्वगेके देवताओको भी दुलेम है । प्रजाको यहां तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर 
किसीकी इच्छात दहो तो उसे काल भी नही पकड सकता था। 


भीरामवन्द्रजीकी सरलता ॥ 





क्क "कत छा निनि 
मट्युश्चानिच्छकामान्न याति रोमे राजन्यधीधते 1 
जिसकी मरतेकी इच्छा होती थी वही मरता था 1: रामरोज्यमे काल भी होय 
जोडकर खड़ा रहता था । रामराज्यमे सबकी इच्छाकौ पूर्ति होती थी । त्ूलसीदास महा- 
राजने रामराज्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है । 
राभराज बैठे त्रैलोका | हरषित भट गए सब सोका॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप गिषमता खोई॥ 


वरनाध्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग । 
चरर्हि सदा ` पाष सुखहि नहिं भय सोक न रोग॥ 


दैहिक देविक भौतिक तापा। रामराज नर्हिं काहुहि न्यापा॥ 
सअ नर करहि परस्पर प्रीती । चरं स्वधमं निरत भ्रति नीती ॥ 
अरप भृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुन्दर सब विरुज सरीरा ॥ 
नर्हिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नं कोड अबु न रच्छन हीना ॥ 
रामराज कर सुख सम्पदा । बरनि न सकह -फनीस-सारदा ॥ 
एकं नारि वत रत सब श्चारी। ते मन जच क्रम पतिः दहितकारी॥ 


अयोध्याकी प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है । रामराज्यमे कोई 
सुखं नही, सब ज्ञानी है । वहां कोई भिखारी नही । अधमंसे कमनेकी किसीकी इच्छा नही 1 
सब मेहनत करते है 1 रामराज्यमें कोई विधवा नही, स्त्रीकी उपस्थिति पतिकी मृत्यु होती 
नही । माता-पिताकी उपस्थितिं बालकका मरण होता नही । रामराज्यमें कोई आधि- 
व्याधिसे पीडित नही । शरीरके रोगको व्याधि कहते है रौर म्रनके रोगको आधि कहते ह! 
सभी सदाचार ओर संयमसे पविचधै जीवन व्यतीत करते थे । 


श्री रामचनदरनौ प्रजाके सुखका अतिशय ध्यान रखते थे । आदद राजा कंसा होना 
ववाहिए, वह रामजीने ही जगत्‌को बताया है । राजा स्वयके सुख-दु.खका विचार करता 
नही, प्रजाके सुखद खकीौ ही चिन्ता करता है । प्रजाके सुखके लिए स्वयके सुखको भी बाट 
देता है । रामजीने तो कहा है कि- । 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि बा जानकीमपि । _ 
आराधनाय लोकस्य यम्बतो नास्ति मे व्यथा॥ 
प्रजाकी आराधनाके लिए आवदयकता पड्नेपर सीताजीका-भी त्याग कर सक 
रेसा ह गौर सरासर सा प्रसङ्ग आकर उपस्थित . हो ही गया । उस-. समय श्रीरािजीने 


४० तत्वाथ-रामायण 
व्क ०१ 
स्वयंका अथवा श्रीसीताजौके सुखका किञ्चित्‌ मात्र भी विचार किया नही । रामर्चन्द्रजीने 
प्रजाके रंजनको ही स्वयका मुख्य क्तेव्य गिना है । रामराज्यमें रामनजीने प्रजाको वहत 
सुख दिया, परन्तु प्रजने कभी रामजीके सुख-दुःखका विचार किया नही । श्रीसीतायमजीने 
बहुत ही सहन किया है । जो अतिशय सरल होता है, उसको लोग बहुत दुःख देते है । 
` . श्रीसीता रामजी अति सरल है, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा है । 


(९) 
श्री्ीता-त्याग 


परभरुने एक दिन सिपाहियोको आज्ञा की, तुम गुप्त-रीत्तिसे अयोध्यां फिरो ओर 
मेरे लिए लोग क्या बोलते है, उसे सुनो । माताजी सगर्भा है । माताजीने अगली रात्रिमें 
रामजीसे कहा था--“भेरी वनमे फिरनेकी इच्छा होती है 1“ सुबह प्रथुके कानमे खबर 
आ पहुंची-एक सेवके आकर कहा-- महाराज लोगं आपका तौ बखान करते है । 
आपके लिए सही बोलते है, परन्तु माताजीके लिए बहुत खराब बोलते है । रावणके घरमे 
माताजी रही, इससे बहुत निन्दा करते ह । माताजीके लिए जो इच्छा अवे, वही बोलते 
ह । आपने इनको धरमें रखा, इस कारण आपकी भी निन्दा करते है ।' - 

रामायणमें लिखा है कि लंका-युद्धके बाद सीता माताने अग्निमे प्रवेश किया, 
सभी देवता-ऋषि वहां अये। सबने कहा है-- श्री सीताजी महान्‌ पतिव्रता है' अंग्निदेवने 
कहा है-- 

“एषा ते रामवैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥' 
~ “ सौताजीके स्मरणमात्रैसे अपना हृदय पवित्र हौ जाता है । फिर भी एक अधम 

जीव था, जिसने सीता माताकी निन्दा की। सही रीतिसे देला जाय तो श्रीसीताजीकी 
जिसने निन्दा की, उसे फासीकी सजा देनी चाहिये । किसी राजाकी रानौके लिए खराब 
शब्द बोले तो खबर पडे कि क्या आफत आती है 1 परन्तु श्रीराम बहुत सरल्‌ है । ' इससे 
उन्होने निन्दा करनेवालेको सजा दी नही, स्वयं ही सहन करना निरिचतं किया । रामजी 
जानते हैँ किं यह खोटा कलंक है, सीताजी निर्दोष है 1 फिर भी उन्होने निश्चय किया कि 
कलंक दुर करनेके लिए सीताजीका त्याग करना ही पड़ेगा । `रामचन्द्रजीने विचार किया 
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कि मेरी प्रजाको मेरे चरित्रैके ऊपर शंका है, इसलिए उसे दुर करना ही चाहिये । राजाका 

यह्‌ कत्तव्य है । प्रजाको सुख देनेवाले चारित्यका आदं मुभे बताना है । मुर जगतको 
शब्दमे उपदेदा करना नही, मुभे युद्ध चरिक्रसे ज्ञान देना है । 


रामजी बहुत व्यास्याने देते नही, बहुत थोड़ा बोलते है । रामजी शब्दोसे ज्ञान 
देते नही, क्रियासे ज्ञान देते है । रामजीकी प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है । प्रभ्ुने सक्ष्मणजीको 
बुलाकर कहा-- लक्ष्मण ! लोग चाहे जसा बोलते है । तुम अपनी भाभीको ,रथमे बैटाकर 
घोर जगलमे छोड आज । \ 
 लक्ष्मणजीको खूब गुस्सा आया । लक्ष्मणजौका सीताजीमे मातभाव है । लक्ष्मण- 
जीने पूद्धा- मेरी मकि लिए कौन एसे वचन निकालता है ? लक्ष्मणजी सीताजीकी निन्दा 
करनेवनेको सजा देनेके लिए तैयारहो गये । 
रामजीने कहा--लक््मण ! क्रोध करो नही, शान्त रहौ । ने बहुत विचारपूवंक 
यह्‌ नि्णेय लिया है । तब लक्ष्मणजौने कहा- मेरे भाई ! यह्‌ काम मै नही करूंगा । 
श्रीसीताजी मेरी माँ है । तुम यह काम किसी दुसरेको सौप दौ । 
रामजीने कहा~- लक्ष्मण ! तुमको ही यह काम करना पडेगा । तुम्हारे सिवाय 
दुसरा कोई यह काम कर नही सकता 1 इसलिए बहुत बोलनेकी जरूरत नही । मेरी जाज्ञा- 
का पालन तुमको करना ही है । 
लक््मणजीको बहुत दुःख हग । ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है परतु 
सेवक होना बहुत कठिन है । सब ते मेवक धरम कटोरा । जो मनको मारता है, स्वये सुख- 
को मारता है, वही सेवा कर सकता है । सेवेकको निरपेक्ष होना पड़ता है । सेवकको सेव्य- 
के सुखका ही विचार करना पड़ता है । सेवक सुख भोगनेकी इच्छा करे तो वह बराबर 
सेवा नही कर सकता । सेवा वह कर सकता है जो आतत्मिसुखको त्याग देता है । सेवकको 
मन मारना पड़ता है । सेवकेके कोई मन होता नही, सेवककी कोई निजी इच्छा होती 
नही । सेवकके लिए तो स्वामीकौ इच्छा ही उसकी इच्छा । ` 
लक्ष्मणडीको यह काम करनाहीनही था परन्तु प्रभुकी आज्ञा हई किएक 
अक्षर भी त्र मत बोल । इससे लक्ष्मणजीने मालिककी आज्ञाका पालन किया । प्ररमात्माने 
-श्रीसीताजीसे कुं भ कहा नही । श्रीसीताजी ेसा सममत रही कि मेरी वनमे धूमने 
` जनेकी इच्छा हुई धी, इससे मुभे वनमे ले जानेकी आज्ञा प्रभुने लक्ष्मणजीको दी है। 
लक्ष्मणजी सीताजोको रथमे बेठाकर घोर जद्खलमे ले जाते है । 
वनेमे लकष्मणजीका हृदय वमे रहता नही ) लक्ष्मणजी खूब रुदन करते हँ 1 ` 
माताजी रुदनका कारण पूछती है । तब लक्ष्मणजी कहते है-- मां ! मुफे कहनेमें बहुत दुख 
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होता है, परन्तु अयोध्याके लोग जो इच्छा हो, वैसा बोलते है । इसलिए प्रथने तुम्हारा व्याग 
करियाहै। माँ! क्षमा करो, यह काम मुके करना नही था परन्तु म तो सेवक हं। 
लक्ष्मणजी महान्‌ बुद्धिमान्‌ है । सीताजीसे कहते है-्मां ! तुम्हारे पिताजीके 
भित्र वाल्मीकि ऋषिका प्राश्रम पासहीहै। 
आख्यातो वामीकिनिकेतमागः 
लक्ष्मणजी सीताजीको व्हा छोडकर अयोध्या वापस जाते है । अकेली छोडी हुई 
सीताजी बहुत रुदन करती हैँ । वाल्मीकिजीके शिष्य उन्हे खबर देते है । वाल्मीक्तिजौ 
दौडे आने है, श्रीसीताजीको धयं देते है, उनको समति है--बिटा, तुम्हारे पिता 
जनकमेरेमिच्र्है। तु मेरी पूत्री है, सब ठीक हौ जायेगा ।' सीता माताको सम्ाकर 
वाल्मीकिजी आश्रमम ले अते है । 
चक्रवर्ती सावभौम राजा श्रीरामके दो वालकोका जन्म वनम एक ऋषिके 
आश्रममें होता है । इनके नाम पड़े है--लव ओौर कुश । 
श्रीमद्धागवत्तकी रचना गङ्काके किनारे हुई है, रामायणकी रचना तमसाके 
किनारे हुई है । वाल्मीकि ऋषिका आश्रम तमसा नदीके करिनारे है} वाल्मीकि ऋषिने. 
रामायणकी रचना करनेके बाद लव भौर कृडाको रामायण पढाई । रामायणके प्रधान वक्ता 
ईै--लव श्रौर कुश । रामायणकी पहली कथा श्री रामजीके दरबारमें होती है ओर रामजीके 
दो बालक लव मौर कुश यह्‌ कथा करते हैँ । 
समाज तो दुततरफा घूमता है । रामजीने सीताजीका त्याग किया, यह्‌ बहुतोको 
सहन हुआ परन्तु किन्हीको सहन नहीं हुमा । जिनको यह सहन नही हुआ, वे कहते थे कि 
सीताजीका त्याग करनेकी जरूरत नही थी परन्तु ये केवल इतना ही कहुकर रह्‌ गये । 
किसीने भी रामजीके पास जाकर नहीं कहा कि माताजीको घरमे बला लो । मतानी ` 
' घरमे नहीं परधारेगी तब तके मै पानी भी नही पिङ्गा । प्रजाने रामजीके मुखका तनिक, 
भी विचार नहीं किया । 
बाधा उठायी केवल एक वशिष्ठजीने । अकेले रामजी शिहासनके ऊपर बैठे यह्‌ 
उनको (वशिष्ठजीको) सहन नही हुआ । उन्दौनं रामजीसे कहा--'यह बहुत बुरा हुभा । 
सिहासनपर तुम एकाकी बैठते हो उसको देखकर मु बहुत दुःख होता है । सीताजीक्रा 
त्याग किया, यह्‌ तुम्हारे योग्य नहीं। सीताजीको घरमे पधराओ। श्रीसीतारामजी 
सिहासनपर विराजे, एसे दश्शंन मँ करना चाहता है । 
रामृजीने गुरुजीके चरण पकड़कर कहा-- अप इस विषयमे मुफे कुद कहे नदी, 
मैने जो किया है, वह विचारपूवंक किया है। 
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रामजीको यज्ञ करना है यज्ञ समाजके आरोग्यका साधन है । प्रजाको एकं आदक्षं 
बताना है । रामजीने वरिष्ठजीसे सलाह पू्धी । वशिष्ठजीने कहा- “अकेले पुरुषको मथवा 
अकेली स्त्रीको यज्ञ करनेका अधिकार नही । यज्ञतो पति-पत्नी दोनो साथवैठेतोही 
हो सकता है । तुम सीताजीको पधघराजो तो ही यज्ञ होगा ।' रामजीने कहा--'सीताजीको 
नही पधघराडं तो ?' चब वशिष्ठजीने कहा--^तुम राजा हौ । किसी राजकन्याके साथ दूसरा 
विवाह करो । पत्नीके बिना यज्ञ हो नही सकता 1 अकेले रामको यज्ञ करनेका अधिकार 
नही ओर राजाको यज्ञ तो अवद्य करना ही चाहिए, तुम दूसरा विवाह करो ।' रामनी- 
ने कहा-- गुरुजी आप यह क्या कह रहे हो ? जगतुकौ प्रत्येक स्त्री मेरी मां है । अत मु 
दूसरा विवाह करना ही नही ।' 
वश्षिष्ठजीने कहा--तुम दुसरा विवाह करते नही ओर सीतएजीको पघराते नही । 
तुमको यज्ञ करनेका अधिकार नही ।' - 
श्रीरामचनद्रजीने युक्ति की । उन्होने सीताजीको सुन्दर सुवणे-मुत्ति बनवाई । 
बराबर सीताजीकी ही तरह सोनेकी मुति बनवा ली गयी । श्रीराम जब यज्ञम यजमान- 
आसनपर बैठे तो. वै सीताजीकी मूत्तिको साथ लेकर बडे । 
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वाल्मीकिजीको यज्ञक्रा आमन्त्रण दिया गया । वाल्मीकिजी अपने दो शिष्य लव 
"ओर कुशको लेकर अयोध्यामे आते है । यज्ञमे विश्वान्तिके समय लव-कुञ्च रामायणकी 
कथा करते ह । 

रामायणकी कथा बहत सुन्दर है ओर यह्‌ दो बालक असाधारण चक्ता है । 
कथा एेसी सुन्दर करते है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी- भूम उव्ते हँ । सब आश्चयं व्यक्त 
करते है किं बालकं कंसा सुन्दर बोलते है 1 

रामजीके कानमे बात आयी कि वाल्मीकिजीके कोई दो शिष्य, बालकं ह 
ओर वे रामायणकी कथा बहुत सुन्दर करते दँ । रामजी उनको दरवार बुलाति है । 
-रामजीके दरबारमे दो सुन्दर बालक श्रीराम-कथा करते हैँ । रामायणमें लिखादहैकि 
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रोज ती्-तीस स्ग॑की कथा उन्होने की है । चौबीस दिन कथा चली 1 लव-कुदा रोज राम- 
कथाका वर्णन करते हँ गीर अयोघ्याकी प्रजा सुनती है । 


रामजी भी कथा सुनने वेठत है 1 मर्यादापुरषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा है । 
लव-कुदा जिस समय राम-कथा करते है उस समय रामजी सहासन छोड देते है । चक्ता- 
की श्रपेक्षा श्रोताका जासन ऊँचा न हो, यहं सनातन घर्मकी मर्यादा है 1 रामजीको कथा 
सुननेभे बहुत आनन्द भाता है । रामजी वारम्बार लव-कुशको निहारते है । उन्होनि पीछे 
लश्मणसे कहा-- लक्ष्मण ! इन वालर्कोको देखनेमे मु वहुत आनन्द होता ह ! इनके 
श्रीमङ्गके लक्षण देखनेसे तो एसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सावभौम राजाके वालके 
ह । इमो युनि पाथिव लक्षणौ एतौ 1 लक्ष्मण { इनसे भिलनेकी भेरी इच्छा होती है 1 
ये कोमल वालक है, मुभे इनका सम्मान करना है 1 


्रुने बालकोके लिए वस्न-आभूपण मेगाये परन्तु लव-कुशने उन्हे शेनेकी 
मनाही कौ । लव-कुशनं कहा-- "हमारे गुरुजीकी आज्ञा नहीं । हम वाल्मीकि ऋषिके हिप्य 
है। गुरुजने कहा है कि कोर्दकुच दे तो तेना नहीं । हम तो वनमें रहनेवाले तपस्वी 
है । जद्धलमे कन्द-मुलका सेवन करते हँ तथा वल्कल वस्त्र बारण करते ह ।' 
चन्येन फलमृष्छेत निरतौ वनवासिनो । 
सुवर्णेन हिरण्येन फं करिष्यावहे वने ॥ 
यह सौना-रुपया हमारे क्या कामका ? वस््र-आभूषणोकी हमको क्या जरूरत ? 
रामजीको आद्चयं हुमा कि वालक किंस प्रकार वौलते है । उन्होने लक्ष्मणजीसे 
कहा कि लक्ष्मण ! मुके इन वालकोका परिचय वताश्रो ! ये वाल्मीकिजीके शिष्य हँ परन्तु 


इनके माता-पिता कौन हैँ ? इनका कुल कौन-सा है ? लक्ष्मण ! इनको बुरा न लगे, इस 
प्रकार विवेके तुम पृद्धना । 


लक्ष्मणजीने वहुत सम्मानके साथ लव-कुदाके साथ वातं की गौर कहाकि 
` महाराज रामनजीको तुम्हारी कथाम बहुत अनन्द आता दै । महाराजको तुम्हारा परिचय 
जाननेकी इच्छा 1 आप कौन हौ ? 
तव बालकोने सभाम कहा कि हम वाल्मीकजी ऋषिके शिष्य है । 
लक्मणजीने कहा-- तुम वाल्मीकजौके रिष्य हो यह तो महाराज जानते है । 
परन्तु उनकी यह्‌ जाननेकी बहत इच्छा .है कि तुम्हारे माता-पिता कौन हैँ 1 - 
तव लव-कुशने जवाब दिया कि राजा रामचन्द्रजीका यह प्रन सनातन ध्मेकी 
मर्यादाके विरुद्ध हे 1 जिसने घर छोड़ा, जो. घर छोडकर साधु हुआ, जो गृर्कूलमे रहकर 


रामायण-कथा ५१४ 
। ॥ 
बरह्मचयेका पालन करके वेदाध्ययन करता है, वह धरका स्मरण करता नही । साधको 
बरह्मचारीको घरका स्मरण कराना पाप है । उनते घरका परिचय पना योग्य नहीं । 
उनके गुरुदेवका परिचय पूना योग्य है । हमारे गुरुदेव वात्मीक्रिजौ है । हमारे माता-पिता 
को भी हो, उनको जाननेकी राजा रामचन्द्रजीको क्या जरूरत ? 


वाल्मीकि ऋषिने वणेन किया दै । चव-कुश राम-कथा करते है, वह्‌ राज्याभिषेक- 
परयैन्त करते है 1 रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक तक ही रामचरितका उन्होने वर्णन कियादहै। 
रामचन्द्रजीने लव-कुशसे कहा--आगेका रामचरित सुननेकी हमारी इच्छा है ।" 


तब लव-कुश सभामें बोले--गुरुजीकी हमको आज्ञा नही 1 रम-क्था तो 
राज्याभिषेक तक ही होती है! राज्याभिषेकके पीेका रामचरित सभाम वर्णेन करनं 
यरय नही । 
रामचनद्रजीमे तीचे दृष्टि की-थे ठीकं कहते है, इसमें क्या बुरी बातदै? 
आगेका रामचरित कहने योग्य है ही नही । 


लव-कुद वाट्सीकरिके साथ आश्चममे वापिस आए । श्रीसीता माका वन्दन करके 

वालकोने कहा-- माँ ! माँ { हम गुरुजीके साथ अयोध्या गये थे । वहा एक बड़ा राजा है 1 

- उसका नाम राजा राम है। मां । उन्होने बडा यज्ञ.किया है । राजा राम जब यज्ञे बैठते 

है तो सोनेकी मूत्ति साथ नेकर वरते है । मां ! वह्‌ सोनेकी मुत्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी 

हीदहै। हमकोत्तोरेसालगाकिहमारीर्मो ही राम. राजक साथ वेठीरहै। मा! यह्‌ 
राजा राम कौन? 


सीताजीने जब सुना किं मेरी सोनेकी मूत्ति साथ लेकर रामजी यज्ञ करने वत्ते 
है तो उन्हे वहत अ्रानन्द हूश्रा 1 सोचने लगी कि प्र्ुने मेरा त्याग करिया ही नही है। राजा- 
ने रानीका त्याग किया है, रामजीने सीताका त्याग किया नही 1 


प्रजाको शुद्ध चरित्रका आदर वक्तानेके लिए राजाने रानीका त्याग किया है। 

प्रथने राजधमंका आदश्ं बताया है । रामनीने सीताजीकां स्याग करिया नही । श्रीसीता- 

रामजी तो स्वाय ही विराजते है! इनका तो नित्य संयोग है ! वैष्णवजन सुवर्णं-सिहासनपर 
विराजे हुए श्रीसीता रामजीके नित्य द्येन करते रह । 


जगतूमे रामजी जेस्व महान्‌ पुरुष कोई हृभा नही रौर मविष्यमे होना भी नही । 

- रामजीको किससे उपमा दौ जवे ? वार्मीकि ऋषि रामजीकी कथा करनं लगे तब 
उनको विचार हुआ किरम रामजीको किससे उपमा दूँ ? श्रीरामजी किसके समानहै? 
वात्मीकिजीने बहुत नजर दौड़ायी परन्तु उनको जगत्‌के इतिहासमे एेसा कोई देव मिला 
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नही, कदे ऋषि मिला नही ब्रथवा कोई महान्‌ पुरुष भी भिला नही जिसकी उपमा 
रामजौको दी जा सके ! श्रीवात्मीकिजौ थक गये ओर अन्तम रेसा बोले कि श्रीराम कते 
है? श्रीराम रामकी ही तरह है) श्रीराम जंसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं कि जिसकी 
उपमा चै रामजीको दे सक । समद्र कैसाहै? भाई! समुद्रतो समूद्रजेसा हीहै। 
सागरः ्ागरोपमा । समुद्रको जिस तरह अन्य किसीकी उपमा नहीं दी जा सकी इसी तरह्‌ 
श्रीरमचन्द्रजीको भी अन्य किसीकी उपमा दे सक्ते नहीं । जगतमें एेसा कोई हुभ्रा ही नही । 
` थो बा अनन्तस्य शुणाननन्तानचुक्रमिष्यस्‌ स त॒ बाखबुद्धिः। 
रजसि भूरेर्गण्येरकथंचित्‌ कारेन ` नेवाद्िरभुर्िघाम्न्‌ः ॥ 
ग्रनन्त भगवानके अनन्त ॒गुणोका जो पार पानेकी इच्छा रखता है वह्‌ बालक- 
बुद्धिका है, अज्ञानी है ! कदाचित्‌ किंसीकौ सामथ्यं हो तो पृथ्वीके रज-कणोको. मले ही 
गिन सके, परन्तु सर्व॑शक्तिमान श्रीभगवान्‌के गुणोका पार कोई पा सकता नहीं । 
रामजीके ग्णोका कौन वण कर सकता है ? रामजीके गुण अनन्त है, मनुष्यकौ 
बुद्धि अल्प है । 
भर्गवान शङ्कुर माता पावैतीजीको सर्मछाते है--देवी मै राम-कथा कहता ह, 
रामजीका ध्यान धरता ह श्रीराम श्रीराम श्रीराम' जप करता हं तिसपर भी रामजी केसे 
है ह र्ग भी बराबर जनता नहीं । रामजी अतक्यं है । बल-बुदधिसे परे है । 
रामे "अतर्क्य बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥ 
रामजीके गु्णोका अन्त नहीं । जगतमे जितने दिव्य सदुगुण हैँ । वे सव रामजीमें 
समाये हए है । 
राम नाम॒ गुन चरित सुद्टाए । जनम करम अगनित भति गाए ॥ 
जथा अनन्त राम मगवाना । तथा क्था कीरति शुन नाना॥ 
पुरुषका जीवन रामजीकी तरह ही होना चाहिए 1. रामजीने पुरुषका धर्मः जगत- 


को समाया है ओर सीताजीने स्तरी-धमं समाया है । ध्मका भ्रादह् जगतको बतानेकेः 
लिए ही भीसीतारामली प्रकट हुए है । 


भोगम रोग ब्ियोग संयोग्मे, जोगमे काय कलेस कमायो । 
स्यो “पदमाकर' बेद पुरान पटो, पदि के बहु नाद बद्ायो॥ 
` दौरथो 'दुरास्मे दास भयो पे कहं बिसरामको -घाम न पायोः. 
कायो ममायोसु रेसे ही जीवन, होय में रामकोनामन गायो ॥ 


[पी 


ॐ श्रीजानकीवल्लभो विजयते # 


सकलङ्शलदात्रीं भक्तिषक्तिपरदा्रीं 
त्रिश्वनजनयपित्रीं दुष्टवीनारयित्रीषू । 
जनकधरणिपुत्ीं दपिदपंमरह्मी 
हरिहरविधिक्त्रीं नौमि सद्धक्तभत्रम्‌ ॥ 


(११) 
स््री-धमं 


श्रीसीताजीकी कथा अति दिव्य है। वाल्मीकिं रामायण पठनेमे एसा लगताहै कि 
वात्मीकि ऋषि श्रीसीताजीके पक्षपाती है 1 श्रीसीताजीका चरिच-वणेन करनेमें श्रीवात्मीकि- 
जी द्रवितत हो गये है वाल्मीकि ऋषिने तो रामायणमें ठेसा कहा है कि रामायणमे रामजी- 
की बहूत कथा नही, श्रीसीता माका ही चरित्र मुख्य दहै । रामायणमे-से श्रीसीताजीका 
चरित्र निकाल दो तो रामायणमे कोई विशेष राम रहते ही नही । 

छरस्नं रापायणं काव्यं सीतायाश्चरितं महत्‌ । 

वात्मीकरिंजीने तो एे्ा कहा नही किं रामायण रामचरित्र है । वात्मीकिजी तो 
एेसा कहते है कि रामायण सीताजीके चरितरकी कथा है । वात्मीकरिजीने कहा है कि राम- 
चरित दिव्य है परन्तु सीताजीका चरित्र यति दिव्य है। रामायणम सीताजीके दिव्य 
सद्गुणोका वणेन है । श्री सीताजीने आदं स्त्री-धमे जगत्‌कौ अन्तिम रूपसे बताया है । 

शास्त्रमे लिखा है कि पत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुलका-पितृकुलका उद्धार 
कर सकेता है परन्तु स्त्री बहुत योग्य हो, स्वघर्मका बराबर पालन करती हो तो वह्‌ परतिके 
तथा पिताके--दोनाों कुलोको तार सकती ई । 

कितने ही लोग एेसे होते हँ कि लडका उत्पन्न होता दै तो बहुतः प्रसन्न होते है 
ओर लड़की उत्पन्न होती है तो मानों गण्डीका तेल पी लिया है, एेसा रमंहं बनाते है । 
अरे, पुत्री क्या खोटी है ? पत्र क्या कुं अधिक कर देनेवाला होता है ? लोग एेसी अपेक्षा 
रखते है कि छकरा दहो तो घरमे दीपक, रहै 1: इस कलियुगके छोकरे तो माँ-बापके लिए 
नया दोप्रक रचते नही । छकरा होना चाहिए, एेसा आग्रह्‌ रखना नेही । छकरा कु 
भ्रधिक कर्‌ देनेवाला नही 1 

नास्त्रमे एेसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पत्तिको सुधार सकती है 
परन्तु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार -सकता नही । साधारण रीतिसे पुरुष 
कामान्व होने स्त्रीके अधीन ही रहता दै! इसलिए पत्नी लायक हो तो वह्‌ पतिको 
युक्तिसि सुधार सक्ती है, पाप करनेसे विमुख कर सक्ती है ओर उसे कल्याणका मागं 


४५८ तप्वा्थ-रामायण 
ह छा क 1) पि 0 
समभा सकती है । लायक स्त्री प्र्िको भगवद्धजनमें लगाती है, सत्सङ्खकी तरफले जाती 
है, पतिके हाथसे सत्कमं कराती है ओौर उसे उसके धमं ओर मौक्षका मागं बतलाती है । 

स्व्री-धमं अतिशय श्रेष्ठ है । स्त्री स्वघमेका बराबर पालन करे तो उसे घरमे 
ही मुक्ति मिलती है । स्तीको घर छोडकर बाहर भटकनेकी आवर्यकेता नही । स्त्री अगर 
बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी ननती है गौर उसका पतन होता है । जो स्वरी धरम रहकर 
गृहिणी -घमं संभालती हैः उसको पवित्रे रहनेकी अनुकूलता रहती है । पुरुषकी अपेक्षा 
स्त्रीको सिद्धि सुलम है । शास्त्रे लिखा है कि स्त्रीको प्रश्ुकी प्राप्ति जल्दी होती है। 
सत्रीका हृदय स्नेहयुक्त गौर आप्र होता है । वह प्रभु-प्रममे जल्दी पिधलती है । उसमे 
सभपंणकी भावना होती है । स्त्री घरके प्रत्येक जीवम ईश्वरकी भावना रलकर, तन-मनसे 
सवकी सेवा करे ओर धरका काम केरते-करते परमात्माका स्मरण करे तो बडे-बदे 
सन्यासियों ओर योगि्योको वनमें रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह्‌ अनायास ही उसे 
धरर्भे रहकर भिल जाती है। | 

निर्वाहक निमित्त व्यवहार करते हए पुरुषसे जने-अनजानेमे पाप हो जाते हैँ । 
यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते है । शास्त्रम तो यहां तक लिखा है कि पसा कमाता 
हुभा पुरुष जो कोई पाप करता है, उसमें स्न्ोका भाग नही होता परन्तु परति पुण्य करे, 
उसमे स्वरीको भाग मिलतादटै। जो रत्री पतित्रताहै, जोस्त्री पतिमें ईदवरकी भावना 
रखकर उसकी सेवा करती है, उस स्त्रीको ही पत्तिके पुण्यम भाग मिलता है । पतिदेवका 
कहना न मने, प्रतिकरा दिल दुंखावे, एेसी स्नीको पतिका पुण्य मिलता नही । पत्िमें 
ईद्वेर-भाव नही रते, उस स्त्रीके यह लोक ओर परलोक दोनों बिगढ़ते है । 

पतिकी सेवा करना, यहं स्वीका धमं है । पति क्रोधी हो, रोगी हो, मशक्त हो 
तो भी उसमें ईदवरकी भावना रखकर उसकी सेवा करनेसे स्तरीको मुक्ति मिलती दै। 
रामायणे श्रीसीताजीने कहा है-- 

पतिश्चश्रषणान्नायास्तपो नान्यद्‌ विधीयते । 

स््रीके लिए पिकी सेवा ही तप है। पतित्रतास्तीतो परमात्माकी भीमां 
बन सकती है । स्त्रीमें एेसी शक्ति है किं भगवानको बालक बना सकती है ! पतिकी सेवासे 
चित्तशुद्धि गौर चित्त -ञुद्धिसे परमात्माकी श्राप्ति होती है । रेसी स्तियोको मन्दिरमे भी 
जानेकी जरूरत नही है । 

स्त्री घरमे एक-एक जीवमे ईरवरका भाव रखती है, सबकी सेवामें शरीर धिसती 
है । लायक स्त्री घरमे सबको सुखी करती है ओर अपने बालकोको ध्मका शिक्षण देती 
है । यह इसकी वड़ी-से-बड़ी, सेवा है । घरके लोग मेरी कद्र करेगे-रेसी तनिकमभी 
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अपेक्षा रखती नही । कद्र तो ऊपर जानेके वाद होती दै ! कितने ही लोग काम खूव करते 
ह, परन्तु घरमे इनसे बहुत सम्मानसे न बोला जाय तो इनका हदय पीडति होता है किं 
यने इतना अधिकं काम किया फिर भी इस तरह वोलते हैँ । इस जीवको सम्मान करना 
आता ही नही । कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे, एेसी अपेक्षा रखना ही नही । कोई भी 
काम करो, परमात्माको नजरमे रखकर, प्रशरुका स्मरण करते-करते करो तो हदय पीडित 
होनेकः प्रसंग ही नही आवेगा । तुम्हारे कामकी लोग प्रशंसा करे इसलिए नही, परन्तु 
उसके ऊपर प्रभु नजर करे, उससे परमात्मा राजी हौ, एसी अपिक्षासे काम करोगे तो कभी 
निराश्च होनेका-्वसर नही जेमा 1 परमात्माको राजी करनेके लिएु तुम अपना कक्तेच्य 
सदैव निर्वाह करो, स्वधमंका पालन करो । कोई मनुष्य राजी होयानहौ इससे क्या? 
यह्‌ राजी हो जानेसे तुमको क्या देदेताहै गौर नाराजहो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने 
वाला है ? मनमे सदैव स्मरण रलो कि मेरा सम्बन्ध ईरवरके साथ है ।' 


(१२) 
भरीसीताजीको मधुर बाणी 


श्रीसीताजीने जगतको स्वीध्मं समाया है ! श्रीसीताजीमे सव ही सदुगरुण 
ठकत्नित हृए है । रामायणम लिला है किं रामजीको कभी-कभी कोवा जाताहै। 
राक्षसोके साथ रामजी युद्ध करते है, उस समय उनकी अखि लाल हौ जाती है परन्तु 
सीता मकि जीवनमे कभी भी क्रोध आया नही । श्रीसीताजी जीवनम कभी भीख 
स्वरसे बोली नही । श्रीसीताजी अतिश्चय मधुर वौलती है 1 इनको ककंश बोलना आता 
ही कही । | 

तुम्हारे घर कलह न हो, एेसी इच्छा रखते हो तो भले ही कृद भी हौ जाय, 
कभी ऊचे स्वरसे बोलना नही । ककंरा वाणीसे कलहका जन्म होता है ! करोधकी बुरी 
उक्ति--यही ककंश वाणी है । ककंश वाणीमे-से विवादे उठत्ता है ओौर वाद-विवादमे फिर 
मारा-मारी होती है । सब पपोकौो मूल वाणीर्ह1 क्षरीरमे सव हिकने हाड है, एक 
जीभम ही दड्डी नदीं दै । यह जीभ कटलाती तो लूली" है, परन्तु यह (लूली' अर्थात्‌ यह 
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लंगड़ी तूफान बहुत करती है । आड़ी-तिरदछी बोल देती है 1 इन्द्रभस्थमे राजसूय यज्ञके 
ससय द्रौपदीने अन्धका पत्र यन्धा कहकर दुर्योधनका अपमान करिया । उसमे-से महाभारतके 
युद्धका जन्म हुमा । श्रीसीताजी जीवनमे एक ही समय ककंश वाणी बोली थी, मौर उसी- 
मे-से रामायणके अनेक करण प्रसद्ध निकले । माया-मारीचकी हा लक्ष्मषणकी दलभरी 
जावाजसे श्रीसीताजी भ्रममे पड़ गयी किं रामजी सद्धुटभें ह ओौर उससे वे बहुत व्याकुल 
हो गयीं । अतिन्याकुलतामे उन्होने लक्ष्मणजीसे बहुत ककंश वचन कहे गौर उस्मे-से ही 
करुण प्रसंगोकी परम्परा उठ खड़ी हई । 


करकंश वाणी तो विष है । क्षिवजीने विष गेम रखा है । जहर गलेभे ही रख 
तेना उचित है । उसको न बाहर आने दिया जाय ओर न पेटमे उतरने दिया जाय ! कोई 
कड़वा शब्द मुखसे बाहर निकलने मत दौ ओर कोई केडवाहट पेटमें रखो नही । कोई निन्दा 
करे, द्वेष करे तौ प्रतिकारे करो नही, न उसको पेटमें रखो । उसको याद नही रखो, सहन 
कर लो भ्रौर उसे भूल जाओ । हृदयमें हरिको रखना हो तो उसमे विष रसो नही । 


निर्चय करो कि मुभे मधुर वोलना है । बोलो तो एेसा वोलो कि सुननेवालेका 
मन भमन लगे । किसीका दिल दुख, एेसा बोलो नही । लकड़ीकौ मार भलायी जा सकती 
है, परन्तु शब्दकी मार भूलते नही । काम करते हए किंसीकी भूल हौ जाय तो मधुर 
वाणीसे इशारा करो । वाणी मधुर होनी चाहिए, ग्रानन्द उपजावे, एसी होनी चाहिये । 
ब्द ब्रह्मका स्वरूप है । जो स्वकाले मधुर बोलता है उसे रोग नही होता । जो मधुर 
वोलता है उसका कोई शत्रु नही होता । जो मधुर बोचता है वही परमात्माको अच्छा 
लगता है। तुम जानते हो, श्रीकृष्ण प्रथुने हाथमे बसरी किसलिए रखी है ? मुरी 
अतिशय मधुर बोलती है ! नासुरी सज्जन अथवा दुर्जनः, सके साथ मधुर ही बोलती 
रै । बसुरीका नाद सुनकर हिरण भी दौडते है ओर विषधर नाग भी दौडते है। 
कस्तुरी मृग सज्जनका स्वल्प है, भौर विषधर नाग दुर्जनका । बयुरीका इन्द 
सुनकर सज्जन-दुजेन सबको आनन्द होता है । बांसुरी कभी भी कड़वा शब्दं बोल ही 
सकती नही, कठोरतासे बोलती नहीं । इसी कारणसे तो यह्‌ परमात्माके अधरामृतकी 
अधिकारिणी वनी है । 


जहां स्वाथ होता है वहां तो लोग बहुत ही मधुर बोलते है। स्वाथेमे मधुर 
बोलना--यह मिठास सच्ची नहीं । हूदयमें मिठास हो तो ही वाणीम सश्ची मिठास आती 
है 1 परमात्मने हृदय दिया है मिठास भरनेके लिये, श्नौर जीभ दी है मधुर बोलनेके चिए 1 
कुच भी क्यों न हो जाय, तुम्हारा कोई ग्रपमान करे अथवा धरमें नुकसान हो जाय, तुम 
कभी ऊचे स्वरसे बोलना नही 1 ककंश वाणीमे-से ही कलियुगका जन्म हुभा है । 
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श्रीसीता मां अति मधुर बोलती है! रामायणमे वणेन आतारहै कि प्रथने 

' शिवजीके धनुषका खण्डन क्रिया ओर पीछे जनकराजने सुवणक्षरोमें कृकुम-पत्रिका 
` -लिखी । दुतको वह पत्रिका देकर कहा--तु दौडता हजा अयोघ्यामे जा ओर दशरथ 
महाराजको- यह पत्रिका देकर कहना किं प्रभरुने घनुषको भंग किया दहै, श्रीसीताजीने 
रामजीको विजय-माला अर्पण कौ है आप अयोष्याकी प्रजाको साथ लेकर जल्दीसे 
लग्न. महोत्सवमे पारं ।' 

दूत पत्रिका लेकर दौडता हुआ श्रयोध्यामे आतां है ¦! दद्रथ महाराजका दरबार 
भरा हभ है। सिपाही दशरथ महा राजको पच्चिका देता है । श्रीविर्वामित्रके साथ 
श्रीराम-लक्ष्मणके जनेके पश्चात्‌ दद्यरथ महाराजको आज दिन तक कोई खवर भिली 
नही । वे चिन्ता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा ? एक ऋषिके पीचे-पीै गया 
है, बहुत समयसे इनकी कोई सैर-खवर नही । भाज जनक राजाका पत्र आया उसमे 
श्रीराम-लक््मणका बहुत वणन किया है । राजा ददारथ चहु पत्र पठृकर अतिशय प्रसन्न 
हुए किं रावण जसा वीर पुरुष जिस धनुपको उठा नही सका, उसको मेरे रामने भग 
किया है । श्रीसीताजीने जयमाल अपण की दै । दशरथ महाराजने सीताजीकी पहतेसे ही 
बहुत प्रशंसा सुनी थी । वही सीताजी पुत्रवधू बने इससे वड़ा क्या फल मिल सकता था । 
राजा दशरथकी आंखे हंसे गीली हृई । उन्होने दुतसे कहा--भेरे रामकी लग्नकी वधाई 
तूने दीदहै तुभ्कौर्मे क्याद्‌ ?' महाराजके गलेमे नवरत्नका एक अमूल्य हार था। 
महा राजने वह उतारकर दूततको दिया । दरतने हाथ जोड़े परन्तु हार लिया नही । दशरथजी- 
ने आग्रह किया कि श्रपने रामके लग्नकी वार्ता सुनकर र्भ वहत आनन्दित हुमा हि 1 यहं 
तुमको बर्शीश देता हूं । आज तौ तुमको यह लेनी चाहिये । 

दूतने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ! आप जो कहते हौ वह्‌ ठीक है परन्तु गै 
तो कन्या-पक्षका है । आपके धरका पानौ भी हमको ग्राह्य नहीं । आपका हार हमारे दारा ` 
लेने योग्य नही । 

महाराज दक्चरथको गादचयं हुजा । उन्होने कहा किं यह तो जनक महाराजकौ 
कन्या है ओर तुम तौ सेवकं हो । सेवको तेनेमे तनिक भी बाधा नहीं । तुमको तोतेना 
ही चाहिए । म बहुत खुद होकर तुमको दे रहा हू । 

दूतको श्रीसीताजीका स्मरण हुआ । उसकी आंखे नम हौ गयी । हृदय पिघल 
गया । उसने हाथ जोड़कर कहा-- "महाराज नौकर ह, यह तो वात सच है परन्तु यै 
आपसे अधिक क्या कहू ? श्रीसीताजीने मे घरमे नौकरकी तरह रखा नही । मँ उमरभे 
ब्डाहिन, इसलिए उन्होने मुके पिताके समान माना दै । श्रीसीताजी राज-कन्या हैँ परन्तु 
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धरके नौकरोके साथ उनक) एसा शुद्ध प्रम है । महाराज ! वे हमारी पुत्री है । अपनी 
कन्याकी रमै क्या प्रशंसा करूं ? यह तो आपके घर अनेके पर्चातु भापको विदित होगा । 
श्राप सबको वे बहुत सुखी करेगी । वे बहुत लायक है।' 


धरके दास-दासियोके साथ भी सीताजीका व्यवहार बहत प्रेममय है ! नौकरोका 
तिरस्कार कभी करना नहीं । रामायणमे लिखा है कि सीताजी जनकपुर दोडकर अयोध्या 
जाने लगी तो घरके दास-दासी भी रोने लग गये परशु-पक्षी तकभी रोएये। 
श्रीसीताजीका विथोग घरके दास-दासियोसे क्या, अरे, पञ्यु-पक्षियोसे भी सहन हुभ नही । 
श्रीसीताजीका सवके साथ सा प्रेम था । 


(१३) 
श्रीषीताजीका पातित्रत्य 


श्रीसीताजी अतिशय सरल है, प्रेमकी मूति है । श्नीसीताजीका पतित्रत-षमे 
अनुपम है । श्रीसीताजी महानु पतिव्रता है । श्रीसीताजी सयम, श्रीसीताजीकी सरलता, 
श्रीसीनाजीका पातित्रत्य जगतमे तुमको किसी जगह देखनेको मिलेगा नहीं । 

एकनाथ महाराजने वणेन करिया है कि हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमे लङ्धुा 
जानेको तैयार हृए, तब उन्होने रामजौसे कहा कि महाराज ! मेने माताजीको देखा नही है । 
लङ्काम तो देव-गन्धर्वोकी अनेक स्त्रयां है ! उन सीताजीको मँ पहचान सकं एेसा कोई 
खास लक्षण बताग्रो । 

रामचद्द्रजीने सीताजीके कितने ही लक्षण वर्णेन किए, "वे बहुत गोरी है, उनके 
केश वहूत सुन्दर है, उनकी गख अति दिष्यहै।' ` 

हनुमानजीने कहा-- महाराज ! मै तो ब्रह्मचारी ह । म स्त्रीको सम्मुख देखतां 
नही । गरीरका लक्षण मै ध्यानमे रखता नही । गै किसी दिनि भी शरीरका स्मरण 
करता नही 1 

शरीरका चिन्तन करनेसे काम जागता है । कामका मूल सङ्त्प है । ज्ञानी पुरुष 
आत्म-टष्टि रखते ह । जानी महापुरुष कभी किंसीके सरीरका स्म रण-चिन्तत करते नही, 


श्नीसीताजोका पातिध्रत्य ५. 
्िय्व्दि्यिककियक्यिन्विनवयद्पिकरिवन्िलवकिनक्विकण्ियिेकनवधिी 
इसलिए काम इनको कभी रस्त कर सकता नही । पुरुष स्वीका अथवा स्त्री पुरुषके 
देहका स्मरण न करे तब तकं काम आता नही । देह-हष्टि रखनेसे काम आता है । कश्रीर 
सुन्दर है--ईइस कल्पनासे ही कामका जन्म होता है । 


काम जानामि ते म संकरपं तेन मे न भविष्यति । 


हतुमानजीने रामचन्द्रजीसे कहा--शरीरका लक्षण म ध्यानमे नहीं रखता 1 
मै शरीरका ध्यान करता नही 1 श्रीसीताजीका एेसा कोई लक्षण वताए, जिसे मै याद रख 
सक । 

^ तब प्रसुने हनुमानजीसे कहा- वे जहां होगी वहाँ मेरा ध्यान करती होगो 
मेरा नाम-जप करती होगी । हनुमान! सीताजी जहां विराजती होगी, उस घरकी दीवालो- 
भे-से भी श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम'की ध्वनि निकलती होगी । वे मेरे वियोगमे मेरे नाम- 
का सतत जप करती हैँ ओौर मेरा ध्यान करती है । वे यदि जंगलमे हों तो उस वृक्षमे-से 
श्रीरम-श्रीराम-श्री रामः एेसी ध्वनि निकलेगी । वही सीताजी है, रेखा जानना । जहाँ 
पचमहाभूत राम-नामका जप करे, वही सममना कि सीताजी है 1' 

हृबुमानजीने सीताजौको अशोक-वनमें इन्हीं लक्षणोसे पहचाना है । श्रीसीताजी- 
का रामजी एसा प्रेम है, श्रीसीताजीकी एेसी निष्ठा है, एेसी पतिपरायणता है। 
श्रीसीताजीका पत्नी-धमं अलौकिक है । 

सोकापवादके कारण जव रामचन्द्रजीने सीताजीके त्थाय केरनेका निश्चय किया 
तव सीताजीको वनम छोड आनेके लिए उन्होने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी । लक्ष्मणजी सीता- 
जीको रथमे बेठाकर वने ले जाते है । वनमे सीताजी रथमे-से उतरती ह । सीताजीकां 
साष्टाद्ध वन्दन करते हुए लक्ष्मणजीका धयं रहा नही । लक्ष्मणजी महानु वीर है परन्तु 
माताजीका वन्दन करते-करते तो वालकोकी तरह रोने लगे! माँको आइ्चयं हुमा । उन्होने 
लक्ष्मणजीसे पुच्ा कि-तुम क्यो रोते हो ? तव लक्ष्मणजीने सारी कथा सुनायी ओर 
कहा--्रभुने इस रीतिसे लीला करनेकी मूभको आज्ञा दी है ।' माताजी यह्‌ सुनकर 
स्तब्ध रह गयी, अत्िश्चय व्याकुल हो गयी, परन्तु वीरज रखकर उन्होने लध्मणसे कटा- 
लकमण ! प्रभुने जो कु किया है वह्‌ ठीक ही किया दै + 

पतिहि देवता नार्याः परिेनयुः पतिरगरः । 
भ्राणेरपि प्रियं तस्माद्धतु : कायं विदोषतः ॥ 

मेरे पतिदेव जो कुठ करते है, वह योग्य हौ करते हँ । पतिक आज्ञाका पालन 
करना, यह्‌ मेरा धमे है परन्तु मुभे दुख यहटहै कि कोई ऋषि मुर पूेगा कि तुम्हारे 


६४ तत्वार्थ-रानायग 
। + पिनि पिनि छ ण्ड 
पतिने तुम्हारा त्याग क्यो किया, तो मँ क्या उत्तर दंग ? चक्ष्मण ! पिके त्याग दिये जाने. 
के बाद अब मुके जीवनका क्या करना है ? परन्तु सुक आत्महत्या नहीं करनी, कारण 
कि मेरे पेटमे मेरे पतिदेवका चंतन्य है, सूयवंशका वीज है । लक्ष्मण ! भेरा जीवन दुःख 
सहन करनेके लिए ही है । 
मामिकेयं तलुरनूलं सुष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 

मेरी चिन्ता न करो । इसे सत्य मानो ; लकमण ! मेरे ऊपर उनका कितना प्रम 
है यह म जानती है । मेरा त्याग किया है इसका मुं वहत दुःख नहीं टै! सुभे चिता 
तो इस बातकी होती है कि अव उनको सेवा कौन करेगा? ये किसी स्वरसे अटकते 
नही, आख, ऊँची करके कभी किसी स्नीको सामने देखते नहीं । इनकी सेवाकी क्या 
कहूं ? लघ्मण ! आज तक मने किसीसे नहीं कहा, तुमसे ही कहती ह कि रात्रिक 
समय इनके चरणकी मेँ सेवा करती हँ तभी इनको निद्रा आती है! मब उनको किस 
प्रकार निद्रा अवेगी ? लक्ष्मण | तुम्हारे बडे भाईकी चरणोकी सेवा मै तुमको सौपती 
हं । उनकी सेवा करना । 


समजी भले ही त्याग करं परन्तु सीताजीके मनमे रामजीके प्रति तनिक भी 
कुभाव नहीं । इस प्रकारका प्रेम है । पतिके लिए सीताजीका अनन्य प्रेम है। 
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(०४) _ . 
. जंगत-जननी श्रीपीताजी 

शरीसीता माता प्रेमकी मूत्ति.है मौर दयाकी समुद्र है । रामायणके अरण्यकाण्डमें 
जयन्तका प्रसंग आता है । जयन्तने अपराध श्रीसीता मांका-ही -किया परन्तु - माताजीको 
उसपर दया आई । सन्त एेसा मानते हँ कि जयन्तक. अपराध _ अक्षम्य दै, क्षमा करने 
लायक नही । रामजी जयत्तको मारनके लिए तैयार हृए. परन्तु सीतालीको दया.भायी 1 . 
माताजी उसको क्षमा कर देती है, इतना ही नही, रामजीसे भी विनती करती है कि इसे . 
क्षमा करो । 

जग-जननीने प्रच सम्षुख. कर करवाया अष-ताप -विनाद्च 


रामायणमें ` दो-तीन प्रसद्ध एसे आते है कि जिनमें श्रीरमचन््रजीके चरित्रकी 
ˆ अपेक्षा ध्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य लगता है । -बात्मीकिजीने-युद्ध-काण्डमे-श्रीसीताजी- 
की एक कथा वर्णन की है| 
- रावणके साथ युद्ध पुरा हज † रामजीने रावणकौःवंध केर दिया है † -हनुमान- 
जीको अरोक वनमे जांकर श्रीसीतांजीको ले आनेकी ब्राज्ञा हुई 1 हदुमानजी दौडते-दौडते 
अकोक वनमे आए । वह शीदाभके बरष्षके तले श्रीसीता मां रामंजीका ध्यान धरे हुए बैठी 
ई । एूलसे श्रीराम-नाम लिखो हुआ है । माताजीने दष्ट ` श्रीराम-नाममें स्थितं की हुई ` 
है । वे किसीपर दृष्टिपात करती नही 1 श्रीहदुमानजीने आकर श्वीसीता ` माँको साष्टाङ्ग 
वन्दन किया ओर कहा--'मां 1 तुम्हारे आसीर्वादसे अपनी जीत. हुई । प्रभ्ुने रावणका वध 
किया । श्रीराम-लक्ष्मण आनन्दमे विराजे है। मां ! तुम्हारा यह दास आज तुमको श्रीरामके - 
ददान करवेणा । तुमं अब शीघ्र पघासे 1 


हनुमानजी रामचन्द्रजीके ददन करायेगे--यंह्‌ सुनकर -श्रीसीताजीको अत्यन्त ` 
आनन्द हुआ । अखे भाव भीनी हो गयी । श्रीसीताजीने-प्रसन्न- होकर -हनुमानजीको अनेक 
आशीर्वाद दिये, अनेके वरदान दिये--!हयुमानः - सव - सौम्य -सद्गुणोका -तुम्हारे भ्रस्दर 
निवास हो । आज म तुमको क्यादूं ? मेराभ्रारीर्वदि हैकि-मेरेहनुमानको काल भी नही मार 
सकेगा, मेरे हनुमानके आगे काल -हाथ जो$कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा 1 

काल प्रतयेककी छोतीके ऊपर पैर रखता है † कोलं एक-एक मारता है परु ` 

` हनुमानजीके प्रागे काल हाथ जोडकरं खडा रहेतां है । श्रीहनुंमानंजी महाराजे आज मी 

इस लोकमे विराजते है 1 । ` 


६६ तत्वाय-रामायण 
| >) पि पिपिष णीीी 
~ श्रीसीताजी कहती है--भेरे हदुमानको काल- मार सकता नहीं । हनूमान ! 
मेरा आशीर्वाद है किं तु चिरंजीवी हो । साधु-महात्माः गौर ज्ञानी पुरुष तुके सदूगुणी 
मानेगे ओर तेरी पूजा करेगे । जगतमें तेरी कीति खूब बढ़गी, तेरी बहुत पूजा होमी 1 
हनुमानजी सन्तोके सद्गरर है । ज्ञानियोमे अग्रणी है- 
अतुकितबरधामं हेमरेखाभदेदहं दूचजवनङृशालुं ज्ञानिनामप्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रधुपतिग्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
हनुमानजीकी पूजा सर्वंतर होती है । अरे ! राप्रजीकी पूजा अधिक होती हैया 
इनुमानजीकी ? एक छोटा-सा भी ग्राम हो, वहां कदाचिन्‌ रामजीका मन्दिर नदीं होगा 
परन्तु हनुमानजीकी एक छोटी-सी देहरी मवशय होगी । । 
श्रीसीता माकी प्रसन्नताका पार नही । माताजी कहती है--भेरा हनुमान 
जहा. होगा वहाँ अष्टमहासिद्धि इनको सेवामें हाजिर रहेगी ।' 
अष्ट सिद्धि नव निपि के दाता। अस वर दीन्ह जानकी माता॥ 
हनुमानजी जिस समय श्रोसीतारामकी सेवामे होते है, उस समय बालक-वैसे 
होते है । जो बालकं जता है, वही सेवा कर सकता है । सेवामें मान, विध्न करता टै । ग्ड- 
चडे भहात्मा भी पाण्डित्य छोडकर, बालकूके समान बनकर, परमात्माकी सेवा करते हँ । 
सेवामें नका अभिमान, प्रमाद उत्पन्न कराता है। हनुमानजी बालकके समानरहै। वे 
सीताजीसे कटेते है--माताजी ! तुमने तो बहुत कुद दिया है, वहं ठीक है, परन्तु मै आज 
अपनी इच्छासे मागता ह । आज तोमेरारमागनेकाखासहक दै) माँ! नैँर्मगताष 
वह्‌ आज आपको देना ही पडेगा ।' 
माताजीने कहा-बिटा ! मने तुके देनेमे क्या बाकी रखा है ? त्रु जमरदहोजा। 
जगतभे तेरी जय-जयकार हो ।' । 
दुनुमानजीने कहा-- माँ { यह सव तो ठीक है, मुभको जो चाहिए ब्ह्‌दो, 
माताजौने कहा-- तब तुम मांगो । बेटा ! तुम मगिगे वही दुंगी ।' 
हनुमानजीने हाथ जोड़कर कहा--रमां ! रामजीका सन्देश लेकर लङ्काम जब 
भै पहली बार आया था, तब मैने अपनी भंखोसे देखा.था कि ये राक्षस्यां मेरी माकी बहुत 
त्रास दैती थीं । ये बहुत खराब बोलती थी, तुमको बहुत उराती थी, बहुत चखिभाती थी । 
मां! यह्‌ सब मनि आंखो देखा है । रामजीने राक्षसोको मारा है परन्तु लद्धुामे ये 
राक्लसियां अमी बाकी ह । इन राक्षधियोको देखकर मुभे बहत क्रोध आता है । इनको 
मारनेकी मेरी बहुत इच्छा है । आप आक्नादोतो र्म एक-एक राक्षसीको पीसदू। मेरी 
मकि जिन राक्षसियोनि त्रास दिया है उनर्मे-ते एक-एकको खूब दण्ड दुं ।' 


जगत-जननी भौसीताजो ६७ 
ए्वग्यिद्यिपन्कयपििकयिलयनषि्ददयिरकणिनिदन्णिवन्विकडषिक रिरिक्षति 
हनुमानजो पहाराज तो राक्षसियोको मारनेके लिए तैयार हौ गये परन्तु 
सीताजीने मना किया । कहा--बेटा ! यह तू क्या मागता है? मेरा पुत्र होकर तु एेसी 
मागि करता है ? वैरका बदला वैरस् लेना योग्य नही । वंरका बदला प्रेम है ।' 


श्रीसीताजीने हनुमानजीको वहां उपदेश दिया है । 
अयं ज्याघध समीपे तु पुराणो धर्मसंदितः। 
ऋक्षेण गीतः इलोकोऽस्ति तं नियोष प्लवंगम ॥ 
"हे हनुमान ! पूरव॑भे एक रीद ओर बाघका प्राचीन ओर धमंयुक्त इलोक कहा 
गया है 1 उस्तकौ कथा सून 1 


श्रीसीता म॑ने इुभानजोको कथः सुनाई \ जंगसमे एक पारवीके पीछे व्याद्च पड 
गया 1 पारधी घवडाया । वह एक वृक्षके उपर चढ़ गया । बाधको बृक्षके उपर चना 
आत्ता नही, इसलिए वह वृक्षक नीचे बैठ गया । उस वृक्षके उपर एकं री वंठा था। बाघ- 
को बहुत भूख लगी थी । उस बाघने निचय किया किं इन दोनोभे-से कोई नीचे अवे 
तभी उसे मारकर खा जागा 1 बाघ तो पेडके नीचे वेठा रहा परन्तु न तो पारी नीचे 
उतरा, न रीं ही नीचे आया । पायङ्धाल हंभा, अन्धेरा हो गया, रानि होनेको आयी । 
बाधको बहत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछसे पशु-भाषामे कहा कि यह मनुष्य तेरा 
ओर मेरा शक्‌ है । यह्‌ एक दिन तुमको भी मारेगा मौर मुभको भी मारेगा । यह्‌ वृक्षक 
ऊपर बैठा दवै । तु इसको धक्का मारकर नीचे फक दे भौर म इसे मारकर सखा जाड । हम 
दोनोके शत्रुका नाङ्र हो जायेया 1 


रीछने कहा- नही, यह्‌ मेरा धमं नही । हम दोनो एक ही वृक्षके आधारषर 
स्थित हैँ । परमात्माकी धरतीमें सभीको रहना चाहिए । सवका आधार, सबका धर तो 
एकी दै । यह्‌ मेरा माई है! मै इसको धक्का नही मारूगा । 


मव्य रात्रिका समय हुआ । रीचकी आंख भिच गयीं गौर उसको नीद आ गयी । 
बाधने पारधीसे कहा-- भ बहुत भूखा है, तुमे खानेके लिएर्मे यही वंवा हूं । तू इस रीच्- 
को धकरा मारकर नीचे फक दे जिससे यै मारकर इसको खा जाऊ भौर फिर यहांसे चला 
जाड तरू व्च जाएगा । 

पारधी कृतघ्नी निकला । जिस रीचने उसका रक्षण किया था, उसके साथ 
घोखा किया रौर मध्य रात्निके समय सोते हए रौचको उसने धक्का मार दिया परन्तु 
परमात्मा जिसकी रक्ना करता है, उसे कोई मार नही सक्ता ) रीच गिरा परन्तु गिरते-गिरते 
वृक्षकी डाल उसके हाथमे आ गई ओर उसके सहे त्रापस वह वृक्षके ऊपर जाकर वंठ मया । 


&८ तत्वाथं-रामायण - 


अ १ क 
बाधने रीचते कहा-देखा 7 यहुः मनुष्यः कितना दृष्ट है, कृतघ्नी -है ! जिसकी 
रक्षा तूने की, उसने तेरे साथ कंसा वैर क्या । तुके मारनेको.तैपार हो गया}; सवःतू 
इसको धक्का मार । 
परन्तु रचने कहा--मानव भले ही अपने धर्मको छोडे परन्तु मै श्रपने धर्मको 
नही घछोङंगा । । 
| न "परः पापमादत्ते परेषा पापकर्मणाम्‌ । - 
समयो रधित्न्यस्तु सन्तस्चारि्रिभूषणाः ॥ 


पापाचरण करनेवाले पापियोका अपकार सन्त पुरुष सम्मुख देखते नही । -सस्जन 
पुरुषोको स्वयके शील-सदाचारका रक्षण करना चाहिए । सत्पुरुषोका भूषण सदाचास्दी है। 


सीताजीने हनुमानजी कहा- बेटा ! वदला जो प्रेमसे लेते है वे सन्त है, वैर्‌ 
की शान्ति-वैरस नही, प्रमसे होती है । अपकारका बदला उपकारसे श्रौर अपमानकरा बदल 
मानसे दे, वही भरन्त है । ये राक्षसियां तो रावणकी आश्चामे थी, रावेणके कहुनेसे मुभे कष्ट 
देती थी। इसमें इनका तो कोई दोष नही । यह्‌ दूःख मेरे कर्मोका फल है । मैन ्क््मणजीं 
का अपमान करिया, उसका यह फल दै । एक साधारण पद्यु भो स्वधर्मका पालन करता है । 
वह्‌ वैरके बदले प्रेम 'देता है । 


. इसलिएवेटा ! तु ईन राक्षसि्योको मारना नही । मु इन राक्षसियोपर-दया 
आतीदहै। गतो रेसा विचार करती है कि अब मे अयोध्या जाना है, इतने अधिक दिनि 
मै इन राक्षसियके साथरही हं । ये राक्षति्यां जो कोई वरदान ममि वह्‌ भुभको इन्द 
देनादहै। बेटा! मैने तो निरचयक्रियाहैकरिमै इन राक्षसियोको सुखी करके ही यसे 
जाडं । ये राक्षसिर्यां बहुत दुखी दहै । तु किसी भी राक्षसीको मारना नही। 


वात्मीक्रिजीने रामायणमें लिखा है कि धरीराम जव राक्षसोके साथ युद्ध करते 
हिं तब निष्टुरदहो जते दहै । श्रीराम जब राक्षसोक्तो मारते है तब दयाको दूर कर देते ‡। 
राक्षसोका संहार करते समय इनके मनमे एक ही बात होती राक्षस अनर्थं करते 
ह । मुभे इनका विना करना है ।* रामजीको राक्षसोपरः दया नही आतो परन्तु पीतानी- 
को राक्षसियोपर दया आती है। राक्षसियोने माताजीको अतिदाय त्रासदियाधा) 
रामायणे यह सवे पदनेमे हसक्रो भी बहुत दुःख होता टै, फिर भी सीर्ताजीके हूदयमे 
राक्षसियोके प्रति दया है! रामचन्द्रजीको.किसी समय क्रोध आया है परन्तु सीत्ताजीकी 
कभी भी क्रोध.आया नही । क्रिसीके भी लिए सीताजीके मनमे कुभाव नही, सवके लि 
दपा-भावदै। 


जगत-जननी श्रीसौताजी ६६ 


[पिपिष मि मिपि म ज ज च छ च्छ @ | 
राक्षसियोको मारनेकी सीताजीने मनाही की तो हुनरुमानजीने सीता माका जय- 
जयकार किया ! सीता मको साष्टाद्ध वन्दन करके हनुमानजीने कहा-एेसी दया तो 
मैने रामजीमें भी देखी नही-। श्रीराम दयालु है, यह वात सत्य है परन्तु एेसी दया यने 
जगतमे कही देखी नही । जगज्जननी 1 आपमे ही यह दया मैने देखी 1 माँ ! तुम जग- 
न्माता हो, इसीलिए तुमको सवपर दया आती है । | 
. .-श्रीसीताजी दयाकी, प्रेमकी मत्त दै। उनका वणेन कौन कर सक्ता है? 
उनको तो सवेपर दया अती दै । वे जगतकीरमां ह| 
कमलेय जगन्माता लीरामाञुषविग्रहा । 
रामजीकी मां तो कौशल्या हौ सक्ती है पश्न्तु सीताजीकी माँ कौन हो सकती 
है ? श्रीसीताजीकी कोई माँ नही । इनका कोई पिता भी नही ! ये सवकी माँ है, सर्वे्वरी 
है, स्वंशरेष्ठ हैं । 
राधवस्वेऽमवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
>€ >€ >€ 
- विष्णोदहाचुरूपां वे करोत्येषाऽऽत्मनस्तयुम्‌ ॥ 
जगज्जननीकी मां कौन हो सकती है? उनकी माँ कोई हो सकती नहीं| 
श्रीसीतताजीका जन्म दिव्य है, लय दिन्यहै। श्रीसीता माँ धरतीसे बाहर प्रकटी ओर 
धरतीमे ही लीन हो गयी । वात्मीकिजोने उपसंहार मतिदिव्य करिया है । उत्तरकाण्डमें 
कथा आती है | श्रीप्तौताजीक्र) श्रयाण अतिमद्खलमय है, अत्तिदिव्य है । 


(१५) 


श्रीसीतारामजीका नित्य संयोग 


| वाल्मीकि रामायणम वणेन आता दै कि रामजीने अन्तिम यज्ञ नैभिषारण्यमे 
किया । अयोध्याके पास यह नैमिषारण्य है । नैभिषारण्यकी यात्रा जिन वैष्णवोने की होगी 
उनको विदित होगा कि वहां एक जानकी कुण्ड टै ) वहीके साधु ठेसा बतलाते है कि 
श्रीसीता माता इसी धरतीमे समायी है भौर उनके स्मारक-स्वरूप इस कूण्डका नाम जानकी 
कुण्ड है । माताजी यहीं लीन हुई हैं । 
भ्रीरामचन्द्रजीके यज्ञका निमन्त्रण वात्मीकिजीको भी गया । 


वाल्मीकि ऋषिकी बहुत इच्छा थी किं किसी भी प्रकारे रामजी-माननजा 
ओौर सीताजीको घरमे रखे । श्रीसीतारामजी सुवणे-सिहासनपर एक साय विराजे प्रौर यै 
दक्षेन कर । भँ रामजीको समभाऊंगा, रामजीको उलाहना दंगा । बहुत दिन हो गये 1 भव 
भूमे यह्‌. रहस्य सभामे प्रकट करना है । 


एक दिन दरबार भरा हुमा था । .उस दरबारमें वात्मीकिने भाषण दिया- 


बहू वं सदस्षाणि तपश्चर्या भया इता । 
> ४ १ , 


मनसा केमंणा बाचा भूतपूर्वं न किरिविषम्‌ ॥ 


साठ हजार वषं तक मैने तपश्चर्या की है । मन, वाणी अथवा कर्म॑से भने कोई 
पाप नहीं करिया । एक दिन भी मैने भूठ नहीं बोला 1 म प्रतिज्ञापूर्वकं कहता हूं कि सीताजी 
महान्‌ पतिव्रता हैँ । सीताजी अति पवित्र, शुद्ध एवं निदषि ह । 


आज ऋषिने सभामे प्रकट किया किं श्रीसीताजौ मेरे आध्रममें है । रामराज्यमें 
प्रजा बहुत सुखी है । जितना महान्‌ सुख रामराज्यमे तुमको मिलता है, उतना स्वर्गके 
देवताओंको भी नहीं भिलता परन्तु लोगोको धिक्कार है कि एसे श्रौ रामजीके सुलका तनिक 
भी विचार नहीं करते । जिन रामजीके राज्यमे इतना महान्‌ सुख तुमको भिला है, उन 
रामजीकी क्या स्थिति है ? श्रकेले श्रीराम राजमहलमें रहते रै, अकेली सीताजी मेरे 
आश्वममे है । यह्‌ तुम लोगोसे कंसे सहन किया जा रहा है ? तुम्हारी सेवा श्रीरामचन्द्रजीने 
कीहै वसी किसी राजाने अपनी प्रजाकी सेवा नहींकी। तुम्हारी आराधनकिलिएही 
रामजीने निर्दोष सीताजीका भी त्याग किया । 


भीसीतारामजीका नित्य संयोग , 
नि 


आज म प्रतिक्ञापूवंक कहता हूँ कि सीताजी महान्‌ पतिव्रता न हों तो मेरी साठ 
हजारकी वर्षकी तपस्या व्यथं हो जाय। श्रसीताजी महान पतित्रता न हों तो मे नरकमें षडु, 
मेरी दुगंति हो । 

श्रीसीताजीका स्मरण हुमा ओर ऋषि वाल्मीकिका हदय द्रवीभूतं हो गया । 
उन तऋषिने श्रीसीताजीका बहुत बखान किया ओर अयोध्याकी प्रजाको बहुत उलाहना 
दिया 1 वे आवेकशमे आकर बोलने लगे-- 


अयोध्याके लोग कंसे हँ मुमे खबर नही पडती । लोगोको लज्जा भी नही अती। 
ये लोग मनुष्य ह या राक्षस हैँ ? कोई विचार ही नही करता । तुम लोग ॒रामजीको क्यों 
नही कहते कि माताजीको जल्दी धरम पधरागो, नही तो हम अश्न-जल - छोडकर प्राण 
च्याग करते है । । 

आज तो बोलते-बोलते ऋषिने रामजीको भी उलाहना दिया, रामजीको भी 
बहुत सुनायी । इन्टोनि रामजीसे कहा- तुम्हारा अन्य सभी कृ ठीक है परन्तु तुमने 
आरीसीताजीका त्याग करिया है यह बहुत बुरा क्रिया है । 

लोकापवाद्लुषीरेतचेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शा ॥ 

मुभको यह सहन नही होता । मेरी बहुत भावनां है कि श्रीसीताजीके भुवर्णं- 
सिहासनपरे आप विराजो श्रौर मै दश्षेन करं । मु दक्षिणाम ओर.कुष्ठ भी नही मिना, 
केवल इतना ही मागिना है । वै मेरी कन्या महानु पतिव्रता हैँ । ऋषि बहुत भावेशमें बीलने 
लगे । उस समय रामजी पिहाषनसे उठकर दौडते हुए गये, वाल्मी किजीके चरण पकडे 
ओर ऋषिके चरणोमे माथा नवाया 1 कहा--मे जानता है कि वे महान्‌ पतिव्रता है, निर्दोष 
है परन्तु गुरुजी ! म क्या कं । मेरा दोष नही । श्रयोष्याके लोग चाहे जंसाः बोलते है । 
कितनो ही के मनम शङ्का है, लकामे उन्होने श्रग्निमे प्रवेश किया था, परन्तु अयोध्याकी 
प्रजाको विश्वास नही अता) ` 

सेयं रोकभय।द्‌ बरह्मन्नपापापि सत्ती पुरा। 
सीवा मया परित्यक्ता भवास्तन्धन्तुमहंति ॥ 

मेरे चरित्रके विषयमे लोगोको शंका हती है । प्रजको शुद्ध चरित्रका आदं 
बतानेके लिये मेरी इच्छा न होते हुए भी मेने त्याग किया है । सीताजीको पवित्रताका मुके 
तो विवास है परन्तु अयोष्याके लोगोको विकशवीस होना चाहिए 1 मेरी बहूत इच्छा है कि 
एक बार सीताजी दरबारमे पधार ओर अयोध्याकीं प्रजाकी विश्वास हो सके, एेसा कोर्ट 
उपाय बतारे । उसके प्र्चात्‌ मे सीताजीको धरमे लाॐ । 


७२ _ तत्वावं-रामायण 


यिका 


वात्मीकिजी आृश्रममे आत्ते है ओर सीताजीको संमभाते है- बेदी ! आज 
रा्मजीके साथ बहत बाते हुई ओर प्रभुने तो एेसा कहा है कि मेरी बहुत इच्छाहै किएक 
बार वे दरबारमे आं । बेटी !{ तुम जागोगी तो मे तुम्हारे साथ रहूगा । 

ऋषि सोताजीको समभाते है । सीताजी बहुत व्याकुल हुई । उन्होने दोनों हाथ - 
जोड़कर कटा-पतिदेवकी आज्ञाका पालन करना मेरा धमे है। प्रभूनेमेरात्याग करिया 
यह्‌ योग्य था ओर आज मु दरबारमे ब्ुलति है, यह मी योग्य है । ये जो कुद्ध भी करते 
है वह सब ही योग्य है। उनकी इच्छा है तो मं दरवारमे आ्गी । वाल्मौकिजी रामचन्द्र 
के पाप्त.आए शौर उन्होनि कहा कि महाराज ! श्रीसीताजी दरबारमे पधारेगी । इसके 
लिए दिन निदिचत हो गया 1 


` नियत दिनपर भारी दरवार भरा हृभा दै । देवता ओौर ऋषि दरबारमें अये 
हुए दह । अयोध्याकी प्रजा दौड़ रही है \ सभीको सीताजीका प्रभाव देखनेकी इच्छा है । 
वाल्मीक्िजी सीताजीको दरबार लेकर अति है श्रीसीता मा, वाल्मीकिके 


पीपी चल रहीं है। नजर धरतीपररहै। श्रीसीता मां किसीपर हष्टि डालती नही। 
भनि दोनों जोड़ हाथ रसे है, वे जगतृको वन्दन कर रहीर्है। 


मनि काषाय वस्त्र पहन रखे दै । सौभाग्य~अलंकारके अलावा दूसरा कोई 
श्ुद्कार नही है । श्री रामके वियोगमें सीताजीने अनाजका सेवन किया नहीं है । इससे माका 
श्रीभङ्खं अतिशय दुबल दीख पड़ता है । लव-कुश पीे-पीे चल रहे है । 
अयोध्याकां प्रज सीताजीका दशेन करती है । श्रीसीता मांका दशन करते-करते 
सब रोने लग शये । श्रीसीता मोका जय-जयकार होने लगा । 
िहासनपर श्रीरामचन्द्रजी विराजे हुए है । श्रीसीताजी उनका वन्दन करती 
है । उसके पश्चात्‌ सीता माका सुन्दर भाषण हुमा । धरतीपर नजर रखकर मां बोली- 
यथाऽहं राधवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे मानी देवि विषरं दातुम्टति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा. रामं समये 1 
तथा मे माधवी देवि विवरं दातुमहंति॥ 
यथेतत्‌ सत्य्क्तं मे वेद्मि रामात्‌ परंन च । 
तथा मे माधवी देवि विवरं दात॒महति॥ 
श्री रामचन्द्रजीके विना किसी पुरुषका मैने स्मरण भी किया नहो, प्रभ्ुके द्वारा 
त्याग किये जनेपर भी मेरे मनमें उनके प्रति कोई कुभाव न आया हो, पतितब्रता-धमंकार्मैने 


शीसीतारामजीका नित्य संयोग ७३ 
नराबर पालन किया हो, आचरण, वाणी श्रौर विचारसे सदा-सवदा श्रीरामजीका ही मैने 
चिन्तन किया हो, यह्‌ सब जो मेने कहा है, वह सत्य हो तोहे धरती माँ 1 अवतो मु 
माभ दो 1 मृङे अब इस जगतमे रहना नही है । 

सीता मके मुखसे ज्यों ही ये शब्द निकले, वहीपर एकाएक धड़ाका हृ । धरती 
फट गयी । नेपनागके फणके ऊपर सुवणंका सिंहासन बाहर आया । श्रीभूदेवीने श्रीसीता 
मकि उठाकर हिहासनपर पधराया जौर कहा- यह जगत अब तुम्हारे रहने योग्य नही । 
लोगोको सम्मान देना आत्ता ही नही 1-सिहासनपर ज्यो ही श्रीसीताजी विराजी; लव-कुश 
बहत घवडाकरे दौडते गये । हमारी मा कर्हां जाती हँ ? सात-आठ वषेके वालक है । मनि 
बतैयां नी भौर कहा--वेटा ! राजा राम तुम्हारे पिता हैँ । तुमे अबे अपने पिताकी सेवा 
करना । तुम्हारी माँ जाती है। 

सव देखते ही रह गये 1 एक क्षणमे पिहासनके साथ श्रीसौताजी बदृश्य हौ गयी 
धरतीमे लीन हो गयी । पीछे तो प्रयोष्याके लोग बहू विलाप करते हँ । श्रीराम आनन्द- 
रूप है प्ररन्तु सौताजीके वियोगमें उन्होने भी विलाप किया है । 


श्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य है, उनकी प्रत्येक लीला दिव्य है । भ्रीसीताजी- 
क॥ जन्म दिव्य, श्रीसीताजीका जीवन दिव्य भौर श्रीसीताजीकी शेष लीला भी दिव्य है । 
श्रीसीताजीके समान महान्‌ पतिव्रता स्वी इस जगतमे कोई हुई नही, भविष्यमे होगी भी 
नही । 
सवरक्णसम्पन्ना नारीणात्तमा वधूः 1 


श्रीसीत्तारामजीकी लीला अति दिव्य है। श्रीसीतारामजी मानव-समाजको धर्म- 
का हिद्ण देनेके लिए आये दै । स्वधमका पालन करे, उसकी ही भक्ति भगवानको सुहाती 
है । भक्ति ओ प्रेमकी मर्यादामे रहकर केरनी चाहिए । भक्ति धर्मानुकरूल नं हो, भ्रधमेयुक्त 
हो, तो वह्‌ भक्ति, भक्ति नही श्रम दै । जिसका जो कर्चव्य भगवानते निदिचत किया है, 
उसका" वह बरावर पालन करे । स्वयका ध्म जो दछोडता है, उसकी भक्ति सफल नही होती 1 
ब्राह्मण सन्ध्या छोड ग्रौर प्रश्ुकी सेवा करने जाय तो भगवान उसकी सेवाको स्वीकार 
नही कस्ते । घरमे पतिदेव बीमार हो भौर पत्तीको मन्दिर जानेके लिए मनाही करनेपर 
भी पत्नो द्गेन करने जाय तौ भगवान उसे सम्मुख देखते नहीं । भक्ति भी धमंक्नौ प्रत्येक 
मर्यादा पालकर ही करनी चाहिये । धमक विरु कौ गयी भक्ति ईश्वरको सहन नही होती 1 
श्रीरीतारामजीने अपने चरित्रके आचरणसे जगतको न्नान दिया है । 


७४ तत्वं-रामागरण 
[| ^) किमि पि निमी ८ त 
श्रीरामवन््रजीका मौर सीताजीका तो क्या वियोग होना था- 
दौ च नित्यं द्विषा रूपं तस्वतो नित्यमेकता । 
राममन्त्े स्थिता सीता सीतामन्त्रे रथुत्तमः ॥ 
>< ५ 4 > 
भिरा मरथ जल बीचि सम कित भिन्न नं भिन्न | 
बंद सीताराम पद ॒जिन्हहिं परम प्रिय खिन्नं ॥ 
श्रीसीततारामजी सुवणे-सिहासनपर सवेकालमे विरजे हए है । ये अविनाशी है । 
ये तो नित्य दम्पति ह । इनका तो नित्य संयोग है। इनका वियोग तो कभी होता ही 
नहीं । वैष्णवजन सतत भ्रीसीतारामजीका दशन करते है । 
वाम भाग शोभति अचुङ्ला। 
आदिशक्ति छषि निधि जग मूला ॥ 
> >€ „ >€ 
श्रीराम राम धरणीधर राम राम । 
श्रीराम राम करुणाकर राम रामर ॥ 
श्रीराम राम मनुजाङृति राम राम । 
श्रीराम राम कमलापति राम सम ॥ 


ॐ श्रीजानैकीवल्लभो विजयते #% - 


चरितं रयुनाथस्य शतकोटिमरविस्तरम्‌ ! 
एकेकमकवरं पुसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 


(१६) 
श्रीराष-नाम 


भगवान्‌ शद्ुर रामायणके प्रधान आचायं है । रामचरित्रका वणेन सौ करोड़ 
इलोकोमे श्चीरिवजीने किया है । शतकोटि भ्रविस्तरष्र । रामायणके सौ करोड इलोके है । 
उसको संकेपमे कौन कर सकता है ? 
राम-कथा सागरके समान रहै 1 
इरि अनत हरिकथा अनंता । 


हिवजीने कहा है--र्भै श्रीरामजीकी कथा करता ह, सब दिन सतत ॒राम-नास 
जपता हं परन्तु श्रीरामजी कसँ है, वह्‌ म जानता नहीं \' शिवजीकी यह्‌ विनच्नता है । 
जानते है--हम कुष्ठ जानते नही", इस प्रकार समकर जप करते है, वे ही कु जानते है । 

मगवान शद्कुर सतत राम-नामका जप करते है । कारमं जो शक्ति है, वही 
शक्ति राम-नाममे है । राम-नाम सब वेदोका सारहै। 


एक बार महादेव बाबाके दरवारमें देवता आये, ऋषि अये ओौर राक्षसभी 
आये । महादेव बाबाका दरबार सबके लिए सब समय खुलाहै । जब भी नाभो, दर्शन 
होति रै। 
राधिके बारह बजे तुम रामजीके दशंन करने जाओ तो रामजी दशन देते नहीं \ 
ये तो राजाधिराज हैँ । शयन करते ह परन्तु रात्रि बारह बजे कोई शद्धुर दादाके दशंन 
करने जाय तो द्न कर सकता है । श्षद्धुर दादाका दरवार बन्द होता नही, इनका दर- 
वाजा बन्द होता नही । 
, येतो कहते ह किं "राति बारह बजे तो क्या, तुमको रात्रिदोबजेबनाहोतो 


आभो' मतौ बैठा हभ हं । जब आना हो तव आभ ओौर जिसको आना हौ वह आओ । 
सबके लिए हिवजीका दरबार खुला है । 


रामजीके यहां हरेकको प्रवेश मिलता नही 1 रामजीके दरबारमें तो उसीको 
भ्रवेदा मिनता है जो रामजीकी मर्यादाका पालन करता हौ, रामजी जैसी मातु-पितु-भक्ति 
रखता हो, रामजी जेसा संयम-सदाचारका पालन करता हो । रामेजीकर द्वारपर हनुमान 
खड़े रहते ह । उनकी आन्ञाके बिना कोई अन्दर प्रवेश कर नही सकता । - 


८७६ तत्वाथे-रामायण 
पिनि ककि 
राम दुरे तुम रखवारे ! होत न आक्ञा भिनु पेसारे 
रामजीके दरबारमे भरवेश ॒मगनेवालेसे हनुमानजी पूते है--तुम मेरे रामजी 
जैसा चन्धु-प्रेम रखते हो ? सयम रखते हो ? मेरे रामजीको सर्यादाका पालन करैःहो ? 
परस्व्रीको भाताके समान देखते हौ । रामजीकी मर्यादा पालन करे, उसीको दरवारमे प्रवेश 
करनेक्ा अधिकार मिलता है । हनुमानजी सबको अन्दर जाने देते नही । 
श्रीकृष्णके दरवारकी कथा अलग है । कन्हैया कतेःहै कि भेरे येहा जाना ह तो 
नाकमे बाली पहुननी पड़ेगी । साडी भी 'पहुननौ पड़गी | मेरे दरवारमे आनाःहोःतो गोपी 
बनकर आभो । 
शिवजीक्ा ही एक दरबार एेसा है कि जो चाहे वहाँ जा सकता है। भगवान सुकर 
तो आशुतोष है । सरलतासे ही री जाते है । शिवजीके दरबारमें हरेकको प्रवेश मिलता 
है । बहा देवत्ता अति है, ऋपि अते है, दत्य अति है श्रौर मूत-पिशाच भी अतेर्ह। त॒म 
मथुरा तो श्ये होगे । मशुरासे भूतेश्वर, महादेवृका मन्दिर है । - वहकि ब्राह्यण.एेसा कहत. 
है फि वहीं सारे दिन तो देवता-ऋषि पूजा करते है परन्तु रात्रि भ्यारहु-वारह कने पचे 
वरह भूत आते है ौर शिवजीकरी आराधना करते है । भगवान शद्कुर तो सवके स्वामी 
है । जीव-मात्रके ऊपर इनकी कृंषा-हष्टि है । शिवजीको दरवार सषके लिए खुला न होता 
तो बेचारे भूत-पिशाच कर्हा जाते ? ` 
शिवजीके दरबोरभें देवता ओर ऋषि रौभोयंण मरने प्राये ) वंह राक्षर भी 
आये मौर उन्होने कहा--'महाराज ! हमको रामाय्ण-पठ करना है" सो आपं हमको. 
रामायण दो । 
राक्षस भी रामायणकरा पाठ करते-है परन्तु धआजकलके भनुष्य रामायणका षाठ . 
करते नही । कितने ही लोग'तो उपन्यास-ष्पृद्धारकी कथा वहत `पदृते है प्रौर मनको 
्बिगाडते हँ । जीवनको विगाइते हैँ । जव तुमको फुरसत मिले, तब रामायणका पारं करो 
तुम्हारा पाप भस्म होगा । श्रीहनुमानजी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपां करेगे 1 । 


` राक्षसोको मी श्रीराम अच्छे लगते है 1 रामजीकं वणेन -देवता भौर. ऋषिही 
करते है, एसा नहीं है-- राक्षस मी उनकी प्रशंसा करते है! रावण भी श्रीरामजीका वखान 
करता है, यहं प्रसङ्ध पिले आ चृकादहै। राक्षसोको भी रामायण रुचिकरहै।वे भी 
रामायणका पाठ करते हैँ ।. सपे. मिलकर ' भगवान नीलकण्ठके .पासःआये 'भौर कहा क्रि 
महाराज { हमको रामायण दो । 
रामायणके इलोक्र है, सौ करोड ओर हैनेवाले हँ तीन । देता, दैत्य बौर ऋषि 1 
शिवजीने दलोकोका समान ब॑टवारा किया तो हुरेकके भागमे तैतीसं करोड, वैतीस लख, 
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क क 
तेतीस हजार, तीन सौ तंतीस श्लोक आये । कुलं - निन्यानवे करोड, निन्यानवे लाख 
निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यनिवे दलोक वितरित हए । ` उन सौ करोढ्मे-से एक व्लेकर 


लाकी बचा | 


यह्‌ जो एक लोक वचा हु्रा था,.उसको भी .तीनो गने लगे । देवत्ताओने 
कहा--हमे दो । ऋषियोनिं कटा, हमे दो ओर राक्षसोने कहा, इमे दो † एकं दलोकफे लिए 
` तीनो -ऋगङ्ने लगे 1 


शंकर दादाको भगड़ा जरा भी पसन्द नही । मन्दिरमे कभी कलह करना नही । 
मन्दिरमे जोरसे बोलना नही । परञुके दरवारमें तो प्रञयु-पक्षौ भी वरको भूल जते है भौर 
प्रेमसे साथ कैठते है 1- मालिकको भगडा पसन्द नही । कितमे ही लोग- मंन्दिरमे जाकर 
अपना पक्ष ऊँचा करते है । मन्दिरमे सबको प्रेमसे देखो, सवके साथ प्रेमसे बोलो । - कोई 
अहुत जोरसे बोलता दै तोःलालाको चरुर स्षगता दै किह यहा मारा-मारी करते भया है 
क्या ? कन्दैया तो बहते कोमल ह । 

- शंकर. भगवान-के दरबारमे-तम-द्ेन करोगे तो ध्याने आविगा. किं लत होते 
हृए भी जीव एुकदही-जगहःएकच्रित्त दः सन्‌ होते-हुए भी वे रको -विस्ार रसा.है 1 .शिव- 
जोके दरथारसेः गणपतिः महाराज है-आौर-उनका वाहन मुपक्‌ 1 हिवजीके गतेमे सप ह। 
सपं ओर .मूषक्रका जन्मसिद्ध. वैद होता है ।-सपे मूपकको देखते ही दौड पडता है मौर चह 
को मार डालता है परन्तु िव-मन्दिरमे तो इन्दोने वेर भुला रखा है. प्रेमसे सब साथ बेटे 
है! भगवान ज्करके वाहन है नन्दीद्वर गौर माता पार्व॑तीजीके वाहन द्वै पहं । भादिगक्ति 
जगदम्बा सिंहवाहिनी है 1 माताजीको मिह्‌ वंहृते भियं दै । सिहं हिक्रा तो वहत करतत है 
परन्तु सिहमे'एक वहतं वंडा सद्गुण दै ।` सिह वष॑मे एकं ही बार कामसुख भोगत्ता है, 
वाकी तीन सौ उनसठ दिवस यह्‌ सयम रखता है । सिह सयमकी सूत्ति दै -गौर इसी- 
लिट्‌ आदिशक्ति जगदम्बाने सिहकरो पमेन्द किया रै । माताजीके मन्दिरमे -सिहकी स्थापना 
होती है । 

देवी मागवतमे आदिशक्ति जगदम्नाके इवयावन सिद्धपीठोकी कथा -आती दहै । 
(देलो परिशिष्ट- १)-<स्वर-व्यजज्‌न भिलनेने- इवयाव्रन होते है.। इनको प्रकट करनेकी 
जो शक्ति रै, वह इक्यावन पीठोभे विराजौ है । आदिशक्ति जगदम्बा जहाँ विराजनी ह 
वहां सिहेकी स्थापनां होती- है 1 कामे विन्नाली्षी ह । कोञ्चीमे कातराल्ीः ह । मदुरामे 
मीनाक्षी है.। ष्यक पीठमे सिहकी स्थापन है । ` माताजीका वहनं सिह भौर निवजी 
,भगधानका वाहने नन्दीं } सिहं गौर ठेलक्रा जन्मसिद्ध वैरं र परन्तु हिवजीके-रधाममे यै 


चैर भूल जति है । 


७८ तत्वाथं-रामायण ` 
बी मम 
नारायणके दरवारमे भी शतु एकत्रित हृए है । नारायणके वाहन हैँ गरुड भौर 
शय्या दै शेष । गरुड ओर सपंका वैर जन्मसिद्ध है । पुराणों कथा -आती है ! सपनि 
गरुडजीकी माताको बहुत चास दिया था परन्तु नारायणके सम्मुख अनेके बाद वे वैर भूल 
जति है । 
मन्दिरमे वैरःविषको भुल जाओ 1 आंखे प्रेम रखकर सबको प्रेमसे खो । 
दिवजीको श्रार्चयं हुमा कि एक इग्ोकके पीछे तुम लोग. गडा य ि हो १२ 
धामभें आनिके परचात्‌ तो परु-पक्षी भी रैर नरह करते, फगड़ा नहीं करते, फिर तुम भ्यो 
करतेटो ? | 
शिवजीने उलाहना दिया, फिर भी तीनों जननि एक इ्लोकके लिए मांग चात्‌ 
रखी 
तब शंकर बाबाने कहा--तुम लोग एेसा दुराग्रह न करो । इस इलोकंके अक्ष 
मै तुमको समान भागसे ्बाटदेता हँ । 
यह शलोक अनुष्टुप्‌ छन्दभे था । अनुष्टुप्‌ छन्दक अक्षर होते है बत्तीस । शिवी 
महासजने केटवारा किया । तब ह्रेकको दस-दस अक्षर वितरित हृए । तीस अक्षर कै 
तथा टो चाकी बचे । इन दो अक्षरोके लिये भी तीनो फगडने लगे किं हमफो दो । 
शंकर दादाने अन्तम कहा-चे दो अक्षर भ्रव मुभे किसीको देने नही।येदो 
अक्षर मँ अपने कण्ठ्मे ही रखुंगा ।' 
ये दो अक्षर दही 'रा“'मःनाम है । सव वेदोकासार है! अति सरल है, बहुत 
मधुर है । राम-नाममे अमृतसे भी अधिक मिठास दहै) यहतोजो राम-नामामृतका परत 
करता है उसीको खवर पडती है । 
शिवजीने कहा, यह राम-नाम मँ किसीको दूंगा नही । म कण्ठे धारण करूगा। 
शिवजीके कण्ठमे राम-नाम है इसलिए शिवजी विष पी गये । वहू विष भरी 
अमृत्त वन्‌ गया । 
नाम प्रभाव जान शषिष नीको । रालङ्ट फट दीन्ह असी को ॥ 
जो संसारम आता है, उसको जहर तो पीना ही पडता है । तुम्हारा पत्र ुम्हार 
कहा न करे ओर सामने उत्तर दे तो तुमको जहर जसा लगेगा । प्रतिकूल परिस्थिति ह 
जहर है । तुम्हारी कोई निन्दा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा । संसारजं निन्दा, व्याधि 
अपमान इत्यादि जहुर है । जव-जव जीवने दुल आवे, जहर पीनेका प्रसङ्गं आ तव 
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सनमदन्कक्डिदेकण्लाेजन्िनध्क्यताय्ि्यिकन्िेा्यगसदिकन्डन्यकनयकाययष्य ननित 
तब रराम-नामामृतका पान करना, राम-नामका जप करना, भिंससे जहर भी अमृतं 
नन जावेगा । 

भगवान शंकर तो हर समय राम-नाम कण्ठमे रखते है-- "राम राम राम" करते 

है । तुम राम-रामं नहीं परन्तु श्रीराम श्रीराम इस तरह श्रीके साथ रामनाम लेमा। 

शंकर दादाको तो वक्ष्मीकी जरूरत नहीं है इसलिए श्रीको दखोड़कर अकेले राम-नामको 

पकड रखा है परन्तु हमे तो लक्ष्मीकी बहुत जरूरत रहती है, इसलिये हमें केवल राम- 

रामन करके श्रीराम-श्रीराम रटमा चाहिये । श्री चव्दका अथं होता टै लक्ष्मी, श्री शब्द- 
का अथं होता है, श्रीसीत्ताजी । 


रास-नाममें दिव्य शक्ति है । राम-नामकी महिमा कौन वर्णेन कर सकता है 


श्रीराम-नाम जपतां सु कष्ट जाय । 
रीराम-नाम भजतां सुख सवं थाय ॥ 


परमात्माके नामके साथ प्रीति करोगे तो धीरे-धीरे जीवन सुघरेगा ! मभको 
शान्ति भिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा । परमात्माके नामभं प्रीति न हो, तबतक संसारकी 
आसक्ति द्रूटती नही, संसारका मोह्‌ द्ूटता नही । प्रश्ुके नाममें सतत रचे-पचे रहो । नाम 
जहाँ है, वहां किंसी-न-किंसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा । संसारमे रहकर मनकी 
पवित्रता जाननी हौ तो परमात्माके नामके साथ प्रीति करो । 


(१७) . 
भ्रीरामि-शध्रीश्याम्‌ 


` राम-नामका संतत जप करो ओर रामजीको सेवा करो 1 रामजीकी सेवा अर्थात्‌ 
-रामजीकी मर्यादाका पालन । रामजीकी मर्यादाका पालन करोगे तो तुम्हारे मनका रावण 
अर्थात्‌ काम मरेणा । तुम्हारे मनका काम मरेगा तो श्रीकृप्ण परमात्मा अर्वेगे 1 श्रीरामके 
पी ही श्वीकृष्ण अते हँ । भागवतमें भी श्रीरामचरितके कहुनेके उपरान्त ही श्रीकृष्ण 
चरितका वणन किया है । रामचन्द्रजीका वणेन रामायणमें विस्तारसे किया हुभा होनेपर 
भी श्रीमद्धागवतमे भी उसका संक्षेपमें वर्णन किया गयादहै। कारण यहुहैकिजो भीराम- 
चन्द्रजीकी मर्यादाका पालन करता है, उसको ही कन्दैया मिलता है । रावणको भर्त 
कामवासनाको मारे, वही श्रीकृष्ण-लीलाका दशन कर सकता दै । 


| वासना दो प्रकार की है, स्थूल ओर सूक्ष्म । इन्दियोमे रहनेवाली वासना. स्थूल 

है ओर मन-वद्धिमे रहनेवाली वासना सूक्ष्म दहै । सन्तोक्रा धमं जीवनमें उतारनेसे स्यूत 
वासनाका तो नाश हो जाता दै परन्तु मन-बुद्धिमे रहमेवाली सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं हो 
पाती 1 मूक्ष्म वासनाका नाद तो श्रीराम-श्रीकृष्ण करते है । 


श्रीरामचन्द्रजी सूयं वंडमें प्रकट हुए है भौर श्रीक्कुष्ण, चन्दर वंशमें प्रकट हुए है । चन्द 
मनके मालिक है ओर सूयं बुद्धिके । मन-बुद्धिमे रहनेवाली मृक्ष्म वासनाका तभी विनाश 
हो पाना है, जव श्रौ राम-कृष्णकी आराधना करनेभें अवे । वासनाका पूण क्षय हुए बिना 
मोहका नाश होरा नही ओर मोहुका नादा हुए विना मुक्ति भिलत्ती नहीं । मनमे-से सूक्षष 
` मलका नाद हो, तभी मन मरता है । मन मरे, मन श्री राम-कृष्णमे मिल जाय तो मूृक्ति 
मिलती दै । आत्मा तो नित्यमुक्त है । मुक्त तो मनको करना है । बन्धन मनको बाधते है) 
मनक बन्यनका आरोप श्रज्ञानसे आत्मा अपने उपर ले लेता है । यह अज्ञानसे एेसा समभता 
है कि मुके क्रि्लीने वांधाहै। श्रौरामचन्द्रजीने बालिकी पत्नी ताराको ज्ञान देते हए कहा है। 


मन एष दे मसारो बन्धश्वेव मनः श्चमे । 
आमा मनः समानखभेत्य तद्‌ गतवन्धभाष्‌ ॥। 
तुलसीदास महाराजने इसपर सुन्दर दृष्टान्त दिया है-- 
ईस्वर अंस जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख रासी । 
सो माया व्रत भयउ गुसाई । ्ष्यो कीर मर्कट की नाहे ॥ 


श्रीराम-श्रीश्याम दश 
(्वि्विकदि्ि्ि्िक्ििनििण्िकिक्दिक्िवद्िक्ििकदिकनिििकिकरषनषिकद्तिकन्किकककनिकनिकणन्िन्वि्किनि 
जीव ईश्वरका अन दै । श्रात्मा भआनन्दरूप दै, सुख-दुख मनको होते है । मनकी 
कोई स्वतन्त्रे सत्ता नही । यह्‌ आत्माकी सत्ता लेकर काम करता है । आत्मा तो साक्षीरूप 
है तथापि मायाके. कारण, मज्ञानके कारणसे आत्मा सुख-दु.खका आरोप स्वयम 
करता. हि । 
तुलसीदासजीने तोता ओर वन्दरका दृष्टान्त विया है । शिकारी लोग तोता ओर 
बन्दरको पक्रनेकी युक्ति करते है ! तोतेको पकडनेके लिए वह्‌ जमीनमे थोड़े अन्तरसे दो 
खटियां लगाते है ओर.जमीनसे थोड़ी ऊँचाईपर दोनो संटियोके बीच तार बाधते है। तार- 
करो कई एक पोली नलीमे पिरो देते है) पञ्चे उसके आगे अनाजके थोडे दानै बिखेर 
देते है । तोता वह्‌ दाना खाने आता है । स्वाभाविक्र रीतिसे वहु ॐचाईके ऊपर बैरनेके 
लिए तारमे पिरोई हुई नलीके उपर बैठ जाता है । इससे नलो उसके भारसे तुरत फिर 
जानी दै गौर तोता उलट जाता है, उल्टा लटकने लग जाता है । तोता स्वयके पजेसे 
नको पकडे रखता ठै परन्तु अज्ञानमे वह एेसा समता है कि नलीने इसे पकड 
रखा दै । पकड इसकी स्वय की ही है परन्तु यह छोड सकता नही ओर अन्तम शिकारी 
इसको पकड तेता है । 
वन्दरका भी शिकार इसी तरह होता है । शिकारी संकरे मुंहकी हांड़ी जमीनमे 
गाड़ देता हँ 1 हाँड़ीका मुंह दुला रलता है । हाँडीमे थोडा चना रखता है । वानर जल्दी- 
मे चनेके लिए दनो हाथ हाडीमे डाल दैतादहै भौर चनेकी मही भर लेता है। मद्री 
चना भ्रानेके कारण भटी फूल जाती है । इससे वह हाथ बाहर निकाल सकता नही । 
वानरको एेसा लगता है कि ग्रन्दरसे इसका हाथ किसीने पकड रखा है । वानरको किसी- 
ने पकड नही । वान रको चना अतिग्रिय है । इसलिए चना अपनी मुष्टीमे-से छोड देनेकी 
उसकी इच्छा होती नही 1 चना हाथमे-से छोड दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल सकते 
हँ । अपने हाथके कारण ही बन्धनमे पडता है, उसधर भी एेसा मानताहै करि किसीने 
इसको पकड रसा है । 
उसी प्रकार ही यह संसार, हांड़ी है। विषय-वासना ही चने है। मन बन्दर 
जैसा है । मनने विषय-वासना्ोको प्रकड रखा है, उससे वह बन्धनमे पड़ जाता है । 
मानवकरा वन्धन इस वानरके बन्धन जैसा है। मानवको किसने बाधा है? वासनागोके 
अधीन , होकर स्वयने स्वयंको बांध रखा है । 
ईदवरके साथ एक होना है परन्तु मन-बुद्धिमे रहुनेवाली सृष्ष्म वासना प्रभ्ु- 
मिलनमे विध्न करती है 1 मानवका लक्ष्य परमात्मासे भिलना है, ईङवरके साथ एक क्प 
होना है 1 उसके लिए बुद्धिमे-से भी वासनाभओोका विनाञ्च करना है । बुद्धिम वासनाका 
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थोडा भी भ्रंश रह जाय तो बुद्धि निव्यंसन होती नही, शुद्ध होती नही, स्थिर होती नही । 
जुद्धिको निव्यंसन करनेके लिये, शुद्ध करनेके लिए, स्थिर करनेके लिए मनके मालिक 
चन्द्रकी ग्रौर बुद्धिके मालिक सूयंको आराधना करनी आवश्यक है । 


श्रीराम न जवं तबतक श्रीकृष्ण आते नहीं । भागवतमें मख्य कथा श्रीकृष्णकी 
होनेपर भी पहले श्रीरामको पधराया है गौर पीछे श्रीकृष्ण पधारे है 1 मनुष्य रामजीकी 
मर्यादाका पालन करे तो ही श्रीङृष्ण-लीलाका रहस्य समभ सकता है । मनुष्यको थोढी 
सम्पत्ति मिले, थोड़ा अधिकार मिले, उसीसे वह मर्यादाको. भूल जाता है। रामजीकी 
मर्यादाका पालन ही रामजीकी उत्तम सेवा है। रामजीको पधरानाहो तौ रामजीकी 
मर्यादाका पालन केरो । रामजी न पधारे तबतक श्रीकृष्ण आति नही । जो वेदकी, सास्तरो- 
की मर्यादाका बराबर पालन करते ह, उन्हीका मन शुद्ध होता है । उन्हीको पीछे प्रेम- 
भक्तिकरा रद्ध लगता है। इसलिए मयददिा-पुरुषोत्तमकी लीला पहले वणेन की गयी है । 
पुष्टि-पुरुषोत्तम पीछे भये है । उदाहुरणके तौरपर मास्टरजी सरल अक्षर पहले पढाति है 
ओर जटिल अक्षर पीले पठते है । 


श्रीराम मर्यादा-ल्प है ग्रौर श्रीकृष्ण प्रेम-रूप है 1 मर्यादा ओर प्रेम जीवनम 
उतारोगे तो सुखी रोगे । श्रीराम गौर श्रीकृष्ण एक ही है । दोनो साक्षात्‌ पूणं पुरुषोत्तमके 
अवतार है । श्रीमद्धागवतमे भगवानके चौबीस श्रवतारोकी कथा आती है । महापुरुष कहते 
ई कि प्रल्पकालके लिए थोडे जीवौका उद्धार करनेके चिए जो अवतार होता है, वह्‌ अशावतार 
है मौर अनन्तकालके लिए अनन्त जी्वोका कल्याण करनेके लिए जो अवतार होता है, 
वहू पूर्णावतार है। भगवानके जितने अवतार हुए हवे सभी श्रेष्ठै, कोई अवतार 
साधारण नहीं परन्तु श्रीराम ओर श्रीकृष्णके समान कोर हुजा नहीं । इनकी लीला अलौ- 
किक है। 
_ _ भक्तिमें दुराग्रहन रखो । श्रीराममे दो कला श्रोद्धी है, एेसी मत मानो। दोनौ 
अवतार परिपणे है । रामावतारमे रामजीने सब कुछ किया--राक्षसौको मारा, अनेक यज्ञ 
किये, प्रजाको अतिश्चय सुखी किया, अनेक जीवोको तारा परन्तु "रामजी राजाधिराज थे 
इसलिए गा्योकी सेवा कर सके नही ! रामजीकफे यहं अनेक सेवक थे, इसलिए गा्योकी 
पुजा, गा्योकी सेवा उन्होने रामजीको करने दी नहीं । इसी कारणसे रामजी श्रीकृष्ण 
स्वरूपम गायोकी सेवा करनेके लिए ब्रजमें पधारे है । श्रीराम ही श्रीङृष्ण है । श्रीकृष्ण ही 
श्रीराम है) 


आदिदेनोमहाबाहुहरि्नारायणः प्रयः। 
साक्षाद्‌ रामो रधुभष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यत ॥ 
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रामावतारमे शेषनारायणने छट भाई लक्ष्मणके रूपमे रामजीकी बहत ही रेवा 

की है, रामजीके लिए अतिशय कष्ट उठाया है गौर इसलिए परमात्मने कृषणावतारमें 
. इनको बहे भाई बलराम बनाया है। 


लक्ष्मणजीनी सेवा नोषीं, षयं बचन्द्रनी सासे, 
. वब्देवजीने मोटा वनावी आह्वा शिरवर राखे । 
श्रीराम-लक्ष्मण ही श्रीकृष्ण-बलराम है । 
श्रीमद्धागवतमें ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है कि- 
भस्मख्रसाद्‌ हवः कलया कलेश्च 
इक्ष्वाहर्॑च अवतीर्य शुरोनिदेशे । 
तिष्ठन्‌ वनं सदपिताडुज आविेश्च 
यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर ातिमाच्छंर्‌ ॥ 
सथ कलाओके अधिष्ठाता ईदवर जब श्रपने उपर कृपा करते है तवर (लक््मीजी, 
कर्ण आदि ) कलाभोके साथ दृध्वाकुवंशमे श्रौीरामरूपसे अवतार धारण करते हैँ 1 €्स 
अवतासमे पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए ये परत्नी भौर छोटे भाई लक्ष्मणके साथ 
वनम वास करते है गौर रावण इनका विरोध करनेके कारण स्वयको पीडित कर लेता है । 


इस दलोकके भाष्यमे श्रीमहाप्रभुजीकी उक्ति है कि वष्णव आचाय श्रीराम ओौर 
श्रीकरष्णमे भेद गिनते नही । इसीसे तो श्रौच॑तन्य महाप्रश्रुजी जब दक्षिणकी यात्राको गये 
तव एक कीत्तन-धुन उन्होने प्रचलित कौ थी जो आज भी वहाँ लूब गायी जाती ह ।\ 
राम राषव राम राघव राम राषव पाहि मर्‌ 
ष्ण केराव द्रष्ण केषव कृष्ण केशव रक माम्‌ ॥ 
आद्यं जीवन किंस प्रकार यापन किया जाय यह्‌ श्रौरम व्रताति है भौर पुष्टिका 
रथात्‌ प्रमका आनन्द, श्रीकृष्ण बताते हैँ । रामजीकी लीलास मर्यादा है । श्रीकृष्ण-लीलामें 
प्रेम भरा हुआ है ! एक मर्यादापुरुषोत्तम है, दुसरे पुष्टि-पुरषोत्तम है । 
शास्त्रे भूक्तिके दो प्रकार बताये है क्रममृक्ति गौर सद्योभुक्ति) मर्यादापुरषोत्तम 
रामजी जीवको समयसे छोडते है--मूक्त करते टै । पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण क्रम-कमसे 
मक्त क्रनेके स्थानपर असमयमें हौ-जीव लायक न हृभा हो तो भी जीवको गूक्ति दे देते 
है । यह पृष्ठि-मागं है, कृपा-मागं है । श्रीरामजीका नाम श्रेष्ठ है ओद धीकृष्णको लीला 
श्रेष्ठ ह । प 


~ 
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श्री राम-श्रीङृष्ण एक ही है । दोनोकी लीला पृथक है । एक दशरथ महाराजके 

राजमहलमें अवतरित हए है, द्रे कसके कारागारमे ! एकं दिनके बारह बजे प्रगट हूए 

रै, दुसरे रात्रिके बारह बजे । 


मचुष्य दिनमे दो बार सुध-बुध लोता है । दिनके बारह बजे भूखसे ओर रात्निको. 
निदृत्तिमे काम-सुखकी यादसे । ये दोनों समय पवित्र करते है । दिनमे रामजीको याद 
करो ओर रात्रिम श्रीकृष्णको, तोये दोनो समय पवित्र हो जायेगे। मर्यादापुरषोत्तम 
रामजीकी मर्यादाका पालन करो तो पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पृष्टिपूवेक कृपा करेगे । _ 


श्रीकरृष्णमें समस्त सद्गुण होनेपर भी श्रीकृष्णका चरित्र एेसा दिव्य है कि जल्दी- 
ते बुद्धि स्वीकार नही करतो । श्रीङृष्णका जीवन-रहस्य समना कठिन है । श्रीरामकी 
लीलाका रहस्य समभना बहुत कठिन नही । श्री रामजीकी मर्यादाका पालन करना-यह्‌ 
बहुत कठिन है । तुम किसी भी देवताकी सेवा करो, किसी भी सम्प्रदायकी शिक्षा श्रहणकरो 
परन्तु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़गी । श्रीरामजीके दशन बिना श्रौरामजीकी 
सेवा बिना, जीवन शद्ध हयेगा ही नही । भगवान श्वीकृष्णकी भक्ति करे उसे भी श्रोरामजीकी 
सेवा केरनी ही पडगी । कोई वेष्णव एेसा मानताहोकि मै रामजीकी सेवा नहीं कं 
रामजीको नहीं मान, तो उसकी सेवा श्रीकृष्णको सहन होती नही । कोई शिवजीकी सेवा 
करता हो ओर रामजोको न माने तौ उसकी सेवा श्षिवजीको सहन नही होती । 


जगतमें जितने देवता है, सवको लोला अर्युकरणोय नही ! रामजोकौ प्रत्येकं 
लीला अनुकरणोय है । 


हिवजीको सभी लीला अनुकरणीय नहीं । 
इम्तानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिश्षाचाः सहचरा- 

रिचताभस्मारेषः स्षगपि चृकरोदििपरिकरः। 
अमंगदयं शरं त॒ भवतु नामेबमसखिरम्‌ 

तथापि स्मदेणां वरद परमं मंगलमसि ॥ 


श्रीषिवजी महाराज तो श्रौअङ्धपर चिता-भस्म धारण करते ह । चिता-भस्म शिव 
स्पशंसे पवित्र होती है । तुम उज्जन गये होगे, उज्जेनमें महाकालेश्वर विराजते है । वहीँ 
श्मशानमे-से शिवजी महाराजके लिए भस्म आतीहै। वहां जो पूजा होतो है, उमे एेसा 
नियम है करि शिवजीको अभिषेक करानेके पश्चात्‌ सबसे पहले चिता-भस्म अपंण करते ह 
परन्तु हममे एेस नही होगा । हम चिता-भस्म लगाव तो नहाना पडेगा । शंकर भगवनि 
तौ जहर भी षौ गये । हमसे णसा हो सकेगा क्या? - 


शी राम-धीष्याम च्ष्र 


क्ि्िकनयिततठ्वििदरिकिकिनरन्धितकवददन्िरकिनिरििपयन्वितन्िििधि्येिि 
भगवान दाद्धुरके पस पकं वार कामदेव गया था। क्िवजीने आख उठाकर देखा । 
कामदेव जलकर भस्म हो गया । शिवजीका कामदेव स्पशं कर सक्रता नही । जो अर्म॑गनरूप 
कामको मारता टै उसका सव कुदं मगलमय है । शास्म कामको अमंगल कहा 
गया है । 
शिवजीकी लीला दिव्य है । अपने जसे साधारण मनुष्योसे उनका अनुकरण हो 
नही सकेगा । इसी प्रकार श्रीकृष्णक्री प्रत्येक लीला अनुकरणीय नही है । श्रीकृष्ण जो करें 
सरो अपनेसे होगा नही । 
श्रीकृष्ण माखनकी चोरौ करते है मरौर हम करे तो ? करो तो उसके पी खबर 
पडेक्रिक्या होता है श्रीकृप्णकी समी लीला ्रटपदी है श्रीकृष्ण माखनकी चोरी नहीं 
करते है। यह तो गोपियोक्राप्रम एेसा रै कि बह परमात्माका आकषेण करता है। 
गोपियोके घर माखन खानेको परमात्माकी इच्छा होती है । श्रीकृष्ण जगतका आकषेण 
करते है ओर श्रीकृष्णका आकर्षण गोपी-प्रेम करता है । श्रीङृष्णने चोरी कौ, एेसा सन्तोनि 
हा नही, श्रीकृष्ण तो मालिक ही हं । ये तो गोपिर्या, लालाको लाडमे एसा कहती थी कि 
कन्दैया माखन-चौर है । प्रेमे कोई गाली भी देतो तनिक भी बुरा लगत्तानही। गोपी 
तो प्रेमकी मुत्ति ह । गोपी भले ही लालाको माखन-चोर कहकर वुलावं परन्तु तुम करिसी 
मी दिन माखन-चोर कहना नही । तुम लालाको माखन-चोर कहोगे तो लालाको सहन होगा 
नही । कन्हैया कहेगा, मेँ चोर नही, तू चोर, तेरा बाप चोर जौर तेरा दादा भी चोर। 
धरमे किंस प्रकार एकन्रित करके वद्धला वनाया है उस सबको भँ जानता हूं । मुभको सव 
लवर रहै। तरु कसारै, यहतोरमे जानता । चोरतोतूदहै। मँ तो मालिक हू 
अरे ! ताला तोड़कर ले जाय, क्या उसीको चोर कहते है ? आजकल तो कितने 
ही चोरीकी एसी चतुराई करते हँ कि किसीको खबर ही नही पडती । यहाँ भले ही सेबर 
न पडे परन्तु ऊपर तो ठकुरजको सव खवर पड ही जाती है। 
जगतमे जो कुद भी है, उसके मालिक श्रीकृष्ण ही है । श्रौङृष्ण जो करे, वह्‌ 
तुमको करणीय नही । शरोपी तो नन, मन, धन स्स्व श्रीकृप्णको अपण कर देती है । उन 
गोपियोके घर जाकर कन्द्ैया माखन आयोगं तो यहु उनकी प्रेम-लीला है । उसके अनुकरण 
करनेकी मनाही है । 
श्रीकृष्ण कालिय नागके उपर नाचते थे । अपनेको तो नागकानाम लेतेषी 
घन्रराहृट होती है । नाग अपराधीको ही पकडता है! इस जन्ममे अथवा पूवं जन्ममे जिसने 
इसका अपमान किया है, उसीको यह यता है । फिर भी अपनेको घव याहृट होती है, 
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इसलिए- 
छन्दैवा वो कालिय नाग ऊपर येये नये छे। 
कन्ैयो टथली आंगरी उपर गोवयेन पारण करे छे । 
छ्न्हेयो पूतनाए अये हेर पी पवावी जाय छे॥ 
जहर पचानेके पीष्धे ही श्रीकृष्णका अथवा शिवजी महाराजका अनुकरण हौ सकता 
है । अरपनेमे यह शक्ति नहीं । हम जहर पीकर पचा सक्ते नहीं । हमारे लिए देसे चरित्र 
अनुकरणीय नहीं है । 
श्रीकृष्णकी रासललीलाका श्रवण करो । सुनकर पीछे उसका मनन करो परन्तु 
अनका अनुकरण न करो । श्रीशुकदेवजी महाराज भागुक्तमे कहते ह । 
नैतत्‌ सपाचरेज्जातु मनसापि धनीष्वरः। 
विनश्षयस्याचरय्‌ मौटथाद्‌ यथा रुदरोण्षिजं विपय्‌ ॥ 
ईैशवराणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेवां वद्‌ स्ववधोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
रासलीलाकां अनुकरण नहीं करनौ है! रासलीलाका श्रवण करो, आंख बन्द 
करके रासलीलाका चिन्तन करो । रासलीलाका चिन्तन करनैसे काम-विकारका नाश ` 
शेता है । शुद्ध जीवका ब्रह्मके साथ रमण, यही. तो रास है । रासलीला अर्थात्‌ जीव ओर 
ईदवैरका भिलन 1 रासलीला, यह कामलीला नहीं । रासलीलामे जिसे कामकी गन्ध मती 
है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है । श्रीकृष्णके सामने काम टिकं ही नहीं सकता । 
एक समय कामदेवको अभिमान हृंजा कि मै बडेसे बड़ा देव हं । बङे-बदे ऋषि 
भेरे अधीन हो जाति है 1 बड़े-बडे देवता भी मेरे अधीनं रहते हँ 1 उस अभिमानमे काम- 
हैव श्रीकृष्णके पास गया ओौर उनसे कहा-- भेरीं ओर आपकी कुइती हो, सस्कृतमे काम- 
कानाम है मार 1 समय आनेपर सभीको मारता है! कामदेवकी श्रीकृष्णके उपर घक्ति 
आजमानेकी इच्छा हुई , 
श्रीकृष्णने कामदेवसे कहा--शिवजीने तुमको जला दिया था, वह भूल शया । 
कामदेवने कहा--शिवजीने सुभे जलाय, यह बात सच है परन्तु उसमे मेरी थोडी 
भूल थी । शिवजी समाधिमें बेठे थे । तेजोमय ब्रह्मका चिन्तन कर रहे थे । पुरणं सावधान 
धे, उसी समयमे मँ उनको मारने गया । मैने समयक्रा विचार किया नहीं । इससे मेरी 
हार हो गयी ओर शिवजीने मुभे जलाकर भस्म कर दिया । समाधिमें बंठ-बेठे जलावे, 
इसमें विशेष गाङचयं नहीं । 
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प्रथने कहा--रामावतारमें भी तेरी हार हई । 
कामदेवने कहा--रामावतारमे तो आप खूब मर्यादा रहते थे । किसी भी स््री- 
- का स्पा करते नही थे । स्त्रीके सामने देखते भी नही थे । देखते तो मातुभावसे देखते थे । 
रामावतारमे खूब मर्यादा पालकर मेरा पराभव किया था । मयदिमें रहकर साधारण जीव 
भी मेरा पराभव कर सकता है । गृहस्थाश्चमरूपी किलेमे रहकर आपने मुके मारा है। 
रामावतारमे ते आपं एकपत्नी-त्रत पालते थे । इसचिए आपने मु मारा । इसमे क्या 
आश्चयं ? 
श्रीङृष्णते कहा-तो श्रव तेरी क्या इच्छा दहै? 
कामदेवने कहा--रामावतारमं मर्यादामें रहकर आपने मुभे हराया, इसमे को 
खास बात नही 1 भ्रव इस कृष्णावतारमें आप कोई मर्यादा न रखो । मर्यादा तो साधारणं 
मनुष्यके लिए है, परमात्माके लिए होती नही । अपको मर्यादा पालनेकी क्या जरूरत है ? 
सब प्रकारकी म्यदिा छोडकर शरद्‌ पूणिमाकी रात्रिमे अनेक स्ियोके साथ बृनल्दावनमें 
आप विहार करो ओरं मै आपको वाण मारूं । तब भी आपं निषिकारी रहो तो आपकी 
जीत-गौर कामाधीन बनो तो मेरी जीत । आप निधिकारी रहो तो आप ईद्वर ओौर मेरे 
अधीन बनो तो पछि मै ईदनर । 


रामावततारमें शरीरसे तो नही परन्तु मनसे भी किसी स्का स्पदां किया नहीं । 
मनसे स्पदो हो, यह्‌ भी पाप है | कृष्णावतारमें श्रीकृष्ण पुष्टि-पुरुषौत्तम है । कामने एेसा 
माना कि श्रीकृष्णको हराना सरल है ।' श्रीकृष्ण तो योपियोके साथ, स्त्ियोके साथ भृक्त- 
रूपसे विहार करते है, इसलिए मे उन्हँ हरा सकगा । 

 श्रीकृष्णने कहा है-तेरी इच्छा है तो मै एेसा ही करूगा । 

स्त्रियोसे दूर जद्धलमे बैठकर पत्ता चबाकंर संयम पाले, कामको मारे, इसमें 
आचय नही । प्रत्येक स्त्रीमे मात्रुभाव रते ओर कामको मारे, इसमे भी कोई आश्चयं 
नही परन्तु श्रीकृष्णने तो स्तियोके बीच रहकर कामको मारा। शरद्‌ पुणिमाकी 
रात्रिम गोपियोके साथ रासलीलामे रमण किया ओर कामके उपर विजय प्राप्त की । 
ध्रीकृष्णका स्मरण करनेवालेको भी काम त्रास दे नही सकता तो श्रीकृष्ण स्वयको तो वह 
क्या त्रास दे सकता दै ? कामका पराभव हुआ । कामने घनुष-बाण फक दिया । रासलीला, 
यह्‌ कामके उपर विजय करनेकी लीला है । श्रीकृष्ण योगेश्वर है । 

श्रीकृष्णकी लीला, अनुकरण करनेके लिए नही परन्तु उसका श्रवण करके, चितन 
करके, उनमें तन्मय होनेके लिए है । रामजीकी प्रत्येक लीला अनुकरणौय है । रामजीकी 
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अमुक लीला अनुकरणीय ओर अमुक लीला चिन्तनीय है, दे्ा नही । रामजीका समस्त 
` आचरण अनुकरणीय दै 1 रामजीकी प्रत्येकं लोला अनुकरण करने योग्य है । आचरण 
हमेशा रामजीकरी तरह रखो । श्रीकृष्ण परमात्मा है । श्रीकृष्ण कह, वही करने योग्य है । 
वे करे, वह्‌ करना नही दै । श्रीराम परमात्मा है । श्रीराम केरे वह करना है । रामजी 
पूणे पुरुषोत्तम होनेपर भी मुष्यको आदशं बतलाते हँ । रामजीके सद्गुण जीवनम उतारने 
है । रामजी सब सद्गुणोके भण्डार ह । 


रामजी प्रत्येक स्त्रीमे मातुभाव रखते थे । किसी स्त्रीको काम-भावसे देखते नही 
थे । रामजीका मातृ-प्रेम, पितु-प्रेम, बन्धु-प्ेम, रामजीका एकपत्नी-त्रत, एकवचनौ-प्रण, 
रामजीका संयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी उदारता, रासजीकी निष्कामता आदिः 
मानव-जीवनमे उतारने योग्य है। रामजीने देश्वयं छिपाया है । मनुष्यों जैसा नाटक 
किया है । साधकका व्यवहार केप्ता होना चाहिए, वह॒ रामजीने बताया है । साधकका 


व्यवहार रामजी जसा होना चाहिए । सिद्ध पुरुषका आचरण कदाचित्‌ श्रीकृष्णका,जैसा 
हो सके । 


रामजीकी लीला सरल हैँ । श्रीकृष्णकी सभी लीला गहन है । अटपटी है। 
रामजीकी बाल-लीला भी अति सरल है । इनकी बाल-लीलामें मी अतिश्लय मर्यादा दहै। 
रामजीने किसी दिन भी कौक्षल्या मको छला नही । कन्हैयाने विचार किया कि रामाः 
वतारमें मर्यादाका बहुत पालन किया, इसलिए दुली हुभ्ना । अब्रकी बार कृष्णावतारमे 
मर्यादाका पालन नही करूंगा । कन्हैया तो यशोदा मको भी छलते है । बालकृष्ण 
मातासे कहते हैँ कि मां तुम मुभे छोड़कर कही जाना नहीं । तु घरका काम-काज छोड़कर 
मभ सिलाया कर । पूरे दिन मुभे गोदीमें लेकर खिलाया कर । कदाचित्‌ कभी यशोदा 
माँ कन्द्रैयाको छोडकर धरका काम करने चली जायं तो कन्द्रैया तूफान मचा डालते है । 
दही-माखनको हांडी-मटके फोड़ देते है गौर मां सजा देने ्राये तो लाला हाथमे अवे 
ही नहीं । 

श्रीराम तो अति सरल है, अति शान्त है। रामजीकी बाल-लीलामे अतिशय 
म्यदिा है । चछटे भादयोके साथ खेलते है तो इस रीतिसे खेलते है कि स्वयंकीःहार हो 
जाती है ओौर सक्ष्मण-भरतजीकी जीत हो जाती है। ये तो बहुत सरल है । सोचते है करि 
भले ही मेरी हार हो जाय । बालकृष्ण जब खेलते है तो लालाकौ किसी दिन भी हार 
होती नही । कन्हैया जहाँ जाते है, वर्ह उनकी जीत ही होती है । 

रामजी माता-पिताकी आज्ञाके बिना किसीके भी धर्‌ जाते नही । कन्दैया कभी 
यशोदा माकी आज्ञा लेने जाते नही । 
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अथोध्याके लोग आबे ओर रामललांकौ मनावे कि मेरी बहत भावना है, तुम 
मेरे घर पधारो । तब रमचन्द्रजी कहते है--मै स्वतन्त्र नही हँ । मँ तो माता-पिताके 
अधीन ह| ओ माकी श्राज्ञामे रहता हूँ । तुम मेरी मसि कहो । मां मुमेबल्ञादेगीतोर्म 
तुम्हारे घर आगा । 

लोग कौरात्याजीको मनाते है, प्रार्थना करते ह कि माँ ! भेरी बहुत इच्छा है कि 
रामजी मेरे धर पधार । तुम रामजीकोमेरे घरभेजदो मां ! 

कौशल्याजी आज्ञा देती ह तो रामजी जाते हैँ परन्तु ये तो मयदिपुरूषोत्तम 
गौर राजाधिराज है। वे किसीके घर जते ह तो वहाँ शान्तिसे गहे-तकियेके सहारे बेठे ही 
रहते है । श्रीराम अतिश्शांत है। कन्हैयाकी सभी लीला निराली है, बहुत गहन दहै । 
कन्हैया कभी किसीमे एेसा कहते नेही कि तुम मेरी मसि कटो। ये अनादेगीतोर्मै 
तुम्हारे घर आऊंगा । कन्हैयाको तो किसीके आमन्त्रणकी जरूरत ही क्या थी ?कन्रैया 
तो कहते दै, मुभे कौन निमन्त्रण देगा ? मै तो घर-धनी हँ । इसलिए मुके तो सबको 
इका करके ले जाना-है । लाला ममन्त्रणकी बाट क्याकभी देखता है? कन्हैयातो 
बगैर बुलाये ही गोपियोके घर जते है परन्तु लालाका एेसा नियम धा कि जिस घरवा 
मौलिक दहै, जिसने अपना सववंस्व मनसे लालाको अपण कर दिया है, उसीके ही घर लाल 
जाता है । यह किसी अन्यके धर नही जाता, चाह जिसके घर जाकर यह माखन नरह 
खाता । लाला तो जहां प्रेम है, वही जाता है । श्रीङृष्णकी लीलामे अतिक्चय प्रेम है। 

एक गोपीके धर लाना माखन खा रहे थे। उस समय गोपीने लालाको पकड़ 
चिया । नब कन्हैया बोते-तेरे धनीकौ सौगन्ध खाकर कहता है, अब फिर कभी भी तेरे 
घरमे नही आऊगा । 

गोपीने कहा- मेरे घनीकीं सौगन्ध क्यो खाता है ? 

कन्हैयाने कहा- तेरे बापकी सौगन्ध, बस ? 

गोपी ओर ज्यादा खीभः जाती है ओर लालाको धमकाती है-परन्तु तू मेरे घर 
आया हीक्रयो? 

कन्दैयाने कहा--अरी सखी ! तू रोज कथामे जातीदहै, फिर मीत मेरा-तेरा 
छोडनी नही--इस धरका मै धनी ह, यह धर मेरा है । 

गोपीको आनन्द हुआ कि मेरे घरको कन्हैया अपना घर मानता है । कन्हैया तो 
सबका मालिक है । सभी धर उसीके हैँ । उसको किसीकी आज्ञा लेनेको जरूरत नही । 


गोपी कहती है--तूने माखन क्यो खाया ? 
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लालने कहा-- माखन किसने खाया है ? इस माखनमे चीटी चढ़ गई थी, ङे 
निकालनेको हाथ डाला । इतनेमे ही तू टपक पड़ी । । 

गोपी कहती है--परन्तु, लाला ! तेरे श्रोठके उपर भी तो माखन चिपक रहा है। 

कन्हैयाने कहा--चीटो निकरालता था, तभी श्नोठके ऊपर मक्सी बैठ गयी, उसको 
उड़ने लगा तो माखन ओठपर लग गयां होमा । 

कन्दैया जैसा बोलते है, एेसा बोलना किसीको आता नही । कन्हैया जैसे चलते 
है, वैसा चलना भी किसीको आता नही 1 गौपीने तो पी लालाको घरमे खम्भके साय 
डोरीसे बंध दिया 1 कन्हूयाका श्रीअङ्क बहुत ही कोमल है। गोपीने जब डोरी कसकर 
बाधी तो लालौकी खमे पानी आ गया । गोपीको दया आयी, उक्षने ला्तासे पू्ा- 
लाला ! तुभे कोई तकलीफ टै क्या? # 

लालनि गरदन हिलाकर कहा-मुं बहूते दुख हो रहा दहै, डोरी जरा दढीती कर। 

गोपीने विचार किया कि लालाको डोरीसे कसकर वाधना ठीके नही) मेरे 
लालाको दुःख होगा । इसलिए गोपीने डोरी थोड़ी ढीलौ रखी ओर पी सखियौको ववर 
देते गयो कि मैने लालाको बाधा है। 

तुम लालाको बधो परन्तु क्रिसीसे कहना नहीं । तुम खूब भक्ति करो परन्तु उषे 
प्रकाशित मतत करो। भक्ति प्रकाशित हो जायेगी तो भगवान सटक जायेगे । भक्तिका 
प्रकाश होनेसे भक्ति बढ़ती नही, भक्तिमे आनन्द आता नहीं । . 

बालकृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरीमे-से बाहर निकल गये प्रौर गोपीको अगन 
दिखाकर कंहा, तुके बाधिना ही कहां अता है ? । 

गोपी कहती है--तो मुभे बता, किस तरहसे बाधना चाहिये । 

गोपीको तो लालके साथ वेलं करना है, लाला गोपीको बधते है। 

योगजन मन॑से श्रीङृष्णका स्पशं करते है तो समाधि लग जाती है। यहां 
गोपीको प्रत्यक्न श्रौङृष्णका स्थश्च हुश्रा है । गोपौ लालाके दश्चैनमे तल्लीन हौ जाती है। 
गोपीका ब्रह्म-सम्भन्य हो जाता है । नालाने गोपीको बाध दिया । । 

गोपी कहती है कि लाला छोड! छोड ! लाला कहते है-- मूके बाँघना आता है 
छोडना तो आता ही नहीं । 

यह्‌ जीव एक एेसा है, जिसको दछोडना आता है । चहि जितना प्रमाद सम्बन्व 
हो परन्तु स्वाथ सिद्ध होनेपर उसको भी छोड सकता है । परमात्मा एकवार बाधने 
बाद छोडते नहीं । 
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श्रीकृष्णकौ लीला अटपटी है । लना कूपा करे, उसे ही. यह लीला समभ 

पडती दै । श्रीकृष्ण-लीलामे विनोद है, प्रेम है. गूढ तत्तव है । श्रीकृष्णकी वाणीका रहस्य 
समभना कठिन है । श्रीकृष्णको पहचानना कथिन है । श्री रामको प्रहुचानना सरल है परतु 
श्रीरामकी मर्यादाको जीवनमें उतारना कठिन है । मन-शुद्धि मर्यादाका पालन करनेसे 

होती है 1 धमकी मर्यादा छोडना नही । 

श्रीराम बहुत शर्मलि है । कौशल्या मां माखन-मिश्री देना भूल जायें तौ रामजी 

मागते नही । बहुत मर्यादामे रहते है । अनेक बार एेसा हुआ कि कौदल्याजी लक्ष्मीनारायण- 

की सेवामें एेसी तन्मय हो जाती है किं रामजी कौशल्या माका वन्दन करने आवे, पास 

बैठ जायं परन्तु मां रामजीको माखन-मिश्री देना भूल जाती है परन्तु रामजी कमीभी 

मांगते नही । 
कन्हैया तो यशोदा मकि पीछे पड जतिये कि मां! माखन-मिभ्नी मुमेदो। 
लालाकी सभी लीला विचित्र है । ये तो प्रेम-मूत्ति है । श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम ह, माता- 
की भी मर्यादा रखते है । 


श्रीराम ओौर कृष्ण दोनोको माखन-मिश्री बहुत भाती है । दोनो माखन-मिश्री 
आरोगते ह । श्रीबालकृष्णलाल तो माखन-मिश्री हाथमे ही रखते हैँ । कन्दैया जगतको 
ज्ञान देते ह कि (तुम मिश्री जैसे मधुर बनो तो म तुमको हाथमे रख ।* जीवनम मिठास 
संयमसे जती है, सबका मान रखनेसे आती है । सबको मान देनेसे भौर सब इद्द्ियोका 
संयम करनेसे जीवन मिश्री जंसा मधुर बनता है 1 जिसके जीवनम कड़वाहट है, उसकी भक्ति 
भगवानको श्रिय लगती नदी । जिसका जीवन भिश्च जेसा मधुर है, जिसका हृदय माखन 
जेसा कोमल है, वही परमात्मकोःप्यारा है । कन्हैया माखन-चोर अर्थात्‌ मृदुल मनका 
चोर है । मृदुल मन, कोमल हूदय इनको प्रिय लगता है । 


करितने ही भक्ति तो कृरते हँ परन्तु उनका हृदय पत्थर जैसा कठिन होता है । 
कितने ही लोग अ-परस' बहुत पालते हैँ परन्तु समभते नही कि अपरस किंस लिए है, 
अपरसका फल क्या है ? अरे, अपरस तो मनको शुद्ध करनेके लिए है, पवित्र करनेके लिये 
है । क्या किसीका तिरस्कार करनेके लिये अपरस है ? बहुत भपरस पालनेपर भी तुम्हारा 
मन बिगडा हृश्रा रहै, तुम्हारा हृदय पत्थर जंसा कठोर बते तो उस मर्यादाका क्या उपयोग 
है ? कितने ही लोग अपरस पालते है परन्तु कोई अटक जोय तो बहुत क्रोध करते है । 
उसका बहुत तिरस्कार करते हैँ । एसा अपरस किस कामका ? अपरस तो क्रोधादि विकारों 
का विना करनेके लिए है । हूदयको कोमल बनानेके लिये अपरस है, मर्यादा है । हृदय 
पत्थर जसा कठिन होता हो तौ वह्‌ श्रपरस किसी कामका नही । 
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निरिति पिमित 
तुम हंदथको माखन जैसा कोमल वनाओ । तुमे भिशी जैसे मशरुर वनो । तिक 
भी कपट न करो । कंश वाणी न बोलो । सवको मान दो । किसी जीवका जरा भी अपमानं 
न कयो 1 कोई जीवको निम्न श्रंणीका मत मानो । जो किसी जीवको अपनेसे नीचा मानता 
है, उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है । जीवमा ईश्वरका अंडा है, परमाताका 
स्वरूप है । सभे भगवड्धाव रखकर भ्यवहार करो । जिसका जवेन मिश्री जेमा मधुर 
नही, उसकी मक्ति भगवानको सहन नही हौती । व्यवहारे जवततक् कपट दै, दम्म है, 
श्रभिमान दहै, वहां तक जीवनम कड्वाहृट रहेगी । परमात्मा अति मधुर है । 
मधुराधिपतेरखिल मधुरं । 
जिका सव कृ्धं ही मधुर है, उसीके हाथसे भगवान अद्खीकार करते है । 
श्री राम-श्रकृष्ण हूदयका जुद्ध प्रेम मागत हैँ । प्रम देखनेपर परमात्मा दौड अति 
है । गोपियोका प्रेम कन्दैयाको विना जमन्त्रणके ही मोपियोके धरले जाता है। 
ससे ऊंची प्रेम समाई। 
दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई । 
खे एरु सबरी के खाये, बहु विधि प्रेम बाई ॥ 
मगवानने दुर्थोधनकी मेवाको श्रद्खीकार नहीं क्रिया, विदुरके घरकी भाजी 
श्रारोगी । बड़े-बड़े ऋपि-मुनियोके आश्रममे न जाकर भगवान र॒बरीकी भोपडीमे पचारे । 
मानवक जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान विना भामन्त्रणके उसके घर पधारेगे। जिसका 
वद्धला वडा हो, उसकं यहां परमात्मा जत्दी जाता नही परन्तु जिसका मन ठ्डाहो, 
उनके यहं ही परमात्मा पधारते है । 
रामह केवर प्रषु पिारा ! जानि छेहु जो जाननि दार ॥ 
श्रीरामजीकानाम मौ सरल है भौर स्वरूप भी सरल दै! रामावतारमतो 
रामजी वहतत सरल ये परन्तु प्ररलत्ताको लोगोने मान नही दिया । जो वहुत सरल होता 
है, उसको भी लोग वहत त्रास देते है । रामजीक्रो वटूत्र सहन करना पडा या जौर इती- 
लिये तो कृष्णावक्तारमे श्रीकृष्ण जन्मने ही थोडे वकि वने । प्रशचुने विचारं किया, रामावतार 
मर्म बहुत ही सरल धा परन्तु खोगोने मान नही दिया । अतएवे अवकी वार मँ जन्मसेही 
वाका रमा | 
 रामजीका नाम भौ सरल है । राम-नाममे एक भी जुडर्वां अक्षर नही टै । कृष्म 
नामे एक भी सरल अक्षर नहीदहै, दोनो युग्माक्षर है। श्रीकृष्ण प्रकट हुएु मयुराके 
कारागारमे, भृते गोकुले, खले बरन्दावनभे, वडे हुए मथुरामे मौर राज्य किया द्वान्किमे। 
इस प्रकार उनकी सभी लीला अटपटी है| 


धौराम-श्रीश्याम € 
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रामावतारमे तो ये अतिशय सरल ह । रामजी खड रहते है त्तो भी सरलतासे 

वालक्रष्ण खड़े रहते है, कभी-कभी वकि होकर । इसीलिए तो लालाका नाम ण्डा है 
वाकंबिहारीलाल ! 


श्रीबकिविहारीकी जय । 


्रृष्ण सरल भी तौ दै 1 कन्हैया वहत भोने है, बहुत प्रेमी है । लालाके लिये 
कोई थोडा माखन-मिश्ची ने जाय तो कन्हैया प्रेममे आरोगत्ते है क्रि मेरे लिये माखन लाया 
है । कन्हैया बहुत मरल है परन्तु ये जगतको बताते है कि मै सरलके साथ सरल ह परन्तु 
कोई बांका होकर अवितो म भी उसके साथर्वाक्राहो जाताहं। 


श्रीराम तो सवके साथ सरल है । श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल दै, वाकेके साय 
बाकि ह । श्रीराम तो रावणके साथ भी सरल ह । श्रीराम सज्जन-दुजेन सवके साथ नरलं 
है । जीवका अपरा रामजी देखते नही । श्रीकृष्ण सज्जनके साथ सरल है, दुजंनके नाय 
सरल नही । सुदामाजी आंगनमे आये दै, एेसा सुनकर श्रीकृष्ण सिहासनसे कृद पडे 
जौर सामने गये, सुदामाजीको आलिगन किया । परमात्मा श्रीकृष्ण सुदामाजीके चरण 
पखारते है श्रौर उनको गद्रीके ऊपर वेठात है, स्वय नीचे वैढते ₹ । सुदामाजी सच्चे ब्राह्मण 
है इसलिए श्रीकृष्ण उनके साथ अतिशय सरल दै परन्तु श्रीकृष्ण महाभारतके युद्धम 
द्रोणाचायके साथ सरल नही है, वकि हं । युदामाजी ब्राह्मण है मौर द्रोणाचायं भी ब्राह्मण 
है 1 द्रोणाचार्यं वेद-शास्त्रौमे सम्पन्न ज्ञानी ब्राह्मण है । 
अग्रतश्चतुरो वेदाः एष्ठतस्सद्चरं धुः । 
- इदं ब्राह्मणं श्दं कषात्रं शापादपि शरादपि ॥ 
 द्रोणाचायं साधारण ब्राह्मण नही है। चार वैद ओर छः शास्व्ोकेज्ञाता है।. 
परभ्ुने विचार किया कि वहुत ज्ञाता होनेसे क्या ? वे स्वरूपको भूले हए रै । वहत जञानवान 
होकर पाप करे तो ठाकूरजीको भी गुस्सा आता टहै। जिसने ज्ञान पचाया है, वह क्मी 
कपट करता नही, किसीके साथ अन्याय नही करता । कपट करनेसे ही हृदय वाका होता 
ह ।. सच्चे ज्ञानीका लक्षण यहु है कि उसका हृदय वहत सरन होता है, कोमल होता दहै 
ओर उसका व्यवहार शुद्ध होता है । द्रौणाचयं जानते थे कि युद्ध करना त्राह्मणका 
धमं नही । फिर भी वहु युद्ध क॑रते हैँ। उनको अच्छी तरह खवर थी कि दर्योघनने 
अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधनकौ सदायता करनेके लिए वे युद्ध करते है । 


दरोणाचायंने इतना वड़ा अपराध किया । श्रीकृष्णने विचार किया कि इतना ञ्डा 
ज्ञानवान है, ज्ञानी है । जानते हुए भी पाप करता है । मै भी समकर कपट केडंगा । 


य ततंवाय-रामायण 
(कि गिरी ीीणीगीणीिगीीरीमीीरिरीिगीिगीिभीीीीिीिरीििि वि हि 9) | 
महाभारतके युदधमे अदवत्थामा नामके हाथीको मरवाकर श्रीकृष्णने इस बातकी 
चर्चा फलायी कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मारा गया है । द्रोणाचायंको एसा लगा कि श्रीकृष्ण 
तो कदाचित्‌ बुरा भी बोल सक्ते है । इनसे कौन कहने वाला है ? चलो, युधिष्ठिरस 
पधं , ये असत्य नही बोलते । 


परन्तु श्रीकृष्णने तो धमं राजसे पहले कह रखा था कि मै जो कहं वही तुम 
कहना । सत्यकी व्यास्या समते हुए श्रीकृष्ण भगवानने धमंराजसे कहा, सबमें सद्भाव 
रखते हुए सबका हित हो, एेसा बोले उसका नाम सत्य है । द्रोणाचायं ज्ञानी ब्राह्मण होते 
हृए भी दूर्योधनरूपी अधर्म॑की सहायता करते है । अङ्वत्थामा मारा गया", सुनकर द्रोणाचार्यं 
युद्ध छोड़ देगे । युद्ध छोड़, उसीमे उनका कल्याण है । इसलिए तुम मेरी बातका अनुमोदन 
करना । श्रीकृष्णके कहनेसे ही धर्मराजको नरो बा जरो बा! कहना पडा । पमराजके कह्ने- 
से द्रोणाचायंने शस्त्र छोडे ओर उनका वध हभ ॥ श्रीकृष्ण कपट करके मारत है । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणकी पूजा भी करते है ओौर कोई ब्राह्मण जब ज्ञनको भ्रूलता है तो कपट 
करके उसे मारते भी है । श्रीकृष्णकी सभी लीलाएं दिव्य है । रमजीकी सभी लीलं 
बहुत सरल हैँ । रामजीकी जेसी सरलता कहीं भी देखनेको नहीं मिलेगी ! पिद्धली बार 
प्रसङ्क आ चुका है। राम-रावण-गुद्धमे रावण जिस समय बहुत थक गया, घायल हो गया, 
घबरा गया, उस समय श्रीरामचन्रजी उसे घर जाकर आराम करनेको कहते हँ । "फिर 
आनेवाले कलको युद्ध करेगे रामजी रावणसे एसा कहते है । 
श्रीराम रावणके साथ सरल हैँ परन्तु श्रीकृष्ण दुर्योधनके साथ सरल नही । 
रामचन्द्रजी कुटिलके साथ मी सरल व्यवहार करते हँ ओर श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल ओर 
कुटिलके साथ कुटिल व्यवहार रखते हैँ । तुम किसीको धोक्ञा मत देना प्ररन्तु व्यवहारमे 
सावधान रहना कि तुमको मी कोई धोखा न दे जाये । 

„ श्रीराम ओौर श्रीकृष्णके समान इस जगतमें हित करनेवाला ओौर कोई नही । 
देवता, मनुष्य सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थके लिए ही प्रीति करते है। श्रीराम- 
श्रीकृष्ण तो पूणे निष्काम है । बािको मारकर किष्किन्धाका राज्य रामजीके चरणोमे 
आया । राज्यका शासन करनेके लिए सुग्रीवने रामजीसे विनती की । 


रामजीने मना किया ओौर किष्किन्धाका राज्य सुग्रीवको सौप दिया । रावणको 
मारनेके पस्चात्‌ लकाकौ राज्य रामजीने विभीषणको स्मैप दिया । 


~ कसको मारनेके बाद मथुराका राज्य मिला, वह श्रीकृष्णने लिया नही, उग्रसेनको 
सप दिया । 


भीराम-त्रीदवाम ६५ 
पिक 
श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जेसा उदार कोई हुजा नही । ये पूणं श्रनासक्त है । परमात्मा 
जीवके प्रति अतिशय उदार है । अतिशय दयालु है । जीवकी योग्यतानहोते हुए भीये 
जीवके उपर खूब अनुग्रह करते दहै । 
श्रीरामकी उदारता श्रौर दीनवत्छलता वेजोड है । 
देसो को उदार जग मादी । 
बरिसुसेबा जोद्रवै दीन परराम सरिद कोड नादी ॥' 
जो गति जोग प्राग जतन करि निं पाठत शुनि ग्यानी | 
सो गति देत गीघ सत्री कह प्रथु न बहुत जिय जानी ॥ 
अरे, परमात्मा तो पैसे उदार ई, एेसे दयालुटहैकि वैरभावसे भी भजनेवासेको 
मुक्ति दे देते है । रामने राक्षसोको सद्गति दी है । श्रीकृष्णने पूतना, शिदयुपाल, इन्तवक्तर 
इत्यादिको सद्गति दी है । 
श्रीराम-शरीकृष्ण दो नही--एक ही ब्रह्मके दो स्वस्यर्ह, निराक्रार ब्रह्मद, एक 
ही परमात्मक दो भिन्न अवततार है। 
व्रह्म जो व्यापक धिरज अज, अक्र अनीह अभेद । 
सोक देह धरि हो नर, जाहि न जानत वेद्‌ ॥ 





(१८) 
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श्रीरामके आनिके बाद श्रीकृष्ण आते है । तुमको रामजीके दशंन करनेकी इच्छा 
हो तो तुम रामायणका सत्सद्ध करो । जीव रामायणके सत्सङ्खसे सुधरता है । रामायणके 
सत्सद्खमे जीवन दिव्य बनता है। रामायण सुननेसे मनुष्यको भूल दिखाई देती है। 
श्री रामचरित्र मार्गदर्शक टै। रामायणसे प्रत्येकं मनुष्यको ज्ञान मिलता है । तुम्हारा मन 
कैसा है यह जाननेकी इच्छा हो तो रामायण पदो । जिसका अधिकं समय आलस ओौर 
निद्रामें जाता दहै, वह कुम्भकणं है । परस्त्रीका काम-भावसे चिन्तन करता है वहू रावण 
है! जो रुलाता है वहे रावण है ओर परमानन्दमे रमण करता है, वह्‌ राम है) रामायण- 
का मनन करोगे तो तुम्हं अपना मन रामायणमें द्लाईदेगा। 

मनुष्यका स्वभावदहै कि उसे दसरेकी भूल जल्दी दिलाई देती है, परन्तु उ 
स्वयंकी भूल दिखाई नहीं देती । कितने ही लोग रेसा समभते हैँ कि मुमेते कोई भूल होती 
ही नहीं। वै जो समभताहै, बोलताहै, करता यहसवटठीकेही होता है। स्वको 
निर्दोष सममे, इसके बराबर कोई पाप नहीं । जगतमें निर्दोष एक श्रीराम, श्रीकृष्ण है। 
श्रीराम, श्रीकृष्णके अतिरिक्तं निर्दोषि कोई मही । 


जीवमात्र भ्रूल करता है । पप कौन करता नहीं ? मानवमात्र पाप करता है। 
सुनपद़ पाप करता है ओर पठ़ा-लिखा भी पाप करता है । इस जगतमे ठेसा कोई मनुष्य 
नहीं कि जिसने पापन कियाहो। 
न करचिन्नापराभ्यति । 
पापन करे, वहं मनुष्य नहीं अपितु देवता है परन्तु पाप करनेके उपरान्त 
जिसको पश्चात्ताप होता नहीं, वह्‌ मनुष्य नहीं, अपितु दानव है । जिसको किये हुएु पापो 
का परचात्ताप होता है वही मानव है । पाप हो, यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं परन्तु 
पाप स्वीकार न करे, किये हुए पापके लिए प्रायदिवत्त.न हो, यह्‌ बड़ा अपराध है। 
हा पस्ताबो विपुल श्ररणुं स्वगथी उतयुं छे, 
पापी तेमां इवकी दई ने पृण्यश्नारी बने छे। 
जिसका पाप प्रकाशित हो जाता है, उसके पापका विनाश होता है। शास्त्र ओर 
कहते है कि मनुष्को स्वयंके पुण्य गुप्त रखने ओर पाप जाहिर करने चाहिए । 
साधारण मनुष्य पृण्योको बहुत प्रगट करते है परन्तु पापको छिपाते है । पापको छिपामो 


रामायणका सत्त ६७ 
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नही भ्रौर पृण्यको प्रकट करो नही । समाजमें पाप जाहिर करनेसे पापेकी मादत द्ूटती है । 
पाप, समाजमे जाहिर करोगे तो पापका नाज होगा 1 पुण्य, समौजमें जाहिर करोगे तो 

पुण्यकां नाश होगा । 

मनुष्य पापको मनमे छिपाकर रखता है, इससे उसका जीवन बिता दै । जो 
पाप छिपाते है उनको पाप छोडता नहीं । पाप पहले ग्राखमे आता है, पीट मनमे, वाणीमे 
ओर सबसे पी आचरणमे आता है ! एकं बार भनेके पीले यह्‌ घर कर लेता है । हुदय- 
सहासन तो परमात्मकि लिए है, वहां पापको स्यान्‌ होता नही । पापसे बहुत सावधान ` 
रहना । मनुष्यको खबर भी न पड़ एेसी रीतिसे वह्‌ ओंखमे, जीभ मौर मनमे भ्राता है । 
श्रनजानेमे-पाप हो जाये तौ उसे बाहर करके जला डालो । 


एकान्तमे अपने ठाकुरजीके पास भी पाप स्वीकार करो । मानव, पराप स्वीकार 
नं करे तो भगवान उसे महापापकी तरह शिनते हैँ । छिपाये हुए पापका दण्ड अति भयानक 
होता है । मनभें बुरा विचार अवे तो उसी दिन दूसरे वेष्णवसे कह देना । पाष प्रकट 
करोगे तो वह्‌ निकल जायेगा, पाप प्रकट करोगे तब ही जलेगा । 


पाप करनेके बाद जिसको खबर नही पडती कि मैने पाप निया है, वह्‌ मनुष्य 
नहीं । पर्यु पाप करता है परन्तु उसको खबर नही पडती कि मँ पाप करता ह । रामायभ- 
की कथा तुम सुनोगे तो श्रपनी भूल तुमको दीखेगी । तुमको भान होगा कि यह्‌ मेरी 
भूल हुई है । भुङे इसे सुधार सेना चाहिए । रामायणकी कथा सुननेसे जीवनं दिन्य बनता 
है । जिसका जीवन दिन्य बनता है, उसे ही प्रशरुके देन होति है । 


साधारण मनुष्य किसी राजासे भी जल्दी भिल नही सकता । राजास मिलना हो 
तो भी कितनी ही योग्यता संभालनी पडती है। एक प्राक्त राजाके पास भी लायक ब्त 
कर जाना पडता है तौ परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ है । प्रश्ुके दशन करनेके लिये तो बहुत 
योग्य होनेकी जरूरत है । 

जिसके मनमे पाप है, जिसके घरमे पाप है, वहा परमात्मा आते नही । कंचड़ा 
पड़ा हुआ हो, वहाँ इस जीवका भी वंठनेके लिए मन चाहता नही तौ फिर पापकी कीचड़ 
जमी हई हो, उस हदयमे विराजना प्रश्ुको कंसे सहन होगा ? पाप द्रे तो हृदय शुद्ध हो, 
गौर हृदय शुद्ध हौ तो ही परमात्मा पघारे । 

पापके पंजेभे-से द्टना कठिन है । पाप करनैकी अनेक जन्मसे आदत है ओर उन 
पापोका संस्कार जगनेके पश्चात्‌ विवेक रहता नही, ज्ञान टिकता नही ! मनुष्य पाप करता 
ही रहता दै । पुप्यका जोर जबतक अतिशय बढ़ नही, तबतक पापकी आदत द्रूढती नही । 
मनुष्य, शरीरकी अपेक्षा जीभसे, जीभकौ अपेक्षा माँखसे भौर श्रांखकी अपेक्षा मनसे अधिक 


€< सष्वायं-रासायण 


पिरिनि 0 क छ कव 
पाप करता है । आत्मा, इन्द्रियम इतना तो ओत-्रोत हो जाता है कि इन्द्रियां पाप करती 
है, उनको देखता हुआ भी रोक्ता नहीं । 


जबतक इन्द्रियोको पाप करनेकी टेव है, तवतक उनको भक्तिरस मिलता नही । 
भक्तिरस मिले बिना परमात्माका दशन होती नहीं । इन्द्रियम भक्तिरस भरनाहो तो 
उनको निष्पाप करो । मनमें पापका विचार आवे तो तत्क्षण उसे निकाल बाहर करो । 
, कदाचित्‌ पाप हो जये तो प्रशुके परास रो पडो, क्षमा मांगो, पदचात्ताप करो, फिर दबारा 
एसा दोष न करनेका हद्‌ निचय करो, ओर उसके लिए सतकंता रखो । 

जिसको अपने दोर्षोका ज्ञान हो जाता है, उसे ही स्वयंको भूल दछोडनेकी 
इच्छा होती है, उसमें ही जीवन सुधारनेकी भावना जगती है। रामायणका सत्सङ्ख करे तो 
जीवन सुधरता है, मनके पाप जलते हँ ओर मानव नये पापसे बच जाता है । रामायणकी 
कथा सुने तो उसको ज्ञान होता है कि मुभे भूल क्या होती है ? साधारण रीतिसे मनुष्य 
अपनी भूल माननेको तैयार नहीं होता । किसीको तुम उसकी भूल बताओ तो उसको 
अधिकतर बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि तुम हमारी भरल बतानेवाले कौन ? 
तुम कंसे हो हतो ही जानता हूं । मनुष्य स्वको निर्दोष ही सभता है मौर अपने 
ुर्गुणोको भी सद्गुण ही करके मानता है परन्तु जो ये कथा सुनते है, उनको ही स्वदोषका 
मान होता है । कथा ही उक्षको पाप करनेसे बचाती है । 


एकं मनुष्यने अपने लड़केसे कह रखा था किं कदाचित्‌ किसी मन्दिरमे दर्शन 
करते जानाहो तो भले ही जाना । भगवानको हाथ जोड़ना परन्तु भूल-चूकमें भी कमी 
कथा सुनना नहीं । कथा सूनेगा तो अपना धधा बिगड़ जावेगा ! उसका धंधा चोरीका था । 

एक बार एेसा हुआ किं उसका लडका जङ्खलमे जा रहा था, वहां एक जगह 
कथा हो रही थी । उसको पिताके तरचन याद आये कि कथा सुनना नही । एेसा विचार- 
कर लड़का कानमे उंगली धुसाकर जाने लंगा । ठाकुरजीको दया आयी कि इसकी पिताके 
वचनम कितनी श्रद्धा है । इसलिए प्रथुने लीला की । उसके रास्तामें कांटा डाल दिया। 
वह्‌ कटा उसके परमे लगा-इसलिए उसे कानमे-से उंगली निकालनी पड़ी गौर जिपतनी 
देर उंगलीका काटा निकालनेमे लगी, उतनी देर तक उसके कानमे कथाके अक्षर थोडेसे 
पड़ गये कि ईश्वर सरवेन्यापक दँ । वह सबमें विराजमान हँ भौर सर्वं कालम सबको देखते 
है । कितने ही लोग एेसा सममत हँ कि दरवाजा बन्द है, यहां कोई देखनेवाला भौ नही 
है गौर सुननेवाला भी नहीं । अरे ! तुम्हारा पाप तुम्हारे बन्दर ही बेठा है) यही सब 
कुछ देखता रौर सुनता है । दरवाजा बन्द है इससे क्या ? लड्केने इसे ध्यानम रख लिया 
कि भगवान सबको दैखते है । 
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वाप-बेटा पी एकं क्षेत्रमे चोरी करने गये । वहाँ ्रामका एक बड़ा पेड़ था} 
बापने बेशसे कहा क्ति यै ऊपर चढ़कर फल लाता हूं । तु नीचे खड़ा-खंडा नजर रख कि 
कोद आत्ता तो नही है! कोई देखता तो नही है? बाप जव वुक्षके उपर चदुकर फल तेने 
गया तौ लडका एकदम बोल पडा, “वापू! वह्‌ देख रहा है," वाप घबराया ओर यह्‌ एकदम 
नीचे उतर श्राया, लडकेसे पूदा-कौन देख रहा दै ? यहाँ तो कोई भी दिखाई नही देता 1 
लडकेने कहा--्यैने कथामे सुना है कि ईश्वर सबको देखता है । 


रामकथा पाप केरनेसे कचाती है 1 


मने अनेक जन्मोका मेल मरा है । मनको शुद्ध करनेके लिए रामायणका सत्सङ्ख 
आवस्यक है । रामायण भगवान श्रौरामका नाम-स्वरूप है । कलियुगमे नाम-सेवा मुख्य है । 


करियुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर विश्वास । 
शाह राम शुन गन बिमरु मवं तर विनर्हिं प्रयास ॥ 


- यदि प्रमात्माके नामके साथ अतिशय प्रीतिहोतो ही अनेक जन्भकी पापकी 
ग्रादत द्ूटती है । जगत परमात्माके अघीन है परन्तु परमातमा नामके अधीन है। नाम 
हीब्रह्यहै। नाम ही परमात्मा है । अरे ! परमात्माका नाम तो परमात्मासे भी अधिक 
श्रेष्ठ है । 

रामायणमे एकं प्रसंग आत है--वनिर पत्थरके ऊपर राम-नाम लिखकर पत्यर 
समुद्रम डालते है । राम-नामसे पत्थर तैरते ह । पानीमें इबते नही । राम-नामकी ठेसी 
महिमा टै । रामजी महाराज वहां समुद्रके किनारे विराजे हुए ये । वहा प्रभुने विचार 
किया कि मेरे नामसे पत्थर तैरता है तो फिर मेरे हासे छोड़ा हुमा पत्थर क्यो नही तैरेगा ? 
मै एक बार प्रयोग करूं । मेरे हायसे छोड़ा हभ पत्थर यदि तैर जाय तो इन लोगो 
केह कि लिखनेकी मेहनत न कर । गँ जिस पत्थरका स्पशं करूं उस पत्यरको समुद्रम गल 
दिया जाया करेगा । 


परन्तु रामजीको थोडी शङ्का हुई । कदाचित्‌ मेरे हाथसे डाला हुमा पत्थरन तैरा 
ओर इब गया तो मेरी किरकिरी होगी । इसलिए समूद्रके किनारे मै अकेला ही जाऊँ ओर 
आगे-पीछे कोई न हो, इस प्रकार पहले परीक्षा कर लूँ । पत्थर तैरेगा तो पीक्चि श्न लोगो- 
से कटरुगा 1 तब रामचन्द्रजी दूर समुद्र-किनारे गये ओर अकेले ही गये । परीक्षा करते 
समय वहां कोई देखनेवाला नही-था } रामजीने पत्थर उठाया 1 धीहनुमानजी महाराजका 
नियम थाक कोई भी काम करे तो रामजीके चरणोमं नजर रखकर ही करे इससे 
हनुमानजीकी हार किंसी दिन भी हुई नही । हनुमानजी जहाँ जति वही उनकी जीत होती 
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थी। वे रामजीका बल लेफर काम करते ये । श्नीराम-चरणमे नजर रखकर काम करते 
ये। हनुमानजीने विचार किया किं हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होनि किसीसे कहा नही, 
ये अकेले कहां चले गये है? क्यों गये हुए हँ । 
रामजीने हाथमे पत्थर लिया । आसपास कोई नहीं है, ठेसे विश्वाससे पत्थर समुदर- 
मे फँकनेको तैयार हृए । इतनेभें ही हदुमानजीने जोरसे जो छर्लांग तगायी तो रामजीके 
पील ्राकर खडे हो गये! हनुमानजी विचार करते है कि ये अकेले यहाँ क्या कर रहे ह । 
रामजीने जंसे ही पत्थर समुद्रम फेका कि तुरन्त ङ्ब गया । रामजीको यह्‌ ठीक लगा 
नहीं । उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथका डाला हुम पत्थर तैरता ही नही, इब जाता है 
परन्तु फिरसे प्रयोग करके देख । दूसरा पत्थर हाथमे लिया गौर जोरसे समूद्रमे फेका । 
चह भी इब गया । 
रामजीको विश्वास हुमा कि मेरे नामसे पत्थर तेरता है परंतु मेरे हाथमे चोडा 
हआ पत्थर तरता नहीं । यह तो ठीक है कि रमैने किसीको बात प्रकट नही की, मै अकेवा 
ही यहाँ आया । यहाँ कोई देखनेवाला नहीं था, यह ठीक हआ । भब एक बार अन्तिम 
प्रयत फिर करं लं । फिर तीसरा पत्थर रामजीने फका भौर वहु भी इव गया । रामजी 
थोडे उदास हुए, नाराज हूए । 
रामजीने जब पीछे देखा तो हनुमानजी महाराज हाथ जोड़कर खडे हुए ये । 
रामजीने हनूमानजीते पछा--हनुमान ! तू यहां कारे किसलिए आया है ? 
हनुमानजीने कहा आपने पहल पत्थर छोड़ा तवसे म यहीं तो हे । 
रामजीने कहा-परन्तु इस समय तुमको यहां आनेकी क्या जरूरत थी ? 
हर्युमानजीने कहा- मेरे मालिक जहां जाये वहां मु जाना हः चाहिये ? जहां 
आप वहाँ म । 
रामजीको कुं ठोक नही लगा । उनको लगा कि इस हनुमानने देख लिया है, 
यह स्र बन्दरोते अब कह देगा कि अकेले प्रयोग करं रहे थे परन्तु इनका प्रयोग सफल 
नहीं हमा । इनके हायकरा फेका हज पत्थर तेरा नही । रामजी नाराज हौ गये । 
हनुमानजी रामजीका भूखारविन्द निहारते हैँ ओौर विचार करते है-भाज मेरे 
मालिक नाराज हो गये है । इनके हाथका छोडा हुआ पत्थर तरता नहीं है । मेरा अवतार 
तो रामजीकी सेवा करनेके लिए है, रामजीको प्रसन्न रखनेके लिये है । 
इसलिए हाथ जोडकर हनुमानजीने कहा- महाराज ! आप नाराज नहों। जो 
इआ वह ठीक ही हुजा है। मैने सन्तोके मुखसे सुना है, कथाम सूना है कि श्रीराम जिसको 
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अपनाते है, जिसको हाथमे रखते है, वही तरता है । मजी जिसको फक देते है, बह तो 
डबता ही है । आपने जिसका त्याग किया, वह्‌ फिर किस प्रकार तर सकता है ? 


तमे तर छोडसो तेह नाथजी, काग त्रिलोक मां कौन तारे १ 

आप जिसको हाथमे रखते है, आप जिसको अपना मानते है, वह संसार-सागरसे 
तर जाता है । आप जिसको फक दो, सम्बन्ध तोड़ दो तो वहु कभी तर नही सक्ता 1 वह 
तो इबताही है । महाराज ! तुम्हारे नामसे पत्थर तैरता है। तुम्हारे हाथसे नहीं 
तैरता। - 

हनुमानजीने जब एसा भ्रथं क्रियातो रामजी प्रसन्न हो गये! हनुमानजीसे 
कहा--हनुमान ! तेरी बुद्धि अति दिव्य है । हदुमानजीको रामजीने पदवी दी । बुद्धिमतां 
वरिष्ठम्‌ । हम सब तो बुद्धिमता कनिष्ठम्‌ है । हनुमानजी महाराज बुद्धिमतां वरिष्ठम 
है । एसे बलवान, एसे बुद्धिमान हृए नही ओौर होगे भी नही 

मनोजवं मार्वतुल्यदेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथघख्यं भीरामदूतं शरणं श्रपये ॥ 
रामजीकी अपेक्षा रामजीका नाम श्रेष्ठ है । कितने ही महापुरषोनि वणन किया है- 
राम्‌ त्वत्तोऽधिकनांम हति मन्यामहे वयम्‌ । 
त्रयेका तारिताऽयोध्या नाम्ना ए षेनतयम्‌ ॥ 

रामजीके सत्सद्धकी अपेक्षा भी रामायणका सत्सङ्खं बहुत प्रभावकारक है। 
परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे. फिर भी जो काम परमात्मा स्वय नही कर सक्ते, वह॒ काम 
परमात्माका नाम करता है । राम-नामसे पत्थर तैरा है ओरं रामजीके हाथसे छोड़ा हुमा 
पत्थर डवा है 1. | 

कितने ही जीव पसे होते ठै कि रामजीके दश्षनसे भी सुधरते नही । रावणकों 

 रामजीके दशंन हुए परन्तु वह्‌ कहाँ सुधरा ? रावण रामजीके दोन करता दहै, फिर भी 

हाथमे घनुष-बाण लेकर रामजीके साथ युद्ध करनेको तैयार हुमा है, अरे ! युद्ध करता है ? 
योग्य तो यह्‌ था कि रामजीके दर्शेन करनेके बाद रावण धनूष-बाण फक देता, रामजीकी 
शरणमे आ जाता, रामजीके चरणोमे माथा भूकात्ता परन्तु रावण एसा दुष्ट है कि रामजी- 
के दशंनसे भी खसका जीवन सुवरा नही । 

द्ारिकानाथके दर्शन दुर्योधिनको हुए परन्तु दुर्योधनं सुधरा नहीं । परमात्मा. 
श्रीकृष्ण कृपां करके उसके घर पधारे भौर उसे समाने लगे । प्रत्यक्ष परमात्मा उको 
समकाते है, फिर भी वह्‌ सुधरता नही । श्रीकृष्णको वह्‌ सम्मुख जवाव देता है । 


१०२ तत्वा्-रानापण 


[पि पिपी णीय 

इससे प्रतीत होता है कि कितने ही जीवं रसे होते है, जिनको भगवान भी 
नहीं सुधार सकते । भगवान जन सजा देते है, तभी वह सुरता है। देसे जीवोको 
ईद्वर सजा करते है मारते र्है। जौ काम राम-दशशंनसे भी नहीं होता वह रामायणके 
सत्सङ्गसे होता है । रामजी रावणक्ो सुधार सके नहीं परन्तु रावण रामायणका सत्सङ्ख 
करता, रामायणकी कथा सुनता, राम-नामका जप करता तो अवश्य सुधर जाता । 

रावण तो मर गया । दर्योषन भी मर गया परन्तु इस कलियुगमे रावणका, 
ुर्योधनका वंश बहुत बढु गया है ।-अरे ! रावण, दर्योधनके क्या दो-चार सींग ये ? वैभी 
अपने जसे हीये) 

पराये धनको जो दबाकर बैठ जाय, वही दुर्योधन है 1 भाजकल बहुत लोगोको 
विना मेहनतका धन प्ानेकी इच्छा होने लगी है । उस समयं एक ही दुर्योषन था कि 
जिसने तूफान मचा डाला परन्तु अब अनेक दुर्योषन उत्पन्न होने लगे हँ । इसीसे जगतमे 
शान्ति रहती नहीं । 

जिसकी आखमें काम है, जो इस जगतके स्त्री-पुरुषोको काम-भावसे देखता दै 
वही रावण जैसा है । मार्गं चलती स्त्रीमें जिसका मन फंसे, किसके सौदर्यमे जिसका मन 
लुभवे, परस्वीको जो चिन्तन करे, वह रावण जसा ही है ! जो मनसे बहत पाप कर, वह 
रावणजैसादही है। 1 

ष्रदरोहीं परदार रत प्र घन पर अपवाद । 
ते नर पावर पापमय देह धरं मदुजाद ॥ 

रावण ब्राह्मण था, ऋषिके वंशमे उसका जन्म हुमा था, इसके उपरान्त भी 
उसकी गिनती राक्षसोमे हुई । बहुतसे लोग तो रविण ब्राह्मण था इस बातको भौ जानते 
नहीं । रावण अर्थात्‌ दृष्ट राक्षस । जो आंखम काम-भाव रखता है, जो जगतको काम-भाव- 
से देखता है, वह्‌ ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, राक्षस जसा है 1 तुम मँखमें किसको रखते 
हो ? अखिगें श्रीरामको रखो । श्रीड़ृष्णको रखो । श्रमे परमात्मा रख, प्रेम रखो 
काम-भाव मत रलो । 

काम जिसको स्पशं केरता है, वह अपने स्वरूपसे नौचे गिरता है, उसका पततन 
होता है । शास्त्रम तो एसा लिखा है कि कामसुख कदाचित्‌ न भोगे, परन्तु मनम काम 
आवे, फिर आखमें कमि अवे तो उससे ही जीवका पतन होता है । कामका हृदयसे स्पशं 
हुआ कि उसी क्षण रक्तिका नाह होता है । 

ये अखि दीपक! तुम आंखरूपी प्रकाशमे कूडा-करकट देखते हो कि 
श्रीरामको देखते हौ ? तुम आख किसको देते हो ? तुम जगतको आंख किस - भावसे देते 
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हो ? जिसको आंख देते हो, वह्‌ तुम्हारे मनके अन्दर आता है 4 ज्ञानी पुरुष जगतको 


उपेक्षा-भावसे देखते ह, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मामे ही रखते ह । जगतको उपेक्षा-भावसे 
देखो । अपेक्षात्मक ष्टि परमात्माके स्वरूपमें रो । 


भक्तिमे आंख मुख्य है । ख सुषरनेके बाद ही भक्तिका सही आरम्भ दोता 
है । जिसको स्त्रीम सौदयं दीखता है, जिसको पुरुषका शरीर सुन्दर लगता है, वह क्यों 
भगवानकी भक्ति करता है ? अरे, वह तो संसारकी भक्ति करता है ! 


जख न विशे तब तक मन बिगड्ता नही । रावणकी आंख बिगडी, रावणका 
मन बिगड़, रावणकी वाणी बिगड़ी । रावणका समस्त ओवन बिगङ् गया । अधिकतोः 
क्या कहू ? हजारों क्षं हो गये रावेणका नाम मी विगढ़ गया ! लोग अपने बालकका 
नाम राम रखते है परन्तु किसीको भो रावणकरा नाम रखना फसन्द नहीं ! किसीने भी 'रादण 
भाई' नाम रखा हो एसा सुना नही । रावणके नामसे भी धृणा भ्राती है । रावणको नाम 
लेना पसन्द नही । रावण जसा कोई दुष्ट नही मौर वहु रामजीके दशंन करके भी सुधरा 
नही परन्तु कोई रावण जेसाहो ओौर वह रामायणकी कथा श्रवण करे, रामायणका 
सत्संग करे, राम-नामका जप करे तो वह भ्रवद्य ही युधरेगा । 


प्रमात्माका कथामृत, नामामृत अलौकिक है । मानवको दद्दर्यां त्रास न दे, इस 
कारण ही परभात्माने कृपा करके यह्‌ दो अमृत जगत्‌को दिए हैँ । जैसे-जैसे मनम विषय 
प्रवेश करे, पाप प्रवेश करे, वैसे-वेसे ही नामामृत मथवा कथामृत्तका श्रय लेनेसे मानव 
इद्दियोके त्राससे त्राण पा जाता है । राम-क्था अमृत है, राम-नाम भ्रमत है । प्रभरुका नामं 
अमृतसे भी मधुर है । कथामृत पापको जलाता है, जीवनको सुधारता है । 


सबका भक्षण करनेवाला जो काल है, उसका भक्षण करनेवाले श्रीरामनी है! 
रावणको मारनेके चिए रामजीको इतनी खटपट, इतनी लीला करनेकी क्ष्या जरूरत थी ? 
श्रीराम तो परमात्मा है, स्वंशक्तिशाली है, कालके भी काल ह! सद्कुल्यमाव्रसे रामजी 
रावणको मार सकते थे परन्तु रामजीने यह समस्त लीला इस कारणसेहीकीकरिलोग 
रामायणका पाठ करे, श्रवण करे, उतने समय तक जगतुको भूल सकं । श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणको मारनेके लिए अवतार धारण किया नही, परन्तु कलियुगके लोग यह्‌ लीला 
सुनकर उसमे तन्मय हों इसलिए ही यह समस्त लीला की है । मगवानकी लीला-कथां 
मोक्षदायी है । अवतार-दक्षामे भगवान वहत जीवोका उद्धार करते हँ परन्तु अनवतार- 
दशामे--अर्थात्‌ जब परमात्मा प्रत्यक्ष विराजते नही उस समय श्रीराम-कथा अनेक जीर्वो- 
को प्रभुका मागं बत्ताती है, अनेक जीवोका कल्याण करती दै । 


१०४ तत्वा्प-रामावण 
[पि रीरिषो क ष 
कितने ही लोग रोज मन्दिरमे जाकर ददान करते हैँ गौर बाहर जाकर पाप भी 
करते है । ठेसे लोग दन करते है, फिर भी उनका .स्वभाव सुरता नही । मानवका व्यवहार 
जवतक शुद्ध होता नहीं, तबतक उसे भक्तिमें आनन्द आता ही नहीं । भक्ति बहुत करता 
है परन्तु व्यवहार शुद्ध रखता नही, इससे उसको भक्तिमे जो आनन्दं मिलना चाहिए, वह्‌ 
मिलता नहीं । व्यवहारे पाप करे, दम्भ करे, उससे मक्तिका जसा फल भिलना चाहिए 
वैसा मिलता नहीं 1 । 
कितने ही लोग मानते है कि व्यवहारे थोड़ी भूल होती ही है भौरपाप भी 
करना पडता है । श्यवहारमें थोष्ा पाप हो जाये तो बडा दोष नहीं कहलाता, मदिरमें जाकर 
थोडी भेंट रख 2, दशंभ कर ले उससे भगवान सब पाप भस्म कर देते हँ । भगदान कहते 
है--त ऊपर आ, फिर तुं बताऊँ कि मै पापौको भस्म करता ह कि तुके धिक्कारताहै। 
मन्दिरमे, तम दक्षन करो, भट धरो, उससे भगवान तुम्हारे पापोको भस्म कर देगे, यह 
कल्पना विल्कल खोटी है । 


व्यवहारमें पाप करना ही पडे, एेसा नहीं है । निष्पाप होकर भी व्यवहार हो 
सकता है । तुम अधिक भक्ति न करो तो कोई बाधा नही परन्तु व्यवहारको शुद्ध रखो, पापं 
छोडो । पापको कभी साधारण गिनो नहीं । साधारण चिनगारी भी किसी समय सब कु 
जलाकर भस्म कर देती है । पाप, अग्नि, शत्रु, रोग ओर ऋण-ये साधारण नही होते । 
साधारण पराप किसी समय बहुत बडा अनर्थं कर देता है । मेरे हाथसे चित्करुल पाप न हो, 
एेसी इच्छा हो तो सबमें परमात्माको दैखनेकी आदत डालो । 

पाप किसे कहते है? 

चोरी, हिसा, व्यभिचार आदि तो महापापरहैही। ये साधारण पराप नहींहै। 
जगतमें सर्वत्र वधानिक रूपसे इनको अपराध माना गया है ओर धमं-टष्टिसे इनको पाप 
माना गया है । इनके अलावा भी दूसरे पाप ह। 

ज्ञानी पुरुष भेद-हष्टिको पाप मानते हैँ । ज्ञानी पुरुष अद्वेत-भावमे स्थिर होते 
है। ये एसा मानते है कि मेरे अन्दर जो शुद्ध चेतन अत्मा है, वही सबमे भी हे । वे सनम 
स्वय॑को ओर स्वय॑में सबको देखते है । ` 

सरबभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
` जहा भेद है वहीं भय है । रागद्रष है । ज्ञानी पुरुष ज्गतको अभिन्न भावसे 

देखते हँ । ज्ञान-मागमे एक ही सत्ता है, ईदवर-तत्तव एक ही है, गौर वह्‌ सबमे विलास 
करता है । जो भेद दिकराई देता है, बह मायाके कारण दीखता है । 
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यदन्ये ग्दिदििनस्यिन्िरिन्णरय्िनयििन्वयककि दन्य वार्िनिकितनपयरयवरिरनदतवनि 

आकाशम सूर्यनारायण एक ही है परन्तु अदालिकाने तुम जितने चड़ोमं पानी 
भरकर रखोगे तो प्रत्येक धडमं तुमको अलग सूर्यनारायण दीखेगे । धडेभे जो सूयं दीखते 
ह क्या वह्‌ सत्य हैँ ? घडेमे डाला हुभ्रा पानी वाहूर निकाल दो ओर फिर देखो, इसमे जो 
सूर्यनारायण ये, वह्‌ कहां गये ? धडमें सूयं था, ठेसा बोलना भी उचित नही ! षडेमे जो 
दीखता था, वह तो प्रतिबिम्ब था । सूयं एक ही है परन्तु जलकी उपाधिसे ज॑से अनेक 
रूपोमे भासता है, वैसे ही मन्तःकरणकी उपाधिसे एक ही परमात्म-तत्त्व अनेक रूपोमें भासता 
है। सान-मागेमे भेद-हृष्टि ही पाप है । जहा भेदभाव आया, वर्ह ही समस्त विकार 
जगते ई, भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है । 
ध भक्ति-मारेमे श्री रामका, श्रीकृष्णका विस्मरण ही पाप है । परमात्माका जिस 
क्षणमे विस्मरण होता. है, उसी क्षण पाय होता है । श्रीधर स्वामी पाकी व्याख्या करते 
हए कहते है कि जो परमात्मासे दुर ले जाय, जो लक्ष्यको भुलावे, वही पाप है । जाना है 
परमात्मक चरणोमे गौर पाप ले जाता है, जन्म-मरणके चक्करमे । 

, कर्म-मारग॑मे घर्मंका त्याग, पराप माना गया है । जिसका जो धर्मं प्रभूने निश्चित 

क्रियो रै, वह्‌ परमात्माकी आज्ञाको भग करे, अपने कत्तेव्यपर वरावर आखूदृ न रहे -जौर 
 धर्मका परलन न करे, यह कमं-मार्गमे पाप माना गया है । 

ज्ञान-मार्ग॑में पाप दृष्टि-भेद, भक्ति-मा्गेमे पाप प्रभु-विस्मरण ओौर कममं-मार्गमें 
पाप स्वघमंका त्याग । बाह्य रूपसे देखनेमे इनमे परस्पर भेद जसा दीखता है परंतु सिद्धांत 
एक ही है । पापसे बचना हो तो सवमें भगवद्धाव रखो, सवमे अगवद्धाव रखकर व्यवहार 
करो । 

समे एक ही प्रु विराजे है, एेसा सममकर व्यवहार करोगे तो व्यवहारभी 
भक्ति बनेगा । स्वामी रामदासजीने 'दास-वोध' मे लिखाटहै कि जिसको व्यवहार करना 
गाता नही, वह्‌ भक्ति कर सकता ही नही । व्यवहार ओर भक्तिको अलग मत मानो । 
ईवर चैनन्य-रूपसे सवमे है, एेसे अनुभव करनेकी आदत डालो । एेसी आदत जिसकी षड 
जावेगी, उसकी प्रत्येकं क्रिया भक्तिमय ओौर ज्ञानमय बनेगी । परमात्माको आज्ञा सममकर 
जो व्यवहार करता है, स्वधममंको पालन करता है, उसकी बुद्धिम ज्ञान आ जाता है, उसकं 
हृदयमे भक्ति वसती है, उससे पराप दुर मागते ह । 

व्यवहारमें पाप करना नही । किसीको घोखा देना नही, किसी-जीवके साथ 
कपट करना नहीं । पपि एक दिन प्रकट हो जायेगा 1 पाप ओर पारा बाहर अये बिना 
नही रहते, ये कमी गुप्त रह्‌ सकंते नही 1 


१०६ तत्वाथ-रामायण 
कि । क 1 पि 
कितरे ३। ते ए 
र ही मनुष्य दूसरोके साच प्रेम करते है परन्तु भार्ईके साथ किसी सम 
कपट करते है । इनको एेसा लगता है कि भार्दको क्या खबर पड़गी ? अरे, आज 
पड़ी तो साल, दो साल, चार साल बाद किसी दिन तौ उसको खबर पड्नी ही है । 
व्यवहारभे कंपट है, उसको भक्ति मानन्द जाता ही नहीं । जो धनके लिए कपेट करता ह 
उसको भक्तिमे आनन्द बाता नहीं । पसा तुम्हारे भाग्यमें जितना लिखा है, उतना ह 
तुमको मिलना है । पाप केरनेसे अधिकं पंसां मिलेगा, यह्‌ कल्पना बुरी है । अनेक बार 
मनुष्य समता है कि मै भट बोला तो आज मु कुच अधिक लाम हुमा । बरे, तुमे साप 
हृश्रा बह ूठ बोलनेसे नहीं हृ । तरे प्रारन्धमें आज जो लाम लिखां था, वहीः तुमे भिषा 
है परन्तु मढ बोलनेसे पाप तेरे माथे आ गया । ि 


क वैसा प्रारन्ध-प्रमाणसे ही मिलता है । शास्त्रमे लिखा है कि सम्पत्ति, सन्तति 
ओर संसार-सुख ये पूवं जन्ममे किए हृए कर्मानुसार ही तुम्हाये लिए निर्चित किए-गये 
है । पूवं जन्मके किए हुए कर्मानुसार सम्पत्ति मिलती है, पूवं जन्मके कर्मानुसार ही संसार- 
मुल ओर सन्तति प्राप्त होती हे । । 

मनुष्य एेसा समता है कि व पापक्रूं तो सुखौ रहृगा । पाप करनेसे कोई सुषौ 

हु नही । तुम अधिक "भक्ति न करो तो वाघा नहीं परन्ते व्यवहारमे पापन करो, 
व्यवहारको अतिसय शुद्ध रोगे तो मन पवित्र रहेग ओौर मन पवित्र होगा तो तृप 
अक्तिमे आनन्द अविगा ही । भक्तिमे तन प्रौर घन ये गौण । मन मुख्य है । मन बिगढ्‌ 
तो मनुष्यको भक्ति करनेपर भी भक्तिमें आनन्द आता नहीं । 

~ व्यवहारो शुद्ध रलनेके लिए रामायणका सत्संग करे । तुम भपना कर्तम 
विधिवत्‌ पूरा करो । रामायणमे पर्याप्त रूपसे बताया है कि स्त्री-घरमं "क्था है ? स्त्ीका 
कर्तव्य क्या है ? पतिका कत्तव्य क्था है ! भाईका कतव्य क्या है ? पत्रका कर्तव्य क्या है ! 
माता-पिताका करसैव्य' क्या है ? गुरुका कत्तव्य क्या है ? रिष्यका कत्तव्य क्या है ! समाज 
यमं कैसा है ? राज्य-धमं कंसादै? रामायणकी कथा रेसी है किं जीवमात्रको धर्मा 
जोध कराती दै। ४ । 
रामायणका प्रत्येक पात्र भति दिव्य है1 मानव स्वयंका हक मागता है, स्वयंका 
जाग मागता है परन्तु उसे स्वयंका कर्तव्य पूरा करनेकी इच्छा होती नहीं + यह विवारता 
नही कि मेर कर्तव्य क्या है ? क्या अपने. कततव्यको पूति चै करता हं? जो स्वका 
- कत्तव्य भौ पालन न करे, उसको भाग लेनेका क्या अधिकार है ? माता-पिताकी सम्पति 
लेनेकी इच्छा है परन्तु पुत्र होकर माता-पिताकी सेवा करनैकी इच्छा इसके मनम 
नहीं ! बापका सव कुछ ले लेना चाहता है परन्तु वाप्की सेवा करनेमे शमं आती है । 


रामायणका सत्सद्ध १०७ 
सिका सि षिण 
रामायणमे सब कुछ आता है 1 चाहे जसा जोव हो, वह रामकथा सुने तो उसे 
मागेदकेन मिलता है । रामकथाकी महिमाका वणन कौन कर सकता है ? रामकथाका एक- 
एक अक्षर बोधमय है, देहके लिए कोई प्राणोका त्याग करे, यहु ठीक है परन्तु देदाके 
लिए दिव्यं जीवन व्यतीत करे, यह अधिक ठीक है । दिव्य जीवन बनानां हो तो रामायण- 
का मत्मद्ध करो, रामजीका दशन करो, रामजीकी सेवा करो । 
जगतमे श्रीराम जसा पुत्र हुआ नही, दशरथ महाराज जसा पिता हुआ नही । 
जब श्रीरामं वनमे गये, तब दशरथ महाराज अतिम इवास तक रामजीका स्मरण करते 
रहे । दशरथ महाराज बारम्बार कौशल्यासे पृते है कि मेरा राम कहाँ है ? मुके राम- 
को देखना ह 1 जिस समय यहां थे, उस समय मने उन्हे अच्छी तरह नही देखा था । मेरे 
रामके पास मुले जाओ । रामके विना गै जीवित रह सकता नही । रामजीके बिना 
दशरथ महाराज जीवित रहे ही नही । रामजी वनम गये, उसीके साथ दररथ महाराजने 
प्राण छोड दिये । रामायणका एक-एक पात्र दिव्य है, अद्टितीय है । 
श्रीराम जसा पृत्र हुआ नही । 
दरारथ जंसे पिता हुए नही 1 
कौशल्या जैसी माता हुई नही । 
लकष्मण-भरत जसे भाई हृष नही । 
रामजी जसा पति हमा नही । 
सीताजी जंसी पत्नी हुई नही । 
वशिष्ठजी जंसे गुरु हए नही । 
रावण जंसा शत्रु हुओ नही । 
हनुमानजी जंसा सेवक हुभ्रा नही । 





(१९) 


आद्य कवि पारमीकिजी 


रामायण भ्रति दिव्य ग्रन्थ है। -रामायणकी कथा करुण-रत-प्रधान है । - इसके 
बालकाण्डके सिवाय सब काण्डोनिं कारुण्य है ¦! रामायण लिखनेके बाद वात्मीकिजीने 
विचचार किया किं इसमे मुख्यतः करुण रस है । इसलिए इसके उपरान्त भ्रानन्द रामायणकी 
रचना की जाय । उसमे शोकपुणं प्रसद्धोका वणन उन्होने नहीं किया । 


भागवतकी रचना गङ्गा-किनारे हुई है । रामायणकी रचना तमसाके किनारे 
हई है । रामायण आदिकव्य है ओौर वाल्मीकि ऋषि आच कवि दँ । वात्मीकि ऋषिः 
की कथा अर्थात्‌ राम-नामकी दिव्य महिमा । वाल्मीकि ऋषिने श्रीरामचनद्रजीसे अपने 
मुखसे कहा है" तुम्हारे नामकौ महिमा मै जानता हैँ । मतो राम-नामका भी ठीक-टीक 
जप नही करता था । मरा-मरः बोलता था, फिर भी नाम-जपके प्रतापसे मँ महर्षि हुआ, 
आदि कवि हुप्रा । राम-नामका जप करनेसे ही मुके सिद्धि मिली है। 
दान देना सरल है । बहुत पुस्तक र्बाटना सरल है । अधिक तो क्या कटु, घ्यान 
धरना भी थोड़ा सरलदहै। कथा करनी सरल है। कथा करवनी भी सरल है! कथा 
सूनना भी सरल है परन्तु शान्तिसे बैठकर प्रश्ुका नाम-जप करना, बहुत कठिन है। 
मनुष्य सब कुछ कर सकता है परन्तु शान्तिसे बैठकर परमात्माके नामका जप करता नही। 
मनुष्यको अनेक जन्मोसे पापकौ आदत है । मनुष्य पुण्य करता है ओरपापभी 
चालु ही रखता है । बहुतोकी पाप छोड़ने इच्छा होती है परन्तु छोड़ मही सकते । पाप 
टता नहीं । महामारतमें तो एक स्थानपर दर्योधनने कहा है कि मेरे अन्दर कोई बैठ टै 
वही पाप कराता है! यह कौन है इसकी मुभे खबर पडी नहीं । दुर्योधन क्या अधिक मुखं 
था? यह्‌ जानताथाकि मै पाप करता, मै पाण्डवोकि साथ बहुत अन्याय करना वै 
फिर भी वहु पपि होड नही सक्ता । 
जानामि धमं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधमं न च मे निदृ्तिः। 
केनाप्रि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करामि ॥ 


दुर्योधन कहता दै करि धमंको मै जानता हं परन्तु धर्मानुकूले पवित्र जोवन व्यतीत 
` करना मेरे लिए सम्भव नहीं । मँ अधमेकरो पहचानता है परन्तु मै पाप छोड सकता नदी । 
मेरे अन्दर कोई बैठा है, बही यह्‌ सव कराता दहै। 


भगवान पाप करातादहै? 


, आद्य कवि वाहमीकिजी १०६ 

कका का 1 गी ीणीरीरीिीिीीिीरिीी 

महाभारतके टीकाकारोको इस इलोकका अथं करनेमें बहुत कष्ट होता है । मेरे 

अन्दर कोई देव बैठा दै, वह पाप-पुण्य कराता है । इसी प्रकारं दुर्योधन बोला है । क्या 

उसका एसा अथं है फि परमात्मा पाप-पुण्य कराता है ? परमात्मा सत्कर्म कराति है, पुण्य 

कराते है, प्रभु पाप करवाते नही । मेरे हाथसे जो अच्छा काम हया, वह प्रभुने कराया 

ओौर जो खराब काम हभ, वह्‌ मैने करिया, एसा सदा मानना चाहिए । परमात्मा को 
खराब काम करनेकी प्रेरणा देता हीं नही । 


टीकाकारोने इसका अथं किया है किं अन्दर रहुनेवाला कोई देव पाप कराता 
अथवा मानंवमे अङ््ट्‌ हुए अनेक जन्मोके सस्कार पापं कराते है । पापके संस्कार एक दो 
जन्मके नही, अनेक जन्मोके हैँ । पापके ये सस्कार मनुष्यकी इच्छान होते हृए भी पाप 
कराते है । प्रभुके नामका खूब जप करोगे तो पापके संस्कार द्रूट जागे । 


जप बिना जीवन सुधरता नही । अतिक्शय जप किये विना पापकी आदत ्ूटती 
नही । स्वभाव सुधारना, बहुत कठिन है । तीथं-स्नान करनेसे अथवा विष्णु-यज्ञ करने- 
से स्वभाव सुधरता नही । स्वभाव सुधरता है, परमात्माके च्यान-जपसे । स्नाने शरीरकी 
शुद्धि होती है 1 दानसे धनकी शुद्धि होती है । परमात्माके ध्यान-जपसे मनकी शुद्धि होती है। 


स्नानथी तननी श्रद्ध थयि छे 

दानथी धघननी शद्वि थाय, छे। 

ध्यान पथ मननी शुद्धि थाय छे॥ 

संसारके विषयोमे भटकता मन, जप करनेसे स्थिर होता है! संसारके विषयोसे 

-बिगड़ा हुभा मन जयसे शुद्ध होता है । मनकी मलिनता ओर चञ्चलता दुर करनेके लिए 
नाम-जपकी आआवदयकता है । मन विर्भडा है, संसारका चिन्तन करनेसे । विगड़ा हुआ मनः 
श्रीरामके स्वरूपका चिन्तन करे । श्रीरामके नामका स्मरण करे तो मन सुघरता है! जो 
मन प्रभुके नाममें सतत रहता है, वह्‌ विगडता नही । 





जप बिना पाप ओर वासना द्ुटती नहीं । पुराने सस्कारोको नष्ट करनेका 
साधन जप है। मन स्थिर होता नही, इसलिए मँ जप करता नही, यह भनज्ञान है! जप 
करो । भले ही मन दूसरी जगह भटके । सततत जय करोगे तौ मन अवदय स्थिर होगा 1 


मन पानीकी तरह है । पानी जिस तरह नीचेकी तरफ बहता है, उसी प्रकार 
मन भी ससारके विषर्योमि फंसकर पतनके मागमे जाता है । यन्रका-सद्खु मिलनेपर जल 
ऊंचा चदृता है, उसी प्रकार मनको नाम-जपका सद्ध मिले तो वह उ्वंगामी बनता है 
अथुके चरणोमे गहुचता है 1 


११० तत्वा्थ-रासायम 
जोगि किदन किनिकिनि कोकते 

निश्चय करो किं अब मुर पुरुष बनना नही, स्त्री बनना नही, नया जन्म लेना नही 
परमात्माके चरणोमे पर्हुचना है । जन्म-मरणके त्रासमे-से चटनेके लिए नित्य इक्कीस हजार. 
नाम-जप नियमपूर्वकं करो । पुरे दिनमे मनूष्यके इक्कीस ठजार छ सौ इवास आति-जाति 
ह । प्रत्येक इवासपर भगवानका नाम लो। 

राम-नामके जपे वात्मीकिजीको परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ दशन हुए 
थे । पूर्वाश्रमे वाल्मौकिजी कुसङ्खसे निगडे थे । ब्राह्मण होनेपर भी ये अनेक जीवौकौ हसा 
करते ये ! हिसा करके कुटुम्बका भरण-पोषण करते थे । एक बार सप्तषि जद्खलमे-से जा 
रहे थे ) वात्मीकिजीकौ उनके ऊपर नजर पड़ी 1 साथियोको आज्ञा दी कि इनको पकड़ । 
सप्त्षियोने वाल्मीकिजीसे कहा--माई ! तू ब्राह्मण है ओौर एेसा पाप करता है ? 

वात्मीकिजीने कहा--पाप न करूं तो अपने कुटुम्बक पोषण किंस प्रकार करं ? 
धरके लोग भूखे है, इप्लिए पाप करके ही कृटुम्बको चिलाता हूं । 

सप्तरषियोने कहा--हमारे पास जो क है, सब हम तुमको देनेको तैयार है । 
तुमको लूटनेकी जरूरत नही है परन्तु एकं बार घ्र जाकर पृद्ध आ किं जिनके लिए तू पाप 
करता है, वे सब लोग क्या तेरे पापमें मागीदार बननेको तैयार? 

वा्मीकिजीने कहा--महाराज { चै सको खिलाता ह, इसलिए मेये पापमे तो 
इनका भाग रहेगा ही । । 

सप्तपियानि कहा- तु पूछ तो सही । हम यही खडे है । पकर आ जा । 

वाल्मीकरिजी घर गये--पत्तीसे, माता-पितासे सबसे पुञ्ा--् पापसे पसा कमा- 
कर तुमको खिलाता ह, इसलिए मेरे पापमे भागीदार हौ न ? सबने मनाही कर दी । 

पापं तदैव तत्सवे चयं तु कलमागिनः। 

पाप तो सब पाप करनेवातेके ही मये होता है । 

स्वयंका किया हुआ स्वयंको ही भोगना पड़ता है 1 अरे ! सुखभ सभी साथ देते 
है । सजमें कोर साथ देता नही । अंतकालमे जीव अकेला ही जाता है । वाल्मीकिको 
बहुत पृश्चात्ताप हआ ग्रौर वे सप्तधियोकी शरणमे गये । सप्तधियोनि विचार किया किं 
ससे अब क्या कहा जाय ? इसके लिए राम-नामका जप ही उत्तम है । 

ऋषियोने वातमीक्सि कंहा--तु राम-नामका जय कर । 

वात्मीकिने पुञा--कबतक जप करना दहै? 

` ऋषियोने कहा---शरीरके उपर दीमक प्रकट हों तब तकं । 
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वाल्मीकिजी राम-नामका जप करने ठे परन्तु अतिशय पाप किया था, इससे 
राम-नाम मूखसे निकलता नही । इस जिह्वासे बहते पाप हआ है, इस कारणसे इस जीभसे 
नाम-जप होता नहीं । अतिशय जप न हो, ततवरतक जीवन सुधरता भी नही । परभत्मा 
प्रत्यक्ष दीखते नही । नाम-जपसे परमात्माकी भक्ति होती दै । परमात्मके नामका जप 
जीभ करे तो जीभ सुघरे परन्तु जीभसे जप होता नही । जीभ टक-टक वहूत करती है, 
व्यथं भाषण करती है परंतु प्रथरुका नाम-जप करती नही । जप करनेमे इसे बोम लगता 
ह । मानव जीभसे जप करता नही, पाप बहुत करता है । परमात्माको अपंण किये विना 
कोई कु साये तो उससे जीभ बिगड़ती है । परमाट्माको भपंण किये विना कोई पानी भी 
परीता है तो मी जीभ बिगड़ती है । जगतकी निन्दा करनेसे जीभ बिगड़ती है 1 
॥ वात्मीकिने पाप बहूत किया, इससे "राम-रामके अक्षर इनके मूखमे-से निकलने 
 नह। । । 
ये तो भरा-मरा बोलते है पर मरा-मरा' का जप करते-करते वात्मीकिजी उसमे 
“अतिशय तन्मय हो गये। शरीरके ऊपर दीमकं प्रकट हुई । वाल्मीकिजी सतत जप करते रहे । 
श्रीराम-नाममे एेसी शक्ति है कि वह भ्रारन्धका नाश करती है । 
वेदान्तके ग्रन्थोमें रेसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हौ जाय, परमात्माका दक्षन टो 
' जाय तो भी ज्ञानी पुरुषोको प्रारव्ध भोगना ही पडता दै} 
। परार्धं बरबत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः । 
सम्यगहञानहुताशनेन विलयः प्राक चितागामिनाम्‌ ॥ 
परमात्माका दर्दन करनेके बाद भी ज्ञानीको प्रारव्ध भोगना पड़ता है! उसके 
्रारन्धका विनाश होता नही । ज्ञानसे संचित ओर क्रियमाणका ना होता है परन्तु 
प्रारन्धका नाकच होता नही । इससे सिद्ध होता दहै कि ज्ञानसे प्रारन्ध बडा है! बड़े-बड़े 
सन्तोके जीवनमे दुःखके अनेक प्रसद्ध अतेहै मौर उन महापूरुषोने कहा है कि इस दरीर- 
का प्रारन्ध ठेसा ही है । सन्त सहन करते हँ । अपना हृदय जलने लगता है भौर सन्त- 
महापुरुष दु ख-सुख सहन करते हुए परमात्माका स्मरण करते है परन्तु प्रारन्ध~प्रमाणसे 
सुख-दु.ख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है । इसलिए ज्ञानसे भरारग्ब श्रेष्ठ है परन्तु 
प्रारन्धका नाह्च परमात्माके नामपे होता है! इसलिए प्रारव्धसे मी परमात्माका नाम 


शरेष्ठ है । 
भेटत कटिन ईक भासक । 
विधाताने केपालमे जौ लिखा है, वह भी अतिश्चय जपसे धीरे-धीरे क्षय होता है 
परन्तु साधारण जपसे प्रारन्ध क्षय नही होती । रोज दो-चार माला जपा करो, उससे 


५ 
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किसी प्रारन्धका क्षय होता नष्ठीं । अतिशय जप करो तो विधाताका लिखा भी मिट जाता 

है । प्रारन्धका नाश होता है। 

पराये अन्नका त्याग-- जहां तक बने किसीका खये नीं ग्रौर ब्रह्मचय॑का 
पालन--इन दो नियमोके साय प्रभ्रुका नाम-जप करो तो संख्यानुसार उसका फल प्राप्त 
होता है । रामदास स्वामीने "दासबोध लिखा है कि एक करोड जप करे, उसके जन्म- 
स्थान व तनुस्थान युधरते है । जन्म-कुण्डलीमें बारह धर होते हैँ गौर ग्रह नौ है । जिसका 
तनुस्थान सुधरे, उसको आरोग्य प्राप्त होता है भौर अन्तकालमें भी उसको कोई महारोग 
होता नहीं । 

दो करोड जप करे, उसे द्रन्य-सुख मिलता है ओर वह कभी दरिद्र होता नहीं । 
जो तीन करोड़ जप करता है वह जो काम हाथमे ले वही प्रभु-कृपासे सफल होता है । 
उसका पराक्रम सिद्ध होता दै गौर उसे यश-कीत्ति मिलती है। उससे तीसरा स्थान 
शुद्ध होता है । | 

चार करोड़ जय करनेवालेको संसारका सुख मिलता है । पांच करोड जप करे 
उसकी बुद्धिम ज्ञान स्फुरित होता है । ज्ञान प्रयत्नमात्रसे विशेष शूपसे मिलता नहीं । 
प्रयत्न करनेसे, पुस्तकं पद्नेसे मात्र शब्द-ज्ञान बढ़ता है । जगतुमे एेसा दीखता है कि जिसका 
शब्द.ज्ञान बठृता है उसके अन्दर अभिमान बड जाता है । अभिमान बढृंतो समभीकि 
यह्‌ ज्ञान नही, जनका आभास मात्र है । ज्ञान तो परमात्मा देते है । गीताजीमे आज्ञा 


कीदटहै। 
मतः स्मृतिञ्ञानमपोहनं च । 
अर्जुनने जब बहुत तकंकी बते कीं तो प्र्ुने कहा--भ्र्जुन! यह्‌ तफंकी बात छोड 
& 1 ज्ञानर्मै देता हूं । वह मेरी कृपासे मिलता है । प्रभुकी कृपा प्रशरुके नाम-जपसे प्राप्त 


होती है। 

सन्तोका चरित्र पदोगेतो ज्ञातहोगाकि वे किसीके धर पढने नहीं गये भे) 
ब्रजभक्तोको ज्ञान क्रिसने दिया था ? मीराबाई श्रौर नरसी मेहता किसके धर वेदान्त पढने . 
गये थे ? पण्डित तो पुस्तक पकर बोलते है ओर सन्त, परमात्माका देन करते-करते 
बोलते हैँ । पण्डितं तो पुस्तकके पीये पडा हुआ है परन्तु जो पेरमात्माके पीछे पडा है उसे 
सच्चा ज्ञान नाप्त होता है 1 सचा ज्ञानि परमात्माके नाम-जपसे मिलता है । 


जिसने प्रभुके नामका शः करोड, जप किया है, उसके, प्रंदरके शव धीरे*्वीरे 
मरतेदै। शत्रु बाहर कोई नही, शत्रु तो अन्दर बैठा है । मेरा-शतरु जगतमें नही, मेरा शतु 
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मेरे मनमे है । मनम रहनेवाला काम, शत्रू है । मनम रहनेवाला अभिमान शत्र है ! राग- 
दवेपयेशशत्रहै। 


सात करोड जप करनेवालेका सप्तम स्थान सुधरता हे । वहुस्त्रीहौ तो इसका 


शौमाग्य अखण्ड रहता है ओर यदि पुरुष हौ तो उसे सप्तम स्थानमें स्त्री-सुख अतिञ्चय 
भिलता है 


आठ करोड जप करनेवालेका भ्रष्टम्‌ स्थान सुधरत्रा है । अष्टम स्थान, शर्यु- 
स्थान टै । उसका मृत्यु स्थान सुधरता है, मृत्यु सुधरती है, अपमृत्यु टलती है । वह धरम 
खयियमि "हाय-हाय' करता मरता नही । भगवान उसको अन्तकालमें गङ्खा-किनारे अथवा 
यमूना-किनारे बुला लेते है । इसकी मृत्यु किसी तीर्थम होती ह, पवित्र अवस्थामे होती है । 


नौ करोड जप करनेवालेको श्वप्नमे देव-दशंन होते है! व्ह जिस देवताके 
मन्रका जप करता है, उस देवताके सगुण रवरूपका उसको साक्षात्कार होता है ! दस, 
ग्यारह गौर बारह करोड जप करे तो संचित, क्रियमाण ओर प्रारन्ध-इन तीर्नौका 
चिना होता है । उसका प्रारज्ध कु रहता नही ओर तेरह करोड जप करे तो फिर“ 
सियावर रामचन्द्रजीकी जय ! उसे भगवानका साक्षात्‌ दन हाता है, अपरोक्षाचुभूति 
होती है । तेरह करोड जप करना अर्थात्‌ प्ररमात्माके चरणौमे जाना 1 


जप, संचित, क्रियमाण भ्रर प्रारग्धको क्षय करता है । पुरव॑जन्सके पारपोका क्षय 
करता है । जपका फल तत्काल देखनेमे न आवे तो मानना चाहिये कि पूवंजन्मके पाप 
ग्रभी बाकी है गौर उनका नारहौ रहाहै। 


विद्यारण्य स्वामीके चरिजिमे आता है कि उनकी आधिक स्थिति बहुत शोचनीय 
थी । इससे अथंप्राप्तिके लिए इन्होने गायत्री मत्रके चौबीस पुरङ्चरण किये परन्तु रर 
फल देखनेमे आया नी, इससे अ्रतमें इन्होने सन्यास ग्रहण किया । उस समय उनको 
गायत्री माताका दशन हृभा । माताने उनसे वरदान माँगनेको कहा 1 


विद्यारण्य स्वामीने कहा, माताजी ! जब आवश्यकता थी तव तुम नही श्रायी । 
अब तुम्हारी क्या जरूरत है? परन्तु यह तो कहो कि उस समय तुम तुरन्त क्यो नहीं 
प्रसन्न हुई ? 

गायत्री माताने कहा--तू तनिक पी नजर केर । 


विद्यारण्य स्वामीने पीडे देखा तो उन्होने चौवीस पहाड़ जलते देखे 1 उनको 
आश्चयं हमा । गायत्री माताने कहा, तेरे अनेक जन्मोके पाप तेरे दारा की गयी तपदचर्या- 
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, से जल रहे ह । तेरे चौबीस पवतो जसे पापका क्षय हमा कि तुरन्त मै आयी हू । जब ` 

तक पापकाक्षयन हौ जाय, जीवं शुद्ध न हो जाय, तबतक भेरा दश्॑न होता नही 

विद्यारण्य स्वामीने कहा--माताजी ! ग शुद्ध हो गया हैँ । मुके अनक भी 
भगिना नहीं । बादमें विद्यारण्य स्वामीने पंचदशी" नामका उत्तम ्रंथ लिखा । वेदान्तरं 
इस ्रंथका बहुत महत्व है । 
प्रभुके नाममें प्रेम न जगे, तबतक मनरुष्यका जीवन सफल होता नहीं । परमात्मा 
के नाममें जब प्रीति होती है, तब ही पापकी प्रादत च्ुटती है मौर परहुलेके पाप जलते है । 
भगवक्नाममे एेसी श्चक्ति है कि मरा-मरा जप करते शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हलो 
गदं । सप्त ऋषि वापिस जब लौटकर वहां भये तो उन्होने यहु देखा । ऋषियोने उनको 
बाहर अनेकी आज्ञा की । श्रौर वे वल्मीकिमे-से--अर्थातु दीमकोमे-से बाहर निकले । 
वाल्मीकिजीका जीवन दिव्य बन गया । ये महान्‌ ऋषि बने -ओर महान्‌ आदि " 
कवि बने । रामायण जंसे दिव्य ग्रन्थकी इन्होने रचना की । वाल्मीकि ऋषिको परमात्माका 
भत्यस् ददान हमरा है ओर परमात्माकी लीलाओका द्येन करते-करते इन्होनि रामायणम 
उसका वर्णन किया है । 
भागवत जिस तरह समाधि भाषाका ग्रन्थ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि 
` भाषाका ग्रन्थ है । रामायणर्मे, श्रीरामं सदंव घनुष-बाण सजा हुआ रखते ह । धनुष-बाण- 
रहित रामजीका दशन किसी स्थानपर नही है । वनम रहते हो अथवा राज्यासनके ऊपर बेठे 
हो, श्री रामजीके पास धनुष-बाण तो होता ही है । उपनिषदूमे कहा है-- | 
प्रणवो हि धलुः | 
धनुषको प्रणवकी अर्थात्‌ ओंकारकी उपमा दौ है । ओंकार भ्र्थापु ज्ान। 
धनुष ज्ञानफा स्वरूप है। बाण विवेकका स्वरूप है। ज्ञान धनुषदै, पिवेकं बाण 
है । ज्ञान-घनुषको विवेक-बाणसे हमेशा सज्जित रखौ । काम-राक्षस किंस समय विघ्न 
करते अवे यह केहा नहीं जा सकता । काम-कोघादि ओर वाप्तना रूपी ताडका, रुपंणखा 
आदि तुम्हारे पी षडर, तुमको मारने आते हँ परन्तु रामजीकी तरह धनुष-बाणको 
सज्जित रखो । ज्ञान-विधैकको सतेज रखोगे तो राक्षस मरेगे । काम, कोष, लोभ, मोह 
इत्यादि राक्षस जीवमात्रके पीद्धे पडे है । नो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसको राक्षस 
मार सकते नहीं । 
परमात्मा श्रीङृष्णका नाम-स्वरूप जिस प्रकार भागवतू है उसी प्रकार प्ररमात्मा 
गरीरामचन्दजीका नाम-स्वरूप रामायण है । नामके साथ प्रीति करेतो ही मन शुद्ध होता 
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है । भक्तिमे आनन्द आवे, एसी इच्छा हौ तो मनको अतिकय शुद्ध .रखो, सतत हरि-स्मरण 
करनेका अभ्यास करो । वासना एक. बार अन्दर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी 
नही । वासना जागनेसे मनुष्य विषय-भोगोके पीडे दौडता हैः उनको भोगता है भौर मन- 
` को बिगाडतां है । विषय न भोगे तो भी मन चञ्चल होता है। इस प्रकार वासनारूपी 

राक्षसी दोनों प्रकारसे मारती है । जो श्रीराम-नामका सतत जप करते है, श्रीराम-स्मरण 
सततत करते है, उनके मनमें वासना प्रवेक करती नही । सतत श्रीराम-नामका जप करे 
उसकी वासना मरती है । 

लौकिक वासनाकमे अलौकिक वासनासे निकालना पडता है । कटा जिस तरह 
कटिको निकादता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासनाको निकालती है। 
किसी स्त्री फिवा पुरुषसे मिलनेकी इच्छा लौकिक वासना है । परमात्मासे मिलनेकी इच्छा, 
अलौकिक वसिना है । लौकिकं वासनामे फंसा हुभ्रा मन अशु होता है1 अलौकिक 
वासना जब मनम जागे, तब ही मन शुद्ध होता ह । 

मनं शुद्ध होगा तो ही भक्ति आनन्द आवेगा । अन्य सब कु बिगड़ तो भले 
ही बिगड़ परंतु मन न बिगड़ । उसकी सावधानी रखना । इस शरीरका बहुत ध्यान रसोगे 
तो.भी एक दिन यह्‌ बिगडना ही है । शरीर किसीका भी स्थायी रूपसे सही रहता नही। 
वारीर बिगड़ता ही है । मनुष्य शरीरका ध्यान रखता है परन्तु मनकी चौकसी रखता 
नहीं । बिगडे हुए क्षरीरका भाग कदाचित्‌ बदला जा सकेगा परन्तु विगड़ा हुभ्रा मन दस 
रीतिसे बदला नही जा सकेगा । शरीरको एक दिन दछोडना ही पडेगा । शरीर द्रूट जायेगा 
तो दूसरा मिलेगा परन्तु मन तो मरनेके बाद भी साय ही जाना है 1 तनकी अपेक्षा मनका 
ध्यान मधिकं रखो । नामके साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र रहेगा । 

जगतमे जितने महापुरुष हए है, उन सबने प्रशुके नामके साथ प्रीति की है । 
ईरवरका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देनेके कारण परमात्माके नामके साथ ही प्रीति करनी 
पडती है । प्रथने जगतमें स्वरूपको तो छिपाया है परन्तु नामको प्रकट रखा है 1 दूधमे 
जिस प्रकार माखन अति सृषष्म रूपमे रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सवमें अति सुक्ष्म 
रूपभे विरजे रहते हैँ । परमारमाका निर्गुण-निराकार स्वरूप अति सुक्ष्म है । यह्‌ खसे 
दिखाई देता नही । परमात्माका सगुण-ताकार स्वरूप आंखसे दिखाई देता है परन्तु उसे 
दैखनेकी अ्रपनेमे शक्ति नहीं । परमात्मा शु, चक्र, गदा, पद्म धारण करके अपने समक्ष 
प्रत्यक्ष प्रकट हो जयि तो हेम जसे साधारण मनुष्य प्रशरुका तेज सहन न हो सकनेके कारण 
मुच्छमिं पड जार्येगे । 
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दूसलिषए प्रमात्माके नामके साथ प्रीति करो । यह्‌ जगत परमात्माके अधीन है 
भौर परमात्मा नामके अधीन हँ । प्रभुका नामस्वरूप बहुत मधुर है, परमात्माका नाम- 
स्वरूप भति सरल है । भ्रन्तःकरणकी शुद्ध प्रश्ुके नामसे होती है । 

- रामायण मगवान रामचेन्द्रजीका नामस्वरूप है । रामायणका एक-एक काण्ड 
रामजीका एक-एक भङ्गं है ¦ बालकाण्ड श्रीरामका चरण है, अयोध्याकाण्ड श्रीरामकां 
कटिपर्यन्त माग है । अरण्यकाण्ड श्री रामका उदर है, किष्किन्धाकाण्ड श्रीरामका हृदय 
है, यह्‌ सुन्दरकाण्ड श्रीरामका कण्ठ है, लङ्काकाण्ड श्री रामका मुख है, उत्तरकाण्ड श्रौरामका 
मस्तक हू । 
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(२०) 
मुक्तिके सात सोपान 


रामायणके सात काण्ड मनुष्यकी उन्नतिकी सात सीषियां है। तुलसीदाब 
महाराजने एक-एक काण्डको सोपान नाम दिया दहै। 
प्रथमः सोपानः । 
दवितीयः सोपानः । 
सोपनि अर्थात्‌ सीदी । श्चीरामके चरणोमें जाना है । ये सात सीढियां मनुष्यको 
रामजी जहां विराजते है-- आत्मा रामो विराजते, वरहा ले जात्ती हँ । रार्मजीके चरणोमें 
ले जाती है । श्रीएकनाथ महाराजने कहा है कि एकके पी एक काण्डके नामकरणमे भी 
रस्य है । | । 
रामायणके पहले काण्डका नाम हं बालकाण्ड । तुमको भक्तिमा्गेमे भगे बना 
हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगतमे तुम्हारा ज्ञान बदे, मान बहे, परमात्मा तुमको अति- 
य घन दें, सूब सुखी करे, तो भी मनसे बालक जैसे बने रष । जिसका मन बालक जैसा 
“है, उखकी भक्ति ही मगवानको प्रिय है । 
बालकका मन निर्दोष होता है । बालकके मनमे चिकार नही, वासना नही, माभ 
नही, मोह नहीं । बालक्रको कोई धोखा दे भौर बालक रोने लगे तब कोई उसको पेड़ देवे 
तो बालक भूल जाता है कि इसने ममे घोसा दिया है । वह बेचारा पेड लेनेको दौढ़ता 
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जाता है। तुम्हारा कदाचित्‌ कोई अपमान करे गौर वह तुमको प्रभरुका प्रसाददेतो 
प्रसादको लेने क्या तुम जागोगे? बालकका मन अमान है । उसे अभिमानका स्पशे नही । 


बालकको कपट करनेकी बुद्धि नही, मठं बोलभेका ज्ञान नही, उसे तो किसी समय 
-र्मा-या बाप सड बोलना सिखा देते है तो ही वह भूठ बोलता है 1 बालकको असत्य बोलना 
आता ही नहीं। 

एक बार एेसा हुआ कि घरघनीने जङ्खलेमे-से देखा कि सेठ कुदं उगाही करने 
आ रहा है । घरमे तीन वर्षका बालक था, उससे कहा कि बेटा ! तु बाहर्जा भौर 
पहला सेठ आता है, उससे कहना कि मेरा बाप घरमे नही है । बलकने कहा-पित्ताजी ! 
तुमतो घरमेहोतोर्म कैसे कहूंकि घरमे नहीं है? बापने कहा-्मै तुके पेडा दुंगा। 
तू बाहर जाकर एसा बोलना कि मेरा बाप घरमे नही । वहं बालक बाहर आया ओर 
सेठसे कहा कि मेरे बापने मुभसे कहा है कि मै पेडा दंगा, मेरा बाप धरम नही है । 


बलिक कपट करनेकी अक्ल कर्हा है ? उसको भूर बोलनेका ज्ञान नही है ! यह्‌ 
भोला है, सरल है, इसीसे तो बालक भगवानको बहुत प्यारे लगते है । श्रीकृष्ण तौ बालकीं- 
के लिए माखन-चोर्‌ कहलाते है । वे कहते है" लोग मले ही मुके माखन-चोर कहँ परन्तु 
मे बालकोको माखन विलाज्गा । 


नालककी इष्टि ओर मन इतने अधिक शुद्ध होते दँ करि उनको देखनेवालेका भी 
मन विगता नही । हष्टि बालककी जेसी रखो । बालककी आख निर्दोष होती है । दोष 
मनूष्यकी खसे मनम भ्राता है, इसलिए इष्टके ऊपर अंकुश ॒रखोगे तो जीवन निदेषि 
यनेगा। जंसी इष्टि वैसी सृष्टि । बालककी जैसी निर्दोषिःनिधिकारी इष्टि रखोगे तो 
रामजीके स्वरूपको पहचान सकोगे 1 रामजीको घरे पधराना हौ तौ तुम हृदयसे बालकं 
जनो । बालकं जंसे निदोषि ओर निविकारी बनोगे तो रामजीको टीक लगोगे । वडे-बड़े 
सन्तोका हृदय बालक जसा होता है 1 


बालकाण्ड हमको बोघ कराता है कि मन, वाणी मौर क्रियाएक रखो ! मन, 
वाणी ओर क्रिया एक हौ तभी भक्तिमे आनन्द आता है। मानव, भक्ति नही करतः, एसा 
नही । वहु भक्ति करता है परन्तु सतत भक्तिं करता नहीं । इसका कारण यह है कि उसे 
क्तिमें आनन्द भ्राता नही ओर फिर यह भगवानकी भक्ति छोडकर संसारके विषयोमिं 
अनिन्द लेने जाता है । मानवको भक्तिमे अनन्द आवे तो वहु भक्ति छोडे नहीं । भक्तिमि 
आनन्द उसको आता है, जिसके मन, वाणी गौर क्रिया एक होती हँ 1 मनमे जो है, वही 
खोलो ओर जसा बोलो वैसा आचरण रसो, वसी क्रिया करो । 


१९८ । हत्वायं-रामापण 

४0 छ क 1490 9 छ कका 
मनुष्य वाणीमे भिठास रखता है परन्तु इसके मनमे बहुत मिठास नहीं । इसके 

मनम तो अनेक बार कंड्वाहट होती है, पाप होता है परन्तु मनका पाप वह्‌ छिपाता है । 

वह बोलता है कुच ओर करता है कु ओौर । बालकाण्ड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। 

बालकका मन, वाणी ओौर क्रिया एक होती है । बालकमें छल-कपट होता नहीं । 


बालक निरभिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़ परन्तु सावधान रहना कि ज्ञान- 
का अभिमान तुमको स्पद्ं न करे। इस जीवके पास अभिमान करने जसा कृ भीतो 
नहीं । फिर भी बहुत अभिमान करता है । सब छोडना सहज है परन्तु अहं छोडना बहुतः 
कठिन है । ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हौ सकेगी नहीं । भगवानके पास 
बालककी तरह अज्ञानी बनकर जाओ । अज्ञानी बालकके माता-पिता उसका बहुत खयाल 
रखते है । पढ़-शिखे बालककी चिन्ता माता-पिताको उतनी होती नहीं । यह कुद तोदु- 
फोड़ लेगा, इस बातकी भ्रोरसे उनको निरिचिन्तता होती है। जो मुखं है, अज्ञानी है, उसकी 
चिन्ता मा-बापको अ्रधिक होती है! परमात्माके पास अज्ञानी अनकर जाओ । ज्ञान ठीक 
है परन्तु ज्ञानका अभिमान पतन कराता है। किसीको भी हल्का मत गिनो । स्वभे ईश्वर- 
का अनुभव करनेके लिए ज्ञान है, कोई हल्का है, एेसा समभनेके किए नहीं । इसर्रोको 
जो हल्का समभता है, वह्‌ स्वयं ही हल्का ह । 


बालकाण्ड ज्ञान कराता हं कि निरभिमानी बनो ओौर निर्मोह बनो । 
` निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः । 


जीवनम धीरे-धीरे संयम बढ़ते जामोगे तो बालक जसे निर्मोह बनोगे । मान- 
अपमान भूल जाभोगे तो बालक जैसे निर्मान हो सकोगे । 


बालकाण्डके पी आता है मयोघ्याकाण्ड । जिसका मन बालक जसा दै, उसका 
शरीर अयोध्या बनता है । अयोध्या अर्थात्‌ जहाँ युद्ध नही, कलह नही, वैर नही, एसी 
काया । जहां गडा नही,. वैरभाव नहीं, स्वाथे-भावना अथवा विषमता नही, वह ही 
अयोध्या है ओर वहीपर श्रीराम, अवतार धारण करने आते है । जब केकेयीके मनमें 
विषमता या स्वां जगता है, तब श्रीराम अयोध्या छोड जाते हैँ । 


कथा सुनते हो तो आजसे एसा निर्चय करो कि इस जगतमे मेरा कोई शत्रु नही, 
मेरा किंसीने कुछ भी बिगाड़ नहीं । मेरा बिगङ़ा है, मेरे पापके कारण । किसीने मुभे 
दुःख दिया नहीं, मेरा दुःखका कारण मेरे पापदै। 


भूतेषु बद्धबेरेण न मलष्यः शान्तिमृच्छति । 
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[र 
जगतमे एक जीवमें भी कुभाव रखोगे तो तन, मन दोनो विगङ्गे । कोई किसी- 
का बिगाडता नही, सबको किये हृए कर्मोका फल भोगना पडता है । मनमे निचय करो 
किं नया पापन हो, एेसी सावधानी मु रखनी है। जो पाप लेकर आया ह, उनको मोग- 
कर मु पुरा करना है । पाप मोगनेके लिए ही तो यह जन्म मुर लेना पड़ा है! जिसने 
बिलकुल पाप किया ही नही अथवा जिसका पराप शेष रहा ही नही, वहं तो परभ्ुके चरणोमिं 
ही रहता है । उसे जन्म सेना पडता नही 1 
अयोध्याकाण्ड ज्ञान सिखाता है कि नरवर बनो । मनके साथ निचय करो कि 
मेरा कोई शत्रु नही । मै किसीका शत्रु नही । युद्ध न करो । थोड़ा जीवन है । जीवन बहत 
छोटा है, इसलिए इस दछोरैसे जीवनमे वैर-माव किसलिए करते हो ? जीवकां जगतके साथ 
पम्बन्धय सच्चा नही । कभी-न-कमी जगतका सम्बन्ध छोड़ना ही पडता है । तुम्हारा सच्चा 
परम्बन्ध परमात्मके साय है । 
अयोष्याकाण्ड रिक्षा देता है ।कै तुम सरयुजी अर्थात भक्तिके किनारे रहना । 
"भक्तिके क्रिनारे रहोग तो युद्ध होगा नही । जो भक्तिके किनारे रहता है वही निवंर वनता 
है। आज तक तो श्राप सब भक्तिके किनारे ही हो परन्तु आनेवाले कलमे कहां रहोगे, यहतो 
भगवान जाने । 
कथाकी भले ही पूर्णाहुति हो जाय परन्तु भक्तिकी पूर्णाहुति न करो । कितने ही 
लोगे पसे होते हैँ कि कथा होती है तव तक तो खूब भक्ति करते ह" एकवार भोजन करते 
है, उपवास करते है, मौन रखते ह, ब्रह्मचर्यंका पालन करते हँ गौर किसीकी निन्दा नहीं 
करते ह परन्तु जहां कथाकी समाप्ति हुई किं-- नीत गयी बात ।' भक्तिकी समाप्ति न 
करो । सदेव भक्तिके किनारे रहो, भक्तिको व्यसन वनाभो 1 
सन्तोकी आंखको, इन्द्रियोको गौर इनके चिन्तको भक्तिका भारी व्यसन होता 
-है । ये एक क्षण भी प्रशरुके नाम-स्मरण विना रहं सकते नही । साधारण मनुष्यको भक्ति 
का व्यसन होता नही । अन्य व्यसन होते हँ । यह्‌ चण्टे-दो-घण्े ाकुरजीके पास कंठते है, 
पीदे.ठाकुरजीको पौढ़ा देते ह । प्ररु कहते है कि अरे! म कुम्भकर्णेका बापनहींह, जो 
बाईस चण्डे सों । जो भक्तिकी समाप्ति करता है, वहु भक्तिका रहस्य जानता ही नहीं । 
भक्ति तो जीवनकी अन्तिम श्वास तक करनी आवक्यक है । 
मनं ईइवरमे हो गौर ईश्वर-स्मरण करते हुए क्षरीर त्याग करे तो मुक्ति मिचती 
- है । समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हृभा हो, वही श्र॑त समय स्मृतिर्मे अवेगा । बहुत 
पुण्यशाली जीव हो, जीवनमें सततत जिसने राम-नामका जप करिया हो, उसको ही भन्त- 
काले राम-नाभका स्मरण रहता है । 


१९० वर्वायं-रामायग 


कक क कका छ क 99 9 9 छ छ कग 


जन्म जन्म शुनि जतनु करा । अन्त राम कदि आदत नादं ॥ 


सम्पूणं जीवन श्रीराम-स्मरणमें गया हो तो ही अन्तकालमे श्रीरामं याद अवेभे। 
मनको ईदवरका सतत स्मरण कंरानेके लिए जपको छोडकर भ्रत्य कोई साधन नहीं । जोभ- 
से प्रशुके नामका जप करो ओर मनसे प्रशरुका स्मरण करो । अन्तकाल तक जप चालुही 
रखो । जपकी पूर्णाहुति न हो, भजनकी, भक्तिकरी समाप्ति न हो ¦ शरीरकी समाप्तिके 
खाय ही भजनकी समाप्ति । भक्ति जीवनके अन्त तक करो । 


एक भाई हमको पूछने आये कि महाराज † सेने राम-नामका एक करोड़ जप 
क्रिया है ! अब उसकी पूर्णाहुति करनेका मेरा विचार है 1 उस पूर्णाहुतिमे मुभे क्या-क्या 
करना है ? कोई एेसा पने आता नहीं किं मँ बहुत वषसि दाल-भात खाताहुं सोअब 
मुके दाल-भातकी पूर्णाहुति करनी है । अरे, दाल-भातकी पूर्णाहुति नहीं तो राम-नामकी 
पर्णाति कहीं होती है ? जीवनके अन्तिम दिन तक इस पेटकी थोड़ी-सी तो पूजा करनी 
ही पड़ती है । पेटको कु देना ही पड़ता है ! भोजनकी पूर्णाहुति नहीं तो प्र्ु-भजनकी 
पूर्णाहुति किंस प्रकार हो सकती है १ भक्तिकौ पूर्णाहुति होती नही, भक्ति तो निरन्तर 
करनी है। । 


भक्तिके किनारे जो रहता है, वहु युद्ध करता नहीं । उसका मन अयोध्या बनता 
है । भक्ति अर्थात्‌ प्रेम । अयोष्याकण्ड प्रेमका दान करता, टै । भाई-माईके बीचका प्रेम, 
पिता-पुत्रके बीचकः प्रेम, पति-पल्नीका प्रेम, राजा-प्रजाका प्रेम । अयोष्याकाण्डका पाठ 
जो केरता है, उसका धर अयोध्या बनता है । जिस घरमे दो भादयोका फगडा होता होवे, 
उस घरमे अयोध्याकाण्डका पाठ करना चाहिए । । 


इस कलियुगमे दो सगे भाई भी एक धरम साथ रह्‌ सकते नही । विवाह हुमा 
कि अलग होनेकी बात आ जाती है । संयुक्त कुटुम्बक अपनी प्रथा अजब शुलायी जा रही 
है 1 संयुक्त कुदुम्बकी प्रथा भ्रपने तीन महान्‌ ग्रन्थोका श्रादके है 1 श्रीकृष्ण-बलराम दो भाई 
ये परधरणएकही था श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शनुष्न चार भाई ये परन्तु धर एकही 
था । पाण्डव पांचथे फिरभी घर एक ही था। भागवत, रामायण ओर महाभारत-इन 
तीनों ग्रन्थोका आदश्षं एक ही है, संयुक्त कुटुम्ब । 


सुब भाई आपसमे मन उदार रखे, आंखमे प्रेम रखें तो घरमे भगडा होगा नहीं । 
जिस घरमे फगडा नहीं अभितु प्रेम है, वह घर तीरथंस्यान बनेगा, श्रयोघ्या बनेगा ओौर 
रामजी वहं निवास करेगे । ती्थेभं रहो, यह ठीक है परन्तु तुम प्रपने शारीरको ओर घर- 
- को तीथं जैसा पवित्र बनाभो तो उत्तम है ! अयोध्याकाण्डका जिस घरमे पाठ होता हैः 


मुक्तिके सात सोपान १२१ 

(दिन्द्र कोपो निदेनलयेणकि 

वह धर्‌ श्रयोध्या जसां बनता है । घरमे भाई लोग गयोध्याकाण्डका पाठ करे तो भगडा 

हही नही । 

अयोष्याकाण्डकी यह्‌ फलश्रुति है कि अयोघ्याकाण्डका जहाँ पाठ होता है, वहां 

छु होत्ता नही । जहां कलह होती हो, उस घरमे हुमानजीके पास दीपक जलाकर 

हनुमानजीको रामायण सुनाभ । ग्रथोमे लिखा है किं रामजी महाराज स्वधाम पधार, 

उस समय हनुमानजी साथ गये नही । हन्रुमानजी यही पर रह्‌ गये । 


तुम श्रीअयोध्या गये होगे 1 अयोध्यामे सरयू गद्धाके अनेक घाट है! सरयु 
ग्खाका प्रवाह अति विशाल है । वहाँ एक घाटका नाम है, गुप्त घाट 1 अयोध्याके साधु- 
सन्त एिसा कहते है कि श्रीरामजी यहाँ पधारे हैँ गौर यहीसे गुप्त हुए रहँ । स्वधाम पधारे 
है । अयोध्याकी प्रजाको भी प्रथुने मुक्ति दी है। रामजीने हनुमानजीसे कहा--तुम 
चलो' परन्तु हनुमान जीने मनाही की कि मुभे नही आना । जव तकं श्रीराम-नाम जगत- 
मे है, श्रीराम-कथा जगतमे है, तब तक म जगतमे रहंगा । मुभे वेकुण्ठमे भी आना नही । 
श्रीराम-नाममे प्रौर श्रीराम-कथामे मुभे वहुत आनन्द आता है । 
श्रीराम-कथा सुननेके लिए हनुमानजी यहीपर पृथ्वीपर ही रह रहे है । वकुण्ठ 
गये नही । हनुमानजी.-महाराज अमर है, सप्तचिरजी वियोमें हनुमानजीकी गिनती है । 
अश्वथामा बलि्व्यासो दनुमांश्च विभीषणः । 
कृपः परश्रामश्च सप्तेतेचिरजीबिनः ॥ 
अश्वत्थामा, विराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचायं ओर परद्युराम- 
,ये सात चिरजीवी है। 
जर्हा-जहां श्री राम-कथा, श्री राम-कीत्तन होता है, वहाँ हनुमानजी हाथ जोड़कर, 
मस्तक नवाकर प्रेम-पुलकित अश्रूभरी श्रखोसे तल्लीनतासे सुनते है । रामकी शक्ति इनमे 
समायी हई है 1 हनुमानजी राक्षसोका, राक्षस-दृत्तियोका विध्वंस करनेवाले है । 
यत्र यत्र रपुनाथकीरेनम्‌ तत्र तत्र॒ईतमस्तकाञ्ञलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिषूणंरोचनम्‌ मारुतिं नमव राशवसान्वकम्‌ ॥ 
जहा श्री राम-कथा होती है, वहां हदुमानजी महाराज पधारते है परन्तु पीठे 
कथामे कुम्भकणेकी स्त्री भी आती है । कुम्भकणे चुदधमे मर गया मौर उसकी स्त्री विधवा 
हई । वह भगवानके पास आकर कहने लगी कि अपने पतिके विना अव मु किसका आसरा 
है, मे अब समय कंसे ग्यतीत करं ? भगवानने कहा-तू नाटक-चेटक देखने जाया कर । 
कुम्भक्णंकी विधवा पत्नीने कहा, म वहां नही जाऊंगी, मँ पतिव्रता स्त्री हँ । तुमने मेरे 
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पतिको मारा, इसलिए मने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है । इसलिए जहां लोग तुम्हारी कथा 
करते होगे, वहां म जाऊंगी । कथम वेठा हो अथवा हाने मालालीहरहो तो तरन्त 
कुम्भकणेकी स्त्री निद्रादेवी आकर खड़ी हो जाती है । दो-चार राजिका जागरण हौ तो 

मी नाटक, सिनेमामे नीद नहीं आती । कथा हंसनेके लिए नही, ज्ञन लेनेके लिए है। 


श्री राभ-कथा जहाँ होती है, हमुमानजी महाराज अवश्य पधारते ह । एकनाय 
महाराजके चरित्रमे एक सुन्दर प्रसङ्ग आता है । एकनाथ महाराज सुन्दरकाण्डकी कथा 
कर रहै थे । श्रीसीताजीकी खोजमे समुद्रका उल्लंघन करके हनुमानजी लङ्क अये है । 
खोजते-खोजते अशोक-वनमे गये है । श्रीसीताजी जह हो, वहीं अशोक-वन है । श्रौसीताजी 
पराभक्तिका स्वरूप है । भक्ति जहां हो, वहां शोक नहीं होता । एकनाथ महाराजने कथाम 
कहा कि हनुमानजी जिस समय अशोके-वनमे आये, उस समय वहुकि वृक्षों ओर लताओंपर्‌ 
वेत पुष्प खिल रहे ये । ` 


श्रीएकनाथ महाराजकी कथा हो रही थी, उस समय नियमानुसार हनुमानजी 
भी वहां कथा सुनने पधारे । हनुमानजीने प्रगट होकर एकनाथ महाराजकी इस बातका ,, 
विरोध किया । हनुमानजीने कहा-- महाराज ! तुम यह गलत कह रहै हो । मनि उस 
समय अश्लोक-वनमें अपनो खोस प्रत्यक्ष फूल देखे भौर वे सफेद नहीं परन्तु लाल ये । 


एकनाथ महाराजने कहा-- तो अपने रामजीको रिभानेके लिए कथा करता 
हूं । मुभे जंसा दिखाई देता है, वैसा ही वणन करता है । 


यहु भगडा अतमें श्रीरामचन्द्रजीके पास गया । रामजीने कहा--तुम दोनों सत्य 
हो ! फ़ल थे तो सफेद परन्तु हन्‌ मानजीकी अखि उस समय क्रोधसे लाल हो रही थी इस- 
लिए उनको वे लाल दीख रह थे । 


हनुमानजी रामायण सुनने अति है । जीवनम किसी भी सङ्कुटका प्रसद्ध अवि 
तो हनुमानजीको तुम रामायण सुनाओ । शस्त्रम एेसा लिखादहै कि जो हनुमानजीको 
रामायण सुनाता दै, उसके लिए सभी ग्रह अनृकरूल हो जाते है । छोटी-मीटी दक्षा अवे तौ 
हानि महाराज किंतनोको ही धक्का मारते हैँ। क्षनि महाराज तौ देवस्वरूप ह । शनि 
महाराजकी दष्टिमें कोई शत्रु नही, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैँ कि शनि महाराज 
कूपित हैँ । अरे, शनि महाराज किसीसे कुपित नहीं हँ । शनि महाराज तो किए हुए कर्मो 
की सजा देते हैँ । मनुष्यको उसके पापकी सजा देते है ! तुम हनुमानजीको रामायण 
सुनाओगे तो श्नि महाराज राजी होगे । जो हनुमानजीको रामायण सुनाता है उसके पाप 
जलते है । 
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जगतमें एेसी कोई भाषा नही, जिसमे रामायण न हो । प्रत्येक भाषा राम- 
चरित्रका वणन हुमा है । जब-जब तुमको फुसंत मिले, तव रामायणका पाठ करो, अन्य 
बार्ते न करो । कितने ही लोगोको एेसी भादत होती है कि जहां फुसंत मिली कि पड़ोसी- 
के यहां गम्य मारने चले जाते है । जाकर कहते है" म तुम्हारे धर माया हं । पडोसी कहता 
है, आये तो बहूत ग्रच्छा किया परन्तु पष्ठ मनमे बह वोलता है कि तुम्हारा तो विगडा 
हमा है श्रौर मेरा भी बिगाडने- भये हौ । -विना कारण किसके धर जाना, विना कामके 
किंसीके घर ज्यादा बैठना, यह ठीक नही । व्यर्थं वेठना नही, ज्यादा बोलना नहीं । 
श्यृद्धारक्ा चित्र देखना नही, शुङ्खारकी बात सुननी नही, श्रृद्धारकी पुस्तक पटना नहीं । 
जब-जन फुसंत मिले, तभी हनूुमानजीको रामायण सुनाञो । तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी 
बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे चरसे भगड़ा भिटेगा । श्री राम-कथा अति दिव्य कथा है । 


जिसमे समस्त दिव्य सदुगुण एकत्रित हौ जाये, वही परमात्मा है । श्रीराम 
सर्वगुणोके भण्डार हैँ । लकष्मणजी विवेकके स्वरूप हैँ । भरत वैराग्यके ओर शतुघ्नजी 
सदुविचारके -स्वरूप ह । भरत भौर शनुघ्न अर्थात्‌ वैराग्य ओर सदुविचार यदि इस 
अयौध्यारूपी शरीरम न हों तो दश्रथरूपी जोव केकेयीके, कामके, दर्ुद्धिके अधीन हो जाय 
परन्तु वैराग्य मौर सद्विचार हों तो जीव कामके, दुर्वृदधिके अधीन होता नहीं । 


अयोघ्याकाण्डमे किसीको लोभ हो, एसा दीखता नही । रामजीको राज्यका लोभ 
नहीं । भाईके सुखके लिए रामजी हंसते-हंसते वनमे गये । मिते हुए राज्यको भरतजीने 
भी शिया नही । भरतजीको भी राज्यका लोभ नही । भरतजी कहते ह कि यह राज्य मेरे 
बडे भार्ईका है । मै तो उनका सेवक हूं । रामजी वनमे गये, वहां गह राजा अपना राज्य 
रामजीके चरणोमे अपंण करता है परन्तु रामजी उसे तेते नही । 


अयो्याकाण्डमें लोभ दिखाई देता नही । इसलिए उसमे युद्ध नही । रामायणमे 
सात काण्डोमे-से छः काण्डोमें धुद्धकी कथा आती है 1 बालकाण्डरमे रामजी भौर राक्षसोका 
युद्ध , अरण्यकाण्डमे खरदषणके साथ युद्ध, किष्किन्धाकाण्डमे वालि मौर सग्रीवका युद्ध, 
सुन्दरकाण्डमे हनुमानजी गौर राक्षसोका युद्ध, लद्धाकाण्डमें राम-रावणःयुद्ध गौर उत्तर- 
काण्डम दिग्विजय, समयका युद्ध--इस प्रकार प्रत्येक काण्डम युदधकी कथा है । केवल एक 
अयोध्याकाण्डे ही नही है । भ्रयोघ्याकाण्ड ज्ञान देता है कि प्रयुकी षपधरावनी करनी हो 
तुम्हारे अन्दर श्रीरामजी निवास करे, एेसी इच्छा हौ, प्रञके चरणोमे जानाहोतोयुदढन 
करो । मन्मे-ते वैरको दुर करो, कुभावको त्यागो । 

कदाचित्‌ तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सतावे तो भगवान 
-“ तुम्हारे श्तरुको देखेगे । भगवनि श्रन्वे नही । ईइवरके राज्यम तनिक मी अन्याय हुमा 
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नही, होता भी नही । प्रभ्ुके सज्यम देर हो सकती है पर अन्धेर नही । तुम्हारे शत्रको 
भगवान सजा देनेवासे है परन्तु तुम उसके लिए तनिक भी कूभाव न रखो 


अयोध्याकाण्डके पीछे आता है अरण्यकाण्ड । अरण्यकाण्ड निन्यंसन बनाता है । 
अरण्यकाण्ड बोधे करता है कि धीरे-धीरे संयम बढ़ाकर वासनाका विनाश करो । निर्वेर 
होनेके पीछे भी वासना त्रास देती है । मानवका मन अनेक पाप-वासनाओंसे दूषित हो 
चुका है 1 वहु अधिकतर काम-वापना भोगनेके लिए ही आतुर रहता है, अनेक प्रकारके 
भय ओर चिन्ताश्रोसे व्याकुल रहता है । मन कामातुर है, भयसे व्याप्त है ओौर नना 
भ्रकारकी इच्छाओसे पीडित है । मानवको दुख देने वाली यह वासना ही है । 


योगवश्शिष्ठमे एक स्थानपरं श्री रामचन्द्रजीने वशिष्ठ ऋषिसे कहा- 


तरन्तिमातंग वटातरगं रणाम्बुधि ये मयिते न शूराः। 
श्रूरास्त एवेह मनस्तरंगं देहेन्द्रियाम्योधि इसं तरन्ति ॥ 


गुरुदेव ! युद्ध-मूमि हो भौर सामने शत्तुके पहाड जैसे मरे हाधिर्योकी पक्तिं 
गरज रही हौ, हाथियोकी एसी विशाल सेनाको स्वयके बाहुबलसे छिन्न-भिन्न कर सके, 
स्वयंकी शक्तिसे उसका भेदन करके पार निकल जाये, यह ठीक है । वह्‌ मनुष्य बहुत 
दिम्मत वाला है परन्तु मै उप्तको शूरवीर नही कहता । मेरे मतमे सच्चा शूरवीर तो वह है 
कि जो शरीर-रूपी समूद्रमे उठती हई मनकी तरङ्खोको, मनकी इच्छा-आकांक्षाओंको, 
मनकी विकार-वासनाओंको संयमसे पार कर जाये। जो संयमी है, वही खरा सुरवीर है । 
वासनाभंके उपर जो विजय पाता है, वही सच्चा पराक्रमी है । जो वा्रनाओंका गुलाम बन 
जाता है वह्‌ निर्बल है! वह्‌ संसारमे हार जाता है उसके यह लोक ओर परलोक दोनों 
त्रिगडते है 1 वासनाओंको सयमसे जीतो । 


वासनाओंको चाहे जितना भोग प्रप्तहो,वे कभी भी तृप्त होती नही) भोग 

भोगनेसे तो वाना बढती हौ जाती है । अग्निम घीकी आाहुतिसे जिस प्रकार अभि शन्त 

होती नहीं भ्रौ र अधिक प्रज्वलित होती है, उक्ती प्रकार भोग भोगनेसे वासना शान्त दोती 

नहीं, ओर अधिक प्रबल बनती हँ । वासना एेसी भिखारिनि है कि वह॒ चिलानेवालेको ही 
खा जाती है। इसकी तृप्ति होती ही नहीं । 

विवेक सौर संयमसे ही बोसना शान्त होती है । अग्निम लकडी डालो तभी तक 

वह्‌ सुलगती है परन्तु लकडी डालना बन्द होते ही अग्नि आपसे आप शान्त हो जाती है । 

उसी प्रकार वासनाओंको भोग परसते रहो, तबतक वे पनपती रहती है ओर भोग देना 

बन्द हो जाय तो आपसे आप शान्त हो जाती है । पूरवंकालमे भाजी-रोटीमे जो शान्ति 
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श्रौर आनन्दका अनुभव अपने पूवंजोको होता था, वहु आज भाति-भातिके मिष्टान्नोमे 
, ओर मोटर बरङ्गलोमे भी अपनेको होता नही । कारण, जितने सुखकी व्यवस्था ओर मोग- 
विलासका साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्यकी वासना भी बढती जाती ह । जीवन- 
मे सादगी, सन्तोष ओर संयम होगा तो ही शान्ति ओर आनन्दका अनुभव होगा । सुखं 
भोगनेकी इच्छा ही दुःख है! भगवान तुमको सुखं दे तो विवेकंसे प्रश्ुका स्मरण करते 
हृए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नही । 

बहुत सुख भोगनेसे तन आलसी होता है । बहुत सुख भोगनेसे मन बिगड़ता टै । 
विवेकसे थोडा सुख भोगो परन्तु अमुक सुख मे भोगना ही है, एेसा सद्धुल्प न करो । 
सुख भोगनेके संकल्पसे मन बहुत बिगडता है । धीरे-धीरे वासनामोका विनाश्च करो । 
वासनामोका विनाश करनेके लिए थोडे दिन धर छोडकर वनमे रहुनेकी भी भ्रावश्यकता दवै । 


ह गृहस्थका धर कामभूमि है । गृहस्थके धरम कामके परमाणु फिरते है। 
भोगभूभिमे भक्ति बराबर होती नही । भोग, भक्तिमे बाधक है । भोगमे प्रतिक्षण आनन्द 
घटता जाता है, जब कि भक्तिमे प्रतिक्षण आनन्द बढता जाता है! भक्ति करनेके लिये 
स्थान-शुद्धिकी बहुत आवक्ष्यकता है । स्थानीय वात्तावरणका प्रभाव मनके उपर रहता 
है । गृहस्थके चरमे कामके परमाणु भरे हुए होनेके कारण घरमे रहकर परमात्माका सतत 
ध्यान करना कठिनं दै ! चित्त पूरी एकाग्रतासे प्रभरु-चरणोमे चिपक सकता नही । धरकी 
एक-एक वस्तु ममता होती दै । अखि यह देखती है, इसलिए मोह्‌ होता है । वासना 
जगती है । 

गृहस्थ घरमे समभाव रख सकता नही । गृहस्याश्चमका व्यवहार विषमताभोसे 
भरा हुआ है। वहां समता बहुत रह सकती नही । जवतक संसारका सम्बन्ध है, 
तबतके ब्रह्म-सम्बन्ध होती नही । घीरे-घीरे संसारका सम्बन्ध कम करो, संयम बढाओ । 
संयमके बिना भक्तिमें प्रागे बढ सकते नही । अखिका संयम बढ़ाओ, जीभका संयम 
बढाओ, मनक्रा संयम बेढामो । जिसको देखनेकी अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो, उसीको 
देखो । आवदयक हो, उतना ही बोलो 1 संयम बिना सुखी हो सकते नही । जो इनद्धिर्यौका 

- गुलाम है, वह्‌ भक्ति केर सकता नही । संयम ओर सदाचार वामो तो वासनाओंका नाडा 
हो, मन शुद्ध हो ओर भक्तिमें आनन्द भ्रावे । 


- विलासी लोगोका स्ख मनको बिगाडता है । वासनागोको जाग्रत करता है । 
विलासी लोगोके सद्धभे रहकर वासनार्ओंका ˆ नाक्ष करना अहक्य है । थोडे दिनके 
लिए विलासी लोगोका सङ्क छोडकर एकान्तमे रहो । शरीर विगडता है तो लोग वायु- 
परिवर्तन करनेके लिए जाते है कि जर्हां अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वही शक्ति गावे, 


१२६ तह्वा्थं-रामायन 
वी ीीीणीणीगीीीणीणीीणीणीरीमीरिपीिमि यक्कक 
शारीर युधरे । शरीर बिगड़ जानेपर जिस प्रकार हवा बदलनेकी आवश्यकता पडती है 
एसी प्रकार बिगड़ हुए मनको सुधारनेके लिए धर छोडकर किसी पर्वित्र तीथेमे रहनेकी 
आवश्यकता है, एकान्तवासकी आवश्यकता है । एकान्तम ईर्वर-भजन करो ! एकान्त 
मनको जल्दी एकाग्र बनाता है । एक ईक्वरभें सवका अंत करना, उसका नाम एकान्त | 
मनको ईदवरमे एकाग्र करना हो तो एकान्तम रहनेकी बहुत आवश्यकता है । एकान्तमे 
जिसका मन शान्त रहता है, एकान्तम जिसको प्रभ्‌-मजनमें थोडा भी आनन्द आता है 
उसकी बुद्धिमे ज्ञान, स्फुरण पाता है । उसकी वासना्ओंका धीरे-धीरे नाश होता है । ` 


वासना जगती है अन्ञानसे-शरीरका सुख मेरा सुख है, एसे अन्नानसे वासना 
जागृत होती दै । परमात्माका ज्ञन न हो, तबतक वासनाओका नाश होता नहीं । वासनाः 
से पाप होता है । पापका मूल है अज्ञान । अज्ञानका विनादा ज्ञान॑से होता है । वाघनार्ओं-. 
का विनाश करनेके लिये ज्ञानकी आवर्यकता हं । एकान्तमे शान्त चित्तसे प्रभु-भजन करने 
से बुद्धिम जन, स्फुरित होता ह । ज्ञान-मक्ति बढ़ानी हो तो थोड़े दिन घर अवश्य छोडना । 
बारह महीने बेगलेमे रहे, उसकी ज्ञान-मक्ति बढती नही । 


आजकल कितनोको ही घरमे रोज थप्पड़ पडता है. परन्तु धर षछोढकर जति 
नही । लड़के अपमान करते है, फिर भी धरमे बैठे रहते है। अरे, पाच वष॑का 
बालक भ्रव धरमें तनिक-सा अपमान होते ही धर दखोडकर चल निकला ओर वनमें 
तपश्चर्या करके उसने परमात्माका ददन किया । वृद्धावस्था है, सबको छोडकर चले जाने- 
का समय निकट है, माथेपर काल बैठा है, फिर भी यह जीव मोह्‌ छोड सकता नही, घर 
छोड सकता नही । 


व्याघीव पिष्ठति जरा परितजंयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति दे्‌ । 
आयुः परिखवति भिमषटादिवाम्भः लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चितष्‌ 
वृद्धावस्था भरूखी बाधिन जैसी है । वह मनुष्यकी छातीके ऊपर चठ नेठनेके लिए 
तडप रही है । शरीरम अनेकं प्रकारके रोग शत्रकी तरह धृस् गये है। ये चरीरको ने 
जानेके लिए तैयार बैठे है । किसी चटसे हुए घडेके अन्दर पानी रखा हो श्रौर वह पानी 
भिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्यके जीवनका समय श्नैः-शनेः रिस 
रहा है । इसपर भी मनुष्यको स्वयंके हित-अदहितका ज्ञान नहीं होता, यह क्षी विचित्र 
बात > । । 
बृद्धावस्थामे घरके लोग बहुत त्रास देते हँ । कोई कु सुनता नही, कहा मानता 
नहीं । अरे ! घरमे बरढेके साथ कोई बात करनेको भी राजी नहीं । 
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परपाज्जीबति जर्जरदेहे । 
नाता कोऽपि न एृच्छति गहे ॥ भज गोविन्दम्‌ 

घरमे कोई संर-खबर पुता नही । पिर भी धरकी आसक्ति दूती नही । तुम 
जिनके प्रति अत्यन्त आसक्ति रखोगे, वे ही तुमको अधिक रुलावेगे । सममकर व॑र छोडोगे 
तो कल्याण है, नही तौ काल धक्का मारेगा ओौर ततव धर छौडना तो पड़ेगा ही । 

अन्तकालमें घबडाहट क्यौ होती है ? इस जीवको धर छोडना सहन होता नही 
ओौर यमदूत जबरदस्ती घर छुडाते हैँ । जंसे-तंसे घर छोडना तो पड़ेगा ही । छोडे बिना 
छुटकारा नही । अरे, जबरदस्ती छृडवानेसे तुमको त्रास होता है, वहुत वेदना होती है । 
समभकर धर छोडे, वह्‌ बुद्धिमान है । तुम समभकर ही महीने-दो-महीनेके लिये घर छोड 
दोतोक्याजुरादहै? 

एक-दो महीने किसी पवित्र तीर्थम रहकर प्रश्ुका भजन करौ । मानव वनम 
रहकर तप न करे, तबतक इसके जीवनमे दिग्यता आती नही । श्री रामचन्रजी राजा होते 
हृए भी वनमे गये है । वनम रामजी दाल-भात खाते नही हँ । फल खते रहँ । कन्दमूल 
आरोगते है । वनवासके मध्यमे रामजीने श्रनाज लिया नही । अन्नम रजोगुण है 1 रजोगुण- 
से कामकी उत्पत्ति है । सात्तिक श्राहार बिना कामको मार सकते नही । सात्त्विक आहार 
करनेसे धीरे-धीरे इन्द्ियोको वशमे ला सक्ते हो । जवबतक जीभ वक्षमे न श्रवि, तवत॒क 
अन्य इन्द्रियोको निग्रह करना कठिन है । 

रामजी वनमे तपइचर्या करते हैँ । रामजी वंनवासके मध्यमे धातुके किसी परात्रका 
स्पश्चं करते नहीं । ध्यास लगे तो नारियलके खोपरेमे पानी पीते है । श्रीसीताजी साय है । 
फिर भी रामजी पूणं निविकारी है । परिपुणे संयमी हैँ । रामजी पूणं यौवनमे वनमे गये 
रै, बृद्धावस्थामे गये नही । बरुदापेमे तीथ॑मे जाकर भजन करेगे, एिसी बात न करो । शरीर 
सबल हो, तब ही संयम बढाओ । शरीर दुर्बल होनेके पीछे संयमका कोई अथं नहीं । वन- 
मे गये तब रामजीकी श्रवस्था २६ वषंकी यी, श्रीसीता माताकी अवस्था १८ व्षकी थी । 

गृहस्थाश्रममे संयमी जीवनका आदं श्रीरामजीने बताया है । पहले तप किया 
तब रामजी राजा हुए है । पहले तपश्चर्या कौ हो तो मानव भोगोमें सावधान रहता है । 
चनवास निना जीवनम सुवास आती नही । सात्िकता आती नही । अरे, वारह मास 
जद्खलमे रहे विना कोई महाच्‌ हा नही । 

जगतमें जितने सन्त हए हैँ उनके चरित्र पढ तो प्रतीत होगा वि उन्होने वहतत 
दिन वनम रहकर तपश्चर्या की ३ । पवित्र संयमी जीवनं वित्ताय है, त्तव वासनाके ऊपर 
विजय मिल सकी है ओर तब ये महान्‌ बने है । प्राचीन कालमें बड़े-बड़े राजा भी राज- 


१२८ तत्वायं-रामायण 
[पि 9 8 9 छ ऊक = 
महल छोडकर गङ्खा-किनारे तीर्थमिं वास करते ये, ऋषियोके आश्वमोपर जाते थे भौर 
तब शान्ति मिलती थी । एेसी शान्ति राजमहलमे कटी भी नही भिलती । वनवासकी बहुत 
जरूरत दै । सदियोमें स्निग्ध पदाथं खानेसे जिस प्रकार शक्ति पूरी वषं टिकती है, वैसे 
ही एकाध मास वनमें रहकर किया हुआ तप॒ बाकीके ग्यारह महीने तुमको पाप करसे 
विमुखं करता है । 

अरण्यकाण्ड ज्ञान देता है । वासनाका विनाश्य केरनेके लिए थोडे दिवस विरक्त 
साधुश्रोका संग करो, मजनानन्दी महात्माओंका संग करो । सात्विक जीवन निताओ। 
साधारण भोजन करो । एकान्तमें बंठकेर प्रथ्रुके किसी मन्त्रका अनुष्ठान करो, ध्यान करो, 
जप करो । । 

किसी गरीब वैष्णवको विष्णु-यज्ञ करनेकी इच्छाहौ तो वह कैसे कर सकता 
है ? एक विष्णु-यज्ञ करना हो तो पाच-दस हजारका खचं होता है । गरीब वैष्णव इतनी 
रकम कहाँसे लावे ? इनके लिये अपने ऋषियोने एक सरल उपाय बताया है । श्रावण- 
भादों मासके पवित्र दिवसो गद्धा-किनारे, नमंदा-किनारे रहकर, एक समय सादा सास्विकः 
भोजन करके रोज, नियमसे विष्णु-सहस्रका पाठ करो । इस प्रकार विष्णु-सहस्रके बारह सौ 
पाठ करोगे तो तुमको विष्णु-यज्ञ करनेका फल मिलेगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा । इसतिए 
एक पैसा भी खचं करनेकी जरूरत नहीं । 

तुम एेसी इच्छा रखो कि मूको एकाध- महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है । 
एक महीना भगवानके लिये रखना है ? कितने ही लोग घर छोडकर तीर्थम जाते ह तो 
वहाँ भी अखबार मंगाते है । उन्दै यह जाननेकी उत्सुकता होती है किं अहमदाबादमें 
क्या हुभा, बम्बरईमे क्या हृभ्ना । भरे, तुमको प्रसार ही पठना है तो तुम घर छोड़कर यहा 
क्या करने आये ? दुसरेकी पञ्चायत करनेसे क्या लाभ ? अहमदानादमें कहीं भगडा हो 
तो यहि तुम कहीं सुधार तो दोगे नही ? केवल बातौसे क्या लाभ है? । 

एक-दो महीने अखबार पढ़ो मत, धरकी चिद मेगाओ मत । मनमें हद्‌ निश्चय 
रलो कि यह महीना मैने भगवरानके लिये रखा है । तुम्हारे धरकी भगवान रक्षा करेगा । 
कितने ही लोग धर छ्योड़कर तीर्थम तो जाते है परन्तु वहा जानेके बाद उनको घरकी बहुत 
स्मृति रहती दै पि धरके लड़के कया करते होगे ! तु राम-राम कर, तु धर छोड़कर 
आर्या है, फिर भी घरका स्मरण क्यो करता है ? भगवानके लिये जो घर चछोडता है 
उस. चिन्ता भगवानको है । तुम्हारा नुकसान नही होगा । तुम प्रमे विवास रसो । 


तीर्थम निवास करनेप्रर घरका स्मरण करना नहीं । तीर्थम रहकर धरकी याद 
करनेन तो धरम रहकर ईश्वरका भजन करना ठीक दै । ती्ेभे रहकर. सौक्रिकं बात 
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मनम रखनी चाहिये नही 1 मनमे रही हुई वस्तु विध्न करती है । जिसके मनम संसार है, 
वड चर छोडकर तीर्थम ओ रहता हो अथवा जद्धलमे पेडके नीचे वंठा हो, वहाँ भी चकवा- 
चकवीका प्रसंग देखनेसे उसके मनमे पाप आता है । ससार छोडकर तीरथंमे जाग ओर 
उस संसारको मनमे-से बाहर न निकाय सको तो माया चास देती हैः वासनाएं सताती 
है । ससारमे रहनेसे पतन होता नही, संसारको नमे रखंनेसे पतन होता है। बवसिनादही 
मानवको भव-बन्धनमे धकेलती ठै, वासना ही मनुष्यको ससारमे जकड्कर रखनेवाली 
जजीर है । वासनाकी पकड्े-से जो द्ूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है 1 
संसारकाराग्रदमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिवन्धमूंखर | 
वदन्ति तज्ज्ञाः पट वासनत्रियं योऽस्मादिश्क्तः सष्पेति यक्तिम्‌ ॥ - 
दासनापर विजय प्राप्त करनी हो तौ जीवेन खृव सात्त्विक वनाशध्रो 1 जीवनमें 
तपश्चर्या करोगे, जगलमे वास करोगे तो ही काम-राक्षस, वासना-राक्षसी मरगी । श्ररण्य- 
काण्डमे सूपणखा अर्थात्‌ वासना एवं मोह गौर शबरी भ्र्थात्‌ शुद्ध भक्ति ये दोनों मिलते 
है । भगवान मोहके ऊपर नजर डालते नही, शुद्ध भक्तिको देखते ह । मोहको, वासनाको 
बाहर धक्रेनो ओर शुद्ध भक्तिको अपनाश्रो 


ग्ररण्यकाण्ड गोध कराता है कि वासनाभोका विनाद्च करनेके लिए थोडे दिन 
वनमे रहनेकौ आवश्यकता है । वनमे रहकर वासना्ओंका विना हो तो पीले ईदवरके 
साथ यित्रता होती है। 

ग्ररण्यकराण्डके पी आता है, “ किष्किन्धाकाण्ड ! किष्किन्धारकाण्डमे श्रीराम 
सुग्रीवके साथ मित्रता करते है । जिसका कण्ठ सुन्दर है, उसका नाम सुग्रीव । कण्ठकी 
शोभा भाभूषणसे नही, प्रभुका नाम जपनेसे है ।- जीव प्रभुके नामका सतत जप करे तो 
प्रभु उसके साथ मित्रता करते है । जीव-ईइवरकी मित्रताकी कथा किष्किन्धाक्राण्डमे है । 

, जीव सुग्रीव है, रामजी परमात्मा है । जगतके किसी जीवके साण्वैर न करो 
ओर अधिक मेत्री-प्रेमभीनकरो। कोई न भिले तो वियोगमे उसकी यादन करो। 
जगतके साथ विवेकसे प्रम करो । परमात्माके प्रति प्रेम करना होगा तो जगत्तके विषयौका 
परेम छोडना ही होगा । विषयोको मनसे न छोडा जाये, तवतक ब्रह्म-सम्बन्ध होता नही । 
विषयानन्द हो, वहां ब्रह्यनन्द सम्भव नही । मचुष्य-शरीरमे विषयानन्द हो, तवतक 
ब्रह्मानन्द भावा नही । जीव, ईरवरके साथ मत्री तब कर सकता है जब कि वह्‌ कामकी 
दोस्ती छोडताहै। न 

कामकी मैत्री छोडो तो रामके साथ मैत्री होगी । मानव, कःमकी दोस्ती छोडता 
नही । जिसका कामभित्रहै, वहु एसा सममभ्ताहै कि काम सुख देताहै। कामतो 
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क्षणिक सुखं है । सच्चा सुख दै राम । काम-भितर नही, शतु है 1 गीताजीमे प्रभुने जज्ञा ' 
कीट) । । 
जहि शत्रं महाबादो कामरूपं दुरासदम्‌ । 
अर्जुन ! तेरा रात्र बाहर नही । तेरे मनम, तेरी आंखमे रहनेवाला काम तेरा 


दात्र है वह तुको रुलाता है ओौर तैरे जन्म-मरणकरा कारण बनता है । कामरूपी शत्रुको 
तु मार। 


सुग्रीव रामजीके साथ मत्री हृनुमानजीकौ सहायतसि ही केर सके है । हनुमाग- 
जी ब्रह्मचरयंके स्वरूप दै । ब्रह्म वर्य॑का बल भिले तो जीव ईवरके साथ मंत्रो कर सकेता है । 
ब्रह्मच्यंके बिना भक्तिमें आनन्द आता नही । कारण, ब्रह्यचर्यके बिना मनकी एकाग्रत 
होती नही । ब्रह्मचयंका बल मिले तो मन स्थिर होता है । शास्त्रम तो एेसा जिला है कि 
एक दिवस्‌ ब्रह्मचयं भग हो तो उसका असर चालीस दिन तक.मनके ऊपर रहता ह । 
काम ओर राम एक स्थानपर रह सकते नहीं । अन्धकार गौर प्रकाश एक जगह रह्‌ 
सकते नहीं । . ‡ 


जहाँ राम तरह काम नर्हि, जरह काम नरि राम। 
तुलसी कव्हर कि रहि सकं रवि रजनी इक ठाम ॥ 
भागवते कथा भ्राती है किं कस गौर श्रीकृष्णं एक जगह रह सकते नही । कस 
ओरं श्रीक्रृष्ण जीवनमें एक ही बार भिले, तृभी श्रीकृष्णने कसको मार डाला । 
एक ही मथुरामे अर्थात्‌ मानव-शरीरमें श्रीकृष्ण कस~रूपी कामके साध रह सके 
नहीं ! कसं काम है, रावण काम है। काम ओर ईरवर एक साथ रह सकते नही । कामकी 
मित्रता दछोडो तो प्रञरुके साथ प्रेम होगा । 
मनमे कामको रखो अथवा ईश्वरकौ रसो । जब तक मनम काम है तब तक 
राम आपे नही, । मनमे काम ओंखोके रास्ते.आता है । इसलिए ग्राखमे रावणको--कामको 
आने मत दो । रावणके दसं मस्तक थे, इसका अथं यह है कि रावण-काम दस इन्दरियोमें 
रहता है । सबको रुलावे उसका नाम रावण । काम, जीव माच्रको रुलाता है । रामे जसे” 
निधिकारी बनोगे तो रावण-काम मरेगा गौर काम मरेगा तो राम मिलेगे। 


रामजीने जिसे अपनाया है वह कामान्ध हुआ नही । भगवान जिसे अपना हं 
वहू कामके अधीन होता नहीं । उसका मन हमेशा पित्र रहता है । तुम कामीके पाथ 
मित्रता करोगे तो तुम भी कामी दहो जाभ्रोगे ) तुम निष्कामः परमात्माके स्ताथ भिक्रता 
करोगे तो निष्काम हो जामोगे । ईदवरके अलावा सारा जगतः काममय है । जनतके साथ 
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बैरन करो परन्तु यह्‌ जगत प्रेम करने लायक नही । यह्‌ जीवःईर्वरके साथ मित्रता 

करता है तौ जीवन सुन्दर हौ जाताहै। 
किष्किन्धाकाण्डके पी प्राता है सुन्दरकाण्ड । जीवन उसीका सुन्दर है जो निष्काम 

. है जो ण्रोपक्रारके लिए जीवित दै, जो परमास्माके लिए जीवित है। रातको सोनेसे 
पहले थोडा विचार करो-जाज मेरे प्रशर॒ प्रसन्न होवे, एसा कोई सत्कर्म मैने किया किं 
तही ? आन मेरे भगवान नाराज हुए है अश्वा रजी हुए है ? आआाजर्मेने किसी गरीवकी 
सेवाकीरहै कि नही ? जज र्मैने दप्तरोको कुच दिया हकर नही ? अन्दरसे नः का उत्तर 
भिते त्तो मानं लो कि-आज मै जीवित नही रहा, मृतक रहा हं । 

जीना है उसका मला जो इन्सानके शिष्ट भिये । 

मरना है उसका भला जो अपने लिए भिये ॥ 


जो शरीरको ओर इद्दियोको सुख भोगवनेके लिये ही जीता है, उसका जीवन 
जीवन नही । यह्‌ तो मरण है। अपने लिये जीवे, वहु जीवन नही, एसे जीवनसे तो मरना 
अच्छा] है । अपने लिये जिये, कुटुम्बके लिये जिये, यह तो पञु-धमं है । कुटुम्बका पोषण 
करन) तो कौएको भी आता है । प्रगत देखकर कौञ भी जाति भड्योको बुलाता है ¦ 
कुद्ुम्ब-पोषण करनेके लिये यहं जीवन नही 1 परोपकारके लिये जीना ही जीवन है, नाकी 
मरण है ! साधारण तौरपर एेसा देखा जाता है कि इस संसारमे कोई घनके लिये जीता 
है, कोई स्त्रीके लिए जीताहै, कोई संसारसुखके लिये जीता है। परोपकारके लिये, 
परमात्माके लिये बहुत थोडेसे जीते है । परमात्माके लिये, परोपकारके लिये जिये, उसका 
ही जीवन सुन्दर हं । परमात्माके साय मित्रत्ताकरोत्तो ही जीवन सुन्दर बनता है। 


भागवतमें जिस प्रकार दशम स्कन्ध है, उसी प्रकार रामायणये सुन्दरकाण्ड है । 
सून्दरकाणड अत्ति युन्दर है | † 
सुन्दरे फ न स॒न्दरेष्‌ । 
सुन्द रकाण्डमे हनुमानजी महाराजकी बहुत कथा द । सुन्दरकाण्डे हनुमानजी ` 
समुद्र ्लाघकर लङ्धुामे गये ग्रौर उन्होने श्रीसीता माके द्येन किये । श्रीसीताजी परासक्ति 
है) जहां पराभक्ति हो, वहां शोक रह सकता नही, इसलिये सीताजी जहां रहती ह, उसको 
अश्ोक-वंन नाम दिया गया है । ब्रह्महष्टि सिद्ध हो, तभी शोक रहता नही । परमात्मा 
हारा जीवको अपनाये जानेके वाद जीवको शोक अथवा मोह कुदं भी रहता नही । 


श्रीमीताजी--पराभक्तिका दनि किसको होता है ? जिसका जीवन सुन्दर बने 
उसे परायक्तिका दशेन होता है। समूद्र लविकर जो जाये, संसार-समूद्रको ` चि, उसे 
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- सीताजी-पराभक्तिके दशन होते है । समुद्र उल्लक्खन कर सकते है केवल हनुमानजी । 
हनुमानजीके सिवाय कोई भी समूद्रको लांघ सका नहीं । हनुमानजीको यह्‌ दिव्य शक्ति 
ब्रहमाचयं ओर राम-नामके कारण प्राप्त ह ) समुद्र उल्लंघन करते समय हुनुमानजीको सुरसां 
चनास देती है । पुरे रस-आस्वादकी वासनावाली जीम ही सुरसा है । हनुमानजीने सुरसाका 
पराभवे क्ियाहै। संसार-सागरका जिसको उल्लंघन करना है, उसे सुरसाको जीतना 
पड़ेगा । जीभ वशमे करनी पड्गी । 


पराभक्तिके दशन करनेके पीठे हन्‌मानजी लङ्काको जलाते है । लंकां शब्दका 
` ' उलटा होता है कालं" । सबको मारनेवाले कालको भी हनुमानजी जलते है, मारते है । 
_ हनुमानजौको काल मार सकता नही । पराभक्तिके ददोनका यहं फल है । हनुमानजीका 
जीवन भक्तिमय है । इसलिए यह्‌ सुन्दर हैँ । 


सृन्दरकाण्डके पीले आता है युद्धकाण्ड । जिसका जीवेन सुन्दर है, वह ही 
राक्षसोको मार सकता है । काम राक्षस है, क्रोध राक्षस दहै, लोभ राक्षस है, मोह रक्षस 
है 1 युद्ध-काण्डमे राक्षस मरते है । कितने ही लोग एसा समते है करि काम, क्रोध 
इत्यादि विकार-राक्षसोका विनाश होनेके पश्चात्‌ भक्ति होती है । अन्दर विकार है, तब 
तक बराबर भक्ति होती ही नही । विकाररोका नाश होनेके पश्चातु ही मँ भक्ति करूंगा, यह्‌ 
कल्पना नितान्त विकृत हं । यह्‌ अज्ञान हं । भक्ति करोगे तो विकार भी धीरे-धीरे घटेगे। 
विकार जडपे जते ही नहीं । काम-करोधादि विकार अन्तिम जन्मे भी होते है अति सूक्ष्म 
रूपमे होते ह । सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जायेगे। 


भक्ति महारानीके दशन होनेके बाद रावण मरा। भक्ति धीरे-धीरे बढाओ, फिर 
देखो विकार-वासना घट जायेगी, धीरे-धरे इनका विनाद्च हता जाएगा । जबतक भगवद्‌" 
स्वशूपमे आसक्ति न बढ़ाओ तब तक ससारकी आसक्ति द्रुटती नही, वासना मरती नहीं । 
चासनाके छः दोष--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर--अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
ह । रामजीके छः गुण है--रेश्वयं, वीयं, यशश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य । रामजीके एक-एक 
सदुगुणको मनुष्य स्वयंके हृदयम उतारे तो वासनाओंका एक-एक दोष नाशको प्राप्त होता 
है । भगवन्नाममें पूणं तन्मयता होनेसे ये सदुगुण जीवनमें भाते हैँ । पराभक्तिका दन ही ` 
तभी वासनाभका नाश होता है। 


सुन्द रकाण्डमे जीवन भक्तिमय बनाया, पीडे युद्ध -काण्डमे राक्षसोंका . विनाक्ष 
क्रिया । यु -काण्डके पीये आता है उत्तरकाण्ड । युद्धकाण्डमे राक्षसोका मरण हो तो उत्तर 
जीवन मङ्खलमय बने । 
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च क क व का का का 


तीता मोहाणवं हत्वा कामक्रोधादिराकषषाच्‌ । 
च्ान्तिसीता समायुक्त आत्मारामो विराजते ॥ 


पुवैकाण्डमे रावणको मारे, उसका उत्तरकाण्ड सुन्दर बनता है । . जीवनके यौवन 
कालमे जो कामको मारता है, उसको उत्तरावस्था सुखमय-शान्तिमय बनती दै । जीवनके 
परवद्धिमे धीरे-धीरे संयमको बढ़ाकर जो राक्षसोका संहार करता है, उसको उत्तरावस्थामें 
ज्ञान ओौर भक्ति प्राप्त होती है । जब सूक्ष्म वासनाका भी नारा हो जाये, तभी जात्मा- 
रामो विराजते-मगवानके परमधाममे प्रवे मिलता है, मुक्ति मिलती है । 


रामचरितमानसमे उत्तरकाण्डमे काकथुञुण्डिजी ओर गररुड़जीके सम्बादकी कथा 

आती है । उत्तरकाण्डमे ज्ञान-क्तिका मधुर समन्वय किया है । भुदुण्डिजीने लोमन्च मुनि- 
के साथका प्रसंग गरुडजीको सुनाया है । ज्ञानी महापुरुष मानते हैँ कि ब्रह्म निर्गण-निराकार 
_ है, जब कि भक्तजन ब्रह्यके सगुण-साकार स्वरूपकी माराधना करते हँ । लोमश मुनि 
निर्गुण ज्रह्यके उपासक है । काकुशुण्डिजी ईश्वरके सगुण स्वरूपके पक्षपाती हैँ । भरीरामके 
अनन्य भक्त है । दोनोके बौचमे निर्ुण-सगुण विषयक विवाद होता है । भुदुण्डिजीके हद्‌ 
प्रतिकारसे लोमश्च मूनिको बहुत क्रोध भता है । उस समय श्रुयुण्डिजी मनमें निचारते है । 


क्रोष कि देतबुद्धि बिच दैव फि बिच अग्यान। 
सायाबस परिछिन्न जड जीव ङि स समान ॥ 


अद्वैत-भावीको क्रोध आना नही चाहिये । अद्वैते एक-की ही सत्ताहै, दूसरा कोई 
ै-ही नही । दूसरा कोई हो तो क्रोध अवे! द्रेत-मावहोतो ही क्रोध आवे! दैत-भाव 
ज्ञानमे टिक सकता नही । अज्ञान विना दरेत-भाव सम्भवे नही । ज्ञानी भी एक क्षणमें क्रोष 
कर वैठता है । ज्ञानीको भी माया बहुत सताती है । मायावश्च होते हए भी जीव कहता है 
सोहमस्मि मँ व्हदही हँ तो एसा बोलनेमात्रसे कोई उन स्वतन्त्र-स्वरूप परमात्माके 
समान हो सकता नही परंतु जीव यदि प्रकी सतत भक्ति करे तो उन परमात्माके चरणों 
स्थान मिल सकता हे भ्रौर माया-प्रपञ्चसे बचा जा सकता हं । भक्तिके' अगे मायाका बहुत 
प्रपञ्चः चतता नही । ज्ञानको भक्तिके साथकी बहुत जरूरत हं । 


गरुडजी पुचते है कि ज्ञान श्रेष्ठतर है या भक्ति ? युञयुण्डिजीका उत्तर है- 
-अगतिष्ि ग्यनि कहु मेदा । उभय दरिं भव सम्मबर खेदा । 
ज्ञान गौर. भक्ति कोई भेद नही । दोनो जन्म-मरणके चक्करसे चुडति है । 


तत्त्व-हष्टिसे देखनेमें ज्ञानमे भौर भक्तिमे अन्तर नही । भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होता हं । 
भक्तिके पी ज्ञान आता हे । 


३४ कत्वायं-रामायण 
मि िमीिीफिनिीणीीिषििीीीििीिीिीिनिकगीिरीििीिरिीिरीीिीगीी 
मक्तिजंनितरी ज्ञानस्य मक्तिमेक्षप्रदायिनी । ` 
ˆ भक्तिहीनेन यर्किञ्विरछरृतं सत्रेमसत्समम्‌ ॥ 


भक्ति ही ज्ञानरूपमं परिवतित हौ जाती हं । भक्तिकी उत्तरावस्था ही ज्ञान है । 

अपरोक्ष ज्ञानकी पूर्वावस्था हीः मक्ति है । भक्तिमे पहले दासोऽहं भौर पीले सोऽह होता 
है) आरम्भमे दासोऽहं' एेसौ भावना हढ करके ईश्वरकी आराधना करते हुए साधकको 
गता है, रब भगवान मेरे है । पहले म भगवानका ओौर भक्ति बढ़, तब भगवान मेरे । 

\ उसके पी अनुभव बढता है, देह-भान भ्रूलता हं, तब मँ रौर मेरा रहता नही । उस समय 
एकं भगवान ही रहं जाते है । उसके बाद लगता हे कि मेँ वही श्रह्म' ह, इस प्रकार दासोऽहं 


से सोऽहं होता ह । भक्तिहीज्ञान हं ओर ज्ञान ही भक्तिटहै। ज्ञान ओौर भक्ति मिलकर 
एक बनते है, तभी जीवनं सफल होता है । 


यदयुण्डिजी कहते है--ज्ञान-मागं बहुत कठिन है । ज्ञान-मागेमं पतन होनमे देर 
लगती नही । इसलिए प्रभरु-भक्ति सुगम, सुखदायी है । ज्ञानमागं अति दुलभ कैवल्य मुक्ति 
दिलाताः है । भक्तको कवल्य मृक्तिकी इच्छा नही होती । उनकी प्रभुके चरणोमे , स्थान 
राप्तं करके प्रश्ुकी नित्य सेवामे रहनेकीौ इच्छा होती है । भक्तक्रो भी वही परमपद प्राप्त 
होता है, जो ज्ञानको प्राप्त होता रहै । 


अति दुरुभ कैवरय परम पद । सन्त पुरान निगम आगम षद्‌ ॥ 
राम भजत सोह शकृति गोपां । अनदच्छित आवह्‌ षरिआरं ॥ 
अनदच्छित--भक्तको केवत्य मुक्तिक इच्छा नही । मक्त तो प्रभुसे भरतजीकी 
तरह मागता है- 
अरथ्‌ न धरम न काम रुचि, गति न चदडं निरबान । 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदान नअन॥ 

-- भक्त भगवानके चरणोमे रह्नेकी इच्छा करता है 1 प्र्रुमे तौ वह्‌ भिल ही गया 
है । भक्त ्रौर भगवान ्रलग नहीं । भक्त भगवानसे अलग रह सकता नहीं । भगवानसे 
एक क्षण भी विभक्तन हो, वह्‌ भक्त है। निष्काम भक्तिमे मूक्तिसे भी अधिकं दिव्य 
आनन्द है । भक्तिका आनन्द जिसको नहीं मिला, वह मृक्तिकी आशा रखता है । सेवा, 
स्मरणम जिसे तन्मयता ह्ये मयी -है, वह जहाँ बैठा है वही मक्त ही है। 

 . शरुशुण्डिजीने ज्ञान ओर भक्तिका सुन्दर समन्वय किया है । सात काण्डोका स्ेप- 
मे यह भावाथ है । राम-कथा अमृत कथा है । राभायणके एक-एक भक्षरका मनन करोगे तो 
मन शुद्ध होगा । रामचरित्र पापोको जलाता है । रामचरित मनुष्यको सावधान करता है । 
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यग्न्त नदििडकन्यि 
स्वधर्मेका पालन करनेवालेको बहुत ही सहेन करना पड़ता ह । प्राण भले जार्ये परन्तु घर्मं 
न जाय, एेसी ढता मनुष्यको जीवनमें रखनी चाहिए । मनुष्य घनके लिए घमेका भाग 
छोडता है, थोड़ा लाभ होता दहो तो घमं छोड़ देता है, अधर्मं करता है परन्तु धन बडा 
नही, धमं बड़ा है । 

मनुष्य-जीवनमें धन मुख नही, धमं मुख्य टै । धन, धर्मेको मर्यादमिं रहकर 
मिलना चाहिए! घनकी अपेक्षा धमं श्रेष्ठ है 1 मुष्य-जीवनमे घनकी आवश्यकता है परन्तु 
धन भौतिक सुख देता है, जव किं धमं मनकी शान्ति देता है । धन तो अनेकं वार दुःख 
भी देता है। मनुष्यको धन प्राप्त करनेमे, उसको वढ्ानेमे, उसक्रा रक्षण ॒करनेभे तथा 
उसका उपयोग करनेमे भी पग-पगपर परिश्रम, चास श्रौर चिन्ता होती है । धनका नादश्च 
होनेपर मनुष्य बहुत दुखी हो नाता है। घनहोतोदुख है, जयेतोदुंखहै। जव कि 
चमं तो इस जीवनको सुधारता है ओर परलोक भी सुधारता है । धमं इस लोकमे शान्ति 
देता है ओर अन्तमे परमात्माके चरणोमे ले जाता ह । धमं ही मनुष्यका सच्चा घन है, 
उत्तम धन है । धमे ही उसका सच्चा मित्र है, सचा बन्धु है 1 मरनेके पीछे घन साथ जाता 
नही, घर्मं ही सराय जत्ताहै) कोई मोसाथनदे, सब साथर छोड देः तव मी धमं-घाय 
देता है, यह मृल्युके पश्चात्‌ भी साथ रहता है । 


विद्या भित्र प्रवासेषु, भार्यां मित्रं गदेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्र, धर्मो सित्रं मृतस्य च॥ 


अपने बालकोको धनका उत्तराधिकारी न वना सको तो कोई वात नही, समस्त 
संस्कारोका उत्तराधिकारी बनाना । सम्पत्तिसे कदाचित्‌ थोड़ा सुल मिव सके परन्तु 
सस्कारोसे बहुत शान्ति मिलती है । रच्छं सस्कारोसे जो सुख मिलता है वह॒ सम्पत्तिसे 
नही मिलता । पेसेसे ही सुख मिलता है, एेसा मनुष्य जवसे समने लगा, तवसे पाप बढ़ गया 
है ओर जीवनमे-से शान्ति चली गयी है । पसेको मख्य माननेसे सदाचार गया, संस्कार 
गया, सच्चा सुख गया । पैसा जो सुख देता है, उससे अधिक सुख संयमसे ओौर-सदाचारसे 
भिलता है 1 पसेसे थोडा सुख मिलता है, यह वात सच्ची है परन्तु प॑ंसेसे शान्ति मिलती 
नही, यह्‌ भी इतना ही सत्य है । मनुष्य धर्मकी मर्यादा तोडता है, उससे दुःखी होता है । 
परमात्मा हमको अधिक सुख देता है, तो हमे धमकी म्यदिाकां अधिके-से-जधिकं पालन 
करना चाहिये । । 


जपते धर्मम चार पुरुषाथं माने गये है । घमं, अथं, काम गौर मोक्ष । पहला 
धमं है मौर अन्तिम मोक्ष है! बीचमे अर्थं गौर कामको रखा है, इसलिए कि अथे कौर 
काम, ये दोनो धमकी मर्यादामे रहकर प्राप्त करने ओर भोगने चाहिये 1 घर्मानुकूल अर्थं- 
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को प्राप्त करो गौर धर्मानुकूल कामका सेवन करो । मनुष्य-जीवनमे अथं ओौर काम गौण 
है। प्रमेओौर मोक्ष प्रधान है। कदाचित्‌ पसेकानाश होताहोतोहो नाने दो परन्तु 
धर्मको मत छोडो । । ॥ 
धर्मोहि परमो रोके धमं सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
मानव-सृष्टिका संचालन करनेके लिए परमात्माने जो नियम बनाये, उनका नाम्‌ 
है धमं । तुमको ठीक ल्षगे अथवा न लगे, धम्मेका पालन करोगे तो ही कल्याण होगा । तुम्हे 
कोई कायं करना हो तो पहले वर्म॑से पूना कि यह्‌ काम करनेसे मुभे पापतो नही लगेगा? 
- धनके लिये धर्मका त्याग करे तो वह्‌ ईश्वरको सुहाता नही परन्तु धर्मके लिये धनका 
त्याग करे, वह्‌ प्रभुको अच्छा लगता है । । 
जपने ऋषियोने धनको साधन माना ह । धन साध्य नही, साधन है । महा- 
पुरुष धर्मके लिये घनका उपभोग करते है । उसमें क्या ब्राश्चयं है ? अरे | ध्म-रक्षणके 
लियेतोयेप्राणोक्राभी व्याग करदेतेहै। रामायणम देसे अनेक चरितरिहैकरिजो धर्मके 
लिए प्राणोका बलिदान करदेतेहै। धर्मके निए प्राण देने वाला मरता नही, अमरौ 
जाता है । रामायणमें जटायुक्तो कथा आती है कि जटायुने धमक लिए प्राणोका बलिदान 
कर दिया । आज हजारों वर्षोकि बाद भी आप जब रामायण पठते है, सुनते है, तो उस 
समय आपका मन पवित्र होता है। 


रामचरित भ्रति दिन्य है । स्त्रीपुरुष श्रीसीतारामजीके एक-एक गुणोका मनन 
कर, एक-एक सदूगुण जीवनमे उतारे तो जीवन दिव्य वन जाय । 
धर्मो वै भगवान्‌ सतामधिपति्सं भजेद्‌ सर्वदा 
धर्मेणैव निवायतेऽधनिबहयो धर्माय तस्मे नमः। 
धर्मा्नास्ति परं पदं त्रिभुवने धम॑स्य शान्तिः प्रिया 
धमे तिष्ठति सत्यमेव शछ्चमदं मा धमं मां चर्जयः ॥ 
14 14 € 
पिबन्ति मच स्मयमेवनाभ्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः | 
नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
वच्छ कबहुँ तर्हि एर भस नदी न संचे नीर । 
परमारथ कै कारने साधून धरा शरीर॥ 


<> 


३ 


र | श्रीजानकीवल्लभो विजयते ॐ 


भक्तिशाक्त बिधायिनी भगवतः भरीरामचन्दरस्य है 

लोकाः कामदुषाङभिप्नषुगलं सेवस्वमत्युत्पुकाः । 
नानाज्ञान विरोषमन्तर विततिं त्यक्ता ददुरेभुशं 

तमं श्यापतयुं स्मरारिहदये भान्तं भजष्वं बुधाः ॥ 


(२१) 
परमात्मा आनन्दस्वरूप 


परमात्मा श्रीराम परमानन्दके स्वरूप है । निराकार आनन्द ही नराकार श्रीराम- 
रूपमे प्रगट हए है । निराकार वस्तु आंखको दीखती नही । यह फूल साकार है, आंखको दीखता 
दै परन्तु फूलमे जो सुगन्ध है, वह निराकार है । पेड़ेमे जो मिठास है, यह मिठास निराकार 
है । मिठासका को प्राकार नही, कोई रद्धं नही । भिठास पीली, सफेद या काली नहीं 
परन्तु पेडेमे भिठास है, इस कारण इसका महत्व है । पेडा साकार है, मिठास निराकार है । 


प्रसि साकार हि, आखकी देखनेकी जो शक्ति है, वह निराकार है 1 परमात्मा, 
निगुण-निराकार है ओौर सगुण-साकार भी है। निराकारके साथ कोई परेम कर सकता नही 
क्योदिः निराक्रार आंखोसे देखा नही जा सकता । निराकार वस्तुका अनुभव बुद्धिसे होता है । 


जानी महापुरुष मानते है कि आंखको देखनेकी शक्ति ईश्वर देता है । यह फूल- 

-की माला है, वह किस प्रकार दिखाई देती है ? वह ओआंख्के कारण ही दिखाई देती है 

परन्तु आंखको देखनेकी शक्ति मन देता है | श्राख ओर मनका संयोगन होतो दीदे 

नही । मके अगे पडी हुई वस्तु भी किसी-किसी समय दीखती.नही । मन. किसी दसये 

विषयमे लगा हो तो मन ओर आखका सम्बन्ध नही हौ पाता ओर उसीसे वस्तु सम्मूख 

होनेपर भी दीख नही पाती । ओखको देखनेकी शक्ति ठेता है मन, मनको शक्ति ष्ैती है 

^ बुद्धि ओर्‌ बुद्धिको काश देते है परमात्मा । जो परमात्मा जालको देखनेकी शक्ति देतेहै, 
उन परमात्माको अखि देख सकती नही । 


जानी महापुरुष एेसा मनते है कि ईश्वर द्रष्टा है, हश्य नही । जो सबका द्रष्टा 
है, जौ सवका साक्षी है, उसको कौन भसानीसे देख-जान सक्ता है । ज्ञानी पुरुष रेखा 
मानवे ह करि जो आंख चमडीको देखती है, उस आंखे परमात्माके दक्षन हो सकते नही । 
बाहरकी आंक्ञको चमे-चक्षु कहते है । अन्दरकी अखिको जान-चक्षु कहते दँ । इसलिए 
मानना होगा ज्रि ईरवरको जान-चक्ुसे ही देख सकते है 4 ईश्वर सूक्ष्म रूपसे सरव॑त्र विराजे 
हुए दै । वुद्धि सूक्ष्म न हौ, तबतक वह्‌ ईश्वरकरा चिन्तन कर सकती नही । ईस्वरका कोई 
रूप नही, ईदवरका कोई आकार नही 1 


॥ 


पचे तत्वार्थं-राभायण 


निगीणीीीीिीिििििििििपिििििििीीीीीीरीि ख ख्क कि + 
वेदान्त कहता है कि ईश्वर अरूप टै । वष्णव सिद्धान्त कहता है कि ईदवर 
अनन्तरूप है । ईङवर आकार्रहित है, क्योकि अनेक आकारवाले है, ईदवरका कोर 
निश्चित अकार नही । भक्त मानते हु कि ईर्वर, प्रेमके कारण श्राकार धारण करते है, 
सृमभे-से स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है । अतिशय प्रेम देखते है, तभी प्रभु अपना श्वर 
जत्ताते ह । ० 
सगुनहिं अगुनहिं नहि कटु मेदा । गावहिं युनि परान बुषवेदा ॥ 
अगुन अरूप अख अज जोई । मगते प्रम त्रसं सगुन सो होई ॥ 
परमात्मा सगुण-निगुण दोनो है । वेद सगुण-निगु ण ब्रह्यका वर्णेन करते है! ` 
ईश्वर साकार-निराकार, उभय रूपमे लीला करते है । निर्गुण ही सगुण बनते है । वै 
सक्षम है, स्थूल है, कोमल हैँ ओर कठिन भी है । निराकार ईदवर ओको दीखता नही 
ओैर जो आंखसे दिखाई न पड, उस्न वस्तुके साथ प्रम किस रीतिसे हो? उसधिए निराकार 
ही साकार बनते है । 
श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा है। स्गुण-साकार ओर निगुण-निराकार, त्त 
ष्ट्सि एक ही दै । निराकार वस्तुके साथ मनुष्य प्रेमे करर सकता नही । लोग परमात्मा 
के साथ प्रेम करं इसलिए प्रभरुने साक्रार स्वरूप धारण किया है। योगीजन आनेन्दका 
अनुभव करते है परन्तु भक्तोके लिए यह्‌ आनन्द साकार सूप धारण करता है! आनन्द 
ही श्रीराम-रूपमें प्रकट हुआ है। निराकार, अक्रार धारणकरे तोभी स्वरूप वही 
ˆ रहता है । 
रामजीका समस्त स्वरूप आनन्दमय है । रामजीके चरणोमे आनन्द है, रामजौकै 
ल्ञाथमे अनन्द है, रामजीके मुखमे आनन्द है । अधिक तोक्या कहूं? रामजोके न्मे 
ओर बालम भी आनन्द ह ! रामजीका समग्र श्रीअद्ध भ्रानन्दसे मरा हूभरा है भनन्दकेः ` 
अलावा श्री रामजीके स्वरूपम दूसरा कु रहै ही नही । ष 


तुम मन्दिरमे श्रीरामजीका देन करते हो, उस समय श्चायद तुमको एसा लगता 
है किजैसेमेरेहाथ-पैरहै, वैसे ही हाथ-परर ठकरुरजीके भी है परन्तु अपने ज्ञरीरमे भौर 
ठाकूरजीके स्वरूपम बहुत अन्तर दै । श्रपने शरीरका विचार करोगे तो घ्यानमे अयेगा किं 
इय शरीरके अन्दर रुधिर है, मास दहै, मज्जा दहै, हड्डी है । श्रीरामके श्रीमद्धमेनतो 
स्धिर, न मासनं मज्जाओौरनहाड़हैःहै तो केवल आनन्द । आनन्दकरे ग्रलावा दूसरा 
कुच 7 नहीं । 
जीवको जो रीर मिला है, वह पू्वैजन्मके क्मं-भमाणमें मिला है । पुवेजन्मकौ 
लासनाके प्रमाणमें भिला है । कर्म॑णा निभितो देहः 1 किन्तु परमात्मा स्वयकी इच्छति पा 


परमात्मा भलनन्दस्वरूप १३९ 





हन्यति 
भक्तोकी इच्छासे शरीर धारण करते है 1 परमात्माका शरीर पचञ्चमहाभूतोका वना हमा 
नही । परमात्माक्रा स्वरूप अप्रकृत रै, अ्रल्लौकिक है, भआनन्दस्वरूप दै 1 जीवको उत्पत्ति 
श्रौर स्थितिमे ही आनन्द श्राता है । लयम आनन्द आता नही । भगवानको लयमे भी 
आनन्ड अता है। कारण, भगवान स्वय अनन्दस्वरूप है । श्रीकृष्णको सोलह हजार 
रानियोके संसगंमे जो आनन्द दै, वही आनन्द सोनेकी दवारिकाके समुद्रमे इवते समय भी है | 


जीव, मायाके अधीन होकर जगततमे आता है, परमात्मा मायाधीच्च होकर जगतमे 
प्रगट हति है। रामजीने पूवंजन्ममें कोई कमं किया है ओर उस कमं-प्रमाणमे स्वरूप 
धारण स्या है, एेसा नही । वात्मीकिजीने कहा ट- 


चिदानन्दमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तदु रेह सत सुर काजा । कहु करहु जस प्रात राजा ॥ 
सोनेका आभरषण धा । उसकौ सुवणे-मुत्ति बनाई गई 1 इस सोनेकी मूत्तिमे सोना 
ही सोना है । ` सोनेकी मूत्तिके परमे सोना, हाथमे सोना, नखमे सोना, स्वे्र सोना ही है । 
उसी रीतिसे ईश्वरके स्वरूपम आनन्द-ही-आआमन्द है । परमात्माकां स्वरूप दीखता है 
अपना जसा, परन्तु यह्‌ अपना जंसा नही, यह केवल आनन्दमय है । व्यासनारायणका ब्रह्म- 
सूत्रदै। 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । 
कितने ही ऋषि मानते है कि ईइवरमें आनन्द है । जो ऋषि ईइवरमे आनन्द है, 
एसा मानते है, उनके सिद्धान्तमे आनन्द ओर ईरवर-ये दो तत्तव पृथक्‌ है । दो तत्त्व 
भिन्न है, इससे एेसा फलित होता है । इसमे ठंत आता है । व्यास, वात्मीकरि, ऋषियोकां 
सिद्धान्त है किं आनन्द ही ईश्वर हं । आनन्द ओर ईश्वर भिन्न नही । यह्‌ अदैत सिद्धान्त 
हं । अनन्द ईश्वरम हे, एेसा नही । आनन्द, ईश्वर, श्रीराम, श्रकृष्ण-- सब एकके ही नाम 
है 1 आनन्द ही ईश्वरका स्वरूप है 1 


ग्वांडके चिलौनेमे खांड ही होती है। खाँडका सिलौना जिस प्रकार नखशिख तकं 
खाडमय होता है, उसी प्रकार परमात्माका सम्पुणं स्वरूप आनन्दमय है । ठाकुरजीके नख 
ओर बालका दशंन हो, उस समय भी जीवको आनन्द मिलता है । फिर भगवानके चरणा- 
रविन्द ओर मुखारविन्दके दशनसे आनन्द भिले, इसमे क्या श्राख्चयं है ? प्रशरुके नख ओर्‌ 
बाल भी आनन्दरूप है । परमात्माका समस्त स्वरूप आनन्दमय हि । 


अलौकिक सिद्धान्त समभनेके लिए कोई अलौकिक हृष्टात्त मिलता नही । लौकिक 
दष्टान्तसे ही महापुरुष अलौकिक सिद्धान्त सममते है । 


१४० तत्वा्थ-रामायण 
पिपी णी ज्ण्कक 4 

रातके बारह बजे है । एकं भाई सटियामें पड़े हुए हैँ परन्तु उनको निद्रा आती 
नही । वह्‌ माई विचारमे पड़े है करि आज निद्रा व्यो नही आ रही है? बहुत विचार 
करनेके बाद याद भाया क्रि आज रात्रिको गमं पानी (चाय) मिला नहीं । भाईको राति. 
में कच चाय पीनेकी भ्रादत थी । वे रानिके बारह बजे पचे चाय बनानेको तैयार हुए । 
कारण, चाय मिले तो निद्रा जवे। पत्नी पीहरमें थीं । इसलिए स्वयंको ही सब खटप्ट 
करनी पड़ी । पानी गमं करने लगे । सब तैयारी तो की, परन्तु संयोगसे उिन्बेमे खौ 
नहीं भिली, समाप्त हो गयी थी । अब खाड बिना चाय बने नहीं रौर चायन भिलेतो 
निद्रा आवे नहीं । रोजकी आदत थी । अनब क्याकियाजाये? खंड सेने कटा जाएं! 
रात्रिके बारह बजे खाँड कौन दे ? अन्तमं याद आया कि उत्तरायणके दिन बालकोके लिये 
भै सांडके चिलौने खरीदकर लायाथा। वे धरमेंदही कीं पड़े होगे! फिर एक डिन्बा 
सोलकर दुंढने लगे कि वे खिलौने कहां हँ ? 


शौकीन मनुष्य ओौर व्यसनी मनुष्य क्या न करे ? भाईको चायका व्यसन था । 
व्यसनके समान कोई पाप नही । व्यसनसे श्षक्तिका, द्रव्यका ना होता है । कोई भी लौकिक 
व्यसन मनुष्यका पतन करता है 1 तुम चाय छोडो, एेसा कहनेमे तो मेरा मन कु उरता 
है, कारण कि मैँ बहुत कतो मी तुम छोडनेवाले नही । कितने ही तो सा सममे है 
क्रि महायजको टेव नही, इसलिये महाराज कदाचित्‌ एेसा कहते है । महाराज भले कटै, 
हमको कुछ छोडना नही । तुम चाय भेलेहीन छोडो परन्तु तुम परमात्मके प्यारे हौ, 
अथुके लाडवे हो, वैष्णव हो, तुम चायके अधीन न बनो । 
रात्रिके बारह बजे हाथमे माला लेकर भाद किसी दिन भी जप करने बेट नही 
परन्तु चाय पीनेकी बहुत आतुरता है । इसलिये रात्रिके बारह बजे खाइ दते है । 
एक घण्टेकी तपस्या हुईं तब खाडके चिलौनेका डिव्वा हाथमे आया । बहत राजी हुमा, 
चस अभी चाय भिलेगी 1 डिन्वेमे सांडका एक हाथी था! हायीके दो र्पाव तोडओौर 
-चायमें डाल दिये । | 
हाथीके पैर डले या खड डली ? बालकको हम समकाते है कि यहु हाथीरहै, 
यह घोडा है परन्तु खाँड़का हाथी खड ही है । खांडके चिलौनेमे खौँड्के सिवाय ओर दर्रा 
कुं नहीं है । अगर हाथी हो तो डिन्बेमे रह सक्ता हं ? यह नतो हाथी हं न घोड़ा 
ह । बालकको भले हौ वह हाथी दी परन्तु खांडके चिलोनेमे हमें तो खोड ही दीखती है। 
, खाड़का सिलौना जिस प्रकार सांडभय ही है, उसी प्रकार परमात्माका सम्पण 
स्वरूप आनन्दमय ही ह 1 ठाङ्करजीके श्री गङ्खमे आनन्दके अतिरिक्त भ्नन्थ कु भी नही हं । 
, परमात्मा आनन्दरूप हं । † 
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निरटँपः परिपूणेश्च सच्चिदानंदगिग्रहः । 

शान्ति विचार करोगे तो समभोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनन्द ही 
है । यह जीव ईश्वरका अंश ह । अंशी मानन्दस्वरूप हो तो भ्रंश भी आनन्दस्वरूप होगा, 
थह स्वाभाविक है 1 श्षीतलता जिस प्रकार पानीका सहज स्वरूप हं, उस प्रकार आनन्द 
तुम्हारा सहज स्वरूप है । तुम स्वयं आनन्दस्वरूप. ही हो । सुख ओर दु.ख, ये तुम्हारे 
वास्तविकं धमं नही । 

पानीमे दिखाई देनेवाली गर्मी पानीकी गर्मी नही । पानीका स्वरूप तौ शीतल 
है । अग्निके सम्बन्धसे जिस प्रकार पानीमे गर्मी भासती ह, उसी प्रकार मनके सम्बन्धसे 
आत्म-स्वरूपमे सुख-दुःख भासता हं । 

परस्प्राध्यासवशात्‌ स्यादन्तः करणात्मनोः | 
एकीमावामिमानेन परात्मा दुःखभागिव ॥ 

सुख ओौर दुःख, मनके धमं हँ । यात्मा सुखी नही, भात्मा दु.ली भी नही । 
आत्मा परमात्माका अंश है । परमात्मा आनन्दस्वरूप है तो आत्मा भी आनन्दस्वरूप ही 
है । आनन्द तुम्हारा सहज स्वरूप है । | 

इसलिये कोई मनचुष्य उदास दीखता हो, दुखी दीखता हो अथवा चिन्तामे वं 
हो तो तुम उससे पद बैठते हो कि आज तुभ उदास क्यो लग रहे हो ? आज तुमको क्या 
हो गया है ? परन्तु मानव प्रात उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्माका 
ध्यान करनेको आनन्दमे बेखा हो तो उससे हम एिसा नही पृते कि आज तुम आनन्दे 
क्यो बेठे हो । एेसा पदो तो उसको बुरा लगेगा कि हमारा आनन्द तुमसे देखा नही 
जाता क्या ? 

आनन्दम रहना तो आत्माका सहज स्वरूप हं । सुख-दुख वास्तविक घमं 
नहीं । सुख-दुख तो कई कारणोसे अते है । सुख भी टिकता नही भौर दुख भी टिकता 
नही । सुख गौरं दु.ख दोनों भरूल है । तुम परमात्माके अश हो, तुम आनन्दर्प हो । 


जीव स्वयं ्ानन्द-स्वरूप होनेपर भी अन्ञानसे इस ॒संसारमे आनन्दको दृंढने 
जाता हं । आनन्द किसी स्त्रीमे नही, किसी पुरुषमे नही, किसी मोटर वङ्कलेमे नही, आनन्द 
बाहर नही, आनन्द तुम्हारे अन्दर ही दहै, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। संसारके विषय 
आनन्द देते नही, सुख-दुख देते दै । जो सुख देता है, वही दुःख भी देता है । जीवको सुख- 
की भूख नही, अनन्दकी भूख है । उसे एेसे आनन्दकी इच्छा है किं जिससे शान्ति कायम 
रहे । संसारके विषय कदाचित्‌ सुख मले ही दे पर शास्ति देते नहीं, आनन्द देते नहीं । 
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` किनि सीम 0 9 8 छ क कण 
संसारके विषर्योमे भ्रानन्द हो तो वे सबको सव समय एक समान श्रानन्द ३ 

बङ्गला बहुत सरस है परन्तु जव बुखार घ्राता है तौ सरस वङ्कला सुख देता है क्या: 

माथा चडे अथवा पेटमे ददं होतो स्रत बद्खला त्या सुख देता है? आनन्द, संसारक 

किमी जड वस्तुमे नही, श्रानन्द परषात्माका स्वरूप दै । “ 


कदाचित्‌ तुमको सी क्षद्धुा होगी कि महाराज ! तुम भले ही मना करो परन्तु 
इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करनेमें बहुत आनन्द ॒होताहै। कितनेहीतो 
एसे होते है कि श्रीखण्ड पूडी हो, परत्तोकी पकौद्ियां हो, रसा इच्छित भोजन भित्ते तो 
बहूत ही राजी हो जतिदहै। तुम कहोगे, महाराज ! बाहर आनन्द कंसे नही 
बाहूर भानन्द न हो तो मनुष्य यह्‌ सव इतनी खटपट करे क्यों ? सन-पसन्द भोजन 
मिलै तो वहा आनन्द जरूर होता है । 


अरे, भ्रौखण्ड-पूड़ा खानेसे आनन्द मिलता है ? श्रीखण्ड-यूडीमे ही आनन्द हो 
तो जिसे बुखार आया उसे श्रीखण्ड-पुड़ी क्यों आनन्द नही देते ? जिसके पेटमे अजीर्णं 
है, उसे श्रीखण्ड-पुडधी खानेमे क्यों अनन्व होता नही ? श्रखण्ड-पुडीमे आनन्द है, मन- 
पसन्द भोजन है ओर खानेको बैठनेकौ तैयारी है । इतनेमें ही समाचार आया, कि अहमदा- 
नादमें कोई सम्बन्धी वृद्धा थी, उसको वहाँ कु हो गया । मरणकी वार्ता तुम्हारे कानमे 
अवे तो श्रीखण्ड-पूड़ी सानेमें तुमको सुख होगा या दुःख होगा ? . 


श्रीखण्डमें आनन्द हौ तो किसीके मरनेका समाचारे सुननेके बाद श्रीखण्ड खाने 
की इच्छा व्यो होती नही ? उस समय आनन्द कहां चला जाता है ? भरे आनन्द 
श्रीखंण्डमे नही था । कितनेहोतोरेसे होते है कि विचार केरते है कि बुदिया तो सत्तासी 
वषे क्री थी, गई | इसमें कद्ध बुरा हुआ नहीं, बेवारी द्ूटी । जो हु सो अच्छा ही हुमा 
है. पर इस समय मै श्रीखण्ड-पुड़ी खाता हँ भौर कदाचित्‌ कोई यही आ चदु ग्रौर ममे 
साता देख ले तो बुरा लगेगा । कितने तो बहुत ही विवेकी होते ह । दरवाजा बन्द रखते 
हैः घरवालोको कहते है कि खोलना नही, मै भोजन कर लुं तब खोलना । मदुष्यको बुरा 
कहनेमे ई स हठा नही । श्रुरा दीस तो उसे दख होता है । मनुष्य श्रनेक बार बुरा काम 
करता हु परन्तु उसकी ठेसी इच्छा होती है कि मेरा जगतमें बुरा न दीलते ! किंसीको खबर 
न पडेक्रिर्मेबुराकरताह। थोडा विचार करो तो ध्यानमे अविगा कि आनन्द श्रीखण्ड- 
मे नदरी था) श्रानन्द आत्माका स्वरूप है । ससारके किसी पदाथमे अथवा विषयमे आनन्द 
नही । विषय तो जड है । जड़ पदार्थभें आनन्द सम्भव हो ही सकता नही । जड़ पदा्थेमिं 
जीवको जो कूत्छं भरी भानन्दका भास होता है, वह अन्दरके रहने वाले च॑तन्यके स्पे 
होता है । । 
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॥ कष्क्कष्कण्कष्कन्कनककछ छ क क छ छ का 11 कि भ ध्र 
| इद्दरियोको मन-वाञ्दछित विपय मिले तो मन उसमे तदाकार होता है ! योद 
समयके लिए एकाग्र होत्ता है । एकाग्रत्ताके कारण चित्तमे श्रात्माका प्रतिविम्बं पडता है 
ओर उससे आनन्दका आभास होता है। मन अन्तमुख हो, बाहर घूमता मन अन्दर 
जाकर चेतन परमात्माको स्पदं करे, मनका ब्रह्म-सन्बन्ध हये जाये, उतने समय तक आनन्द 
मिलता है 1 मन बहिर्मुख हुआ, व्यग्र हभा कि आनन्द उड़ जाता ह । जो सुख इन्द्रियो ग्रौर 
विषयोके संयोगसे होता है, वह्‌ आरम्भमे अमृत जंसा लगता है परंतु परिणाममे वह विष- 
के सुमान है । 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यसदग्रऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव" *--`- `` ॥ 


आनन्द जव-जव मिलता है. तब वह्‌ बाहुरकी जड़-वस्तृओसे भिलता है, ब्रह 
` केस्पना ही तरुदिपूणे है । आनन्द तो अन्दर रहनेवाले चेतन पर्मात्माके सम्बन्धसे भिलता 
दै । भ्रानन्द परमात्मा ही देते है । आनन्द तभी मिलता दै जब परमात्माके साथ तुन्हारा 
सम्बन्ध होता है । अरे, ईऽ्वरको अन्दर सोजो । आनन्द अन्दर है । आनन्द तम्हारेमें है। 
आनन्द आत्मामे-से वहता है । अनन्द बाहदसे आदा नही । जो आनन्को बाहर सारकं 
विषयोमे दंढने जाता है, उसे अन्तमे दुख ही मिलता है । इन्ियां आनन्दको वाहर दंढती 
है । इससे तुमको आनन्द भिलता नही थौर दूखौहोते हो। ससारके विपयोका विस्मरण 
हो, तब ही सच्चा आनन्द प्राप्त होता है । सस्रारकां सम्बन्ध चे तभी ब्रह्म-सम्बन्ध होता 
हं । ब्रह्म-सम्बन्ध हो, तभी आनन्द प्राप्त होता हुं । 

रोजका अचुभव हं । तुमको निद्रामे आनन्द कौन देता ह ? बहुत वडा राजा 
है" सब वातोसे सुखी है । क्या उत्ते रानीक्षे आनन्द भिलता है? क्या उत्ते राजमहल 
आनन्द मिलता है ? सव छोडकर जव यह्‌ सो जाता है, तब उसे आनन्द आता है। रानी- 
` को, राजमहलको जन वह भ्रूल जप्ता हं, तव इसे निद्रा अततीहं ओर तव ही आनन्द 

~ मिलता है) कितने ही तौ नीदके लिये गोली लेने है जिसये नीद अवे । 


अरे, निद्रामे एक पंसा मिलता नदी, खानेको मिलना नही, मौज-शौक मिलता 
नही फिर भी निद्रामे तुम्हें क्यो आनन्द आत्ता है ? निद्रामे तुमको कौन अनन्द देताहै? 
निद्राम शान्ति कसि मिलती है? मनुष्यकरो सठ सुख मिने, पर उसे नीद न आवे तौ मनुष्य 
पागल जेसा हो जाता है, उसे चन पड़ता नही । निद्रा तो आनी ही चाहिए । कारण, निद्रा 
मे श्लान्ति मिलती है, आनन्द आता है । 


निद्रामे मचुष्यको कौन श्चान्ति देता दै ? चारपारपर पडनेषर जिसको जगत याद 
आता दहै उसको निद्रा नही आती । कोई अत्ति सुन्दर स्वरूप आसिम आवे तो निद्रा नही 
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"परीणन 
मती । आंख रूपसे हट जाती है, तभी निद्रा आती है । कानको कोई शब्द सुनायी पडे तो 
निद्रा आत्ती नही । दीरे-धीरे जव वहु सब भुला देता है, जव जगतको भुला देता है, तब 
मन अन्तर्मुख हहा है । इन्द्रियां जब विषयोक्रो छोडती है, तभी अन्दर विराजे हए चेतन 
परमात्मके साथ सो जाती है । इच्द्रियोका लय संसारके विषयोमि होता नहीं । परमात्मामे 
होता दहै भौर तब निद्रा आती है । निद्रा आनेके बाद गान्ति मिलती है। निद्राम अन्दर 
विराजे हुए चेतन परमात्माका आनस्द भिलता है 1 आत्मा चैतन्य परमात्माका स्वरूप 
हं । तुम्हारा आनन्द बाहर नही, तुम्हारा ही अनिन्द तुमको भिलता हे । मदुष्यको सवं कुच 
छोडकर सोनेकी इच्छा होती है, इससे एसा सिद्ध होता है कि आनन्द संसारकी जड 
वस्तुओमें नहीं । अ्रानन्द जगतमें नही, जगतको भ्रुलनेमें है । तुम॒ अआनन्द-स्वरूप ही हो। 
तुम्हारा आनन्द तुम्हारे पास ही है । आनन्द-स्वरूप' परमात्मा सवमें चैतन्य रूपसे निवास 
केरते है । आनन्द निरपेक्ष रहता है तौ टिकता है, सापिक्ष होता है तो टिकता नही । जब 
तक मनुष्यको अन्य किसीसे आनन्द मिलता है तब तक मानना कि पीछे दुःख खडा हुमा 

है । तुम दसरेसे प्रानन्द लेने जाओगे तो दुःखी होगे 1 


निद्राम मन जसा शान्त रहता हँ, एसा जाग्रत अवस्थामें रहे तो जहा जाओ, 
वह आनन्द ही हं । दीपक जव तक तेल है, तव॒तके वह्‌ जलता ह, दीपकका तेल 
समाप्त हुआ किं दीपक शान्त हो जाता हं । उसी प्रकार मनम संसार हो, तब तक मन 
भी जलता ह परन्तु मनम संसार न रहै तो मन शन्त हो जाता ह! चारपरईपर पडनेके 
बाद मनसे संसार निकल जाता हं गौर मनसे संसार निकला तभी मन शान्त हो गया । 


संसार छोडकर कहां जाओगे ? संसारको मनमे-से निक्रालनेका प्रयत्न करो | 
बाहरका संसार तुमको त्रास हैनेवाला नहींहं। सतार जो मनम है, वही रुलानेवाला 
ह । परमात्माके स्मरण करने तन्मय होगे तो तुम्हारे मनमे-से संसार बाहर हो जाएगा । 
श्रीरामका, श्रीकृष्णका, घ्यानन्स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता ह, उसके मनमें संसार 
रहता नहीं । तुम एकदम संसारको मनभे-से निकालने जाओगे तो संसार मनमे ओर 
अधिक आवेगा । जो कचरा निकालने जाता है, बुहारी करता हं, उसके माथे कूड़ा पटले 
आता हं । उसी प्रकार मनमे-से संसारको निक्रालना चाहोगे तो मन, संसारका चिन्तन 
करेगा । एेसा करनेकी अपेक्षा ठीक उपाय यही ह कि मनसे प्रका स्मरण करनेका अभ्यास 
करो । परमात्माके स्मरणमे तन्मय बनोगे तो मनमे-से संसार निकल जाएगा । 


परमात्माके सतत चिन्तन, स्मरणसे तुमको श्रानन्द मिलेगा । तुम परमात्माके 
अंश हौ । तुम्हारा जगतके साथ सम्बन्ध सच्चा नही । तुम जगतके नही, मगवानके हो । जीव 
ईरवरका अंश है, ईस्वरका है, फिर भी जगतका हौ गया हुं | 


परमात्मा आनन्दस्वरूप श्य 
क्कि किनिकिनि 
तुम्हारा जन्म हुमा, तब तुम पति ये क्या ? जन्म होता हँ, तब कोई परति नही, 
कोई पत्नी नही । परति-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-हष्टिसे भले सच्चा हो परन्तु तत्त्व-हष्टिचे 
विचार करनेपर सत्य नही । पतनीका मरण हौनेके बाद कोड पति नही । पत्नीका मरणं 
` हो जाये तो पति-सम्बन्धका भी मरण हो जाता हं। पत्नी न रहे तो पति किसका ? 
पन्नी है तो पतति है । पत्नी नही तो पति भी मही । पति-पत्नीका सम्बन्ध, पिताभूत्रका 
सम्बन्ध जगतका कोई भी सम्बन्ध सत्य नही । जीवका ईश्वरके सायका सम्बन्ध सक, 
है । तुम सव भगवानके अंश हो । तुम परमात्माके बालक हो, तुम आनन्द-स्वरूप हो । 


परंतु यह जीव अपने स्वरूपको भूलता है ओर जगतके साथ सम्बन्ध जोडता हं । 
जीव स्वयं श्रानन्द-स्वरूप होनेपर भी जगतमें सुख-दु खको टूढने जाता है । हम सब ठाकुर 
जीके चरणोमें थे परत्तु बादमें वहसि पथक हो यये । कितनोको ही सी राद्धा होती है कि 
-महाराज} तुम कहते हो कि जोव ईश्वरका भ्र है, आनन्दरूप है तो फिर यह्‌ जौव ईश्वर 
से अलगहो भया गौरक््योहो गया ? जीव ईदवरसे अलग क्यों हुभ्रा श्रौर कंसे हुमा ? 
इसका बहुत विचार न करो । कितनी ही भूलें हुई ह । यह बात सच्ची किं ठम सब 
भगवानके चरणोमे ये । कु भरल हई, उससे वहसि अलग हुए मौर संसारम भाये भौर 
तबसे सुख-द लका आमास हुआ । अब जीव ईश्वरसे पृथक क्यौ हुभ्रा, इस बातका विचार 
करनेसे क्या लाभ ? 

रोग होनेके बाद रोग क्यो हुग्रा ओर किस प्रकार हुमा, इसका बहुत विचार 
करोगे तो क्या रोग चला जायेगा ? रोग ॒होनिके बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पालना 
पडता है । तभी रोग जातादहै। रोगहा हतो कोई भूल हुईं है। उसके निवारणका 
उपाय करो । रोग निकालनेका, भूल सुधारनेका उपाय करो । 

एक भाई अपने कपड़ोका बहुत खयलि रखते थे कि मेरे कयडे बिगड़ न जायं । 
एकं दिन धर भ्रानेके बाद इन्हे देखा कि धोतीपर दाग पड़ गया है । वे माथा खुजलाने 
लगे किं यह्‌ दाग किस भकार पडा? कहां पड़ाहै, कौनसे स्थानपर पड़ा है? बहुत 
सोचा तो फिर एक-एक कर पुने गये कि मै तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे 
घर यह दाग लगा है क्या ? एक सज्जनने का, मेरे घर लगा हो या किसी दूसरेके धर 
लगा हो, दाग दीखता है न ? तुम यह ज्यादा विचार किसलिये करते हो ? साबुन लगा- 
कर घो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा । कटा लगा ? किस रीतिसे लगा ? क्यों लगा ? 
यह विचार करनेसे कु भी लाभ नही + दाग दीखा क्रि साबुन लगा डालो, धो डालो। 
स्वच्छं तो इससे होगा । | 

जीवका ईदवरसे वियोग हुआ है, यदं बात सच है । ईदवरसे यह पृथक हआ है । 
यह जगतक्रा नही, ई्वरका है । फिर भी यह स्वयंके शरीर-स्वरूपको भूला हुश्रा है श्रौर 


६४६ तत्वार्थ-रामापण 
मिपि पिपिष 
जगतका बन गया है । जगतका होनेसे ही यह दुःखी हमा है । यह्‌ जगतमें आनन्द ददता 
दै परन्तु सारम भानन्द कहँ है? आनन्दरूप तो परमात्मा हैँ । तुम आनन्द चाहते हो 
तौ परमात्माके साथ भेम करो, प्रश्ुका स्मरण करो, परमात्माकी सेवा करो । तुमको 
आनन्द भिलेगा । जीव संसारके जड़ पदाभि आनन्द खोजने जाता है । जिससे उसको 
मानन्द भिलता नहीं । अनन्द दूसरेमे है, यह कल्पना गलत है । आनन्द हृदयम है । उस 
भ्रानन्दको जगाना है । मन, वचुन, कर्मं तीनों मक्ति-रसभे इवे तो आनन्द जागता है ! 
शरीरसे सेवा करो, मनसे सेवा करो, वचनसे सेवा करो । इन तीनोको भक्तिका चाभ दो । 
अनन्तकरालसे जीव आनन्दको खोजता है । संसारके विषय जीवको सुख देते है, 
दुःख देते है । इसको भ्रानन्द मिलता ही नहीं । सूष्टिका एक नियम है कि सुखके बाद दुख 
होताहीदहै। जो सुख भोगता है, उसकी भले ही इच्छाहोन हो, उसे दुःख-भी भोगना 
पडतौ है । सुल भौर दुःख दोनों सगे-माई है । ये साथ ही रहते हैँ ! जीवको सुखकरी भूख 
नही, आनन्दकी भूख है । यह ॒भ्रानन्द चीहता है, पर आनन्द संसारमें नही । आनन्द, 
ईदवरका स्वरूप है । जहां जगत है, वहीं सुख-दुःख है । जहां जगत नही, वहां सुख है न 
दुःख । वहां है केवल भ्रानन्द । परमानन्द-रूप श्रीराम सुख देते नहीं । श्रीराम दुःख देते 
नहीं । श्रीराम तो आनन्द देते है । । 
किसी भी भाषामें “आनन्द का विरोधी शब्द मिलता नहीं । “सुख क विरोधी 
शब्दः “दुख” है । “लाम” का विरोधी शब्द हानि" है “राग” का विरोधी शब्द देष" 
ड । आनन्द का विरोधी शब्द कुं नहीं, । परमात्मा आनन्दरूप है 1 
काल मौर काम जीवनके पीछे पड़े है, इससे जीव अकरुलाता है, घबराता है । इसको 
आनन्द भिलता नहीं । यह काम की दोस्ती छोडकर श्रीरामके साथ मित्रता करे तो इसको 
आनन्द मिले । काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो यह्‌ बात ध्यानमे आवेगी 1 “क 
अधिक “आम” शब्द मिलकर “काम” शब्द हुआ है । “क” शब्दका अथं होता है सूख भौर 
आम क्ञन्दका भ्रथं होता है कच्चा । कच्चा सुख ही काम है गौर सच्चा सुख ही रामरह। 
काम कच्चा सुख है। काम यह बताताहैकिमें तुमको सुखदेताहु ।रम 
तुमको सुखी करता हू परन्तु काम किंसीको सच्चा मुख देता नहीं । काम थोड़ा गुल देता 
र ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है । जो. कामके अधीन है उनको कालके अधीन रहना 
डो पड़ता है । महापुरुष कालको सपं ओर मगरकी उपमा देते हैँ । 
यह संसार एक एेखा करां है कि जिसमे काललूपी सपं हमेशा काटनेके लिए 
तैयार हौ रहता है । विषय-मोगोकी इच्छा, कामी स्तरी-पुरुषोको कमे धकेलती है ।. 
कालका भय सतत उसके मथे खड़ा रहता ह । . 


परमात्मा मानर्दस्वरूप १४७ 
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दुसरी उपमा है मगरकी । संसार, सरोवर है । इस ससार-सरोवरमें जीवात्मा 
स्त्म तथा.बालकोके साथ क्रीडा करती है। संसार-सरोवरमें जो जीवं रमता है, उसमें 
ही. उसका काल भी बेठा हृजा है । जिस घरमे मनुष्य काम-युख भोगते है, उसरः दही उनका 
काल भी सूक्ष्म रीतिसे वेढा है । मयुष्य कालको देवता नही, परन्तु काल मचरुष्यको सतत 
देखता दै । मनुष्य गाफिल है, परन्तु काल सावधान है । संसार-रूपी सरोवरमे जो काम- 
सुख भोगते है उनको कालरूपी मगरं पक्डता है । जो कामकी मार खाते ह उनको 
कालकी मार खानी ही पडती है । मनुष्य एसा मनता हं कि मै कामको भोगता हूं 
परन्तु यहु मान्यता सदी है । मृष्ये कामको भोगता नही, परन्तु काम मनुष्यको भोगकरं 
उसको क्ीण-जीणं करता हे । भोगा. न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । 

काम पसा दुष्ट हं किं हृदयम जानेके पीछे निकलता नही । काम एक कार 
अन्दर प्रवेश कर जाये तो पीछे मानेवका कोई उपाय चलता नही । काम दूरसे देखता है कि 

` जीवके हूदयमे क्या ह? इसके हृदयरे राम हौ तो काम आता नही ! आ सक्ता भी नहीं । 

रामनहोतो काम अता साधारण टेसा नियम हैक्रि जहां कामकी गति है; वरहा 
कालकी भी गति है। जहां काम जा सकता नही, वही काल भी जा सकता 
नही । काम भर्यंकर है, प्रवल है। कामका नाश कामसे ही करना पडताहै। जो 
परमात्मा को काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। 

काम एक काटा है 1 जंगल मे चलते हृए पैर मे कटा लग जाये तब सुई कर्हा _ 
मितेगी ? कोई दूसरा काटा हाथमे लेकर उससे पैरका काटा निकलना पड़ता दहै । 
पीं दोनो फक देते हैँ । कटिको कटिसे निकालना है । लोहके खंडको लोहके खंडसे ठोकनां 
पड़ताहै। उसी रीतिसे कामको कामसे ही मारना पडता दै) लौकिक कामका नाच्च 
श्रलौकिक कामसे करना है। जो भगवद्काम हो, जिसे प्रश्-मिलनकी तीत्र आतुरता 
जागे, उसका काम नारको प्राप्त होता दै । 


जो परमात्माके अधीन रहता है वह कालके अधीन होता नही! परमात्मा 
कालके भो काल हैँ । तुमको आनन्द चाद्िए तो तुम श्रीरामके साथ मित्रता करो, रामजी- 
के साय प्रेम करो । काम तुम्हारा मित्र नही, शत्रु है! काम अनेक जन्मोसे जीवको 
रुलत्ता ही भ्राया है। काम शत्रु होनेपर भी भित्र जसा लगताहै। काम दुख ही बहुत 
देता है! अनादिकालसे यह्‌ जीव कामके भ्रधीन होकर संसारम रगडा जाता है मौर 
कालकी मार खाताः है। 


जो कामकी मार खाता नही, उसको काल भी मारता नही ! कामकी 
उस प्रर पडती है जो रामजी से विमुख है । रामके सम्मुख रहे तो यह काम ` 
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सावे नहीं । दीपकके सम्मुख रहोगे तो छाया पी्चै रहती है, परन्तु दीपकके विभूष 
हौगे तो छाया अगे आ जाती है। सू्यके सम्मुख हो तब तकं छाया आगे आती नही 
परन्तु जो नीव सूर्यंसे विमुख हौ जाता है, छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब 
प्रभुसे विमुख होते हो तो काम तुम्हारे मागे आकर खड़ा रहता है । 
यह संसार काममय है । इस संसारका मुल ही काम है। जहां देखो वहां 
अधिकं भागे कामका ही राज्य होता है । मनुष्य जब बहिमुख होत्ता है तब उसे काम 
ष्विखाई देता है ओर कामका विष इसे, जलात्ता है । संसारका विष जब जलाए, वासना, 
कामका विष जब नलाएु, उस्र समय परमत्माके कथामृत, नामामृतका परान करना । तुम 
सवंकालमे परमात्माके सम्मुख रहनेका अभ्यास करो । सवंकालमे भक्ति करनेकी 
आदत डालो । जहाँ सततत भक्ति होती है, वहीं रामजी प्रगट होते ह । | 
रामजी प्रगट होते है। रामजी का जन्म नहीं होता । अज-अविनाशीका जन्म 
कैते? जन्म जिसका होता है उसका विनाश्ष्मी होता है । रामजी एते है-- 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अदुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ 
मनगोतीत अमल अगिनश्ची। निर्विकार निरवधि सुखराक्षी ॥ 
रामायणमें स्पष्ट वणेन आता है कि रामजीका जन्म हज नही, प्राकटय इभा 
है । रामजी क्या कौरयल्या मकि पेटमे बाहर अये हैँ? श्रीकृष्ण क्या देवकीजीके पेटसे 
बाहर आए हैँ ? श्रीकृष्ण बाहरसे ही प्रकट हृए है । श्रीराम बाहूरसे ही ` प्रकट हृए है 
ओौर पी बालस्वल्प धारण किया है। 
स्रीमराभियोगात्मा देहो विष्णोनं जायते | 
ङित निर्दोषिचेतन्यसुखां नित्यां स्वकां तलम्‌ ॥ 
अकाशयति सेवेयं जनिविष्णोनं चापरा । 
भगवान अवतार धारण करते है, प्रकट होते है । तुम्हारा शरीर माता-पिताके 
शरीरसे उत्पन्न हआ दै, उ रीतिसे भगवानका शरीर माता-पिताके शरीरसे होता नहीं । 
परमात्मा तो अपने निगुण, निराकार, चिदानन्दमय स्वरूपरभे-से साकार स्वरूपको प्रकाशित 
करते है । । 
श्री रामिजीका जन्म होता नही, श्रीरामजीका प्राकट्य होता है । भगवनिका 
श्रवतार होता है, वहु कंसे किस प्रकार होता है ? जहां भगवान नही, वहाँ आकर क्या 
भगवान खडे रहते हैँ ? अरे, जगतमे एेसी कोई जगह ही नहीं किं जहां मगवान सूक्ष्म 
रीतिसे विराजते न हों । भगवान सर्वव्यापक है, सवन है परन्तु मायाके परदे छिपे रहते 
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है । भगवानका मवतार होता है, अर्थात्‌ परमात्मा मायाका परदा दुर करके प्रगट होते है । 
भगवानका जन्म होता नही, -भगवानका प्राकटच होता है.1 मायाका बावरण परमात्मा 
दुर करतेहै। 
परमात्माको प्रगट होना बहुत अच्छा नही लगता । प्रञरुको गुप्त रहना ही ज्यादा 
अच्छा लगता है । वे मायाके पदम रहते ह । जहां रामजीकी कथा होती है अथवा वेष्णव 
जहाँ ब्रेमसे राम-नामका जप करते ह, वहाँ परशु पधारते ह परन्तु प्रश्रु वहाँ गुप्त रीतिसे 
अते है । 
एकं रवष्णवने सगवानसे पद्ा-महाराज ! श्रपना स्वरूप तुम गुप्त क्यो रखते 
हो ? स्वरूप प्रकट करो तो सब आपके प्रत्यश्च दलन कर सकं । जहां आपकी कथा होती 
है, जहां आपका कीत्तंन होता है, वहाँ आप च्िपे रूपसे ्राते हो परन्तु आप स्वरूप प्रगट 
श्यो नही करते ? 
रामजीने केहा-रमै बहुत रूपवान ह, इसलिये मुक किसीकी नजर न लग जाय, 
इस कारण मै गुप्त रहता है । 
मानवकी आंख बिगड़ी हुडं है । मोनव आसे बहुत पाप करता है, मनसे बहुत 
पाप करता है । भगवानको भी डर लगता है-कि किसीकी मुके नजर लगे तो ? परमात्मा 
अति सुन्दर है । उन असिं सन्दर परमात्माको किसीकी नजर न लगे, इसरिये प्रशुकी ही 
माया प्रश्रुको पर्दभे रखती है । जहां अतिशय-मरेम होता है, वही प्रभु पर्दा दूर करते है। 
परमात्मा जिसको अपना गिनते है, उसको ही -अपना असली स्वरूप बताते हैँ । प्रथने 
अपना नाम प्रकट रखा है परन्तु स्वरूप छिपाया हा है । जीव जन परमात्माकी ब्रहुत 
भक्ति करता दै, प्रदयुके साथ श्रतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप 
बतति है । 
थोड़ा विचार करो तो ध्यानम श्रावेगा कि जहां ओदछा प्रेम है, वहाँ तुम भी 
ग्रपने स्वरूपको पर्देमे रखते हौ । अपने असली स्वरूपको उसीके आगे प्रकट करते हो, 
जिससे तुमको सच्चा प्रेम है । तुम्हारे घरमे सोना कितना है, र्चादी कितनी है, वह 
तुम सब किंसीको बतति हो क्या ? नही, तुम चिपाकर रखते हो । कितने ही लोगतौ 
इत्तने विवेकी .होते है कि पराया कोई आवे तो उसके सामने घरकी तिजोरी खोलते भी 
`नदी 1 कहते है, यह भाई बेठा है, उसको चला जाने दो ,वादमे खोलूंगा । यदि खोल दोतो 
क्या वहने जावे? 
जहां अतिङ्ञय प्रेम है, वर्ह ही जीवं अपने स्वरूपको प्रकेट करता है । जिसके 
प्रति प्रेम होता है, उसको विना के सव कु बताता है । जहां अतिशय प्रेम होता है, वाँ 
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मनुष्य तिजोरीकी चाभी तक दे देता है परन्तु जहाँ मोचा प्रेम है, वहां मनुष्य भी स्वयंके 
स्वरूपको धिपाता है । फिर अतिशय प्रेम विनो परमात्मा क्यो प्रकट हों ? यह जीव 
परमात्माके साथ प्रेम करता नही, इसलिये वह परमात्माका असुभच कर सकता नही ! 
बड़ा ज्ञानी भौ जबतक परमात्माके साथ प्रेम न करे, तबतक परमात्माका अनुभव कर 
सकता नही, प्रथुका स्वरूप जान सकता नहीं 1 


परमात्माकी लीलाका रहस्य महान्‌ पुरुष भी सम सकते नहीं । ठकुरजी सी 
लीला क्यो करते है, यह तो वे स्वयं ही जानते हँ ! परमात्मकी लीलाका रहस्य मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे सममनेका प्रयत्न करता है परन्तु समभ सकता नहीं । इसका रहस्य अगम्य 
है, मानव-बुद्धिसे परे है । भगवत्‌-कृपासे ही भगवानकी लीलाका रहस्य किंल्चित्‌ विचारमें 
आपाता है। 


एक बार ेसा संयोग हुभ्रा कि परमात्मा श्रीरामकी दिव्य लीला देखकर 
दिवजीको तो तनिक भी मोह हुभा नहीं परन्तु सतीके ममम थोडा विकल्प हो गया । 
उनको दका हौ गयी कि निराकार ब्रह्य तो सर्वव्यापक ह । वहं नरके आकारे राम कंसे 
हो सकता है ? 

क्षिवजी सतीको समाति है परन्तु सतीजीका मन मानता नहीं । शिवजी ओर 
सतीजीकी यह्‌ दिन्य कथा है । गोस्वामी तु्चसीदासने अपनी रामायणम शिवजीकी वन्दना 
करके इस शिव-कथाका वर्णेन किया है । 


एक समय नारदजी विन्ध्याचल पवेतके पास गये ओर उससे कहा-जगतमे 
सबसे बलवान मेर पवंत है । सूर्यनारायण मेर पवेतके पास जाति है । तेरे पास्च कौन भ्राता 
है ? नारदजीकी समस्त लील्ना समाजको सुखी करनेके विए होती ह! बाहरसे देखनेपर 
लगता है कि नारदजी सव जगह्‌ कलह जगते है परन्तु उस सबमे समाजका कल्याण समाया 
हमा होता ह । , 

नारदजीने चिन्श्याचल पवंतसे कहा--क्या तुममें मेर पवेत जसी शक्ति ह ? तुभे 
कृ्क्क्तिदोतोतु भी बढकेर दिखा। 
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विध्याचल बढ़ने लगा । वह्‌ इतना बदा कि सूयंनारायणसे जंगतके एक भागको 
भ्रकाश भिलनां बन्द हो गया । जगतमे हाहाकार हो गया, सवत्र भय छा गया । उस समय 
देवता, अगस्त्य ऋषिके पास गये । विष्याच्ल अगस्त्य ऋषिका शिष्य था । अगस्त्य ऋषि 
उस समय कारीमे रहकर रिवजीकी आराधना कर रहे थे । देवताओनि अगस्त्य ऋषिसे 
कहा--तुम विन्ध्याचलको सम्मोगे तभी बह मानेगा । 

शिध्याचल पर्वैतको बढनेसे रोकनेके लिये अगस्त्य ऋषिको काशी छोडकर दक्षिण 
भारत जाना पडा । इससे उनको बहत दु.ख हमा । 

काकली जीवन सफल होता है, मौर मरण भी भुधरता हं । 

संगरं भरणं यत्र सफ़र यत्न जीवितम्‌ । 
न शेशाषा मणिकर्णिका ॥ 

जीव काक्लीमे गद्खा-किनारा छोडकर, स्वगेमे जाता है तो कौवे भी हेसते है-- 
मूखं है, गङ्का-किनारा छोडकर जाता है 1 काश्लीके गद्धा-किनारेकी इतनी महिमा है । 
गंगामे स्नान करते हए अगस्त्य मुनिकी असि सजल हो गयी 1 गंगा-स्वान फिर कब 
प्राप्त होगा ? गंगा माँ प्रकट हुई, उन्होने मगस्त्य मूनिसे कहा--तुम दक्षिणम जायो, जै 
वहीं आगी । 

मगस्त्य मूनि काशी विदवनाथके दंन करने गये । जंखोसे अश्रुपात हुमा । अब 
कव दलेन होगे ? काशी विश्वनाथका चियोग उनको दुःसह लगने लगा! उस समय 
श्रीशकर भगवानने कहा-तुम वहां जागो । पीले-पीदै मे भी वहां आर्ऊगा । अगस्त्य 
ऋषि काशी छोडकर विध्याचलके पास गये 1 गुरुदेषके श्रागमनसे विध्याचल पवेतको 
आनन्द हुआ । उसने गुरुदेवको साष्टाग दण्डवतु-प्रणाम किया ! उसी समय गुरुदेवने 
आश्चीर्वाद देते हुए का-भाई ! मै दक्षिण यात्रा करने जा रहा हं ! मै याच्राकेरके वापस 
न भाऊ तबे तकं तुम उटना नही, इसी तरह लेटः रहना । 

गरुदेवकी आज्ञा हुई इस कारणसे विष्याचल वेचारा पड़ा ही रहा । साज तक 
भी उल्तादही नही! 

अद्य इषो वा परष्वो वा ध्ागमिष्यति वे निः । 

मुनि ञाज आवेगे, कल आवेगे, परसो आ्वंगे 1 इसी आमे वेचारा पड़ा ही 
रहता है परन्तु अगस्त्य ऋषि दक्षिण यात्राकरने जो गये उसके बाद आये ही नहीं 
अगस्त्यका वायदा पूरा होता ही नही ओर विन्ध्याचल पवेत साष्टांगं करके लम्बा होकर 
जो पड़ा तो उठता ही नही । 
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अगस्त्य मनि दक्षिण भारतमे मलयाचल पवंतपर बैठकर भगवान शंकरका 


ध्यान करते है, पचाक्षर मन्वका जप करते है, मनम गंगा माका स्मरण करते है, भगवान 
हिवका स्मरण करते है । 


इनका प्रेम देखकर समस्त देवता श्रगस्त्य मूनिसे मिलने गये । लेटे पडे विष्याचल- 
को देखकर सबको आश्चयं हमा । देवता मलयाचलमे आये ! कारी छोडते समय अगस्त्य 
ऋषिसे शरिवजीने कहा था-्गै पीलेसे वहां आगा, उसके अनुसार ऋषिको दर्चन 
देने भगवान काली विदवनाथ भी श्रीसतीजीके साथ दक्षिण भारतमें गये । 


अगस्त्य मुनि बडे अधिकारी हैँ । भगवान शंकरने उनको राम-मन्त्रकी दीक्षा 
दी, संक्षेपमे रामायणकी कथा सुनायी 1 अगस्त्य ऋषिको कृताथं करके भगवान शंकर 
सतीजीके साथ दक्षिण भारतते वपस लौटते हुए दण्डकारण्यमे-से जा रहे थे उसी समय 
दण्डकारण्यम रामजी लक्ष्मणजीके साथ जा रहे थे, रावण सीत्ताजीका हरण करफेलेजा 
चुका था, सीताजी लंकामे श्री राम-श्रीराम-श्चीराम' कहते हुए रामजीके वियोगे विलाप 
करती थीं । उसी समय भगवान रामचन्द्रजीने भी एक नाटक रचा ओरसोचाकिर्यैभी 
सीतताजीके वियोगमे रुदन करू । मुभे सीताजीका चियोग सहन होता नहीं । 

भक्त भगवानके लिये रोते हैँ तो भगवान भी भक्तोके वियोगको सहन कर सकते 
नहीं श्रौर परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते है । लंकामे सीताजी रामजीका घ्यान करती 
है । रामजी सीताजीका ध्यान करते है । यह्‌ तो भगवानकी लीला है । श्रीसीतारामजीका 
कभी वियोग होता ही नही । 

हे सीते ! हे सीते !* कहकर रामजी विलाप कर रहे है, रुदन कर रहे है। 

मणजी समभा रहे हैँ । प्रच किसी-किसी ब्क्षको आ्लिगन देते हैँ । बड़न्वदै ऋषि 

दण्डकारण्यम वृक्ष बनकर रहते थे 1 हजारों वर्षो तक उन्होने तपश्चर्या की परन्तु बुद्धि- 
मे-से कामका विकार न गया । काम अत्यन्त सूक्ष्म है । ऋषियोने विचार किया कि रामजी 
हमको अपनावेगे तो बुद्धिमे-से काम हट जावेगा । 


अति पापी भी दमशानमे बावलादहो जाता है! ऋषि दण्डकारण्यम वृक्ष बने 
हृए ये । सभी प्रकारका अभिमान छोडकर, परमात्मासे मिलनकी भावनासे दण्डकारण्यम 
वृक्ष रूपे प्रकट हृए थे । रामजीने उन्है अपना लिया । 

जिस मार्ग॑से रामजी विलाप करते हुए जा रहै थे, उसी मासे भगवान शंकर 
क्तीके साथ आ\रहेये। ` 

एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी ! मनँ महा रिरदी अदिकामी ॥ 

पूरन काम राम सुखरासी । मञ्ज चरित कर अज अबिनाश्षी ॥ 


भधिव-कथा ९५३ 
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शिवजी तो जानते ये किं रामजी परमात्माहै, प्रयुकी लीला श्रलौकिक दहै! 

लीला ही तो रामजीका अनुग्रह है । परमात्मा तो आनन्दमय है । उसको कुदं भी करनेकी 

इच्छा नही । जिसको काम नही, वह्‌ निष्क्रिय है । उहेदयके लिये ही क्रिया होती है परन्तु 
`भगवान हम लोगोके लिये लीला करते हैँ । 


यह्‌ जीव ईर्वरको भ्रुला हुभा है 1 ईदवरका श्रं होनेपर भी स्वरूपको भूलकर 
जगतका बन गया, तवसे ही जीव दुःखी हौ गया है । जीवको दुःखसे छड़नेके लिये, विद्डे 
हए जीवोका आकषेण करनेके लिये परमात्मा लीला करते हैँ 1 एक साधारण मनचुष्यकौ 
माति विलाप करते हृए रामजीके दशेन शिवजीको हुए, उनके मनमे आनन्द हुमा । 
! कपोलोमे मन्द हास्यकी रेखा खिच गयी किं आज आनन्द, रुदन कर रहा है । परमातमा 
¦ कैसा नाटक कर रहे हैँ 1 मयुष्य जेसी लीला कर रहे है। मै यदि सम्मुख जाकर वन्दन 
करूंगा तो मेरे भगवानको सङ्कोच होगा । शिवजी ब्ृक्षकी ओटसे परमात्माका दक्षन कर 
` रहै ये । श्रीभद्खमें रोमाञ्च हो रहा था, ओखति अश्रुपात हो रहा था । 
जय सचिचदानन्द जग पावन । अस कहि चकेउ मनोज नावन ॥ 
चके जात शिव सती समेता । पुनि पुनि धुलकत $पानिकेता ॥ 
शिवजीने मन-ही-मनमे “जय सच्चिदानन्द जग पावन" कहुकर दुरसे प्रणाम किया। 
रामचन्द्रजीको वन्दन करके जय-जयकार किया । सतीजीको आश्चयं हुभा । उनको शिवजी- 
का एेसा आचरण उचित नही लगा । उन्हौने हिवजीसे पृदखा--महाराज ! आप किसको 
प्रणाम कर रहे है ? शिवजीने कहा--यह मेरे इष्टदैव है । इनका देन कररहाहू। 
अपने रामजीका वन्दन कर रहा ह । सतीजीने पुद्ा--यह रोति-रोते जा रहै है, मापके 
इष्टदेव हँ ? शिवजीने कहा-हा, यही मेरे इष्ट्देव है । यह सवम विराजमानं है, यह 
परमात्मा ह । सतीजी बोली- नही, नही, यह परमात्मा नही । पह तो दशरथके पुत्र 
ओर रोति-रोते जा रहै है । श्षिवजीने कहा-देवी ! यह तो नाटक कर रहै है 1 यह्‌ परमात्मा 
है । यह्‌ जानन्द-रूप र्हं जो निराकार, सर्वव्यापक ब्रह्यहैवेही श्रीराम ह! सतीजीने 
कहा--महाराज 1 आप कहते हो परन्तु मेरे ध्यानमें वैठता नहीं । निर्गुण-निराकार ब्रह्म 
तो सवैत्यापक है । वे राम किस प्रकार हो सकते? 


सतीजीका आग्रह्‌ ह कि निर्युण-निराकार व्यापक हो सकता ह । सगण-साकार 
किस प्रकार व्यापक हो सकता है ? शिवजीने कहा--इसमें वाधा क्या है ? यह तो अनेक 
आकार धारण कर सकते है । सतीजीने कहा-- महाराज ! व्यापकं ब्रह्य किंस प्रकार परि- 
च्छिन्न हो सक्ता है ? शिवजीने कहा-भक्तोके प्रेमके कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते है । 
सतीजी--महाराज ! पररमत्मा तौ जानन्दरूप है गौर यह्‌ तो-रोते हृए जा रे है । 


+ 
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शिवजी--रो रहे है" इससे क्या हृजा ? यह त्तो रोनेकी लीला कर रे ह । 
नाटके कोई राजा भिखारीका वेष संजावे उषसे बह्‌ भिखारी तो नही हौ जाता । यह तो 
नाटक हे । रामजीकी यहं लीला है । सवंमे विराजे हए रामका मने बन्दन करता ह गौर 
इन भाया-रहित रामको प्रत्यक्ष वन्दन करता हू । 


सतीजी-महाराज ! जो रुदन करता है उसका वन्दन करनेसे क्या लाम? 
शिवजी--ये रुदन नही करते । अन्दरसे ये शान्त है, भनन्दस्वरूप है । रोना अर्थात्‌ 
मायाका यह वमे रामजीमें दिखाई मले ही पड़, परन्तु इससे रामजी दुःखी नही है। 
यह आनन्द-स्वरूप है, ईइवर हैँ 1 


राम ब्रह्म ज्यापके जग जाना ) परमानन्द ॒परेस प्राना ॥ 
जगत प्रकार्य प्रकारके रामू ।. मायाधीस ज्ञान गुनधामू ॥ 
जाम सत्यताते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


जिस रामके सत्यस्वरूप होने ही यह जगत्‌ सत्य न होने पर भी सत्यज्ैसा 
दिखायी पड़ता है । किसी श्नीमन्तके गले कल्वर अर्थात्‌ नकली मोतीकी माला हो तो 
भी लोग यही समभे कि यह मोती असली है । श्रीमानुके सस्बन्धसे ` खोटा मोती भी 
सचा लगने लगता है । कोई गरीब आदमी सच्चा मोतीभी धारणकरेतोभी लोग उस 
मोतीको भूठा मोती ही समभेगे । यह संसार कल्चर मोतीकी मालके समान ही है। 
-रामजीने इसे अपने गलेमे घारण कर रखा है । ` 

यत्स्वादगृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाभ्र॑मः । 

परमात्माने जगतको धारण करिया हुआ है इसी लिये यह सत्य प्रतीत होता है, वस्तुतः 
यह्‌ भूठा है । सं्षारके विषय मी भूठेहै। वे सच्चा सुखदे सक्ते नहीं; भूंडाही सुख 
देते है । जगत सबका पृथक -पृ धक होता है--बालक का पृथक, जवान का पृथक । बालक- 
को चिलौनेमे. सुन्दरता जगती है । तुमको सिलौनेमे क्या सुन्दरता दीखेगी ? यह सभी 
वरमात्माकी माया है । जगतत आनन्द दे सकता नही । मानस्दका दान तो परमात्मा 
श्रीरामचन्दजौ ही दे सकते हैँ । रामजी पूणं आनन्दरूप है । 

शिवजी सतीजीको समते है--"मुभमे विद्वासं रखो' परन्तु सतीजीका 
मन मानता नहीं था । उन्होने कहा--तुम्हारी बात मेरे ध्यानम बढती नहीं । यह भानन्द- 
रूम होते ह्‌ भी रुदन करते है । यह रोते क्यो हैँ ? ` 

शिवजीने कहा--यहं तो रावण सीताजीको चुरा ले गया, इसे कारणसे रोते दह। 
स्तीजीने पच्छा कि क्रितने दिनि हो गये 7? शिवजीने कहा, दौ तीन दिन हृए। 
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 सतीजीने कहा--जो स्त्ीके वियोगमें रोते है, जिन्हे. रत्तीभर वियोग सहन होता नहीं 
` उनको श्राप प्रणाम करते हो ? महाराज! आप तो सर्वज्ञानी पुरुषोभे अतिशय 
श्रेष्ठ हो, स्त्रीक वियोगमे रहनेवाले. एकं साधारण राजकुमारको आप भणाम करे, यह्‌ 
ठीक नही । शिवजी ने कहा--यह्‌ राजकुमार नही । यहं किसीके पृत्र नही । यह तो 

सबके पिता हैँ । यह सभीसे श्ेष्ठ है । 


सतीजी वै कहा-- महाराज ! मुके यह्‌ जंचता नही । यह॒ तो स्त्रीके चियोग 
रोति हुए जा रहै है । आप तो कभी मु ्रंख उठाकर भी सम्मुख नही देखते । शंकर 
दादाका गृहस्थाश्रम अति दिव्य है । श्रीसीतारामजी साथ बैठते है । श्रीराधाङृष्ण साथ- 
साथ विराजते हैँ । लक्ष्मीनारायण एकं साथ विराजते हैँ परन्तु शंकर भगवान्‌ एक श्रोर 
पावती मोता दुसरी भ्रोर । शंकर-पारवंती समथ बैठे हृए हो, इस प्रकारके दक्षन मन्दिरमे होते 
हैक्या? 


शिवजी वैराग्यके स्वरूप है। शिवजीमे परिपूर्णं ज्ञान-वैराग्य है। यहु तो, 
श्रीदारकानाथने शंकर दादासे बहुत आग्रह किया किं तुम विवाह कर लो, इस कारणसे 
रिवजीने चिवाह्‌ किया 1 विवाहके पश्चात्‌ उन्होने पार्व॑तीजी को श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम- 
कथा सुनायी भौर कहा किं एक ओर बेठकर तृम राम राम राम करो मौर दूसरी ओरर्मै 
राम राम राम करं! मेरे पासनं आकर दुर ही रहना! 


प्रकृतिका स्पशं होनेपर कुं विकार जग ही जाता है! इस कारण प्रकृतिसे 
दुर ही रहना चाहिये । प्रकृतिसे अवग रहो ओौर परमात्माका सतत ध्यान करो । शिवजी 
महाराजे जगतको यही आदश बतलाया है । 


[व भगवान्‌ श्रीकृष्ण राघाजीके साथ विराजते है । श्री राम सीताजीके साथ विराजते 
है । वे दरसति ह क्रि भले ही प्रकृति साथ हो परन्तु प्रकृतिके अ्रधीन होना नही । प्रकृतिके 
अधीन होना तो बन्धन है । प्रकृतिके साथ रहना परन्तु प्रकृतिसे असिप्त रहना, लिप्त 
होना नरी । शिनजी महाराज तो कहते है कि प्रकृतिसे अलिप्त ही नही परन्तु दर रहना 
हीसारदटै। वैसेदोनोषएकरहै दही! 


भगवान शकर निवृत्ति घमंके आचाय है । श्रीराम, श्रीक्रष्ण, प्रवृत्ति धर्म॑का 
आदशं बतलाते है कि निरेक्ष होकर प्रवृत्ति करो । निष्काम भावसे कमं करो । श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, प्रवृत्तिमे ही दै, फिर भी अन्दरसे उनकी निवृत्ति है 1 -सव प्रकारकी प्रवृत्ति करते 
हए भी किसी प्रशृ्तिमे आसक्ति नही । इनके द्वारा प्रवृत्ति होती है परन्तु इनकी प्रवृत्ति 
नितचरत्तिके समान ₹ै । 
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भगवान शङ्कुर कहते हँ कि जिनको ब्रह्मानन्द प्राप्त करना है, उनको निवृत्ति 
स्वीकार करनी ही पङ्ेगी । प्रवर्ति रहकर भजनानन्द मिलना अशक्य है । कृडाधरमं 
इतकी सुगंध आती नहीं । मजनानन्दकी आवश्यकता हो तो विषयानन्द छोड़ना ही पगा । 
निवृत्तिका आनन्द लेना हो तो प्रवृत्ति छोडनी ही पड़ेगी । ˆ पुरे दिन जो संसारम फंसा 
हआ रहे, उसे नन्द मिलता नहीं । अति भक्ति मौर प्रवर्तिका विरोध है। इसलिये 
शिक्जी कहते ह--प्रवृत्ति बाधक है, इसलिये निवृत्ति ग्रहण करके परमात्माका ध्यान करो। 
श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति करते हैँ परन्तु प्रवृत्तिमे लिप्त नहीं होते.। शिवजी 
भरवत्तिसे दुर ही रहते है \ इसीसे तो अधिक भ्रवतार धिवजीके होते ही नहीं । शिवजीको' 
अवतार धारण करनेकी इच्छा नही होती । शंकर भगवानको इस संसारम आना सुहाता 
नही । जो संसारम माता है, उसीको माया छलती है । मायासे दूर रहना ही निवृत्ति धरमंका 
मादौ है । मायाके साथ होनेपर भी मायामे आसक्त न होना, यह श्रीराम, श्रीङृष्ण बताते 
ई । वेदान्तमें अन्वय ओौर व्यतिरेककी भाषा आती है। 


कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ बिरोक्येद्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्य्ये नित्यं प्रपश्यति ॥ 
कारयेके पीडे कारण रहता ही है । कामे कारणकी सत्ता, कारणका अनुभव 
ही अन्वय है 4 क्के अमाव कारणका अभाव समा जाता है । काये ओर कारण सपिक्ष 
है कायं नहीं तो कारण कहसिदहो? काथं नहीं तो कारण रहता नहीं । केवल एक 
स्वतन्त्र तच्व रहता है । कायं सौर कारण-दोनोका अभाव होनेपर जो कुं शेष रह्‌ ` 
जाता है, वह्‌ शून्य नही, वरच्‌ वही ब्रह्य है । उसीको कहते है व्यत्तिरेक । 
जिस प्रकार भिद्रीके घडेमे मिदटी साथ ही रहती है, जिस प्रकार भिटीका षडा 
भिद्टीसे अलग रहं सकता नहीं, उसी प्रकार ईङ्वरसे उत्पन्न हुमा जगत्‌ ईश्व रसे अलग .रहं 
सकता नही परन्तु जिस प्रकार मिटी घडेसे अलग रह सकती है, घडेके अतिरिक्त भी भिद्ी-. 
की सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगतसे अलग रह सकता है । जगतके साथ भी 
ईश्वर है ओर जगतस अलग भी ईदवर है प्रकृतिके साय भी ईश्वर है ओौर प्रकृतिसे अलग 
भी ईश्वर दै । । # 
व्यतिरेकका चरणन शिवजी करते ह; अन्वयका वणेन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते है । 
विष्णु भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते है परन्तु वे कभी लक्ष्मीजीके अधीन होते नहीं । 
प्रकृति ¡ तिरस्कार करनेकी आवर्यकता नहीं परन्तु प्रकृतिके अधीन भी होना नहीं । जे ,. 
श्रकृतिका दास बनता है, वही दुःखी होता है । शिवजी महाराज तो सान-वैराग्यके स्वरूप 
है । शिवजी कहते है" कि प्रकृतिसे दूर ही रहना । 


श्नीशिव-कया १५७ 
ज्व तिष्व 
सतीजीकौ यह सुहाता नही, इससे सतीजीने शिवजीसे कहा--महाराज ! आप 
तो किसी दिन भी भु हष्टिसे सम्मुख देखते भी नही मौर ये राजकूमार तो स्वीक वियोग- 
मे रोते हृएजा रहे है । दिवजीने कहा-- रोते जा रहे है, इससे क्या ? ये साक्षात्‌ परमात्मा 
हैँ । सतीने पूच्ा--ये परमात्मा किस प्रकारसे हँ? जो सवैव्यापकरहै, क्यावहीयेहै? 
शिवजीने कहा- हां ! जो सव॑व्यापक हैँ वही ये हैँ । सतीने पूखा- महाराज ! सवव्यापक 
परमात्माका तुम वन्दन करते हो, तो वह्‌ परमात्मा भेरे अन्दर है कि नही ? शिवजीने 
कहा--तुम्हारे अन्दर भी है। 
सतीजीने पृद्ा--तो फिर मेरा वन्दन क्यो नही करते ? शिवजीने कहा-- 
तुम्हारी बहुत इच्छा हौ तो तुम्हारा भी वन्दन करूं । मु बाधा नहीं । सती बोली-- 
महाराज ! तुम कदाचित मुभे वन्दन करो, ठीकं है परन्तु सर्वव्यापक परमात्माका 
किस प्रकार वन्दन होता है ? शिवजीने कहा--स्वैव्यापक परमात्पाका मनसे वन्दन किया 
जाता है ओरौर साकार परमात्माका वन्दन षत्यक्ष किया जातादहै। 


जौ सर्वव्यापकं है, जो सबभें विराजा हआ है, उसे मनसे वन्दन करो । सवमे 
वरमात्माका अनुभव बुद्धिके द्वारा होत्ता है । दूधके अशु-परमाणुमे माखन होता है परन्तु 
बह आंखोके दारा दिखाई नही देता । दूध पीनेसे मासनका स्वाद आता नही । दुमे कोई 
हाथ डले तौ भी माखन हाथमे आता नही, फिर भी दूधमे माखन है, यह बात सत्य है । 
बुद्धि स्वीकार करती है किं दूधके एक-एक कणमें माखन है । बुद्धि जानती है कि दुधका 
दही बनाकर फिर उसका मंथन करनेसे माखन निकल आता ह । जो ब्रह्य सर्वव्यापक है, 
वह वुद्धि-ग्राह्य है । बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया जनेवाला जो परमात्मा है, उसका मन 
दारा वन्दनं होता है! 
सतीजी पुनः-पुनः शिवजीसे कहने लगी-महाराज ! इन रामको आपं परमात्मा 
कहते हो परन्तु ये रोतेर्ह। ये यदि ज्ञानी हतो वृक्षोसे क्यो पू रहै है ? शिवजीने कहा- 
यह तोमायादहै, इस प्रकारकी लीला कर रहेर्है। ये आनन्द-ल्प है, ज्ञान-स्वरूप है । 
ईकवरही रामर्हैओररमही ईङ्वररहै। 
विम्णु जो सुरहित नरतलुधारी । सोड सरवग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोज सो कि अभ्य इव नारी । ज्ञान घाम श्रीपति असुरारी ॥ 
सोमम शृष्टदेष रथुदीरा । सेवत जाहि सदा, युनिषीरा ॥ 
शिवजीने सतीजीको वारम्बार समाया परन्तु सतीजीके गले बात उतरी नही 1 
डद्धुर भगवानके कहनेसे सतीजीको मानलेनारही योग्य था परन्तु कृद तो स्त्री-बुद्धि 
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थी, थोड़ा ज्ञानका अभिमान था। दक्ष प्रजापत्तिका दुराग्रह स्वभाव सतीजीभे भी ग्र 
गया । शंकर भगवान सममाते है परन्तु सतीजी मानती नही । 


तत्र शिवजीने कहठा- तुमको शङ्का हीहोरहीहैतो तुम परीक्षाकर लो) प 
यही बैठा है ! सगवान शंकर एकं वट-ृक्षकी छायामें बैठ गये ! उन्होने दिश्वार किया 
इनका भुभमें विश्वास नहीं रहा । श्रव इनका कल्याण नही है । । 

सतीजीने शंकर भगवानुके वचनम विश्वास रखा नही । उन्होने निश्चय किया 
कि मँ परीक्षा करूगी । सतीजौने श्रीसीताजीका स्वरूप धारण क्रिया । श्रीराम -है सीते! 
हे जानकी! --इस प्रकार बोलते हुए, रोते-रोते चले जा रहे थे, तभी मार्गभे थोद्धी दर 
श्रीसीता्जकि स्वरूपम सतीजी खड़ी रहीं । रामजीने वहु रास्ता छोड दिया गौर 
दुसरे मागंसे चलने लगे । सतीजीने समभा कि ये अत्यन्त दुली ह इस कारणे 
मुभे सामने देख नहीं सके है । मँ फिरसे इनके रास्तेमे खडी हो जां । सतीजी उष 
दुसरे मागमे जाकर खडी हो गयीं । 

लक्ष्मणजीको थोडा आइचयं हुजआ-- सीताजी कहां से आगयी? परन्तु मेदे बड 
भाईमभनेही रो रहे होवे, अन्दरसे ते सावधान है मु कुद भी बोलनेकी आवर्यकत 
नही दै । सत्तीजी इस दूसरे रास्तेपर भी आकर खड़ी दहो गदं इस कारणसे रामजीमे 
वह्‌ रास्ता भी छोड दिया ओर तीस्षरा रास्ता अपना लिया। 

सतीजीने ` विचार किया कि स्त्री-वियोगमें अत्यन्त व्यक्रुल हौ गये है, प 
कारणसे इनकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं है । अवकी बार एकदम इनके प्रात 
जाकर लंड रहगी ्रौर कहुगी किर्मे तो यहीं परह, फिरतुमक्योरोरहैहौ! 

सतीजी रामजीके एकदम निकट जाकर खड़ी हो गयी श्रौर रामी 
श्रीसीनाजीकी तरह सरलतासे कहा--म तो यही पर आई हुई थी । आप रोगो मत । सतीजीने 
स्त्री-धर्मंके अनुसार थोड़ी लीला की परन्तु श्रीरामचन््रनी ज्ञानस्वरूप है । तीने 
सीतताजीका जसा ही स्वरूप धारण करिया हुभा है, सीता जंषी ही सरलता ली हई है 
परन्नु रामजी सब कुं जानते थे, अन्दरसे अत्यन्त सावेधान थे । 

सती कपट जानेड सुर स्वामी । सबद्रसी सब अन्तरयामी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने धरतीपर मस्तक रखकर सतीजीको प्रणाम किया ओर कहा- 
कदेड बहोरि कँ वरषकेत्‌ । विपिन अकेङि फिरहु केहि हेत्‌ ॥ 

माँ ! तुम श्रकेली ही जगलमे किंस कारणसे फिर रही हो ? शंकर भगवान्‌ कहा 
है ? मुभे शिवजीका द्ंन करना है । तब सतीजीको आख्चयं हृआ--ये भले ही रोवे, परन्तु 
अन्दर से सावधान है । ज्ञानस्वरूप है । 


भोरिब-कथा १५९ 





चाहे जितना बादल आ जावे परन्तु सूरयंके स्वरूपमे किचित्‌ भी विकार आ पाता 
नही । अरे, बादलोको उत्पन्न करनेवाला तो सूयं ही है। सू्ंनारायणकी किरणोसे ही 
जादल उत्पन्न होते है भौर इन बादलोमे सूयं स्वेयको ठंक लेते है परन्तु सूर्म - तनिक 
सी विकार होता नही । श्रीरामचनद्रजी ज्ञान-सूयं ह, ज्ञान-स्वरूप है । सतीजीको इसका 
विश्वास हो गया 1 


दक्षिण भारतम तुलजा भवानी है । उनका नाम तूकाई' है, तू कहां आई है? 
दक्षिण भारतके लोग माताको श्राई' कहकर बुलाते है । तुकाई' ये पावती माताका 
स्वरूप है । रामजी ने कहा धा--माँ ! तुम अकेली यहा क्यो आई? तरका आई?" इसीसे 
नाम पड़ गया तुकाई 1 

सत्तोजोको विवास हौ गया कि श्रीराम परमात्मा ह । मुमसे शंकरजी जो कहते 
थे, वहं बात सत्य है । 


सुमिरत जाहि मिह ज्ञाना । सोह सव॑ज्ञ राम भगवाना ॥- 


रोना, मायाका धमं है! सगुण परमामाकौ लीलामे मायाका घमं भले ही 
दृष्टिगोचर हौ परन्यु वे माया-रदित शुद्ध ब्रह्म है । ईखवर ही है । सतीजीको परम 
जाश्चयै हुमा । परमात्मा भ्ीरामचनद्रजीके अनेक स्वरूपौका वणेन ग्रन्थो हुभा है । 
परमात्मा सगुण-साकार है जौर परमात्मा निर्गुण-निरकार भी है] 


सगुण-साकार परमत्माके साथ प्रम होतारहै। जो निगुण-निराकार है उन 
ईदवरके साथ प्रेम होता नही । ज्ञानी पुरुष त्रह्म-दितन करते है, परन्तु घटे-आधाघणे 
बाद उनको थकान होने लगती है । निराकार निष्क्रिय ब्रह्मा चितन करते हुए आनन्द तो 
आता -है परन्तु पीचचै मन भटक जाता है । जो परमात्मा हिलता नही, चलता नही, 
बोलता नही, उस प्रञुका घ्यान करते हुए मन थक जाता है । 


वैष्णवजन निष्क्रिय ब्रह्मका चितन करते नही, परन्तु लीला-विरशिष्ट ब्रह्यका 
ध्यान करते है । वैष्णवोका ब्रह्य तो बोलता है, चलतो है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, 
परेम करता है । द्ुम-दरूम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है एेसा चलना करिसीको 
भी "आता नही, वेष्णवजन अष्टयाम सेवाका चिन्तन करतं है । सुबह कन्दैया उरते है, 
यशोदा माँ कच्हैयाका सुन्दर श्पूगार करती है, माताजी लालको माखन-मिश्ची आरोगवाती ` 
है, कन्हैया गायको लेकर आते है, मायोकी सेवा करते हैँ । प्रातःकालसे रात्रितक जव 
रासलीला होती है, तवबतक एक-एक लीलाका वैष्णव लोग॒ अत्यन्त प्रेमसे चितन 
करते है । 


१६० तत्वजे-रामापण 


सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है; निगु ण-निराकार ईदवरका वुद्धिं 
अनुभव होता है । निराकार ब्रह्मं बस है" केवल इतना ही है परन्तु इन निराकारं ब्रह 
अपनेको अधिक उपयोग नही है। लकड़ी अग्नि होती है । सभी जानते हि 
लकडीके एक-एक कणमे श्रभिन है परन्तु जिस समय अत्यन्त ठंड लग रही हौ बौर इए 
समय कोई लकडीका स्पशं करे तो लकडीमें रहनेवाली जभ्नि कया गर्मी देती है! 
लकड श्रभ्नि है, मात्र इतना ही जाना जता है, लकडीके अणु-परमाणुमे अगि दै, दषे 
एक-एक कणमे माखन दै, परन्तु बह निराकार रूपमे है । निराकार ईश्वर सवेव्यापुक 
है, परन्तु किसी को दिखाई देता नहीं । बुद्धिस ही"उसका अनुभव होता है । 
सगृणके साथ प्रेम करो भौर निगुण-निराकार ईवर समे विराजमान है, एेषा 
सर्वकाले अनुभव करो । परमात्मा सभीमें है, एेसा हर समय जो समता है सको पाप 
करनेकी जगह मिलती नहीं । नो लोग एसा मानते है कि मशवान वैकुण्ठमे बौर मन्दिरे 
ही बैठे है, उनके हाथोसि पाप हो जाता है। तुम जहाँ है, वहीं ईदवर है । जगतमे एषा 
कोई स्थान ही, जहाँ भगवान न विराजते हों । परमलत्मा स्वैव्यापक हैँ । 
राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राजाकी सत्ता उसके राण्यमे सभी जगह 
हरी है, राण्यके अणु-परमाशमे भी व्याप्त रहती है ! सत्ता कोई माकार नीं हेत 
कोई रग नहीं होता । सत्ता काली, सफेद या पीली नहीं होती । राजा भले ही राजमहतमे 
रहे, परन्तु सत्तारूपसे राजा सभे होता है 1 राजामि सत्तान रहै तो राजाकां अस्तित्व 
ही न रहे । कल्पना करो फि एक अतिशय श्रीमंतकी मोटर सडकपर जा रही है । श्रीमत 
को बहुत ही महत्वका काम है इसलिये मीटर बहुत वेगसे चली जा रही है। किरी 
भा्ेपर वाहनके नियमोका पालन करानेके लिये खड़ा हुजा सिपाही यदि हाथ ऊेँचाकरे 
त्तो श्रीमंतको भी मोटर खड़ी रखनी पड़ेगी । यह सम्मान सिपारीके विये नही, राग 
सत्ताके लिये होता है । श्चीमानुके मनभें कदाचित्‌ घमंड होवे कि छसे अनेक सियादियोक 
तो ज घरमे नौकर रख सेकता ह॑तो बात तौ यह्‌ सत्य है, परन्तु उस राज-सिपाहीभ 
राजसत्ता दै । सत्ताका कोई रग लही, संत्ताका कोई आकार नही, परन्तु सत्ता है, यह बात 
सत्य दै । । 
~“ निरगुण-निराकार ईश्वर सभीके अन्दर स्वंकालमे विराजमान ह । निगरण भौर 
सगुण, मगवानके इन-दो स्वरूपौका वर्णन श्र्थोमिं श्राता है । वेदभे मनेक स्थार्नोपर एषा 
वर्मन आता है कि ईदवरका कोई आकार नहीं ; ईश्वर निराकार है, तेजोमय है । दरवरः 
का आकार नही, इसका अथं यह है कि ईरवरका, कोई एक आकार नहीं है । 
उरे! संल, चक्र, गदा, पद हाथमे हो, उसीको ईवर कहते हं कया ? हाथ 
तियूल धारण करनेवाला ईश्वर नहीं है क्या ! धनुष, बाण हाथमे हो, बह ईसवर 
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नही है कया? ईङ्वरका कोई एक स्वरूप निदिचत नही किया गया है कि अमुकं स्वरूप 
भे जो दिखाई देता है, वही ईरवर कहलाएगा 1 जगतमें जितने रूप दिखाई देते है, वे तत्व- 
से परमात्माके ही स्वरूप हैँ । 
अनेक सूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
आकार भले ही भिन्न दिखाई दे, परन्तु उन ` सव प्रकारके आकारोमिं ईश्वर-तत्व 
एक ही है 1 मालामे फूल अनेक ह, अनेक प्रकारके ह, परन्तु घागा एकं ही है । गीताजीमें 
भगवानने आज्ञा की है- 
मयि सर्वमिदं परोक्तं परे मणिगणा इव ॥ 
आकार भिन्न-भिन्न है परन्तु सबमे रहने वाला इदवर-तत्व एक ही है । गय 
काली, धौरी हो अथवा लालहो, उसका दुष सफेददही होता है। कूप-रग अथवा 
आकारका महत्व नही होता; आकारमे रहनेवाले परमात्म-तत्वका महत्व है । नरर्सिहं 
मेहता ने कहा है- 
अखिल ब्रह्माण्ड मे तू श्री इरि, जूजवे रूपे अनन्तभासे ॥ 
वेद्‌ तो एम वदे, शृति-स्पृति शाखदे, कर्नक डण्डल च्छे मेद न होये । 
घाट धडिया पष्ठी नाम सूय जूजर्बा, अतितो हेमजं हेम होये ॥ 
सुवणंके आभूषण अनेक होते है, अनेक प्रकारके आकारके होते है परन्तु इन 
सब मभ्रुषणोमे एक ही सुवणं होता है । तुम बाजारमे चनद्रहार लेकर जागो तो चन्दरहार- 
की कीमत मिथती है क्या? नही ¡ कमते सोनेकी ही भिलती है! सोना यदि दस तोला 
होगा तो दस तौले सोनेका ही मूल्य मिलेगा । चन्द्रहारकी कीमत मिलेगी नहीं । आकार- 
की कीमत नही 1 कीमत सुव्णकी ही है । 
एकं महात्माके पास सुवणंके गणपति म्रौर सुवणंका चूहा था । शरीर बद 
हमा । काल समीप आया जानकर महात्मान विचार क्रिया कि मेरे जानेके बाद 
ये दिष्य लोग सूतिके लिये गडा करेगे । इसलिये उचित यही है कि मूतिको बेच दिया जावे 
ओर एस मूल्यसे. भंडारा केर दिया जाे) महात्मा मूति बेचने गया । गणपत्तिकी भूति 
दस तोलेकी बेटी ओर मूषककी ग्यारह तोलेकी । स्वर्णंकारे कंहा--गणपतिका भल्य 
चार हजार रुपया गौर मुषकका मूल्य चार हजार चार सौ है । महात्माने कहा --अरे 
गणपति तो मालिक रह । उनका मुल्य-कम क्योंदेतेहो? सुवर्णकाे कहा-मैतो 
सुकणकी कीमत देता है, मालिक की नहीं । 
आकारकी कीमत अधिक नही होती । परमात्मा निराकार है, स्रा जहाँ वर्णेन 
क्रिया है, वहां उसका अथं यही है कि ईदवरका कोई एकं आकार निदिचत नहीं 


व 


१६९ सस्वायनवावम 


[कि कि पि पिरिग गी मङ 
दै] जगतमे जितने आकार दिखाई देते हैः वे सभी तत्वहष्टिते भगवानके ही 
आकार है। - 

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शादषतम््‌ । 
ह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ 

सुवणमे-तसे बने हुए आभूषणोमें सुवणं -तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार 
ईरवरसे उत्पन्न हुए इस सृष्टिके सब जीवोमे ही क्या, सब पदाथोमे, ईश्वर-तत्व एक ही 
है । ईश्वर सर्वाक्रार है । ईश्वरका कोई एक आकार निरिचत नहीं । इसलिये भगवानको 
निराकार कहते है । 

अपने सनातन घर्मे देव अनेक है, परन्तु ईङवर अनेक नही । एक ही ईङ्वर 
वेक स्वरूप धारण करता ह । हाथमे जब घनुष-बाण धारण करता है तो लोग कृते है 
कि थे श्रीरामजी विराज रहे हैँ ;` मौर वही परमात्मा बासुरी हाथमे घारण करते है तो 
लोग कहते हैँ कि धये मूरलीमनोहर श्रीकृष्ण है ।' ठकुरजीको नित्य पीताम्बर धारण 
करने मे बोका लगता है, इसलिये कन्दैयाजी कभी-कभी मां यद्योदासे कहते हैँ कि माँ! 
आज तो भभ बाघम्बर गढुकर साधु बनकर बैठना है। लालाको तो नित्य नयी-नयी 
बात सुहाती है न । कन्हैया पीताम्बर फककर भौर बाघम्बर गोढृकर जब बैठ जति है, 
उस समय लोग कहते हँ कि थे शंकर भगवान बैठे हैँ ।' 

गगंसहितामे एक कथा भ्राती है। श्रीराधाजी ब्रत कर रही धी 
श्रीङृष्णसे भिलनेके लिये । श्रीकृष्णका दश्ञेन करनेके लिये राधाजीका यह व्रत 
था । तुलसीजीमे श्रीबालकृष्णलालको प्रघराकर श्रीबालङृष्णलालकी सेवा करती, 
परिक्रमा करती परन्तु राधाजीके पिता वृषभाचुजीने एेसी व्यवस्था कौ हुई थी किं 
श्री राघाजीके महलमे किसी पुरुषका प्रवेद हो नहीं सकता था, राधाजीसे कोई मिल नहीं 
सकता था । श्रीराधाजीके महलमे पहरा भौ था परन्तु था सचिर्थोका ही । तुम बरसाना 

गये होगे । बरसानेमे श्रीराधिकाजीका महल है 1 वहां स्चियोका ही पहरा है 1 

श्री राधिकाजीको श्रत्यन्त आतुरता हुई कि भुके श्रीकृष्णसे भिलना दै, 
श्रीकरष्णके ददन करने हैँ ।' इस ओर लालाको भी दशंन-मिलनकी आतुरता जाभीं । 
लालने विचार कियाकि मँ पीताम्बर पदिनकर जाऊतो मु कोई अन्दर जाने देगा 
नहीं, जब कि मू अन्दर ही जानां है । उस समय चन्द्रावली सखीसे प्रथने कहा-भाज 
श्रप॒ना समस्त श्रुगार त्‌ मूर धारण करा। चन्द्रावलीने लालाको सखीका - समस्त 
श्ुःमार धारण करके सजा दिया । श्रीकृष्ण सखीका रूप धारण करके वहां गये। 
बुषभाचुजी वहा विराजे हए ये । उन्होने सम्रा कि राधासे भिलने उसकी कोई ससी 
श्राई ६ । श्रीङृष्ण अन्दर गये श्रौर राधिकाजीसे मिले । 
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गवान साडी पहिन लेते है; उस खमय लोग कटने लगते है कि ये माताजी दै ।' 

श्रीकृष्ण, श्रीराम अनेक स्वरूप धारण करते है, परन्तु ये सभी स्वरूप, तत्वसे एक हीं है ! - 

देव अनेक है, परमात्मा एक है 1 एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते ह । श्रे ! 

एक मनुष्य भी दिनि मै करद बार कपड़ा बदलता है, घर में ग्रगोष्छा पहनकर फिरला है, 

बाहर जाना हो तो बदिया कपडे पिन लेता है 1 तब कपड़ा बदल लेनेसे क्या व्यक्ति ` 

बदल जातादौ? 
एकं सत्‌ शिप्रा बहुधा बदन्ति । एकं सर्य बुषा सद्चुपयन्ति ॥ 

एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी लीला करनेके लिये अनेक स्वरूप धारण 

करता दै । परमात्मा निगुःण-निराकार है भौर परमात्मा सगुण-साकार भी है । निराकार- 

का अथं यही है कि उसका कोई एक याकार निदिचत्त नही । चह तो तेजोमय है, जसा 

स्वरूप धारण करनेकी इच्छा होती है, वेसा ही स्वरूप प्रकट करते हैँ । भगवान कहते हँ 

किमेराकोई भाकार नही मौरमेराकीर्श्च गार भी नही । मेरे भक्तकोजो आकार श्रौर 
श्रगार सुहाताहै वेसा ही स्वरूप ओौरवेसाहीश्रुगारर्म धारण करलेताहूं। 


ये यथा मां प्रपधन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्‌ । 
गै अपने भक्तोके अधीन हु । 


तत्व-हष्टिसे विचार किया जाय तो सयुण ओौरनिगुणएक ही है ; जिस प्रकार 
राजा गौर राजकी सत्ता~ये दोनोंषएक ही हैँ। सत्तानरहैतो फिर बह राजा 
किसका ? परन्तु वहु निराकार सत्ता कोई कार्यं करे तो साकार स्वरूपं धारण करके 
ही करती दहै। अमे जो शैखनेकी शक्तिटहै, वह्‌ निराकार दहै! आंख साकार है। 
निराकार भौर साकार एक बनते है तभी कोर्ईक्रियादहो पासी है। निराकारकी क्रिया 
कोई नहीं । अखिमे जो शक्ति है उस शक्तिका कोड प्राकार नही है) आंख का भकार 
है) यह फूल साकार है, परन्तु इसमे जो सुगंध है, वहं निराकार है। निराकार ओर 
साकार~दोनोकि मिलनेपर क्रिया होती है 1 

श्रीराम निगुण-निराकार है, श्रीराम सगण-साकार भी है । `तत्व-हष्टिसै 
दोनो पृथक नहीं । निगु ण-निराकार ब्रह्म भौर सगुण-साकार परमात्मा एक ही है। 
निराकार-निविकार ब्रह्म परमात्मा सबके अन्दर विरजेहुएहै। वे भरकारामय टै। 
वे स्वरूपको छिएाते है । वे आंखो द्वारा दिखादं पड़ते नही, केवल बुद्धिग्राह्य है । निराकार 
बरह्म सवेग्यापक हैँ । किसीका आकर्षण करते नही, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं । 
मारते भी नहीं तथा तारते भी नहीं । मारना तथा तारना-यह्‌ लीला तो श्रीराम करते 
ई, श्रीकृष्ण करते हैँ , लीलाके निमित्त निराकार ब्रह्य ही साकार स्वरूप धारण करते 


१६८६ . तत्वार्य-राभावण 
नि 4 ठ कषय 
ह। निगुणन्रह्य ही सगुण लीला-तनु धारण. करते ह श्रौर्‌ अनेक प्रकारकी लीला 
करते ह । । 

आनन्दस्वरूप परमात्माकी एेसी दिव्य लीला देखकर शिवजीकी तनिक भी 
मोह नही हभ । रिवजीको तो दृढ़ विश्वास था कि श्रीराम ईश्वर ही है) पररन्त 
सतीजीके मनमें थोडा विकल्प हुमा ओर सतीजी परीक्षा करने गयीं । अन्तम सतीजी 
को विष्वास हो गया कि ये परमात्मा ही रहँ ।' उनकी भ्रूल उनकी समभ 
मे मा गड। 


सतीजी वापस लौटने लगी । ममे उनको श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजीके दशन 
हए । करोड़ सूरयके समान प्रकार धा । श्री रामजीके दाहिनी ओर लक्ष्मणजी तथा बायी 
मोर श्रीसीताजी थी । श्रौसीतारामजीका नित्य संयोग है । रावण, सीताजीको ले ही नही 
गया था । एेसा दश्शेन करके सतीजीने अपना मागे बदला । बदले हए मागंपर भी वही दशन 
हए । ब्रह्मादिकं देवता रामजीकी स्तुति कर रहे थे । 


सतीजीने फिर तीसरा मागं बदला । पुनः उनको प्रत्यक्ष द्ंन हुए । सतीजी 
घराने लगीं । उन्होने नेत्र मद लिये 1 तदनन्तर रामजीने लीला-संवरण कर लिया । सतीजी 
हिवजीके पास प्रायीं। शिवजीने पुदधा--हूमारे रामजीकी परीक्षा कर ली? सतीजीने 
कहा-में प्र्रुके समीप जाकर दक्षन कर श्राई्‌ । आपनेतो हरसे दशनक्ियाथार्मै ततौ 
पाससे उनके दर्शेन करके आयी ह । परन्तु शंकर भगवानसे क्या छिपा हुमा रह सकता या, 
वे तो ईदवरः सवभूतानाम" है" शिवजीने मनसे सतीजीका त्याग किया। सोचा कि अबये 
मेरी । इन्दोने सीताजीका स्वरूप जो धारण कर लिया था।' 


, एहि तन सतिं भट मोहि नाहीं । शिव संकल्पय कीन्ह मन मोदी ॥ 

शिवजीने सतीजीका त्याग कर दिया । भगवान शंकर नन्दिकेडवरपर विराजे 
हुए ये । नन्दिकेश्वर ध्मंके स्वरूप है । मनसे ज्यो ही सतीजीका त्याग किया कि आकाशसे 
पुष्पनरृष्टि हुई । देवतालोग शकर भगवानकी जय-नयकार करने लगे । सतीजीको श्राश्चयं 
हुजा । वे शिवजीसे कु भी न पूष्ध सकीं एवं लज्जित हो गथी । वहसे दोनौ केलाश्लधाम 
पधारे । सतीजी कुखं भी पूं, उसके पूवं ही रामजीका ध्यान करते हुए शिवजीकी।समाधि- 
लग गई । पाप करनेवालेको शान्ति भिलती नही फिर भले ही वह देव, दानव अथवा मनुष्य 
हो । सतीजी घबरा गई । उसी समय दक्षप्रजापतिने यज्ञ-अनुष्ठान करिया । दक्षप्रजापति 
कशिवजीके स्वरूपको जानते नही, शिव-तत्वको सही रूपसे समते नही । बहुतसे एसा 
मानते है--शिवजी तमोगुणके अवतार है, ब्रह्माजी रजोगुणके अवतार है ओर विष्णु 
भगवान सत्वगुणके अवतार हैँ । 


श्रीकिव-कया १६४ 
0 का क 
अगवान कंकर, समाधि भौर क्था-येदोही काम करतेर्है। हिवजीमे यदि 
तमोगुण होवे तो समाधिम बैठ ही नही सकते । शिवजी तमोगुणी है, एेखा माननेवाले भूल 
करते है । प्रलयकालके समय शिवजी तमौगुणको स्वीकार करते रह विष्णु भगवान 
राक्षसोको मारते ह, उस समय उनको भी क्रोध आता है । गूर्सिहावतारमे भी राक्षसोकी 
हिसा. होती है । ब्रह्माजी सृष्टिके आरम्भे रजोगुणको स्वीकार करके ही सृष्टिका सृजन 
करते रै । इसपर भी ब्रह्माजी रजोगुणी नही, अपितु सत्वगुणी ही हं । उसीप्रकार शकर 
भगवान भी तमोगरुणी नही, अपितुवे निगुण है। 
कस्तं चराचरं गुरं निर्वैरं शांतविग्रहम्‌ । 


शिवस्वरूप श्रत्यन्त शन्त है । ये निगुण न्रह्यर्है। ये जिस समय प्रत्य करते, 
उसी समय तमोगणको स्वीकार करते है सत्वगुण गायमाताके समान दहै। रजोगुण 
चानरके समान टै एवं तमोगुण वाघके समान है। गाय माताको वमे करना 
सरल है। वानरको वदामे करना कटिन है भौर वाधको वदामे करना उससे भी 
कठिन है । 

इस कथा-श्रवणके समय तुम समी सत्वगुण हो परन्तु कथा पुरी होनेके 
परचात्‌ यह सत्वगुण ठह्रेगा क्या, इसमे शका होती है । कथा पुरी हुई कि मन चंचल हौ 
जाता है। कथा सुननेके वाद दस भिनिट शशषान्तिसे बैठकर सुनीः हई कथाका मनन 
करना चाहिये । . 


जो सममते है कि भगवान शिव तमोगरुणी है उनका परतन होता है।वे तो निगुण 
ब्रह्य ह । परमात्मा है । शिवजीको कृपाके निना न शक्ति, न ज्ञान, चन्तति भथवा सम्पत्ति 
कुखं भी नही मिलता । शिवजी आबयुतोष अर्थात्‌ शीघ्र प्रबन्न होने वाले है! दक्षप्रजापति 
क्षिव- तत्वको जानते नहीं 1 क्षिवजीके प्रति जी जी-मे आवे, वैसे बोलते ह । शिवजीकी 
निन्दा करते ह-ये तो श्मशानमे रहते है, भ्रूतनाय ह । । 


अरे ! समस्त संसार ही श्मशान है । जगतमें रेसी कोर जगह नही कि जहाँ 
किसी भी जीवको हिता न हुई हो । यहाँ प्र भी उमशान दहै । अपना घर भी मच्छर- 
मकददियो का इमान है । 


शिवजी भूतनाथ है । सबके मालिक है । भतका श्रथ पंचतत्व भीहोताहै। 
श्षिवजी पचतत्वके मालिक है 1 शिवजीके कण्ठमे विष मौर मस्तकमें श्रमृत है । मस्तकपर 
चन्द्रमा धारण किया हुआ है! चन्द्रमा अमृतदहै। इस जगतमे न सव खराव है, 
न सव अच्छा है। भ्रुभ ओर अभ, सार ग्रौर असार-इनका मिश्रण ही जगत 
दै । जगतके मालिक शकर भगवान टै! वे विश्वनाथ है । 


९६६ द्धाय रावण 
शिवपुराणमे प्रसंग आता है। विवाहके समय संकल्पमें तीन षीडियोका नाम 
लेना पडता है । शिवपावं तीजीके विवाहके समय पुरोहितने शिवजीसे पूञखा- महाराज ! 
तम्हारे पिताकाक्यानामदहै? 
ब्रह्माजीके ललाटमे-से तामस अश्च प्रगट हुभा है 1 शिवजी तो निगुण ब्रह्य है। 
फिर भी नारदजीने शिवजीके कानमे कहा-- ब्रह्मा हमारे पिता है, एेसा कह दो । िवजीने 
उसी प्रकार कट्‌ दिया । पुरोहितने पृच्ठा--तुम्हारे दादाका क्या नाम है ? पुनः नारदजीने 
शिवजीके कानमे कंहा--विष्णु भगवान मेरे दादा है, एेसा कहो । शिवजीने उसी प्रकार 
कह दिया । पुरोहितने तीसरी पीठीका नाम पूछा--तुम्हारा परदादा कौन है ? नारदी 
कुष्ठं भी कै, उससे पहिले ही शिवजी बोल पड़े--अपना परदादार्म ही हूं । 
अगतः पितरौ बन्दे पावती परमेऽरौ । 
फरन्तु दक्ष प्रजापति शिव~-तत्वको जानते नहीं । उन्होने निश्चय किया कि 
फिवजीको मै यज्ञका भाग नहींदुं। 
बहुतसे मनुष्य, देव-विशेषको मानते नही । किसी देव-विशेषको न माननेसे 
अनन्य भक्ति होती नहीं । अन्यदै्वोको भ्रहारूप मानो । अपने इष्टदेवको पूर्णरूप मानो 
परन्तु मान्यता समस्त देवोको दो । दक्ष प्रजापतिने तो एेसा निचय किया किरम 
नारायणकी पूजा करूं ओौर रिवजीकी पूजा न करूं । उन्होने देवता गन्धर्वे, किन्नर सभीको 
निमन्त्रण भेजा ¦ । 
किन्नर नाग सिद्ध गन्दा । वधुन्ह समेत चले पुर सर्वा॥ 
विष्णु विरवि महे विदाई । चरे सफर पुर जान वनां ॥ 
सती विके व्योम विमाना । जात षले सन्दर बिधि नाना ॥ 
देवता, गन्धर्वं ॒विमानोमिं बैठकर कंलाश्लके ऊपरसे जा रहे थे । सतीजी बाहर 
मायं । देव-कन्यामनि सुन्दर शरू गार करिया हुभा था, सतीजीने उनको हाथ ऊँचा करके 
बुलाया भौर पृद्ा--कहाँ जा रही हो ? उत्तर भिला--तुमको खबर नहीं ? तुम्हारे पिता 
बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे है, तुमको निमन्वण नहीं भिला क्या ? 
सतीजीको आदनं हुश्रा । मनम विचारने लगीं--मुभे सूना भी नहीं दी । 
देव-कन्या पूछने लगीं---तुमको निमन्त्रण नहीं आया ? सतीजीने कहा-निमन्व्रण देने तो 
कोई भाया ही होगा परन्तु इस कंलाशकी चोटीपर पहुंव न सका होगा । देव-कन्यामोनि 
विदा ली । शिवजी ध्यानमे-ते उठे तो सतीजी उनसे पूं । 
शिवजी समाधि्े-से उठे । राम-राम-राम कहने सग, पतीजीं पास आभी 
शिवजीने चन्द्रै दर बैठाया ) सतीजीने कहा--मेरे पिताजी बहत बडा यज्ञ कर रेट) 
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शिवजी बोल्े-यह तौ संसार है, किसीके यहाँ यन्न होता है, किसीके यहाँ विवाह होता है 
तथा किसके यहाँ मृत्युका रोना-पीटना होता है। एसा चला ही करता है, संसार असार है। 
सतीजीको यह्‌ सुहाया नही । शिवजीने कहा--ससारका सम्बन्व मायासे भरा इमा हँ । 
वासनसे हीमां व बाप बनते दै भौर वासनासे ही जीव पुत्र वनता है, पिता-पुत्र 
सम्बन्धमे वासनाके अतिरिक्त ओौर कु नही । वापकी वासना धरमें बाकी रह गर्दहो तौ 
बाप ही बालक बकर धरमे आ जाता है । यह संसार मायामय है । मेरे राम ही माया- 
रहित ब्रह्य ह । उन्हीका स्मरण करो । 

सतीजीको आज ये ज्ञान-भक्तिको बाते ज्यादा अच्छी नही लग रही थी! 
सतीजीने कहा--पुत्रीका पिताके घर जानेके लिये कितना मन होता है, वहां जानेसे उसको 
कंसा सुख भिलता है, उसको तुम्हारे जेसे ज्ञानी क्या सममे ह ? 


सतीजी जानेका आग्रह करने लगी । शिवजी सतीजीको समाने लभे--देवी ! 
तुम बर्हां मत जामो । यज्ञका तो केवल निभित्त है, मेरा अपमान करनेके विये ही यह यन्न 
किया गया है । तुम्हारे पिताजीने पिले भी मुभे गाली दी धी । 
सतीजी--मेरे पिता गाली नही द खकते । तुमने ही कृ किया होगा । दिवजी-- 
तुम्हारे पिताजी सभे आये उख समय समी खड़ हुए । म खड़ा नही हमा । इसी कारणसे 
गाली दी थी । सततीजी-आप खड क्यो नही हृए । प्रणाम क्यो नहीं किया ? िवजी- 
संतजन शरीरको मान नही देते । यह श्रीर जिस कारणस सुन्दर लगता है उन परमात्मा 
नारायणको मैने मनसे प्रणाम किया । मैने उनका अपमान नही किया । 
सतीजी-महाराज ! यह तो ज्ञानी पुरुषोकी परिभाषा है । पिताजीके अतरमें 
विराजे हुए अन्तर्यामीको श्रापने मनसे प्रणाम किया । मेरे पिताजीको उसकी खबर न हई 
ओर उन्होने कदाचित्‌ कु कोघ किया हौ तो उस.सबको भाप भूल जाइये । शिवजी--र्मे तो 
भूल चुका हू परन्तु तुम्हारे पिताजी नही भले है । तुम वहां मत जागरो । मैने तो अपमान 
सह्‌ लिथा परन्तु तुम सहन न कर सकोभी । 
जदपि मित्र प्रथु पितु गुरु गेहा । जाई बिनु बोले न स्देहदा॥ 
तदेपि निरो मान जरं कोद । तरह गये करषान न होई ॥ 
सौति अनेक शंच समक्षावा। मारी वश्च न ज्ञान उर अबा॥ 


' सतीजीके मनमें पीहर-प्रम आर पति-प्रेमके बीच खीचतान चलने लगी । सतीजीने 
ग्र॑तमे निद्वय किया कि पिता श्रौर पत्तिके मध्य मुम चिवेकसे समाघान कराना है। 
करलायान करना, एसी शंकाहौजावेतो उस्र कामको नही करना चाहिये। घरमे 


शद हत्वा्े-तमायण 

पीपी पी भि ग ठ छ छ छ 
गडा हो तो उस दिन धरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये, नही तो धरके वास्तुदेव क्षाष्‌ 
देते है । चरके लड़्कोको वौ-तीनं बार कहो, फिर भी न माने तो छोड दो । कितने ही 
ठेकर खते है, तभी मानते है । 


सतीजी मानी नहीं, चल पड़ीं । शशिवजीने नन्दिकेश्वरको इशारा किया 
नन्दिकेश्वर दौडते हुए माताजीके पास गये । कहा-- मां ! मेरे उपर विराजो । पैदल 
चलकर जाना उचित नही है । सतीजी नन्दिकेश्वरपर विराज गयीं । श्रङ्खी-भृद्खीगण 
साथमे चले । शिवजी जानते थे किं सतीजी अर्ब वापस नही आवेगी । सतीजीके मनमे भी 
खंटका हो रहा था) 


सतीजीने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया । सभी देवताभोने उठकर श्िव-शक्तिक" 
सम्मान किया, प्रणाम किया । सतीजीने किसीपर दृष्टि डाली नहीं, दक्षको प्रणाम किया । 
दक्षने भूख मोड़ लिया । सतीजीको शंका हौ गई । उन्होने चारों तरफ देखा । यज्ञ-मण्डपमें 
सभी देवतार्भौकी पूजा हई है ; परन्तु शंकर भगवानको एक सुपाडी तक नही रखी गयी । 

सतीजीको पतिदेवका अपमान असहय लगने लगा । जो यज्ञ शिवस्वरूप नहीं है 
वह्‌ शव-समान है । सतीजोकी आंखें लाल हौ गर्द । केश फल गये, सतीजीने बडी दिन्य बात 
कही- तुम शिवके साथ वैर करते हो? ज्ञानी पुरुष शिवजीकी आराधना करके महान 
होते है । काम-सुखमे फसे हए शिव-तत्वको क्या समभ सकते हँ ? शिव-कृपासे ज्ञान 
मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है । पिताजी ! तुम जो शिवजीकी निन्दा करते 
हो, यही अच्छा है अन्यथा तुम्हारा विनादा क्रिस प्रकार सम्भवो? 

अन्तकालमें सतीजीने क्रोध छोड़ दिया । पद्मासन जमाया, प्राणाप्रानको समानमें 
मिलाया, कंटमे-से ऊपर खीचा । मनके साथ मनको प्राणमें लीन किया, प्राणपति शिवजी. 
का घ्यानं किया, सतीजी महान योगिनी है । अन्तिम संकत्प किया- 


जनम जनम शिव पद अयुरागा । 

जन्म-जन्मान्तरतक शिवजी ही मेरे पति हों । मै पतिव्रता ह परन्तु पिकी 
जज्ञाको मैने भंग कर दिया। अब इस श्शरीरको मुभे त्याग देना है। सतीजीने प्रग्नि- 
तत्वकरी भावना की। अन्दरसे ही प्रगिति प्रकट हो गई! माताजीकरा शरीर जलने लगा । 
नारदजीको अश्चयं हआ । 

नारदजी कंलारापर गये । शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियोको उपदेश कर 
रहे ये, ज्ञान-मुद्रा सममा रहे ये-ग्रंगुटा ब्रह्म है, अंगूठेके पास जो उंगली है, बह जीव 
है } बाकीकी तीन उंगलि्यां सतव, रज, तम-ये तीन गुण है | 


भ्रीशिव-कणा ९६९ 
पदिद 
नार्दजी वहां आक्र सेने लगे । रिवजीने रोनेका कारण पृच्छा । दक्षप्रजापतिके 
यज्ञमे जो कुछ हौ गया था, नारदजीनं उसकी कथा कही । सुनकर रिवजीनं स्मितहास्य 
किया । शिवजीको सुख अथवा दु.ख होता नही, वै तो आनन्दमय है । 


नारदजीको आश्चयं हआ--इनको तो कुद व्यापता ही नही है । 
सतीजीकी प्रज्वलित होनेकी शक्ति रिवजीकी दी हुरईतमेथी ही । रिव-शक्तिको 
अन्य कोई भी जला सकता नही । 


नारदजीने दक्षप्रजापतिको दण्डित करनेको कटा । श्िवजीने मना करिया । 
शिवजीको क्रोध आता नही । शिवजीको यदि क्रोध आ जवेतो संसार वचेही नही। 
नारदजीने कहा- महाराज !। आपके गणोको भी पीटा गया है । उस समय दिवजीको 
थोडा कोष आया । शिवजीत्ते वीरभद्रको उत्पन्न किया । वीरमद्रका रौद्र देखकर नारदजी 
घनराने लगे । 


किवजीने वीरभद्रको आज्ञा दी--प्रलयका यह समय नही । दक्षका माधा काट 
डालो ओर यज्ञको विध्वंस कर दो । वीरभद्रने रिवजीकी आज्ञाका अविलम्ब पालन किया । 
दक्षका माथा काट डाला, यज्ञको विध्वस् कर डाला । 


देवताओने शिवजीकी स्तुति की । शिवजी क्रोध भूल गये । यज्ञ-मण्डपमे पधार 
दक्षप्रजापतिको बरकेरेका मूख लगाया । दक्षप्रजापति जीवित हुए । उन्होने शिवजीकी 
स्तुति की । यज्ञ परिपूर्णं हुआ ! हरिद्ारके पास कनखल जहां है" वहाँ दक्ष प्रजापतिने यह 
यज्ञ किया था। उसीको दक्षेश्वर कहते है । 

सतीजी हिमालयमे पावंतीरूपे प्रगट हृदं । केदारनाथ जति हुए गौरीकुण्ड 
श्राता है । उस स्थानपर पावेतीजीने अलौकिक तपरचर्याकी। परवंत्ीजीका हद्‌ संकल्प 
रहा- । # 

जन्म कोटि छगि रगर हमारी । बरं शम्भु न तु रहे इमारी ॥ 
देवताओने शिवजीसे वि वाह्‌ करनेका आग्रह किया । शिवजी समाधिमे स्थित 


ये । उसी ममय उन्होने कामदेवको भेजा 1 िवजीने कामदेवको जला डाला, निवजीनं 
विवाहसे पूवं ही कामदेवको जला डाला । 


शिवजी को सम काकर देवता हिमालयके पास गये । पावतीजीका शिवजीके साथ 
विवाह निदिचत हभ । शिवजीक्गो वरात जुड़ी । नारायण भगवानकी वहूत इच्छा थी कि 
आज शिवजी मेरा भ्रू गार धरे । उन्होने शिवजीते कहा-- अपना बाधम्बर मुदो ओर 
मेरा पीताम्बर तुम पहिनि लो । 


९७० तत्वाय-रानायक 
किक 
शिवजीने कहा--्मै शरीरका श्रु गार करता नहीं । भस्मान्तं शरीरम्‌ । यह्‌ 
शरीर तो भस्म है । यह जीव उसको बहुत संभालता है परन्तु यह एक्‌ दिन भस्म हो स 
जाता है । शिवजी इमक्षानमे विराजते हँ । श्मशान ज्ञान-भूमि है, वैरागयन्भूमि है । तम 
दिनम दो-तीन बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर श्मशाने जायगा ओर भरम 
चनेगशा । भ । 
विवाहुके लिये जाते समय शिवजीने तो बाचम्बर ही धारण किया । गलेमे ओर 
. हायोमं सपं धारण किये । शिवजी उस प्रानन्द-स्वरूपमें स्थित ह, जहां दुःख नहीं सुब 
नही, अपमान नहीं । अन्तमे नारायण भगवानने नारदजीसे कहा-शिवजी शरु गार कर, 
एेसी कोई युक्ति करो । नारदजी हिमालय गये । वर्हाकी शोमा लौकिक है ¡ हिमाचल 
, राज तथा मनारानीने स्वागत किया । नारदजीने पूचछा--कन्या किसे अपण कर रहै हो! 
रानीने कटहा--बहुत बडा देवता है । नारदजी हंसने लगे । मेनाजीसे उन्हनि पृद्ठा--अपने 
जमार्हको तुमने देखा है ? मेनाजीने कहा-- नहीं । नारदजीने कहा-तुम्हे देखना हौ तो 
चलो मेरे साथ । । 
बारात जिस मागं से आरही थी, वरहा नारदजी भेनाजीको लिवा ले गये । एकके 
बाद एक देवता उधरसे निकलने लगे । देवगुरु वृहस्पततिको देखकर मेनाजी वारदजीमे ` 
पुद्धने लगी--यही जमाई है क्या? नारदजीने कहा--नही, ग्रह तो इनके पुरोहित 
है । उसके बाद इन्द्रदेव आये । मेनाजीने पूखा--क्या ये मेरे जमाई ह ? नारदजीने 
कहा- नही, ये त्तो इनके मुनीम है । उके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े । मेनाजीनै 
फिर पूचछठा--ये जमाई है ? नारदजीने ठोड़ी घुमायो--ये तो उनके भित्र हँ । उसके बाद 
शिवजीकी सेना आयी ! कितने ही तो उषम नंगे हीये । नग्न अर्थातु वासना-रहित । 
शिव-कपासे वासनाका विनाश होता है । 
सेनाके पीये शिवजी स्वयं पधारे । नन्दिकेश्वरके ऊपर विराजे हए है । वक्षस्यव 
पर सदराक्षकी माला है । राम-राम-राम जप चल रहा है । भल्यन्त शान्त शिव-स्वकूप है। 
मैनाजीको यह ठीक लगा रही--क्याये है मेरे जमाई ? नारदजीने कहा--तुंम इनको ` 
मना कर दो । मै अन्य कोद अच्छा-सा देवता दंढकर ला देता ह! 
मैनाजी रोने लगीं । उन्होने रनिवासका द्वार बन्द कर लिया ओर पार्वतीको 
लेकर अन्दर बैठ गयी । बारात द्वारपर मा गईं परन्तु कों सम्मान करनेको उपस्थित 
नही था । क्षिवजीने नारदजी को पकड़कर बुलाया भौर कहा--मेदी फजीहत करते हो । 
नारदजीने कहा क्या कर सक्ताहू? मैने जो कु किया है, बह नारायणके कहन 
किया है । महाराज ! आज विवाहका दिन है ¦ शरू गारतो करना ही पड़ेगा । नही तो 
विवाह होगा नही । 


श्रीशिव-कया १७१ 
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शिवजीने क्षण-मात्र सकल्प किया मौर नारायणका समस्त श्रु गार उनके पास 
आ गया ओर शिव्रजीका समस्त श्रु गार नारायणके पास पहुंच गया । 


कपू.रगौरं करणावतारम्‌ । 

नारदनीको आनन्द हुजा । वे दौडते महलमे गये ओर दरवाजा खुलवाया । 
जब शिवजीका द्ंन हुआ तो मेनाजीने अत्यन्त सुन्दर तेजोमय स्वरूप देखा । जिसको 
कामनाने स्पदे नही किया है, वही सुन्दर है । मनाजीको अ्रानन्दे हुमा । मेरी पुत्री गाग्य- 
शाली है । एक क्षण मैनाजीने सोचा कि अगले जन्मभे मुभं भी एसा वर भिक्षे तो कितना 
सन्दर हो । 

सास-जमारईका लौकिक सम्बन्धं वहां नही, जीवको शिव-स्वरूप होनेकी इच्छा- 
का ही यह द्योतक है । शिव-पावंतीजीका मगल-विवाह्‌ हना । सुन्दर सिहासनपर दोनो 
विरजे हृए है । 


पानिग्रहन जब दीन्ह महसा । दिय हरषे तब सकल सुरसा ॥ 
वेदमत्र॒धुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय शंकर सुर ढरदहीं ॥ 


>€ १ >< 


जबष्टि शंच केलासहि आभे । सुर सव निज निज लोक सिधाये ॥ 


शंकर-पावंतीजी कंलाशं ॒धाममे आये ! शंकरजी, पार्वेतीजीको राम-कथा श्रवण 
कराते है । मंगलमय श्री रामचन्द्रका स्मरण करतेरहै। 


मंगल भवन अमंगल हारी | 

शंकर भगवान कहते है--आदिनारायण परमास्मा ही श्रीराम हँ । परमात्मा 
श्री रामचन्द्रजीके दो स्वरूपोका वणेन ग्रन्थोमे आता है । परमात्मा निर्गुण-निराकार है 
ओर परमात्मा सगुण-साकार भी हैँ । अपन वेदौमे--उपनिषदोमे परमात्माके स्वरूपका 
वर्णन जहां आता है, वहां यही आज्ञा हुई है कि, भगवान निराकार भी हँ भौर साकार 
भीर । ४ 

परमात्माके इन दोनो स्वरूपोका जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है, वही मायाका 
पर्दा दुर कर सकता है; उसीको परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है । जिसको उभय 
स्वरूपका-अनुभव हौ चूका है, उसीकी भक्ति सफल है । 

उपनिषदोमिं वर्णन है--मगवानके हाथ नही, पैर नही, आंख नही, मस्तक नही, । 
बे निराकार रै । परमात्माकी गश्रांख नहीं, फ्रि भी सब कु देखते है । 


१७२ तत्वायं-रामायन 
प 
विज पद चलद सुन बिल काना। कर भिनु करम करई मिधिनाना॥ 
आनन रदित सकल रसं भोगी षिलुः बानी बकता बड जोगी । 
तन यिच परस नयन विदु देखा। प्रइ धान भिनु बास असेषा॥ 

एेसा सवंव्यापक परमात्मा आ हारा नहीं दिखाई देता । उसका अनुभव बुद्धि. 
मे होता है । 
ख्यते त्वग्रया बुद्धथा । 
निर्गुण-निराकारका अनुभव करो । एिसा भ्रतुभव जो प्राप्त कर लेता है, उसके 
द्वारा पापं नही होता 1 सर्वत्र भगवान्‌ है । मै पाप कहां करूं ? देश-कालको उपाधि पर 
मात्माके लिये नही । परमात्मा व्यापक है; शरीर व्याप्य है । जो एक दिकाने रहता है 
उपे व्याप्य कहते है! जो भआजदहै, कल भी था ओर भविष्यमे भी रहेगा, उसे व्यापक 
कहते है । वही परमात्मा है । वहू सवैकालमें हैँ तथा समी ठिकानोपर है। 
, अन्तरबदिशष्व तत्सवे श्याप्य परमास्मा स्थितः । 
तुम जिस देवताकी पूजा करते हो, वह्‌ क्था केवल तुम्हारे ही घरमे वाह? 
अरे ! वह्‌ तो सर्वाधार है । ऋषियोँने परमात्माका एसा प्रथं किया है कि जिसमे सभी समा 
जायं परन्तु जो स्वयं किसी जगह न समा सके । 


यह पृथ्वी, जलके आधारपर है । पृथ्वीकी अपेक्षा जलतत्व दस गुना बडा है । 
जलकौ अपेक्षा तेज, तेजकी अपेक्षा वायु ओर वायुकी श्रपेक्षा आकाश्च तत्व दसगुने बडे 
ई ओर आकाथका निवासत परमात्मामें है । परमात्मा सवके आधार रहै परमात्माका 
कोई आधार नही । जो सवका आधार है, जिसका कोई आधार नही, उसे परमात्मा कहृते 
है । । 
अणोरणीयान्‌ महतो -महीया- 
नात्मास्ये जन्तोर्मिदितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमास्मिनः 
परमात्मा सबसे महान्‌ है ओौर अच्यन्त सृक्षमभी है । निराकार परमात्माका 
अनुभव करो ओौर साकार भगवानसे प्रेम करो । कितने ही ज्ञानी पुरूष साकार भगवानकौ 
भक्ति नृही करते । त्रे बडी भूल करते हैँ । अपने शरीरम भगवान ` परन्तु माया- 
के आवरणमे ह । निर्गृण परमात्मा तो दीक के समान है । दीपकके प्रकाशमे ताला 
तोडकर चोरी करो अथवा रामायण-पाठ करो । दीपकका प्रका कुच भी करता नही । 


शरीरिव-कया १७३ 
कि ाकिििकिििकिि 
इसी प्रकार निर्गुण परमारमा मी किसीको मी पाप करनेसे रोकता नहीं । जो कुद भी 
कृर सकता है, वह साकार परमात्मा ही कर सकता है । निग्रह ओौर अनुग्रह करनेकी ॥ 
शक्ति श्रीराम, श्रीकृप्णमे ही है, निर्गुण परमात्मामें नही । शूपंणखाको सजा, साकार 
परमात्मा ही देते है! शब रीजीको दिव्य मत्ति भी साकार परमात्मा ही देते है । साकारपरमात्मा- 
की प्रेमसे पूजा करो ! रामायणका उद्भव साकार ओर निराकारके कगडेमे-से हुश्रा है । 


सतीजी कहती ह--निर्गण-निराकार भगवान सगुण-साकार परमात्मा होते हैः 
इसको किस प्रकार माना जाय । शिवजी कहते दै-- 

जो गुन रदित सगुण सोह कैसं । जरु दिम उपर रिलग नहिं जेस 1! 

बफं ही पानी है गौर पानीदहीवफंभी हो जता है । जल ओर वफमे जिस 
प्रकार भेद नही, उसी प्रकार निर्गुण भौर सगुणमे कोई भेद नही है । सगुण परमात्माके 
साथ प्रेम करोगे तौ वह्‌ तुमको मायाके बन्धनसे मूक्त कर देगा । व्यवहारको शुद्ध करनेके 
लिये निर्गण-निराकारका अनुभव करो परन्तु निगु ण-निराकार तुम्हारे उपर कृपा करेगे 
नरी । कृपा सगुण-साकार परमात्मा करते ह । वे दयालु हँ 1 उनको दया आती है। 
निगु ण-निराकार भगवान दयालु नही, निष्ठुर भी नही । दीपकके प्रकाहमे कोई हसे 
अथवा रोवे । दीपकका प्रकाश निष्टुर भी नही, दयालु भी नही, उसका तटस्य-भाव, 
साक्षी-भाव है। 
4 श्रीराम साकार ब्रह्य है । निगुण-निराकारमे जो शक्ति दै वही सगुण-साकारमे 
दै । तत्वस्े दोनों एकनही है । परमात्मा, मानव-कल्याणके लिये मनुष्य जैसा स्वरूप धारण 
करते है श्रौर मनुष्य जंसी लीषा करते ह ! परमादमाकी लीलाओका विचार जीव स्वय- 
को बुद्धिके अनुसार करता है । रामायण अनेक हैँ । उने अनेक प्रसंगोमे अनेक वणेन 
हृए ह । किती रामायणमें एेसा प्रसग श्राता है कि विवाहके पश्चात्‌ रामजी, सीताजीके 
साथ अयोध्या पघारे । श्रीसोताजीको श्रीरामजीके चरणोकी सेवा करते-करते मनमे 
थोड़ा अभिमान जाग गया । रामजीको अपेक्षाकृत म सुन्दर ह, नै कोमल हं । अभिमान 
जीवका पतनं करनेवाला होता है । मक्ति करो किन्तु अभिमानको छोड़ो । "अह्म्‌" यदि 
बढ जाता है तो समना कि भक्तिमे भरल हई है । सभी प्रकारके दोषोकौ परमात्मा क्षमा कर 
देते है, परन्तु अभिमान परमात्मासे सहन होता नही । इसक! भार उन्हे अत्यधिक 
लगता है । 

सीताजी, रामजीके चरणोकी सेवा करती थी। सीताजी चरण दाब रही थीं 
परन्तु परमात्माको आज सीताजीके हाथका भार सहन नही हो रहा चा ¡ चरण अत्यन्त 
ही कोमल बन गये । मक्खनके ऊपर हाथ टिकाओ तो उसपर गडा पड़ जाता है! आज 


१७४ तस्वायं-रामार्ण 
परमात्माका श्रीयङ्खं मक्खनसे भी अधिकं कोमलं बन गया । उन्होनि सीताजीसे कठा- 
तुम्हारे हायका वजन मूभसे सहन नहीं हो रहा है । उन्दी (अति कोमल) श्रीरामको 
कंकेयीने आज्ञा दी तब नंगे चरण वनम भी पिरे। 

हनुमानजी अत्यन्त शक्ति है । एक समय हनुमानजीको भी इच्छा हृद कि 
रामजीको परिचय दूँ कि मुभमे कितनी चक्ति है। इसलिये जोर-जौरसे रामजीके चरण 
दबाने लगे, जिससे कि रामजीको कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ । रामजीके नेत्र 
मुदे हृए थै । हनुमानजी “सीताराम सीताराम का कौत्तंन करते हुए चरण दबा रहे थे । 
जोर-जोरसे मद्री भी लगा रहे थे । हनुमानजीकी -ही मुष्िसे किसी समय रावण रुषिर- 
वमन तक कर चूका था। हनुमानजीका नाम है 'बजरग' भूल शब्द है वज्ांग"-- वजके 
समान कठोर अंग वलि । । 

हनुमानजी आवेशमें च रण-सेवा करते हुए मुष्टि-प्रहार कर रहै ये परन्तु रामजी- 
की तो निद्रातकं भंग न हई । श्रीसीताजी सेवा करे उस समय रामजी कोमल बन जति 
है । हनुमानजी सेवा करे उस समय वे कठोर बन जाते है । श्रीराम कोमल दह या कठिन 
है? श्रीराम दयालुर्हैया निष्टुर है ? 

शंकर भगवान पार्वतीजीसे कहते है- 


रामर अतक्यं वुद्धि मन पानी । 
रामके गुण अनन्त है । 


हकर भगवान पवंतीजीको निगुंण-निराकार ओर सगुण-साकारका स्वरूप 
समभाते हँ । सगुण-साकार परमात्मा प्रेमकी सुति है। निगुंण-निराकार परमासराको 
किरीपर दया आती नहीं ; सगुण साकार परमात्मा किसीका दुःख देख सकते नहीं । अपने 
दुःखका अन्त बरुलानाहोतोश्रीरामसे प्रेम करो। सगुण-साकार परमात्मा श्रीराम, 
परमानन्दका दान करते है, मृक्ति देते है । अनन्द ही श्रीराम ह । तुम यदि आनन्द चाहते 
हो ततो रामजीके साय प्रेम करो । - 

भक्ति गौण नहीं । भक्ति गौण है, एेसा जो सममता है, उसका पतन होने देर 
नही लगती । कितने ही एसी शंका करते दहै कि मूरतिमे क्या ईर्वर दहै? अरे! भूतिम 
भगवद्भाव ढ्‌ करोगे तो भूति ईदवर बनेगी । निगु ण-निराकार श्रौर सगण-साकारः, 
तत्वसे एक ही हैँ । भगवान, भक्तोकी प्राथनापर ही सगण स्वरूपसे प्रगट होते है । 

पावंतीजीको विश्वास हौ गया । जो ब्रह्य निगु ण-निराकारर्हैवेही श्रीराम है। 
उनको अत्यन्त आनन्द हौ गया । महासज ! भके रामजौकौ कथा सुनाओ । परमात्मक 
अवतार धारण-करनेका क्या कारण है ? श 


श्रीक्षिव-कया १७५ 





जदपि जोषिता नहिं अधिकारी ) दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 


>< > >< 


अति आरत पूठं सुरराया । रघुपति कथा कहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहड विचारी । निर्ण जह सगुण चपु धारी ॥ 
भगवन ! एेसी कथा सुनादइये फ रामजीमे प्रम जागे । आप मेरे स्वामी हो ; 
जंगतके नाय हो । मेरी बुद्धि अल्प है | म समक सरक, उस प्रकारसे मुभे राम-कथा श्रवण 
करादये । महाराज { श्रीरामजी प्रगट हए उसका कारण क्या है? रामावतारका हेतु 
क्याटहै? 
यह्‌ सुनकर शंकर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुए । शकर भगवानको पावेतीजी 
अत्यन्त प्रिय है, कारण, पावंतीजी शंकर भगवानको रामकी याद दिलाती है। समाधि 
जब-जब द्ुटती है, तन-तब शकर भगवान पावंतीजीको राम-कथा सुनाते है । । 
शिवजीको बालक-स्वरूप श्रीराम बहुत भिय हँ । शिवजी कथाका आरम्भ करते 
हए कहतेर्है- 
बद्र बाल सूप सोद रामू । स्व सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगर मवन अमंगल हारी । द्रबहू सो दशरथ अजिर विहारी ॥ 
करि प्रनाम रामर्ित्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
शिवजी बाल-स्वरूपका स्मरण करते हैँ । शिवजी कहते है--तुमने बहुत सुन्दर 
प्रन किया है । भगवानके अवतारका कोई कारण हो सकता नरी । 





(२३) 


जय-विजयको शाप 


भगवान शंकर, पावती मको श्रीराम-कथा सुना रहे है । पार्वंतीजी पती हैक 
महाराज, रामजी प्रगट हुए, उसका क्या कारण है, रामावतारका हेतु क्याहै? 


शंकर भगवान उत्तर देते है कि परमात्माके अवतारका कारण परमात्माङी 
इच्छा दवै । भगवान स्वयंकी इच्छते प्रगट होते है । यह जीव जो जगतमे आता है बहू 
अपने पूवे जन्मके कमं ओर वासनाके अनुसार शरीर चेकर आता है । ईश्वर जगतमें अति 
रहैतो वे किसी कमं-वासनाके अधीन होकर नहीं परन्तु स्वेच्छासे आते है । जीवका कर्म॑ 
निर्भित्त शरीर है, जब कि परमात्मा निज-इच्छा-निमित तनु ह । अपनी इच्छसे स्वरूप 
प्रगट करते है । 
परमात्माके अवतारके कारणम धमेका रक्षण, अधर्मका विनाश्--ये सब साधारण 
कारण हैँ । परमात्मा लीला करनेके लिए ही पधारते हैँ । भक्तोको परमनिन्दका दान करने 
के लिए परमात्मा जगतमे पधारते हैँ | 


पेसेहु प्रथ सेबरक स अहं । भगत हेतु ठीला तज गहहं । 
परमात्मा क्यो अते है, इसका रहस्य साधारण जीव समर सकता नहीं । जय- 
विजय सनत्करुमारोका शाप लगनेसे प्रभुके द्वारपाल रावण, कुम्भकणं हए चे । उनका 
उद्धार करने रामजी पधारे । स्वायम्भुव मनु ओर रानी शतरूपाने अनैकों वर्षो तक 
तपर्चर्या की । उनके घर पृत्रूपभें पधारनेका प्र्रूने वरदान दिया । मनु महाराज श्रौर 


रातरूपाने दशरथ, कौशल्याके स्वरूपभे' जन्म॒ लिया ओौर इस प्रकार प्रथु, श्रीराम होकर 
उनकी गोदमें पचारे । 


एक समय नारदजीने आदिनारायण परमात्माको शाप दिया था । वह्‌ शाप सिद्ध. 
करनेके लिये प्रभु पधारेथे। । 


हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदभिरथम्‌ कदि जाई न सोई ॥ 
परमात्माके अवतारका यहु कारण है कि वह्‌ कारण है, एेसा निर्वयपूवेक कोई 
कह नहीं सकता । गम्य-अगम्य अनेकों कारण है । जय-विजय. ओौर सनत्कूमारोके प्रसंग 
भागवतमे वणित है) श्रीश्रीधर स्वामी भागवतके प्रखर' टीकाकार रहै। इनकी 


जय-धिजयको श्च १७७ 
कविकथक ्ष्यिलरियि्रकणषि 


भागवतपर की गई टीका अत्ति प्राचीन दै, प्रथम है। जय-विजयके प्रक्ंगके विषयमे श्रीषर 
स्वामीजी लिखते है--परमात्माकी इच्छा हई कि मुके रमण करना है, लीला करनी है । 
परमात्माकी प्रत्येक लीला जीदके कल्याणके लिए है ओर इसलिए जीदके रपर कृपा 
करनेके लिए परमात्माने यह लीला की है । - 


एक बार रसा हुमा कि सनत्कुमारीने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा--पितामी 
हमने ससार देखा । हमको इसमें कोई सुख दीद्या नहीं । तव ब्रह्जीकी आनज्ञासे वे सरवन 
आदिनारायणका दरंन करने वैकुण्ठमे गये । सनत्कुमार चार ह । वेदान्तमे अन्तःकरणके 
चार भेद माने गये है--मन, बुद्धि, चित्त भौर अहंकार । अन्तःकरण संकत्प-विकल्य करे 
तब मन कहलाता है, निर्णय करे तव बुद्धि कहलाता है, भगवानका चिन्तन कषे तव चित्त 
कटलाता रै यौर जब अभिमान जायता दहै, तव यह्‌ अदकोर कहलातए है \ ये चर 
सनत्कुमार है । सनत्कुमार एेसे निधिकारी है कि उनको देखनेवाला भमी निविकारहौ 
जाता ६ै। परमात्माके दश्चंनके अधिका होना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त गौर अहकार- 
इन चारोको शुद्ध करो । प्रत्येक इन्द्रियका संयम रखकर परमात्माके समीप जाना है । 
दशन करने जाओ तो मनको शुद्ध करके जायो 1 भगवान हृदयको देखते है । प्रञुने 
शबरीजीके कपहे ओर कोपडीकी तरफ देखा नही था । बाबरीजीके ध्यानकी तरफ देखा 
था । मनुद्धिकी शुद्धि ब्रह्मचर्य॑से होती है । जो प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यं पालता है, ह 
ही परमात्नाके दर्शंनके लिए योग्य बनता है । 


सनत्कुमार प्रश्ुका स्मरण करते हुए भगवानके दर्दोन करने वकण्ठमे जाते है । 
वैष्णव-सिदधान्तमे वकुष्ठको सबसे श्वेष्ठ माना है । वेकुण्ठ ्रभ्ुका घाम ह । परमात्मा वहाँ 
नित्य ही विराजते ह। कितने ही आबार्योने एेसा माना है करि गोलोकधाम र सकेत- 
धाम--वकुण्ठघामके ही देद चिदेष हँ । अक्षर ब्रह्मके एक पादभें गत है ओर वरिपादमें 
भगवान विराजते है । पुर्षसूक्तमे वणन है- 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याग्तं दिषि। 

परमात्माका धाम तिपाद-विनशरूतिमे है-- जहां कम नहीं, कोध नही, शोक नरी, 
लोम नही, रजोगुण-तमोगुण नही, जहाँ है केवल मातर सत्वगुण, दह वैकुण्ठ है । 

वेकुण्ट' शब्दपर थोडा विचार करौ । विगत कुण्ठा इति विकुण्ठा । जो बुद्धि 
अतिशय शुद्ध है" वही विकुण्ठा कहलाती है । विकुण्ठा प्र्थात्‌ शुद्ध बुदिभें प्रगट होते है, 
उनको ही वैकुण्ठ कहते ह । कुष्ठ" अर्थात्‌ कपट । वुद्धिका कपट अर्थात्‌ सकामता 1 जव 
तक बुद्धि, दारीरका चिन्तन करती है, स्थूल वस्तुका चिन्तन करती दै, जड वस्तुका चिन्तन 


२७८ क्टायं-रामाय्ण 
पिपी णीीणीीिरिमम 
` करती है, तव तक यष्‌ स्थूल है, सकाम है । स्थुल, सकाम बुद्धिसे प्रभुका अनुमव होता नही. 
सुक्ष्म, निष्काम शुद्ध बुद्धिसे ही महापुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते है । । 
सुर्यंका भरकाहा सवत्र है, फिर भी सूर्यका प्रखर प्रका भी अग्नि उत्पन्न कर 
सकता नहीं । सूर्यंका प्रकाश सूर्यंकान्तमणि द्वारा जक कपासपर पडता है तब अग्नि इत्यन्न 
होती है । सुयंका रकाद जिस प्रकार व्यापक है, उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा 
स्व॑व्यापक है परन्पु सूयंका प्रकाश जसे सूयेकान्तमणि दवारा अग्नि उत्प करतार, 
उसी प्रकार बुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रगट होता है। सूक्ष्म, निष्काम, युद बुद्धिमे- 
- विकुष्ठामें परमात्मा वास करते है । 


वैकुण्ठ सबसे श्रेष्ठधोम है । वहाँ पहूंचनेपर जीव फिर संसारम आता वही । 


यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परभं मम । 
वैकुण्ठ अति-दिष्य धाम है । इसके सात कोट है । समाधिके सात श्रग माने है। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान भौर धारणा । इन सात ब्रगोको सिद्ध 
करे, उसको ही प्रमात्माका साक्षात्कार होता है, उ्तको ही वैकरुष्ठमे प्रवेश मिता है । 
वैकुण्ठके यह सात कोट, सात दरवाजे कहलाते है । प्र्ुके धामे प्रत्येक दरवाजेपर 
डो-दो पार्षद । 
अगवानके पाषंद भी भगवानके जैसे ही है--दंख-चक्र-मदा-पदूमधारी चतुशुज रहै। 
जो चरमात्भाकी चाकरी करता है, .जो परमात्माके साध अतिशय प्रेम करता है, उसको 
परमात्मा अपने जेता बनाते है.। जीव जब कुच देता है, तब कद संकोच रखकर ही देता 
है । जब परमात्मा देते है तब परभात्माको जरा भी संकोच होता नहीं । जीव देता है तब 
विचारता है “भरे लिए, लडकोके लिए--शेष रहना चाहिए ।” ये ध्रीमंत लोकदान 
करते ह, यह्‌ ठीक है परन्तु अपने लिए घना रखकर पीचचे भोगते है । ये ध्यान रसते हं , 
“भको अङ्चन न पड़े 1” जीवको देनेमे कु संकोच होता है परन्तु परमात्माको देनमं 
अरा भी संकोग् होता नहीं । परमात्मा तो अतिक्षम उदार है । परमात्मा जीवको परमात्मा 
बनाते । 
पूरणस्य शूणमादायपूणंमेवावषिष्यते । 
ईहवरके धाममे विषमता नहीं । विषमता तो ससारमे है । बहुत-से सेठोनि तीन- 
तीन प्रकारके चावल रखे ह । नौकरोके लिए अलग, साधु-श्राह्मणोको देनेके लिए अलग 
ओर घरके लिए अलग । घरक लिए दिल्लीके असली बासमती होते है । भरे, पेटमे शये 
पीचचे यह भी विष्ठा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं । कु माताये परोदनेभे 


य -विजयको क्षाच १७६ 





` बहुत चतुर होती है, घरवालोको परोसनेके लिए रोवियोमे घी ज्यादा चुपड़ती है! 
भोजनमे विषमता करे, यह बड़ा पाप है । इससे भगवान नाराज होते है । भोजनम कभी 
विषमता करना नही । भोजने विषमता करनेवालेको दुसरे जन्ममे संग्रहणीका रोग हो 
जावा द्रै। 
सनत्कुमार कीर्तन करते-करते दौडते हए प्रथुके दशंनको जाते ह । बेकुण्ठके 
छह दरवाजे पार कर गये । सनत्कुमार बहुत बड़ ज्ञानी पुरुष हैँ । इससे सन कोई उनको 
भानदेतेहै। वे चारों महाज्ञानी है, फिर भी स्वयंको बालक जसा ्रज्ञानी मानते है । 
“ज्ञानी होनेके बाद भी ज्ञानीजन बालक जसे अज्ञानी रहते है । ज्ञानमे अभिमान न प्राव, 
इसलिये बालक जैसा रहना जरूरी है । 


सनत्कुमार सातवे दरवाजेपर आ पहुचे । सतवे द्वारपर जय-विजयका पहरा 
है । जारो सन्त सीधे अन्दर जाने लगे । इससे जय-विजयको बुरा -लगा । जय-विजयने 
गदा आडी रखकर उनको रोका । जय-विजयकरा उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है । 
बद्रीनारायण जाते समय जोशीमठ भ्राता है । जोशीमठ आगे जय-विजय नामके दो बहुत 
बड़ पाड प्राते है । इन पहाङ़ोको लाँघनेभे लोग बहुत थक जाते है । 


सनत्कुमार कहते है--हम तो अपने माता-पितासे मिलने जा रहे रै! 
. तुम हमको रोकनेवाले कौन ? जय-विजय कटते है-- महाराज, जरा खड़े रहो 1 अन्दरसे 
हुक्म वेगा उसके बाद जाने दंगा । सनत्करुमारोकी क्रोध जाता है 1 करो, कामका 
छोटा भाई है । ज्ञानी पुरुष आत्महष्टि स्थिर करते है, देहहष्टि रखते नही । दैहष्टि 
रखनेसे, गरीरका स्मरण-चिन्तन करनेसे काम आता है । ज्ञानी पूरषोको काम नास देता 
नही परन्तु वे कोधके अधीन बनते है । 


यह सातां दरवाजा है । जिसका ध्यान स्थिर होता है, उसके पीर धारणार्भे 
जाता टै । प्रमात्माके एक-एक अंगका ध्यान करे वह्‌ ध्यान कहलाता है श्रौरः समग्र 
श्रीअगका ध्यान करे वह्‌ धारणा कहुलाती है, ध्यानम स्थिर होनेसे सिद्धि भिलती है । 
गृहस्थके लिए काम द्ोडना कठिन है, साधुको सिद्धिका मोह दोना कठिन है । योगी 
महात्माओको सिद्धि मिलती है तब उसका उपयोग करनेकी इच्छा होती है । सिद्धिके उपयोगसे 
प्रसिद्धि मिलती है । स्वदेशमे कीति हो तो जय ओर विदेशे प्रतिष्ठा हो तो विजय । बहुत-ते 
लोग मान दैते हैँ इससे मानव, भान भ्रूलता है, इसमे अभिमान आता है, प्रञुकी सेवा-स्मरणमे - 
उपेक्षा होने लगती दहै । सेवा-स्मरणमें थोडी उपेक्ा हुई कि माया जोरसे धक्का मारती 
है । वह जितना ऊँचा चढ़ा होगा, उतना ही नीचा गिरेगा । 


सच्चे जानी महात्मा, सिद्धिका उपयोग करते नही । 


९८६० स्स्वा्थं-रामायण 
लयो 

विद्धस्य विकतिः सत एव सिद्धिः स्वप्नोपमानाः खलधिद्धयोऽन्या; 1 

श्वप्मः भ्ुद्धस्य कथं चु सत्यः सति र्थतः फं पुनरेति मायाम्‌ ॥ 

सच्चे भानी पुरुषोके लिए तो ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मकी अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है । 

जत्थ सिद्धियोको तो वे भिथ्या गिनते ह । जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार यह्‌ 
संसार जिच्या है ओर इस कारण संसारी सर्वंसिद्धियां मी मिथ्या है । स्वप्नसे जागनेषर 
जैसे मदुष्य स्वैप्नभे देखे हुये अनुभवको सत्य मानता नही, वैसे ही ` संसार-स्वप्नसे जगि 
हुए, न्र्यमे स्थित हए ज्ञानो महापूरुष ससारको या संसारकी सिद्धियोको सत्य समभे 
गी । ण्व पानी संसारम भौर संस्ारकी सिद्धियोमें कहीं लुमाते नही, मायामे फते 
बही । 


रन्तु श्ञान-मागेपर चलना, दुधारी तलवारपर चलने जैसा कठिन है । यह 
मां शलनेनालोको भेक प्रकारकी लौकिक सिदधियोके लाभे लाता है । मोहे 
उलिता है, सायाजलमें फंताता है । अधिकांदामे एेसा देखनेमे भ्राता है कि कामपर विजय ` 
फामिवालेको माया, कीति फंपादेती है, लौकिक प्रतता भिथ्या है । वह्‌ ज्ञान-मक्तिमे 
- विध्न करती है, रनु कीतिका मोह द्रुटता नही । कामका विना करनेवाला कीक 
. मोहम छंखता है, कोष करता है । कोधके मघीच होनेसे शक्तिका नाह होता है । रक्तिका 
नाल पाप है । शक्ति बिना ज्ञान-मक्तिमें भ्रागे बद सकता नहीं । 
समत्कुमारोकी अखं लाल हो गयीं । कोधमें “दन्होने जय-विजयको कलाप दे 
दिया । हम अधिकारसे यहां भाते हैँ फिर तुम विषमता क्यों करते हो ? प्रभुम विषमता 
कष्टासे आदं ? वैष्णवोको तो सर्वम समभाव होता है । विषमता तो राक्षसोमं होती है। 
तुम इस भूमिके . लायक नहीं । जाभो, तुम राक्षस होभो । दैत्यकूलमें तुमको तीन बार 
जन्म लेना पड़ेगा । ८ 
एस प्रसगंपर टीकाकर्ता श्रश्रीधर स्वामी कटते ह कि यह बात बहुत ठीक 
नहीं । मु्को यह रविकर नहीं । जय-विजय भगवानके पाषेद है । वह भगवान जसे ही 
है 1 फिर वे खनत्करमा्योको बालक समकर रोकते है उनकी अवज्ञा करते है । एेसा 
सज्ञान जय-विजयके योग्य नही । सनत्कुमारोको क्रोध मावे, यह सी योग्य नहीं । 
जय-विजयका पतन हो, यह. भी योग्य नहीं । बैकुष्ठरमेसे जीवका पतन हो तो 
चैकुण्ठका अथं नहीं । प्रथुका षाम तो-- यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम प्रमं मम--देसा टै । 
चैकुण्ठमें एकबार प्रवेश मिले पौ कटी बाहर जाना पड़ता नहीं । फिर भी जय-विअय- 
चमे जन्म तेना पदता है, - यह योग्य नहीं । जाधितका त्याग करना प्रभरुको शोभा 
नदीं देता । 


अय-विजयसतो दाव ९८९ 





पी श्रीघर स्वामीजी ` स्पष्ट कहते है किना, ना! यह्‌ वहत ही योग्य है। 
वैकुष्ठमे नारायण वषो तक श्राराम करते ह । वहाँ तो पेड्क्यं है परस्तु दहत जाराय 
होनेके पीके उनकी कुश्ती करतेकी इच्छा हुई 1 तब पारष्दोको राक्षक्त बनाफर उनके साथ 
कुष्ती करनेका विचार किया । भगवान तान देते है गौर क्वानको ढेक भी देते है । परमात्मा- 
कीइच्छादहै कि मु खेलना है। मुके एसी लीला करनी है । मेरे पाषंदोमे अन्नान भवे तो 
यह सनक्कुमारौको रोकं जौर इनको शाप मिले तभी आगेकी बहुत लीला होगी । इषस 
भगवानने श्रपनी इच्छासे जय-विजयको उस समय अज्ञान दिया । परमात्माकी प्रत्येक लीघा 
जीवके कल्याणके लिए है । भगवत्‌-इच्छासे ही यह सव हज है । इसलिये यह सव दोन 
योग्य है 1 

प्रुके धामे वेकुण्ठ तक जाकर भी जीव भ्रूल करते है । प्रदर कामि है, क्रो 
है, लोभ है! जीव सावधान रहै तब तक विकार दीखते नहो, जीव गफिव हुमा कि 
विकार तुरन्त सवार हो जाते है। वे सब विकार ग्रन्दर ही कंठे ह! समय मिलनेपर बाहर 
अति ह । मन-बुद्धिके उपर रहो नही। वे बारम्बार दगा करते । लीवनकी 
अन्तिम इवासतक सावधान रहो । 

कामः क्रोधश्च ोपरश्व देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । 
्ञानार्थान्‌ अपहाय तस्मात्र जाग्रत जाग्रत ॥ 

मनके उपर सत्सगका, भक्तिका अकुह होगा, सतत ईद्व र-चिन्तन होगा तो ही 
अन्दरके विकारे शान्त होगे । 

परमात्मा विचार करते हैँ कि सनत्कुमारोने मेरे द्वारपर क्रोध किया है, इससे 
ये अन्दर अनि योग्य नही । आज तक इनको कोधके उपर विजय मिली नही । इससे, 
भरे धाममें मनेक लिए योग्य नही । मै ही बाहर जाकर द्षंन देता हूं । 


परमात्मा बाहर आए । परमात्माके श्रीमंगमे-से कमलकी दिव्य सुगन्ध श्राती 
है । तेजोमय अक्षर ब्रह्मका ध्यान करनैषाले ऋषिर्योको परमात्माके दशेन हुए तो खूब 
आनन्द ॒हुा । परमात्माके दर्शेन करनेसे सनत्कुमारोको अपनी भूल सममे आ ययी । 
इन्होनि भ्रुके घाममे भ्राकर क्रोध किया था, प्रभ्ुका अपराष किया था। सनत्कुमारोने 
प्रथुसे क्षमा मांगी 


भभरुने कहा तुम्हारा जपमान तो मेरा अपमान है । तुमने जो किया, वह योग्य 
ही किया है । तीन जन्मके परचात्‌ जय-विजय मेरे धाममे आवेगे । भगवानने जय-विजय- 
से कहा- तुम्हारे तीन अवतार होगे परन्तु तुम्हारा उद्धार करनेके लिए र्य चार भ्रवतार 
लूगा । 


१८२ तस्वार्व-रावायय 
तिमी भपयमः 


पहले जन्ममे जय-विनय हिरण्याक्ष -हिरण्यकशिपु हुए । दूसरे जन्मे ये रावण 
करुम्भकणं हृए । तीसरे जन्मभे हिश्रुपाल-दन्तक्क्त हए । हिरण्याक्ष-हिरण्यकिपु लोभके 
श्रवतार है । रावण-कूम्भकर्णं, कामके अवतार ह । ्िलुपाल-दन्तवक्त्र क्रोधके अवतार 
है । काम, क्रोध गौर लोभ~-मचुष्यके ये तीन महाश्चत्रु हैँ । ये नरकके दार है । ४ 


ज्ञान-मार्भ॑मे विध्न करनेवाला क्रोध है । कर्म-मार्गमें विषघ्न करनेवाला काम 
है । भक्ति-मार्गमे विध्न करने वाला लोभ है । क्रोधसे ज्ञानका नाश होताहै। कामसे 
कर्म॑का ना होता है । लोभसे भक्तिका नाश्च होता है । 


लोभी भक्ति कर सकता नहीं । मनुष्य भगवनके लिए अथवा दानके लिए हत्केसे 
इत्की चीजका उपयोग करता है, श्रौर गपने लिए बड़ीसे-बड़ी चीजका उपयोग करता है । 
सत्यनारायणकी कथामें बैठनादहो तो भाई पीताम्बर पहनकर बैठ्ता है ओौर जब 
टाकुरजीके वस्त्र -परिधानका समय आता है, तब कहता है -मै कलावा चाया था वह्‌ कहाँ 


गया ? कलावा लाओ । भगवान कहते है-बेटा ! मैने भी तेरे लिए लेंगोटी पहनानेके लिए 
वस्त्र तैयार रखा है । 


जथ-विजयसे कहा था, तभी इस प्रमाणम प्रभुने चार अवतार लिए ह । 


परभुने वराह भ्रौर नृसिंह भवतार लेकर हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुको मारा ! 
रामावतार धारण करके रावण भ्रौर कृम्भकणेको मारा । कृष्णावतारमे शिशुपाल मौर 
दन्तवक्त्रको मारा । तीन जन्म पीले जय-विजय पूनः प्रशुके धाममें गये । रामावतार जय- 


विजयको मिले शापके कारण हृभा था 1 रमावतार मनु-शतरूपाको दिये गये वरदानं 
सिद्ध करनेके लिये हुभआ था । 


(२४) 
चादर तुम्हहि समान युत्त 


जीवनकी उत्तरावस्थामें श्रीस्वायञ्रुव मनु ओर रानी शतरूपा पूर्रको रज्यका 
भार सौपकर नैभिषारण्य गये । वर्हां गोमती-तटपर निवास किया । वकि कऋषियोके 
बताये हुए सब तीर्थोकी यात्रा की ओर उसके बाद ऋषि-जीवन अपनाया । वल्कलं वस्व 
धारण किये, कन्द, मूल, फलका सेवन किया। सन्त-समाजमे जाकर पुराणोका श्रवण करने 
लगे मौर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय के द्वादशाक्षर मं्रका जप करते-करते सच्चिदानन्द 
बरह्यका स्मरण-चिन्तन करने लगे । 

द्वादस अक्षर मन्त्र पुनि जपं सहित अदुराग । 
बाभुदेव पद पंकरुह दंपति भन अति लाग॥ 

धीरे-धीरे भक्ति बटृती गयी । फिर तो मगवानके द्शेनके लिए अति कठिन 
तपस्याका आचरण क्रिया कद, मूल, फलका भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति 
करते लगे । इस प्रकारं छ हजार वषं बीते, तब इन्टोने जलका मी त्याग कर दिया। जीव 
जब परमात्माके लिए लौकिक सुखोंका त्याग करता है तभी भगवानको दया भाती है। 
संसारके सब सुखोको भोगे श्रौर थोड़ा सेवा-स्मरण करे, इससे ठाकुरजी बहुत राजी हते 
नही । परमत्माके लिए जौ सवं बरुखोका त्या करता है, वह परमात्माको अच्छा लगता है । 

धरे कोई दुख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते है फि य दुध नहीं 
पिञगा, धी नही खङ्गा । ठेसा नियम स्वांके लिए रखते ह परन्तु कोई प्ररमात्माके 
लिए नियम रखते नहीं कि मु रामजीके द्धन न होवे तव तक रमै मिठाई खाञगा नही 
अन्न लूंगा नही । मनु-दंपतिने तो ईदवर-दश्ेनके लिए जलका भी त्याग कर दिया । 

इस प्रकार सात हजार वषं पयन्त केवल वायुके गाघारपर दारीर-निर्वाह करते 
हृए तप॒ चाल्नु रखा । _ उसके बाद वायुका भी त्याग कर दिया भौर दस हजार वषं तक 
सम्पूणं निराहार तप किया । कूल तेईस हजार वषंकी उन्होने तपस्या की । 

तप जब भ्रधिक्‌ बदा तब ब्रह्मादिक देवता बारम्बार नके सम्मुख जाकर इनको 
वरदानका लालच देने सगे । इन्द्रियां भरौर संसारके लालच ही विध्न करते है, एसा नही । 
किसी-किसी समय स्व्गेके देवता भी विध्न करते है । इसलिए तो उपनिषदके आरम्ममें 
शान्ति-पाठ करना पडता है । 

ञ्श नो मित्रः शं बरुणः शं नो मवत्ययंमा। 
श्चं नो इन्द्रो इृदस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


शद त्वार्थ-दतायण 








मी पि पिणक 

स्वमेव प्रत्य जद्माति । त्वमेब प्रत्यश्च ब्रह्म बदिष्यामि ।- ऋतं ददिष्यामि । सत्य 
वदिष्यामि । तन्मामबठु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तार । 

॥ ठ शान्तिः शान्तिः चछान्तिः ॥ 

संब देवेतार्ओका वन्दन करके प्रार्थना है किं हमारे ध्यान, भक्ति गौर सत्संगमें 
किसी भी दिन विध्न न मवे। 
नि कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्गके देवता्गोको भी सुहाता नही। 
स्वर्गेके देवता सा मानते है कि यह्‌ बहुत भक्ति करेगा तो हमारे िरपर पैर रखकर 
प्रथुके धामको जाएया । तुमसे कोई इल्का मचुष्य हो ओर अधिक कमाई करके वडा 
बगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय स्सिकूड़ता है भ्रथवा जलता है । 

परन्तु मनु महाराज भौर शतरूपा, लालचोकि वशम हए वही, तनिक भी 
विचलित हुए नहीं । क्षरीर अस्थिपञ्ञर\बन गया था, फिर भी स्वये व्रतम अचल रहे । 
तब करुणानिधि परमात्माने कपा करके उनको देन दिया । परमात्माके दकषंन होनेसे 
मनु-दंपति देह-सुधि भूल गये ओौर भगवानके चरणोमें गिर पडे । प्रभुने प्रसन्न होकर 
उनके मस्तकपर हाथ फरा गौर वरदान मागनेको फा । 

तब मनु महाराजने मागा- 


दानिं तिरोमनि छपानिषि नाय कड सतिमाड । 
चाहं तम्दर्दिं समान दुत्त अर्धे सन कवन दुराड ॥ 
कृपानिधि आपसे क्या छिपा ? मेरी श्रापके जसे पुत्रक इच्छा है। रानी 
ध्रतरूपाने मी यही याचना की । भ्ररुने कहा-मेरे समान तो दूसरा कौन दहै? हीह); 
गै ही तुम्हारे घर पृत्ररूपमे अवतार घारण कर्गा । 
आपु सरिस शोजौं के जार । नुप तष तनय दोष मे आईं ॥ 
मनु-रतरूपा उसके बाद दरारथ-कौरल्या-रूपमें जन्मे गौर इनको दिया हुजा 
वचनं सत्य करनेके लिए परमात्मा, श्री राम-ल्पमें उनके पुत्र होकर अवतरित हुए । 
भगवान शंकर पावती मातासे कहते है कि प्रथुके अवतारके कारण अनेक है 
वे एक-से-एक विचिच्न है । 
राम जनम कर हेतु अनेका । परम विचित्र एकतं एका 1 
~ ४ ४ 


कृलप क्लष-श्रति प्र अवतरहीं । चारु चरित नाना बिषि करीं ॥ 


वरमात्माको नारदनीका शाप शद 


किनिकिनि 


प्रत्येक कल्पमे परमात्मा लीला करनेके लिये गवतार धारण करते हँ । एक कल्पमे 
सा भी हभ था कि नारदजीने क्रोधमें प्रादिनारायण परमात्माको श्ाष है दिया धा। 
नारदजोके उस शापको सत्य करनेके लिए प्रथु श्रीराम प्रगट हए । 


*$$ 
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(२५) 
परमाताको नारदजीका शाप 


पवंती माताको बहुत भदचयं हुंमा कि नारदजी महाराज तो महाच्‌ वैष्णव 
है गौर वे वेष्णव होकंरके ठाकुरजीको शाप देते हैँ ? षावेतीजी ने कहा-महाराज, यह्‌ 
कथा, श्रवण करनेकी मेरी इच्छा है । नारदजी तो महान्‌ वेष्णव है, भक्त है, महान्‌ ज्ञानी है । 
इनको प्रमुपर क्यो क्रोध आया ? 


शिवजीने कहा-देवी, कोई ज्ञानी नही, ओर कोई मुखं नही 1 रामजी महाराज 
सबके हृदयमें विराजे है गौरवे ही लीला करते हैँ । भ्रनेकं वार ज्ञानी पुरुष भी भढ 
बन जाते ह| 


ज्ञान मिलना बहुत कठिन नही, ज्ञान स्थिर रखना कठिन है । यह मानव- 
शरीर एक घडा है । इसमे इन्द्रियरूपी नौ चिर है 1 एक-एक चिद्रमे-से ज्ञान बह जाता 
है। घड़मे चिद्रहो तो धड़ा रहता नही । इद्द्रियरूपी छिद्रोको बन्द रखोगे तौ ही ज्ञान 
ठहरेगा । ज्ञान मिलना सरल है, परन्तु उसको स्थिर रखना कठिन दहै । जो ज्ञान मिला 
है, इसमें स्थिरता होनी कठिन है । 


ज्ञान हुए पीडे वासनाभोका नादानहीहौ तो ज्ञान ढ़ होता नहीं । ज्ञानको | 
दढ करनेके लिए वासनाका नाद्य करना बहुत आवङ्यक है । मन, वासनामोमे फंसा है 
विषयोके पे भटकतः है । अन्तरमे ज्ञानदीप प्रगट हुए पीछे भी मन इन्दरियरूपी दरवाजेको 
खोल हता है फिर उस्मे-से विषयरूपी पवन घुसता है ओर ज्ञानदीपको बुका देता है 1 
कठ बल छन्त करि जार्हिं समीपा । अंचल बातत बुञ्लावहिं दीष ॥ 


क्षन हुए पी भी मनन मरे तो ज्ञानमें स्थिरता आती नही, ज्ञान माता, 
परन्तु स्थायी नही रहता । 


१६६ तत्वाथ-राभायण 
च ^ ~~ ^ 


एेसा सावारण नियम है कि पृस्तकोको पढ़कर जो जान भिलता है वह्‌ ज्ञान 
स्थिर रहता नहीं । पस्तकोे-से मिला हमा ज्ञान अधि्कादा पुस्तकों ही रह जना है। 
बहुतोकी तो जीभपर ही रहता है, परन्तु जीवने उतरता नही । 
पुस्तकस्था तु या विद्या, परदस्तमतं घनम्‌ 
कायंकाले सखत्यन्ने, न सा विद्या न तद्धनम्‌ । 
जो ज्ञान पृस्तकोमेंदही रहता है वह्‌ किसी कामका नही । अपना जो धन दूसरे 
के हाथमे ह वह धन भी कामका नही । आवश्यक समयपर यह्‌ किसी कामभे भाते नही । 
एेसा धन जो दूसरेके हाथमे है वह्‌ धन नहीं, पूस्तकका ज्ञान, कोई ज्ञान नही । इसका 
होना-न-होना समान ही है । ज्ञान, जीवने उतरे तब हौ यह्‌ यथार्थं ज्ञान होता है। 
पुस्तकोके पं पडे, वह्‌ विद्वान ओौर प्रभरु-प्रममे परमात्माके पीदधै पडे वह्‌ 
सन्त । चिद्धान शस्त्रके पीछे दौडता है, जबकि शास्त्र संतके पीद्धं दौडता है । शास््रोको 
पकर जो बोलता है वह विद्वान । प्रभरुको रिभानेके लिए, प्रभु-प्रेममे पागल होकर जो 
बोलता है वह्‌ सन्त । सन्त अन्दरको पोथी बचकर प्रु-प्ररणासे बोलता है । शन्तको 
ज्ञान प्रभु-कृपासे होता है 1 सन्तको पुरस्तक पद्ने जाना पड़ता नही । 
जिसने मात्र पुस्तक पठकर ही जान प्राप्त किया है, जिसने संततकी सेवा की नही 
जिसने प्रभुक्रो रि भाया नही, एेसे ज्ञानीका पतन हो जाता है । उसको माया विध्न करती 
है । श्चंकराचायं महाराजने कहा 
बागेखरी शब्दश्च शास््रन्याख्यानकौशरम्‌ । 
बेदुभ्यं विदुषां तदत्‌ शक्तये न ठ एक्तये॥ 
शास्त्रोपर विद्त्तापूणं व्याख्याने देना, ध्मके उपर लंबा-लंबा भाषण करके 
दान्दोका वाग्जालं बरुन देना, शास्त्रा्थ-विषयको वाद-विवादमें वाणी-विलाससे भ्नममें 
डालक्रर स्वयंका पाण्डित्य-प्रदशन करना-इस सबसे लौकिक सिद्धि भले ही प्राप्त होती 
हो, लोगोमे वाह्‌-वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परन्तु उससे मृक्ति कदापि मिलती 
नहीं । रेस ज्ञानसे अनेक प्रकारके लौकिक भोग प्राप्त हौ सक्ते हँ ओर इन भोगोमे फंसकर 
गेसे ज्ञानी पंडितकरा पतन हो जाता है । 
परन्तु जिसको प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, घ्यान भौर भक्ति 
द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हृभा है, उसको माया त्रास देती नही, उसका पतन होता नही । 
उसका एन स्थिर रहता रै। जो जितेश््रिय बनता है, उसकी बुद्धिम ज्ञान टिकता है । 
संयम पालनेषे ही ज्ञान स्थिर होता है । जिसकी मन-बुद्धि शुद्ध होती है, उसका ज्ञान 
स्थिर होता है । 


धरमात्माको नारदजोका शाप १८७ 
यणिनि तमकन्णसानिततिकथ निनि 
आत्मा ज्ञानमय हौनेसे कोई भी अज्ञानी नही । समना तो सभीको आता है. 
वरन्तु उस सममे स्थिरता आती नही । परमात्माकी कपासे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुजा 
है, उसका ही ज्ञान स्थिर होता दहै। 
इम समय तुम सवे शंकर भगवानकी तरह बेठे हो । कितनी शाति रख रहै हो 
तुम सबको भजन करनेकी इच्छा होती है परन्तु यहीसे ` धर जानेके परचात्‌ फलाहारकी 
तैयारी नहो तो शान्ति रखकर प्र्ु-भजन कर चकते हो ? लोग कहकर अते है- 
बारह साढ़े बारह बजे आवेगे, फलाहार तंयार रखना । घर गये, भूख खूब लगी है ओर 
देखा कि अभी तो कु तैयारी नही है फिर तो कितने ही आख निकालते है । “भभी तक 
तुम क्या करते ये ?"" क्रोधमे क्या-क्या बोल डालते हे । 
मनुष्य भूखं नही परन्तु मचुष्यका ज्ञान स्थिर रहता ही नही) यह्‌तो 
परमात्माकी सबसीलाटीरहै। 
नोते निर्ेसि महश्च तव ज्ञनी मृद्‌ न कोह। 
जेहि जस रधुपति कर्द जव सो तृस तेहि छन दोह ॥ 


कोई ज्ञानी नही, कोई मूखं नही । रामजी जेसी लीला करना चाहते है वैसा 
होता है । नारदजी महान्‌ ज्ञानी है, भक्ति सम्प्रदायके आचायं है, महान्‌ वैष्णव रह 
परन्तु प्रभ्रुको एसी लीला करनी थी, इसलिए नारदजीको कोध भाया ओौर क्रोधमे इन्टोनि 
परमात्माको शाप दिया । 

भगवान शंकर, पावेती मांको यह दिव्य कथा सुना रहे है । 

एकं वार एसा हुआ कि नारदजी धूमते-घूमते हिमालयपर आये । गंगा-किमारय 
है, पवि, गान्त दिष्य भूमि है। नारदनीको बहुत आनन्द हआ कि यह्‌ भूमि अति 
सात्विक है. इस भूमिमे मै परमात्माका ध्यान करूंगा । 


सात्विक भूमिमे भक्ति बदती है । भरमि, भक्तिमे साथ देती है । जिस भूभिमे जो 
कार्य हुंखा हो, उस कयिके सूक्ष्म परमाणु उस भूभिमे भ्रमण करते है । गुहस्थके घरमे 
, कामके, वासनके परमाणु फिरते है, पापके परमाणु फिरते है । जहां ममता होती है, 
वहाँ विषमता होती ही है । गरृहस्थके घरमे विषमताका पाप है) गरहस्थका धर भोग- 
भूमि है “ भोग-मूमिमे भक्ति वदती नही । उसी प्रकार कसाईके घरमे हिसा होनेसे तुम 
बहा जाओगे तो तुम्हार मन अशान्त होगा । वहां जानेके बाद मनमे राजस-भाव जाग्रत 
होगा । तुम मन्दिरमे जाभो, जिस जगह प्र्रुका नाम-सकीर्तन होता हो, उस जगह जाओ 


जिस स्थानपर सत्कर्म होता हौ, उस स्थानपर जाओ तो तुम्हारे मनमें सात्विक भावना 
जागेगी । 


= 


1. तत्वा्य-रामायण 
| + कि पिनि विपि क न 
दिव्य भरमि देखकर नारदजीके मनम "भक्ति वद्धित हुई । मंगाके किनारे नारदजी 
पररमात्माका ध्यान करने बटे । आदिनारायण भगवानका ध्यान करते-करतै इनकी समाधि 
लग गयो । 
सहजं विमल मन लागि समाधी 
 नारदजी समाधिमें देह-सुधि भूल गये । 


स्वगके राजा इन्द्रको शंका हुई कि नारदजी एसी तपस्या क्यो करते है, इनको 
स्व्गेका राज्य चाहिए अथवा भौर कुद ? नारदजीकी तपश्चर्यामिं विध्न करनैके सिए 
इन्द्रनै कामदेवको प्रेरित किया । इन्द्रने कामदेवको आज्ञा दी कि नारदजी वहत दिनि 
ध्यान करते है, तुम वहां जाकर उनक्री तपक्चय्मिं विध्न डाल दो 1 उनकी तपस्याको भग 
करादो। 


कामदेव, जहां नारदजी घ्यानमगन वेठे थे, वहां अप्सराओक्षि साथ अये। 
कामदेवका पुत्र है वसंत । कामदेव उस वसंत ऋतुको भी साथ लेकर आया वहां सुन्दर 
फूल खिल रहे ह । एूलोके भारसे वृक्ष भक रहे थे । मद-सुगन्वित-सीतल वायु बह रही 
थी । अप्सराग्रोने नाच-गान किया । कामदेवने बाण मारा । 

जगतको देखनेते मनमें काम आता नहीं । जगत सुन्दर है, एेसा समकर देखनेसे 
तौ सनमे काम प्रवेदा करतादहै। हृष्टि दो प्रकारकी है। एक भपेक्षात्मक श्रौर दूस 
उपेक्षात्मक । मनुष्य पुरे दिन जख बन्द करके बंठा रह्‌ सकता नहीं । आख तो खोलनी 
ही पडती है ओौर खि खुली हों तो जगत दीखता ही है परन्तु ज्ञानी महापुरुष जगतको 
उपेक्षाभावसे देखते है ओर अपेक्षात्मक हृष्टि केवल ईदवरमभे ही रखते हैँ । ईइवरके विना 
अन्य सब तुच्छं है । जगतको उपेक्षाभावसे देखनेकी आदत डालो । यह्‌ जगत बहुत सुन्दर 
है, एषा समकर देखोगे तो अखि तरिगड़गी । मन निगङड़गा । 


सुन्दर तो यह जगत जिसने बनाया है, वह परमात्मा है । ठाकुरजी अति सुन्दर हँ । 
यह्‌ जगत सुन्दर है, एेसी कल्पना मनमे जबतक है तब तक संसारका मोह द्ूटता नही । 
संसारक प्रत्येक वस्तुमे माया रखी गयौ है । मायाके कारण वह्‌ सुन्दर लगती है श्रौर 
इसी कारण उसके प्रति मोह होता दै । सौन्दयं, मनकी कल्पनामात्र है । मनुष्यको जहां 
सौन्दयं दीखता है, वहां कत्रूतरको वह दीखता नही । सौन्दयं आंखमे है ओौर उसका 
आरोप मनुष्य वस्तु करता है । जिसकी आंखभें काम है, उसे संसारभें सुन्दरता लगती है, 
उसक्रो र 7रके विषयोसे मोह होता है । जिस सौन्दर्यको देखनेसे विकार प्राव, मोहं 
उत्पन्न हो, वह्‌ सौन्दयं है ही नही । सृल्दर तो एक श्रीराम हैँ । श्रीरामको सुन्दरताकी 
लेकर जगत सुन्दर दीखता है । 


वरमात्माको नारदजीोका शाव १८६ 


म ्दकन्यतनरदरन्य्णिलनिर्न सकम्‌ 

जिसको संसारम सुन्दरता भाषनी है, जिसको संसारके विषयोमे मोह होता है, 
जिसका मन संसारमे फंसता है वह परमात्माकी भक्ति करता नही, संसारकी ही भक्ति 
करता है) श्रीराममें मन लगावे । ससारके पदाथमि जिस प्रकार मन लगाया हृश्रा है, उसी 
र्ति श्रीरामके शरीरमे लगावे तो भक्ति हो सकती है । ससारके विषयोका मोह छोड़ो 
, तो भक्ति हो सकती है । माया घटे तो भक्ति बढे। संसारके स्वरूपमे आसक्तिका नाम 
| माया म्रौर प्रभुके स्वरूपमे आसक्तिका नाम भक्ति दै । स्वरूप-ग्रासक्तिके विना भक्ति सिद्ध 
होती नही । 

नारदजी तो महान्‌ वैष्णव है, महान्‌ भक्त है, निधिकार रहै, कामविजयी है, 
नारदजी आंख खोलते है, परन्तु वे सबको उपेक्षात्मक टष्टिसे देखते है । परमात्माका 
सतत स्मरण करते ह । नारदजीके मनमे थोड़ा भो विकार जाता नही । कामदेवने बहुत 
प्रयत्न किया । तब भी नारदजी निविकार रहे । कामदेवको नारदजीकी रक्तिका विश्वास 
हो गया । अप्राओ-सहित कामदेव नारदजीका बार-बार वन्दन करता है । उनकी खूब 
प्रशसा करता हुआ कहता है--अप कामजित्‌ हो । काम अपका क्या केर सकता ह ? 
आप महान्‌ हो ? नारदजीका वन्दन करके कामदेव स्व्गभे इन्द्रकी सभाम जाता है। 
नारदजीकी वहाँ प्रदंसा करता है । सुनकर सवक्ो आश्चर्यं होता है । 

नारदजी कामपर तो विजय प्राप्त करते है, परन्तु नारदजौके मनमे मूष्षम 
अभिमान जायता है । इनके मनमे “अहम्‌ आता है कि कामपर मु विजय भिली हं । पीये 
नारदजी कंलासघाममें आते हैँ । नारदजी आये, इससे भगवान श्चंकरको बहुत आनन्द हुमा । 
भगवानने उठकर नारदजीका स्वागत किया, आसन विया ओौर कहा-- बहुत दिन पी 
तुम आए हो । माज तक कहाँ ये ? . 

नारदजीने कहा-- महाराज |र्म तो हिमालये ध्यान करने वेखा था । समाधिम 
मन स्थिर करके परमात्माका चिन्तन करता था । 

भगवानने कहा- बहुत अच्छा किया । परमात्माका ध्यान करना ही महान 
पुण्य है 1 तुमः दान दो, यात्रा करो उससे मन शुद्ध होता नही । मन-शुद्धि प्रथुका ध्यान 
करनेसे ही होती है । माप ध्यानमें तन्मय हुए थे, यह्‌ वहत सुन्दर किया । नारदजी सब 
कथा सुनानेके लिए बहुत बातुर ये । इसलिए उन्होने कहटा- मेरी तो ध्यान करनेकी 
इच्छा सतत होती है परन्तु ये लोग ष्यानमे बहुत विक्षेप करने अते है । 

शिवजीने पूद्धा-- तुम्हारे व्यानमें कौन विक्षेप करने आता है? 

नारदजीने कहा- पहले कामदेव आया था! अनेक अप्तरार्गौको साथ लायाथा। 
बहत ऊघम करता था। 


१६० तत्वावं-रामायण 
न १ 
शंकरजीने पूदा-पीे क्या हुभा ? 


नारदजीने कहा-पीे क्या होना धो ? मेरे आगे उसकी कुच नही चली ¦ प 
तो श्चातचित्तसे परमात्माका घ्यान करता रहा । इसने ्रनेक प्रकारके हावभावसे भर 
मनको चंचल करनेका प्रयत्न किया परन्तु म तो निविकार रहा । बेचारा जैसा अया 
था, वैसा ही वापिस चला गयां । 


नारदजी वर्णेन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे-र्मै निधिकार रहा, ठ भरेयं 
रहा । शिवजीक्रो यहं कु ठीक लगा नहीं । भ्रात्मप्रशसा करनेसे पुण्यका नाश होता है। 
दिवजी नारदजीको शिक्षा देते है--नारदजी, तुम तो निविकार हो परन्तु तु्हार 
कल्याणके लिए कहता हैं कि तुमने यह सब कंथा, जो मे सुनायी है वह्‌ वैकुण्ठमे भगवान 
नारायणसे कभी कहना नहीं । कदाचित्‌ परमात्मा तुमसे पद्ध, फिर भी तुम 
कट्ना नही । - 

नारदजीके कल्याणक्रे लिए शिव भगवानने सुन्दर उपदेश किया परन्तु 
नारदजीको वहु अच्छा नहीं लगा। उन्हे एसा लगा किरमैने कामपर विजय प्राप्तकीषै, 
एसा कहनेमे क्या हानि है । लगता है कि रिवजीको मेरे प्रति कुच मास्सयं है । आजतक 
जगत्मे शिवजीकी एेसी स्याति है किं भगवान शंकरने कामको जलाकर भस्म किया है। 
मै मी अब शिवजी जेसाही हौ गया ह, यह्‌ शिवजीको सहन होता नही । इसलिए भुभते 
कहते है कि यह्‌ बात किसीसे कहना नही, किंसलिए न कहू? मने कामपर विजय 
प्राप्त की है, यह्‌ सत्य है, ओर सत्य कट्नेमे क्या बाधा दहै ? 

जीवका एेसा स्वभावरहै कि उसेजो काम करनेको मना करो, उसे वहु पहते 
 करतादहै। श्िवजीने नारदजीको परामक्षं दियाथा कि वंकुण्ठमे नारायणसे यहं कथा 
कहना नहीं परन्तु नारदजीको यह मान्य हृभा नही भौर वे सीघे वैकष्ठघाममे भये । 

वैकुष्ठमे भादिना रायण परमात्मा लक्ष्मीजीके साथ विराजमान ये। नारदजीके 
पधारनेसे परमात्माक्रो आनन्द प्राप्त हुभा । नारदजीसे कहा, आज तो बहुत दिनौमे दिलाई 
पडे, कहूं थे ? 


ˆ नारदजीने कहा--महाराज ) मँ तो ध्यान करने बैठा चा। 


शिवजीने निपेध किया था फिर भी नारदजीने अपनी कथा प्रारम्भक्रहीदी। 
हिमालयमें गगा-किनारे मै तुम्हारा ध्यान करता था । वहाँ लोग बहुत विक्षेप करते ह । 
इन्द्र राजाने कामदेवको वहां भेज दिया था । 


प्रभुने पूद्ा--फिर क्था हुआ ? 


परमात्माको नारदजोक्षा श्षाप १६९१ 


कि @ छ च्छा क व का 1 
नारदजीने कहा--फिर क्या होना था ? उन लोगोकी क्रुं चली नही । वहूतं 
 हाव-भाव किये, मेरे मनको चचल करनेका बहुत प्रयत्न किया । कामदेवने वाण मारे 
` फिर भी मेरे मनमे विकार आया नही, म तो आपका ध्यान जो कर रहाथा) 
। परमारपाने कहा- महाराज, काम तुम्हारा क्या कर सकता था? तुम्हारा 
स्मरण करनेवाला भी कामाधीन होता नही । 
नारदजीने हाय जोड़कर कहा- महाराज । यह्‌ ती तुम्हारी कृपा है 1 


| अनेकबार मानव बाहर से विनयका नाटक करते है परन्तु अन्दर अभिमान 
घर किए होता है । मुखसे तो एेसा बोलता है कि भगवानकी यह्‌ कृपा दहै, परन्तु मनसे 
। ठेसा समभता नही-। अन्दरसे तो एसा मानतादहैकिर्मे भीकृच्हूं। 


स जीवके पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नही, फिरमी जीव ठक्कमें 
बोलता है, श्रकडमे चलता है । मनुष्य बोलता है, तव अधिकतर अभिमान ही बोलता है । 
मनुष्य एसा समता है, कि मे दु्रोकी अपेक्षा अधिक चतुर हं । ठसकमे बोलना ईरवरको 

 सथिकर नही । अभिमान मयुष्यका शत्रु है । व्यवहारका काम करते हए ॒मदुष्यको बहत 
मान भिलता है, बहुत धन भिलता है मौर कुछ उन्नति होती है, तो उसे अभिमान हौ 
¦ जाता है 1 अभिमानसे अन्य दुर्गण भी मा जाति ह। अभिमानको लेकर जीव दुःखी होता है। 
फिर भी मनुष्य अभिमान छोडता नही । मनुष्यमे देन्यका आना अति कठिन है । 
परमात्मासे नारदजी ने क-म कामके ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह्‌ सब 
तुम्हारी ही कृपा है । भगवान समभ गये कि नारदजीके मनमे इस समय अभिमान भया 
है । यह्‌ अभिमानका वृक्ष बढ जाएगा तो अनथं होगा । यह स्वयको शिवजीके समान भिनते 
ह । शिवजीने मना किया फिर भी इन्होने सव कथा मुके सुनायो दै । मेरे भक्तके मनमे 
अभिमान जागृत हुञा है । इसका मे विनाश करना ही चाहिए । अभिमान घर कर 
जाएगा तो भक्तका बडा अहित होगा । 

परमात्माने लीला की । नारदजी वकुण्ठसे जा रहे ये तो मागंमें प्रभुने मायाका 
विस्तार किया । 

सुमोजन एक अतिशय सुन्दर विशाल दिव्य नगरी है । इस नगरी शीलनिधि 
नामक राजा राज्य करते हँ । नगरीके स्त्री-पुरुष भी कोमदेवके समान सुन्दर है । सब ज्ञानी 
ह । वैकुष्ठके समान यह्‌ दिव्य भूमि है । 

ˆ नारदजीको आादचयं हमा । यह नगरी कौनसौ है ! एेसा विश्ाल मण्डप क्यों 
जधा गया है । नारदजीने लोगौम पदधा । उनको जानकारी भिली किं शीलनिधि राजाकी 


१६२ वस्वा्य-रामावम 


यह्‌ राजधानी ह । उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनीका स्वयम्बर होना है! स्वयम्बरमे 
` देदा-विदेरके -पजा-महाराजा एकत्रित हुए है । 

यह सब भगवानकी माया थी । भगवान एक-एक क्षणमें अनेक स्वरूप धारण 
करके लीला करते है  नारदजीको भआरचर्य हुआ । वे राजमहलमे गये । शीलनिधि 
राजा उठकर खड हो गये । नारदजीका उन्होनि स्वागत किया गौर कहा--महाराज ! 
आप सन्त हौ, हेमारे घर पारे हो, पूत्रीका विवाह है, स्वयंवर निदिचत हो ग्या है।- 
अनेकं देके राजार्गको निमन्त्रण चिया हुमा है । 

राजाने विश्वमोहिनी कन्याको बुलाया । कन्याने नारदजीका वन्दन किया । 
नामके अनुसार ही कन्थाका रूप था, विदेवमोहिनी सुन्दरता थी । नारदजी तो उसे एकटकं 
देखते ही रह- गये । कन्याका रूप देखकर नारदजीका समस्त विवेके, वैराग्यं ओर ज्ञान 
जाता रहा । नारदजी कन्याको बहुत दैरतकर देखते रहे भौर मनमें आइवयंचकित हो 
कहने लगे ---यह कितनी सुन्दरं है । । 

नारदजीको अपने वराग्यपर पूणं विद्वास था किन्तु आज वे कामाधीन होकर 
राजकन्याको देखने लगे । । 

अति प्रचण्ड रघुपति के माया । जें न मोह अस को जग जावा ॥ , 

.परमात्माकी मायासे बचना बहुत कठिन है । मनुष्य संसार छोड सकता है, 
परन्तु कामके ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है । काम अहृश्य है। 
इस श्रहदय कामको मारना है । काम दीखता नही, परन्त्‌ वहं सभी को मारताहै। रोष 
चला जाता है, लोभ चला जाता है, परन्तु काम जाता नही । बहुत सारे अनथं कामसे 
होते है । काम बडे-से-बड़ा हृदय~रोग है । यह हृदयपर आक्रमण करता है । लौकिक 
कामनाओसे काम बढता है गौर का्मसे क्रोधका जन्म होता है । 


कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । 


क्रोधसे शक्तिका नश्च होता है । 

जिसने ब्रह्मचयंका पालन किया है, बहे -इन्द्रियोपर तनिक भी विर्वास न रेखे । 
वक्षके नीचे विश्राम करनेवलि श्रौर केवल जलके ऊपर निर्वाह करणेवाले बडे-बडे ऋषि 
भी भूलमें रड जाते है, तो फिर साधारण जनकीतो बातदहीक्याहै, शास्त्रम लिखा दहै 
कि जिसे ब्रह्माचयंका पालन करना हो, वह्‌ स्त्रौका सायन रखे । मनमें काम कब प्रवेही 
कर जावेगा, यह कह सकते नही । कामके छातीके ऊपर चढ बेठनेके ब्राद विवेक रहता 
नही । जानी, ज्ञान भूल जाता है । वैरागी, वैराग्य भूल जाता है । विद्वान चिद्रतता गर्वा 
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पिरिनि 
ता है । इसलिए अति सावधान रहने कौ आवश्यकता है । एक क्षण भी गाफिल होता 
- नही । गाफिल हूए किं काम सवार ही जायगा ! कामके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी भी भूल 
पडेहए ई। 
देवी भागवतमे महर्षि पराशरने स्वयं-की कथा कही है । पराशर मुनिने साठ 
हजार वष॑तक तप किया । उसके बाद एक बार वे-नौकामें बैठकर यञ्रुना नदी 
पार कर रहे थे । म्नाहकी कन्या मत्स्यगन्धा नावे चला रही थी । मत्स्यमन्धाको देखकर 
ऋषिका तप द्ुट गया । वे मोहमे भूल गये, कामाघीन हो गये । मत्स्यगन्धाने कटा- 
शै तो एक शुद्र केवटकी कन्या हूं ओर अपि पवित्र ब्राह्यण हौ । आपके लिए यह्‌ योग्य 
नही परन्तु परार ऋषि अनुसन्धान भूल गये । उन्होने मत्स्यगन्धाका हाय पकड़ 
लिया । मत्स्यगन्धाने फिर कहा--भभी दिनका समय है, लोग हमें देखते हैँ । दिवंसमे 
एसा कायं करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है । 


परादार ऋषिने तपोबलके प्रभावसे सूर्यको एक बादलकी ओटमें करके आसपास 
भ्रन्धकार उतार दिया । पराशर सूर्यं ढंक सके परन्तु कामको दबा सके नही । काम दिखा 
प्रबल है । कामको जीतना दुष्कर है । जीवनमें अन्तिम इवास तक कामके उपर विशवास 
करना नही । काम किष समय दगा करेगा, यह्‌ कहा जा सकता नही । 


भवान शंकर माता पावंतीसे कथा कहते है-नारदजीको कोई जरूरत न ची 
तो भी उन्होने कशीलनिधि राजासे कहा कि तुम्हारी कन्याका हाथ मु देखना है ! 


नारदजी कन्याका हाय $खने लगे । हाथकी रेखामे देखनेसे विदवास हभा कि 
इस कल्याका विवाह जिस पुरुषके साथ होगा, वह अजर-अमर होगा । एेसा योग इषकी 
हृस्तरेखामे था । नारदजीको लगा किं अति उत्तम विर्वमोहिनी सुन्दरी मिले भौर 
साथ-साथ अजर-असर-पद भी मिले, इससे बढ़कर ओर क्या हो सक्ता है ?किसीभी 
रीतिसे यह कन्या भुके मिले, तो मेरे सूखका पार न रहे । 


नारदजीनै इस कन्याके साथ विवाह करनेका निङ्वय किया परन्तु एक 
कठिनाई थौ । नारदजीको खबर थी कि मेरे इस स्वरूपको देखकर तो कन्या कसी मुके 
वेरमाला अपण करेगी नही । कन्या, सौन्दर्यको देखकर ही विवाह करती है 1 विक्ष्वमोहिनी 
मुभको वरे, इसके लिए मुभे अति सुन्दर स्वरूप धारण करना चाहिए । जगते अति- 
सुन्दर तो मेरे नारायण रहै श्रीहरिका स्वरूप अति सन्दर दै । इसलिए च श्रीहरिसे 
सुन्दरताकौ माग कर्‌ । आर्जतक यने प्रथुसे कुष्ठ॒रमागा नहीं । आज यै परमत्मासे 
अलौकिक स्वरूपकी मांग करूंगा । भगवानका जसा सुन्दर- स्वरूप भेरा हौ जायना, 
निस्ते यह राज-कन्या सब राजाओंको छोडकर मूको ही वरभाला अपंग करेगी । 
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नारदजीने प्रभरुसे दिव्य स्वरूपकी भंग करनेका निदवय किया । फिर 
मनमे विचारनें लभै, अब यदि श्रीहरिको भिलने वेकुण्ठ जाऊं उतनेमें तो यह्‌ स्वयंवर 
यहा कदाचित्‌ समाप्त हो जाय । वैकुण्ठ जाने-अनिभे बहत समय लग जावेगा, समय 
बहुत थोडा है! मँ मगवानका स्मरण करू, जिससे भगवान यहीं प्रगट हो जायं । भगवानको 
इसी जगह बुला लेना ठीकं है । 

नारदजीको किसी भी प्रकारसे इस कन्याके साथ लग्न करनी है । इनके मनमें 
काम जागृत हुमा है । काम मनको अकांत करता हं । नारजीको विचार भता रहैकि रमै 
अगवानसे कहु गा कि ममे इस राज-कन्याके साथ परिणय करना है तो पीले वे मृभको 
शिक्षा देने बेठेगे कि नारद ! तु अकेला है, यही ठीक ह । इस सव सटपटमें क्यों पडता है, 
लगन करनेकी इच्छा किसलिए रखता हं । तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता 
ह कि वे भगवान मुकको इसी प्रकार समभार्येगे.। इसकी अपेक्षा तो यरी टीकर किरम 
इसं सब बातको उनसे कटू ही नहीं । यह बात उनसे कटूगा तो निचित रूपसे मनाही 
करेगे । इसलिए यह बात में ्रथुसे भी गुप्त ही रखूगा । मे तो केवल इतना ही कट्या कि 
अपता सूप्र श्राप मुके दो। भगवानके जंसा सुन्दर होनेपर तो राजकन्या मू वरण 
करेगी ही 1 

नारदजी परमात्माका स्मरण करने लगे । चतुभज नारायण नारदजीके समक्ष 
भ्रगट हुए । नारदजीने परमात्माका वन्दन करके कहा- महाराज ! भ्राज तो नै विरेष 
भ्रयोजनसे तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत ही इच्छाहैकिर्मै तुम्हारा जषा 
सुन्दर बन्‌ । 

प्रभते नारदजीसे कहा- भाई ! त्रु मुसे भी अधिक सुन्दर हं । मेरा स्वरूप लेकर 
तू क्या करेगा । 

नारदजी कहते है-- नही, नहीं, मुभे विसेष काम है, अपना सौन्दयं मभ 
दे दीजिए । 

भगवानने पूखा--परन्तु तेरी आज रेसी इच्छा क्यो हुई हैः? 

नारदजीने कहा-महाराज ! श्राप यह सब क्यौ पूच् रहे हो ? यह सब पूचखनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं । मुभे पिका स्वरूप घारण करना है । मेरा कल्याण हौ, 
लिए थोड़े समयके लिए ही मु अपना स्वरूप दे दो। 

नोरदजी मायाके अधीन हो गये ह । परमात्मा सम गये कि नारदजीके मनमें 
क्रामरूपी रोग जागृत हृभा है । इसलिए यह दस प्रकारकी माँग कर रहै है । मुं इनके 
रोगकी दवा करनी पडेगी । 
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किष क क 1 पि निरिति र 
कुपथ माभि रुज व्याङल रोगी । वेद न देर दुह श्नि पोभी ॥ 
रोगसे व्याकुल हुमा रोगी वेद्यराजके पास कुष्य मागि तो वैद्य उसे देता वही 
प्रथुने कहा--मेरा स्वरूप तुके भिले, सी तेरी इच्छाहीहैतौ ठीक है। 
मेरा स्वरूप मिते ओौर तेरा कल्याण हो, एसा मँ कर्मा । । 
नारदजीने मनम निरवय कियाकि मेरा कल्याण तो यह्‌ राजन्कन्या युके 
मिले, इसमे ही है । परन्तु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते है कि नारदजीका 
कल्याण किसमें है । इसीलिये तो प्रथने कटा कि रग तेरा कल्याण हो, एसा करूगा । तुके 
हरि स्वूपका दाने दू गा । । 
हरि शब्दके दो अयं होते है । हरि शब्दका एक श्रं है विष्णु भगवान भौर 
संस्कृत भाषामें हरि शब्दका वानर, एसा भी दुसरा अर्थ होता है । ` 
३ नारदजी तो समते ह कि मुके हरि-स्वरूप दंगे अर्थातु परमात्मा श्रपना स्वरूप 
देभे । इसलिए नारदजी प्रसन्न हो गये 1 नारदजीने दपं णमे देखा तो विद्वासं हो गया कि 
, ओ प्ररमात्मा जसा सुन्दर दिखाई देता हूं । 
मदापुरुषोने वणेन किया है कि प्रभ्ुने एेसी लीला की कि नारदजी जब दपण 
अपना स्वरूप ्ैखते हैँ तो उनको शसा दीखता है किरम नारायण जंघा सुन्दर ह। 
नारदजीको अपना स्वरूप विष्णु भगवान जसा लगता दै । अन्य लोर्गोको नारदजीका 
स्वरूप जंसा था, वैषा ही दीखता रहा, जन कि राज-कन्याको नारदजीका स्वरूप बन्दर जसा 
दीखने लगा । 
परमःत्मनि एेसी खीला.की है । तीन प्रकारके स्वरूप मारदजीको दिये है। 
नारदजी दोडतेः गये श्रौर स्वयंवर-मण्डपमें जाकर बंठ गये । नेकं दैदके राजा 
लोग महल एकवित ह । ऋषि लोग भी वहां आए हैँ । राजाके भेषमें भगवान नारायण 
भी वहां पधारते है । 
शीलनिधि राजाकी अति सुन्दर राञ-कन्था दिरवमोहिनी हाथमे जयषाला 
लेकर स्वयम्बर-मण्डपमें आती है 
श्द्रके दो गण वहां व॑ेर्है। वे सब भेद जानते है । उनको नारदजीका स्वरूप 
बन्दरका दीखता है 1 वे नारदजीसे कहते ईै- महाराज ! प्रभुने तो तुमको बहुत-ही सुन्दर 
स्वरूप दिया है, राज-कन्या तो तुमको ही वरण करेगी 1 
` इद्र-गण तो उपहास करते थे परन्तु नारदजी यह समक नही पाये । वेतो 
सा मानते ये कि मै भगवानके समान रूपवान ह । इसलिए ये रद्-गण जो कुठ कह रदे 
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हैः वह स्वाभाविक ही है । नारदजीको तो विश्वास है कि. एक बार राज-कन्या मु 
देखेगी किं तत्काल जयमाघा मु ही भपंण करेगी । 


जयमाला सुफको ही भिलनी है । नारदजी राज-कन्याका ही चिन्तन करते है। 
-नारदजीके सनेम तना मोह हो गया है । 


राज-कन्या जब सखियोके साथ नारदजीके पास आयी, तो उसे नारदजीका 
स्वरूप बन्दरका दिखाई पड़ा । राज-कन्याको बहुत बुरा लगा कि यह्‌ बन्दर स्वयम्वरे 
कासे आ मया । राज-कन्थाने मुख फेर विया । नारदजी कुलाये, उन्े-नीचे हुए । 
कण्ठसे खासनेकी ध्वनि करके आकषण किया । उनको एेसाक्षग रहाथाकि एके बार 
र॑ज-~कन्या भुके देख ते तो ठीक है परन्तु राज-कन्याने एक बार भी उनकी तरफ देखा 
नहीं । उसको विवास हो गया कि यह्‌ तो वानर दहै। 


नारदजी अतिक्षय व्याकुल हौ गये कि राज-कन्याने मेरी तरफ देखा भी नहीं 
कामान्ध होकर नारदजी अनतरुसन्धान भुलकर बहूत चंचल बने । नारदैजीकी चंचलताका 
बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्याने राजाके भेषर्मे पधारे परमात्माको जयमाला 
श्रपण करे दी। 

'नारदजीको बहुत दुःख हृभा । षे प्रत्यन्त व्याकुल हुए, तब वर्ह बैठे हृए 
गण हंसने लगे श्रौर उन्होने कहा--प्रपना मुट्‌ जरा द्पणमें देख आब । नारदजी, वहासि 
उठकर चले गये । जलम प्रतिबिम्ब देखा, तो दिखायी पड़ा कि मुभे तो वानरका स्वरूप 
भिला है । नारदजी बहुत दुःखो होकर रोने लगे कि भर्ने मुभे वानरका स्वरूप दिया । 


नारदजीका कल्याण करनेके लिए प्रथने यह लीला की थी । 


निहित कारण कृपानिधाना । दीन्द ङरूप न जाय बखाना ॥ 
नारदजीने स्नान किया तो उनका वानर-स्वरूप अहृद्य हो गया । नारदजीको 
अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गथा परन्तु इनको प्रभरुपर बहुत क्रोध आया कि मेरा 
बडा अपमान कराया । मूभसे कहाथा कि तेरा कल्याण होगा, एेसा करूगा मौर मुक 
दिया वानरका स्वरूप । अबकी बार मिलने दो, उनको भी थोडा बता दूंगा} जगतमे . 
मेरी हँसी करायी, मुभे मूखं बनाया, यँ सच देखृंगा । ॥ि 


नारदजीकी आंखे क्रोधसे लाल हो गयीं, होर फड्कने लगे । श्रग-परत्यगमे रोष 
व्याप्त हो गया । परमात्माको शाप देनेको तैयार हो गये । परमात्मा तौ कौतुक करते 
ही चे। जिस रास्तेहे नारदजी जा रहे थे, उस रास्तेसे ही परमात्मा सामनेसे निकले । 
उनके साथमे एक ओर लक्ष्मीजी थीं भौर दूसरी ओर विवमोहिमी थी । देखकर 


परमात्वाको कररनीका शाप ९६5७ 


क्द्विकणिग्ििदिगिििणकिकक्िकििििणदियिक्िििििकि्दि्कि 
नारदजीकी अखि नौधिया गयीं । भगवानने नारदजीको खा ओर कहा कि महाराज 1 
आज तुम चल क्यो दीख रहे हो ? माज क्यो उदासदहोरहे हो? नारदी शडे दहो 
गये । उनके कोधकी सीमा बठृती गयी । होश-हुवास भ्रुलकर अति क्रोषर्मे नारदजीरके 
भगवानसे कहा-- 
प्र॒ संदा सकहु नरह देखी । तुम्हरे हरिषा कपट गरक्ेवी ॥ 
मत रिपु स्द्रहि भोरायहु ¦ सुरन्ह प्ररि पिषपान करायहु ॥ 
अमुर धुरा षिषि संङर्हि,आपु रभा भ्रनि चार! 
स्वार सार इटिरु तुम्ह, सदा श्पट श्यवहारु॥ 
परम स्वतन्त्र न सिर प्र कोई । माव मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
: र: ४९ 
करम शुमाहम तुम्दहिं न ाषा । अव लगि तुम्दहि न काह घाषा ॥ 
महे भवन अव वायन दीन्हा । पावहुगे कठ आन कीन्हा ॥ 
 वंवेहु भोहि जवनि धरि देहा । सोह ततु धरहु भाप मम एषा ॥ 
कपि जडवि तुम्द कीन्दि हमारी। करिदर्हिं कीस सहाय तम्हारी ॥ 
मभ अपकार कीन्ह तुम्हे मारी । नारि विरद तमद होवं दुखारी ॥ 
तुम किसकी संपत्ति देख सकते नहीं । तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो । समुद्र- 
मन्थन हुमा, तब शंकर भगवानको जहर पिलाकर बावला कर दिया । असुर्योको मदिरा 
देकर एनको पागल किया । कौस्तुम मणि गौर लक्ष्मीजीको स्वयने ग्रहण कर चिया । तुम 
स्वतत्तर हो, माथेपर कोई है नही, इसलिये जो मनम अवि, वही करते हौ । आजतक 
तुमको टसा कोई मिला नहीं । भाज मै तुमको शाप देता ह । आज तुम मेरे हाथमे आए 
हो, अनर्म तुम्रको सजादुगा। तुम रएेसा मानते हो किं तुमको सजा देनेवाला कोई है 
ही नही । तुम समते क्या हौ? मुके वनरकी भक्ति दी भौर तुमने राजाका 
स्वरूप धारणकर, जो कन्या मुभे देखती थी, उसे उठाकर ले गये । मेरा तुमको शाप है- 
तुम फिरराजा बनोगे। जो स्त्री मुं देखती थी, उसे तुम उठाकर ले गये । उसी 
प्रकार तुम्हारी स्तीको भी कोई उठाकर ले जाएगा । माज स्त्रीक वियोगमें तुम मूकं रला 
रहे हो, उसी प्रकार तुम भी स्व्री-वियोगभें रोगोगे । जिस प्रकार तुमने भाज मुः दुखी 
किया है, उसी प्रकार-तुम दुखी होओगे । याद रखो, मुं तुमने वानर-स्वरूप दिया है, 
तुमको भी वानर्रोकी ही सहायता लेनी पडेगी । तुम बन्दरोके साथ मित्रता करोगे । वानर 
तुम्हारा साथ देंगे । 


र्य चत्ना्य-यमायक 





र मिपि पी कये 

छनेके प्रकारका शाप नारदजीने दिया, गौर उसी समय प्रमात्मानै अपनी 
मायाका निवारण किया । प्रशुनै एेसी लीला की कि वहां विइवमोहिनी नही, राजमहल 
जही, क्लीलनिषि राजा नहीं, ओौर सुयोजन नगरी भी नहीं । अकेले परमात्मा हैँ ओर 
नारदजी हैँ । प्रधने जसे ही मायाका प्राकरषंण क्रिया कि नारदजी मपने स्वरूपभे आ गये ! 
नारदजीको विदबास हभ कि यह तो प्रषुकी मायाहीर्गैने देखी थी। मेरामोह दुर 
, करनेके लिये प्रञ्ुने यह सब लीला की । गै कंसा कामान्ध हो गया । मेरी बुद्धि बिगड़ 

गयी । यै कर्कं वाणीसे अनुचित शब्द बोल पड़ा । मैने मपने भगवानकी निन्दाकी। यने 

भ्रुको शाप दै डाला । मनँ भान पह किया क्या ? मै महापापी हू । मेरा जब परतन हो 
जाएगा । 

नारदजी अत्यन्त ही व्याकुल हुए ! नारायणके चरणोमे वन्दन करके नोके--मुमे 
सजा दो । मेरे पापोका विनां हौ जाय, एेसा कोई सत्क भूमे बतामो । 

भरेते कहा-- तुमने शिवजीकी आज्ञाको भंग किया है इसलिये तुम्हारी यह 
दरदा हई है, इसीसे तुम्हारी बुद्धि बिग है । तुमने दिवजीका श्रपराध किया है) तुम 
अगवान शंकरजीके नामका जप करो । दिवजीकी पूजा केरो । पंचाक्षर मंत्रका जप करोगे 
ओर विवजीकी आराषना करोगे, तभी तुम्हारे पापका विनाक्ष होगा । 


ञि पर हषा न कर्हि पुरारी । सखो न पाव नि सगति हमारी ॥ 

भगवान शंकेरजी जिसके उपर कपा नहीं करते उसको परमात्माका ज्ञान-भक्ति 
कभी प्राप्त होती नहीं । भगवान रिव समस्त वैष्णवोके अचायें ह । जगतभे जितनी भक्ति- 
सम्प्रदाय हैः इन सनके आदिगुर भगवान शंकर है । रिव-कृपासे ही श्रीकृष्ण-मक्ति 
मिलती है 1 शिव-कृपासे ही श्रीराम-भक्ति भिलती है) भगवनि शकरक्पाकरे तोही 
्ानमे स्थिरतां आती है । 

भगवान नारदजीसे कहते है--तुम िवजीके नामका जप करो । भगवान शंकर 
युभको अविद्य त्रिय है । 

न्ड नहिं छिव खमान भिय मोरे । 

अभत शमे कषिक्कै समाम कों प्यारा नहीं । भगवान श्वकर मेरो आत्मा है । 

नारदजीने कंय---महाराज ! मापकी आज्ञा मै शिरोषायं करता हं परन्तु आप 
एक कृपा करो । मेरी इच्छा है कि नेः म्रापको जो चाप दे डाला है वह भूठा हो जवे। 

परमात्मनि स्मितत-हास्य करके कहा--नारदजी ! तुम्हारा वचन भिथ्या होगा 
नी तुम्हारा शाप सफल होगा । तुम्हारा शाप ओ माये षठा हं । यै भौ धसी लीला- 
करूगा किं वानररौकी मदद लूंगा । 


परपात्याको नारदजीकः लाप > 


क्ि्डिकक्ि्िग्यग्नणि किनिकिनि 
नारदजीको आदवासन दैकर परमात्मा जन्तद्धनि हो गये गौर नारदजी 
पंचाक्षर शिवमंत्रका जप करते हुए भगवान शंकरकी आराघनम केरने लगे । . 
प्रत्येक कल्पमे श्रीराम-श्रीकृष्ण प्रगट होते है ओर परमात्मक अ्रवतारके कारणं 
कुछ अलग-अलग बनते हँ । परमात्माकी लीला अनन्त है । परमाटमाके गुण भी अनन्त है । 
उनका अन्त आता नही । भगवान शंकर, पार्वती माताको सावधान करते है कि राम-जन्म 
क्यों हुभा, उसका कारण कोई कह सकता नहीं । फरमात्माके प्राकट्यके अनेक कारण टँ । 


एक कारण यहभीटै कि पूवं जन्ममे राजा दश्षरथको प्रञुकां वरदान मिला 
धा । दशरथ महाराज पूवं जन्मभे ब्राह्मण थे । भगवानको एक हजार तुलसीदल अपण 
करना ब्राह्यणका रोजका नियम था । भगवानका मन्दिर गावके बाहर थोडी इसपर था । 
ब्राह्मण बुद्ध हुमा, पिच्चासी वषंको अवस्था हो गयो फिर भी किसी दिन नियमन चकरा 
नहीं था । ईदवरकी लीला ! उस वृद्ध ब्राह्मणको एकं दिन बुखार चट बाया । मन्दिर जनमे 
असमथ था । रोजका नियम दटूटै, यह ब्राह्मणसे कंसे हो सकता था ? ब्राह्मणकी हूत भारी 
निष्ठा थी । उस ब्राह्यणने बुखारसे कहा--म अपने ठाकुरजीकी सेवा कर आ, पीडे तुम 
आ जाना । तुम्हारे दुःखसे बैस्नेको तैयार हूं परन्तु मेरी सेवाका क्रम न टूट, एससिए द 
समयत चला जा पीछा जाना। 

बराह्मणने संकल्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया । निष्ठा क्या नही कर 
सकती । ब्राह्मण मन्दिरमे गया । वहां किसी स्त्रीके रौनेकी आवाज कानमे पडी । देखा तो 
एक पिशाचिनी रो रही थी । ब्राह्यणने रोनेका कारण पृछा । पिश्चाजिनीने कटा--पूवं 
जल्ममे मैने बहूत दुराचार किया था! मने पतिको- खूब त्रास दिया था, इससे मेरी द्गति 
हुई है । पिक्षाचयोनिर्म वै मायी हूं । आप मेरा उद्धार करो । 

ब्राह्मणको दया भ्रा गयी । नियमानुसार उसने विष्णु सहस्रनामका पाठ किया, 
तुलसीदल भ्रञ्ुको अपंण करिया गौर पीछे प्रधुसे प्रार्थना की--है दीनदयाल ! हे कृपानिषान ! 
हे प्रभो ! दया करो! यह पापी जीव दुख भोगता है। मेरी पसे प्राथेना है किं इस जीवका 
उद्धार हौ जाय । यँ अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णापेण करता हूं । 

भ्र प्रसन्न हृए । भगवानने ब्राह्यणसे कहा--तुमने पुष्य एक भ्रन्य जोवके उद्धारके 
निभित्त दिया, इससे वह॒ अनेक गुना हो गया है । मेरा तुमको वरदान है । दूसर जन्मभे तुम 
अयोष्यके राजा होगे । यह पिक्षाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी ओौर मै तुम्हारे यहाँ पूत्र- 
रूपसे आगा । 

` ब्राहयाणने वहीं शरीरका त्याग कर दिया } दूसरे जन्मभे वह दश्षरथ महाराज 

हए । पिशाचिनी कौदाल्या हृदं गौर प्रयु श्रीरामरूपमें इनकी चोदीमे प्रगट हए । 


३०५ ते्वा्य-रापापण 
0) पिपिष नि ख 
मता पर्वितीको राम-कथा सुननेमे अतिशय प्रीति है । भगवान शंकर पारवतीको 
राम-कथा सुनाते है । सुयंवंदामें राजा दहारथका जन्म हुआ प्रर वे अयोष्याजीभे राज्य 
करने लगे । हर रावण-कुम्भकणंका चास अतिशय बढ़ गया । रावणने बहुत तपश्चर्या 
की थी । अपनी तपस्यासे उसने ब्रह्माजीको प्रसत्न कर लिया था । ब्रह्माजीनने वरदान मांगनेके 
चिये-कहा तो रावणने मागा- 


हयं काहू के पररह न मारे।. 
हम किसीके द्वारा मारेने जा सके, एेसा वरदान दो) 


ब्रह्माजीने कटा--जो जर्षता है उसको मरना तो पडता ही है। तु मरनेकी 
कों सतं रख । रावणने विचार किया कि मू मार सके तो देवदानव, यक्ष, गन्धव, नाग 
इद्यादिमे-से कोई मार सकता है ` दूसरे किसीकी तो शक्ति है नहीं । नर-वाबरतो मेरे 
बहार हैँ । इनकी तरफसे तो मूके कोई उर है नहीं । इसलिये इन्दीकी शतं रख । अन्य 
कोई शतं न रखना ठीक रहेगा ओर ब्रह्माजीको सन्तोष हो जाएगा । इसिये उसने 
ब्रह्माजीषे कट- 

वानर मलुज जाति दुद बरं । 

नर भ्रौर वानर छोड़कर अन्य कोई मु मार न सके, एेसा वरदानं दो । ब्रह्माजी- 
नै कहा तवास्तु" । ब्रह्माजीका वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया । उसको प्रतीत हौ 
भया किं त्रिश्रुवनमें एेसा कोई नहीं रहा जी मुभे मार सके । रावणका अत्याचार श्रतिशय 
वदु गया । त्रास ओर भ्रन्यायको इसने मुक्त रूपसे द्ूट दे दी । रावण शब्दका अथं ही - 
है कि जो रुलाता है । 


रावयति द्रावबति सर्पजनान्‌ पः सः रावणेः 
जो रुलाता टै उसीको रावण कहते है । 


जे डर पुर अतुर डराहीं । निशि न नीद दिन अन्न न खादी ॥ 
रावभका जन्म हुभा था ब्राहमण-कुलमें । रात्रणने तय्चर्या भी .सूब को धी । 
फिर भी रावणकी गणना राक्षसोमे हुई । राक्षस--असुर किसको कहते है, इसका बणन 
भगवानने गीताजी्मे बहुत सुन्दर किया है । 
कामपाभिस्य रष्पूरं दम्भमानमदान्विता । 
` कापोपजोगपरमा एतावदिति निशिताः '' 


परमात्मको नारेदजीका शापं २०९ 





कि का रिणी 
आशापालाः कामक्रोधपरायणाः । 
हृदन्ते काममोगाथंमन्यायेनाथे सञ्चयान्‌ ॥ 
इदमद मया रन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
शदमस्वीदमपि मे भविष्यति पुनधनमर्‌ ॥. 
असौ मया हतः शत्रहनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्ुसी ॥ 
आदटधोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सष्छ्लो मथा) 
यष्ये दास्यामि मोदिष्य रत्यज्ञानविमोहिवाः ॥ 


अहंकारं वलं दपं ऊामं कोषं च संभ्रिताः 
मामात्मपरदेदेषु प्रहविषन्तोऽभ्यष्ूयकाः ॥ 

ये सब रावण है| 

तपके प्रतापसे रावणकी शक्ति बहुत बढ गयी परन्तु शक्तिका उपयोग हसने 
लोगोको रशलानेमे ओौर स्वयके भोग-विलासमे किया । रावण, कामका स्वरूप है। 
रावणका एसा आग्रह है कि म सुख भोगूगा । रावण, संपत्तिका संचय अन्यायसे, अत्याचारसे 
करता है गौर शषक्तिका उपयोग जध्मंमे करता है, परपौढ्नके लिये करता है, अपने सुखके 
तिये केरता है, शरीर, ओर इन्दियोके सुख भोगनेमे करता है । रावण, पराये धन भ्रीर 
प्रायी स्वीके पीछे पड़ा हुआ है । 

रावणके दस माथे हैँ । एक दिन मनमे विचार आया कि यह दस मेवाला 
रावण पलंगशपर सोता होगा, उस, संमय उसकी क्या दला होती होगी ? परलभर ओ सोता 
होगा तो एक मायके उपर दुसरा माया, दुसरेके उपर तीसरा, तीसरेके उपर चया, इस 
प्रकार दस माथोका हो जाता होगा अरे ! दस माथोवाला अर्थात्‌ जिसकी दसों इन्द्िमोमे 
काम मरादै वह ! रावण कामका प्रतीक है। मुततिमन्त काम है। एक-एक इन्धियके 
सुलमें वह फंसा हुमा है । प्रत्येक इन्द्रियका सुख जिसको बहुत श्रच्छा लगता है वह॒ रावण 
जमाह । 
यह जीव अनेक जन्मोसे इन्दियोका सुख भोगता आया है । भोगसे इसको 
शान्ति मिली नही 1 शान्ति तो त्यागसे मिलती है । लौकिक सुख, सच्चा सुख ठै, ठेसी 
कल्पना बुद्धिम अनेसे रागद्वेष बढ़ा । वैराग्य आवे तो रागद्रेषका अन्त हो परन्तु शरीरका 
सुखं श्रौर इन्दियोका सुख ही सच्चा सुखं है" एेसा लोग मानने लगे । इससे वैराग्यका 
अभाव हुमा, ज्ञानका अभाव हुमा आर रागद्वेष बढ़ गया । । 


२०२ तत्वा्थं-रामायण 

पि पि" छ कक्कर 

षिण रमक कन 

रावण कसा था, यह एक प्रसगसे समभ सकोगे । भागवतके दशम स्कन्धे 

दवपायिनी देवीका उल्लेख आता है । इन द्रैपायिनी शवीकी स्थापना किस प्रकारसे हुई 
जानते हो ? 


कुबेर भण्डारी रोज रशिवजीका पूजन-करते थे । एक समय कूबेरने शिवजीसे 
पुच्छा किरम तुम्हारी क्या सेवा कर ? शिवजीने कहा-्मै किसीकी सेवा नेता नही । जो 
दुसरोकी सेवा ले, वहं वेष्णव नही । दु्षरोको सेवा दे वह वैष्णव । मे कोई सेवाकी 
आवर्यकता नही परन्तु पावंतीजीको एेसा लगा कि वृक्षके नीचे रहना पडता है, इसलिये 
एकं मेकान हो तो ठीक है । माताजीने कुबेरको भपनी इच्छा बताई 1 


कुबेरने सोनेका महल बनाया । महल बहुत सुन्दर बना था । पावैतीजीने 
शिवजीसे कहा- चलो, हमे इस महलमे रहना चाहिए । नये मकान रहनेसे पहने 
वास्तु-पुजन्‌ करना पड़ता है । वह्‌ वास्तु-पूजा करानिके लिए रावणको बुलाया । शिवजी 
यजमान ओर रावण पुरोहित । पूजा-विधिके परचात्‌ पुरोहितको दक्षिणा तो देनी पडती है । 
शिवजीने रावणसे कहा-- दक्षिणा, तुके जो मगना हो. वह माँगले। 
रावणने सुवणं-महल ही मांग लिया । शिवजी तो भ्रति उदार रह 1 इनका जंसा 
उदार कोई हुआ नहौ । शिवजीने रावणको दानमे महल दे दिया । सोनेकी लंका हाथमे 
्रायी, इससे रावणकी बुद्धि ओर बिगड़ गयी । उसने शिवजीसे फहा--महल तो दिया; 
परन्तु महलमें रहनेवाली तो दो । यह्‌ पावती .मुं दो । 
शिवजीने कहा- तुमे जरूरतहोतोले जा । श्िवजीने तो रावणको पावतीजी 
भीदेदी। 
रावण पा्व॑ंतीजीको कन्धेपर बैठाकर ले चला । पावतीजीपर बड़ा संकट आ 
पड़ा । उनको रावणके साथ जाना नहीं था, परन्तु पतिकी आज्ञा हुई इसलिये जाना पडा । 
उन्होने परमात्माका स्मरण किया । परमात्मा ब्राह्यणका रूप रखकर मार्गमे आषएु । 
उन्होनि रावणसे पूद्धा--यह.किसकोलेजारहे हो? रावणने कहा--शंकर भगवानने 
मुभे सोनेकी लंका दी मौर पावंतीभीदेदीहै। 
परमात्माने कहा- 
प्रतारितः शिवेन त्वं दत्वा दर्गान्तु छत्रिमाम्‌ । 
पाताले भयगेहे सा गोपिताऽसिति क्षिषैन हि ॥ 


त्‌ कैसा भोला है! शंकर तो मवश्य तुभे पा्व॑तीदेदेगे ?ये पावती नही 
, पार्वती तो उन्हनि पातालम छिपा रखी हैँ । शिवजीने तु घोखा दिया है।\ यदतो तुभ 


परमात्माको नारदजीका ज्ञाप २०३ 


वि्ण्िन्िकिग्िनधिकविकन्वििवदिन्वि्यितकन्वदकियदिण्िकननतिि्दयनवि 


पावतीकी दासी देकर समभा दिया है । पावंतीके श्री्रगमे-से तो कमलकी दिव्य सुगन्ध 
निकलती है । इनके शरीरमे-से क्या एसी सुगन्ध निकल रही है ? 
रावण शंकामे पड़ गया । इतनेमे ही परावंतीजीने खरी रमे-से दुर्गन्ध छोड़ी । 


रावणकरो विदवास हो गया किं यह्‌ पार्वती नही ईै। रावण वहीं माताजीको छोडकर 
वहसे चला गया । प्रभुने माताजीकी स्थापना कौ ।वेही दंपायिनी देवीर्है। 


जो परन ओर परस्त्रीभे जी लुभाता है, वही रावण है) रावणने श्रत्यन्त 
अनीति कर डाली । रावणके राज्यमे-~ 


वां खर बहु चोर आरा ! जे रंपट परषन परदारा ॥ 
मानर्हिं मात पिता नर्हि देवा ¦ साधुन्ह सन करवावह सेवा ॥ 
सब त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । रावणने देवता मौर ऋषियोको भी अतिक्शय 
त्रास दिया । देवता भी बहुत दुःखी हो गये । देवताओने परभात्मासे प्राथना कीक 
पृथ्वीके उपर भार बहुत बढ़ गया है । घमं, निमूल होकर बैठा है । आप कृपा करके गव 
जवतार धारण करो.। 


प्रथने देवताभ्रोको वरदान दिया- 
असन्ह सहित भुज अवतारा । ठे" दिनकर बंस उदारा ॥ 
> € 1, 


हरिहर सकल भूमि गरुआईं । निमय हो देव सदारं ॥ 


मुभ अब सूर्यवंशे प्रगट होना है । भै अनेक प्रकारकी लीला करूगा मौर 
पृथ्वीका भार उतारूगा । तुम चिन्तान करो। 
भगवानके इस वरदानसे देवता अतिशय हषंको प्राप्त हुए । पीले तो ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे देवताओने महाबलवान वानरोका रूप धारण किया भौर नारदजीके क्षापको 
सत्य करनेके लिए, भगवान अवतार धारण करे श्रौर हम उनके सहायक हो, एेसा 
सोचकर पृथ्वीके ऊपर जहाँ -तहाँ रहनेको चते गये 1 - 
दवाऽ्च सदे हरिरुपधारिणः 
स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः । 
महावलाः .. पर्वतषृशठयोषिनः 
प्रतीक्षमाणा मगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ 
परमातमा सूर्यवंशे प्रगट हो, उसकी प्रतीक्षा सब करने लगे । 


२०४ तत्वार्थ-रामायण 
क छः दा 0001) विपि 
नेदं यशो रघुपतेः युरयाच्ययाध्तत्‌ । 
लीरातनोरषिकसम्यविशक्तषाम्नः । 
रक्षोवधो जलविषन्पनमस्तरपूगेः 
कि तस्य श्तुहनने कपयः सहायाः ॥ 


यस्यामलं नुपसदस्सु यषोऽषुनापि 
| भायन्त्यषध्नमूषयो दिगिमेन्द्रषडूम्‌ । 
तं नाकपावसुपालकिरीटजुष्ट- 
पादाम्बुवं रुपतिं क्षरणं प्रच ॥ 





कः श्रीजानकीवल्लभो विजयते ऋ 


यः एविदीभरवारणाय दिषिजेः संभाधितशिवन्मयः 
खजातः पुथिवीतले रविङते मायामदष्योऽव्ययः । 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगादू त्र्रत्माधं स्थिरां 
कीर्तिं पापहरां बिभाय जगतां तं जानकीं मजे ॥ 


(२६) 
परमात्मा श्रीरामका प्राकट्य सूयंवंशमे हा है । 


प्रतापी सू्यवंशके आदिप्रवर्तंक वैवस्वत मनु है) मादिनारायण परमात्माकी 
नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई । कमलमे-पे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । बरह्माजीके पत्र हए, 
मरीनि । मरीचिके करयप, कश्यपके सूर्यं ओर सू्यंके श्राद्धदेव नामके पुत्र हए । ये श्राद- 
देव ही ववस्वत मनु हैँ । सूयंवंश उनसे ही प्रारम्भ हुआ है । मनुके ज्येष्ठ पुत्र इध्वाकुने 
सरयूजीके किनारे अयोध्या नगरी वसाई । तबसे इक्ष्वाकूवंशके राजाभोकी राजगही 
भयोष्याजीमें ही स्थित रही । 


इश्वाकुके पत्र ककृत्स्य भी महापराक्रमी राजा भे । एक समय देवता ओौर 
दैत्योके बीच युद्ध हमा । देवता हार गये । उन्होने ककृत्स्थसे सहायता मांगी । 
ककुत्स्थने कहा--दन्द्र मेरा वाहन बने तो गै देत्योके साथ युद्ध करने भाङे । गरज सामने आ 
गयी । इसलिए इन्द्र राजाको सहमति देनी पडी 1 इन्द्रने व॑लका रूप धारणकर राजाको 
अपने कन्धेपर बैठाया । बैलको संस्कृतम ककुद कहते हँ । ककुदके कन्धेके ऊपर बेठे, इससे 
उनका नाम पड़ा कंकुत्स्य । 

कडुदि पिष्ठतीति कडुत्स्वः । 

ककुत्स्थने दैत्यौको हराया । ककुत्स्थके वेज काकुर्स्य कुलाये । ककृत्स्थसे 
इन्द्रवाह, इन्द्रशराहसे अनेना, अनेनासे विश्वरन्धि, विदवरन्धिसे चन्द्र मौर चन्दरते यूवनाइव 
नामके प्रतापी पुत्र हुए । युवनाडके शावसी, शावसीके नृहदरव, बुहददवके कुवलयाइव 
कुवलयाइवरकरे इढाद्व, हढादवके हयं दव, हयं द्वके निकुम्भ, निकुम्भके चहेणाइव, वहेणाइवके 
कृताश्च, ृतादवके सेनजित, सेनजितके युवनादव भौर युवनारवके मान्धाता नामके महा- 
पराक्रमी पुत्र हृए । मान्धाता असदस्यु नासते भी विख्यात्त हृए । 


मान्धाताने सागरो सहित सात दीर्पोको जीता था गौर पृथ्वीपर एकचक्र 
राज्य कियां था । मान्धाताकी सप्तम पीढ़ीमे सत्यत्रत हुए । ये सत्यव्रत, निशेक नामसे 


२०६ . चत्वार्य-रानायन ` 
नि पिपी पीर द कच्छ 





ह रिणी प न्व 
भसिद्ध हैँ! वे सत्यवादी, उदार, घमंनिष्ठ ओर जितेदिय ये । इन्होंने अनेक प्रकारके यज्ञ 
किए ओर प्रजाका धमंसे पालन किया । उनकी एक उत्तम यज्ञ॒ करनेकी इच्छा हु, 
जिससे महायज्ञका पण्य बढनेसे भनुष्य सदेह स्वगेमे जा सके । 


उन्होने कुलगरुरु वशिष्ठजीसे यह महायज्ञ करानेकी विनती की परन्तु 
वशिष्ठजीने मना केर दिया। तब राजा वशिष्ठजीके सौ पूत्रोके पास गये ओर उनसे यज्ञ 
करवानेको कहा । अपने पितके वचनोका राजा हारा उल्लंघन किया जानकर ओर जिस 
यज्ञको करनिका वरिष्ठजीने निषेष कर दिया था उक्ती यज्ञको उनके पृत्रोसे करवानेकी 
दुं द्धि राजाको प्राप्त हुई देखकर वशिष्ठजीके पुत्रोने करोधित होकर, राजाको चाण्डाल- 
स्वरूपकी प्राप्तका शाप दे दिया । राजाका स्वरूप चाण्डालका हौ गया । राजा श्रतिशय 
दुःखी हुमा । 

अन्तमें वहु विइवामित्र ऋषिके पास गया गौर उनसे कहा--हे महात्मन्‌ ! मेरा 
समस्त पुरुषाथं भाग्यसे समाप्त हो यया है ओर मै म्रत्यन्त पीडति हौ गया हं । इससे 
मुभे एेसा नि्वय होता है किं दैव ही श्रेष्ठ है ओौर पुरुषां तो निष्फल है । 


देवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम । 
देवेनाकरम्यते सवं दैवं हि परमा गतिः ॥ 
दैव प्राणीमात्रका पराभव करता है) दैव ही अति बलवान है । देवके आगे 
पुरुषाथेकी कु भी चलती नहीं । इसलिये मेँ भपको शरण आया हैं । 


विश्वामिन्रजी तो बङ्क पुरुषार्थी ये । पुरंषाथंसे सब कू हो सकता है, एसा मानते 
थे । जन्मसे क्षत्रिय होनेपर भी अपने पुरुषाथंसे ही उन्होने ब्रह्मधिका पद प्राप्त किया था । 
विदवाभित्रजीने राजाको सदेह स्वगं भेज देनेका आइवासन दिया । उन्होने इसके विए 
यज्ञकी तेयारी प्रारम्भ की! समस्त ऋषियोको यज्ञका निमन्त्रण भेजा । सबं आमन्त्रण 
स्वीकार करके पधारे । परन्तु वशिष्ठजीके पुत्रोने निमन्त्रण स्वीकार नहीं करिया गौर विद्वा- 
भित्रजौकी निन्दा को । इससे क्रोधितत होकर विडवाभिन्नजीने वशिष्ठजीके सौ प्रोको 
जलाकर भस्म कर दिया। 


विद्वामित्रने त्रिश्ंकुसे यज्ञ आरम्भ कराया । स्वयंने याजक-पद स्वीकार किया । 
मंत्र-लास्त्रमे कुशल अन्य ऋृषियोने ऋरिविज-पद अंगीकार किया । महातपस्वी विदवामिघ्ने 
हविर्भाग लेनेके लिए देवताओंका श्रावाहन-किया परन्तु जब देवता भाग लेने नहीं ्राए , 
तो विक्वाभित्रजी अत्यन्त क्रोधित हए । उन्दौनि अपने तपोबलसे तरिशंकुको जआकाल-गति 
प्राप्त कराकर उसे सदेह स्वर्गेमे भेजा परन्तु इन्दरने नाराज होकर उसे गौषे मुह 
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पृथ्वीके ऊपर वापिस भेजनेको स्वगसे धकेल दिया । तब तो विद्वामित्रजीको भ्रत्यन्त 

कोष आया । उन्होने, अपने तपोबलके प्रभावसे एक नवीन स्वर्गेकी रचना की ओौर 
` चिदाकरको वहाँ स्थापित कियां 1 अन्तम सब देवतार्थौनि उसमें सहमति दी । 


~ तपोबल क्या नही कर सकता है ? 
तपुत्रर रव प्रपंचु विधाता । तपवल बिभ्लु सल जग प्राता ॥ 


तपवल संच करहि संवारा तपल सेषु धरह महिमारा॥। 
तप अधार सब सृष्टि अबानी । करहि जाह तयु अस जिर्ये जानी ॥ 


सूयवकषमे उसके बाद ॒त्रिशकुके मति प्रतापवान पुत्र राजा हरिव्चन्द्र हुए । 
हरिश्चन्द्र तथा उनकी पत्नी तारामतीका चरित्र अत्ति परसिद्ध है । हरिद्चन्द्र राजाने 
सत्य-पालनके लिए सवस्वका वलिदान कर दिया था । हरिइचन्द्रके पुत्र रोहितं ओर 
रोहितकी आख्वी पौदीमे सगर हृए 1 सगर महान्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । उनके दो रानिया 
थी । उनकी ज्येष्ठ रानीसे असमंजस नामके पत्र हुए भौर कनिष्ठ रानीसे साठ हजार 
पत्र हुए“ -सगर राजाने अश्वमेघ यज्ञ करिया । यज्ञका घोड़ा इन्द्रं चुराले गया! इन्द्र 
घोडेको पातालम कपिलदेवके आश्चममें छोड आया । सगरके पुत्र घोडेको ददते हृए 
कपिलदेवके आश्रमम पहुे । कपिलदेव ध्यानमे बेठे थे । समीप ही घोड़ा था । इससे 
सगर-पुत्रोने कपिलदेव ही चोर है, एसा मान लिया मौर उनको मारनेको तयार हो गये । 
तत्र कपिलदेवके म्राखि खोलते ही सब सगर-पुत्र जलकर भस्म हो गये 1 


बहुत अधिक समय बीतनेपर भौ सग र-पुत्र वापिस नही आए, तब सगरके पौव 
ओर असमजषके पुत्र अंशुमान, अपने पूवंजोकी तथा यज्ञके घोड़ोकी सोजमे निकले । 
कपिलदेवके भ्राश्रम्मे उनको यज्ञका घोड़ा तो मिल गया परन्तु अपने पूरवंजोको जलकर 
भस्म हुभ। देखकर वे अरति दु.खी हुए । सगरके पुत्ोके उद्धारफे लिए स्वगमे-से गगाजीको 
उतारकर लनेकी उनको सलाह मिली । गंगाजी पधार तो ही सगर-पूत्रौको मुक्ति मिल 
सक्ती थौ । 


अरमरासीरृतानेताच्‌ प्लावयेरलोकपाबनौ । 
तथो क्िलिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 
षष्टि पुत्रसहस्राणि स्वगलोकं गमिष्यति ॥ 
प्राणियोमे ज्ञानका प्रकाश करनेकी साघनरूपा ओर उनको परतित्र करनेवाली 
गगा, जो स्वर्ग॑मे बहती है, वे यदि यहा आकर भस्मकी ढेरी होकर पडे हुए इन सगर पुत्रो- 
भस्मको बहाव तो इनकी सदूगति हो जाएगी । 


दण्द तस्वा्थ-शामायण 
कन्वदडनिन्यििकन्िःकन्िि्यि्यतद्यिकागि्यिक्धिरविकन्दिकियण्िग्डििकय 


श्रशुमानने गंगाजीको स्वगेमे-से उतारकर लानेके लिये उग्र तपदचर्या की, परन्तु 
उनको गंगाजीका दंशेन नहीं हज । उनकी मृत्युके परचात्‌ उनके पृत्र दिलीपने भी उसी 
कारणसे तपस्या की, उनको भी गंगाजीका दशन नहीं हुआ । उसके परश्चातु दिलीषके पुत्र 
भगीरथने तप किवा । तीन पीढीके तपसे गंगाजी प्रगट हृरद । गंगाजीने भगीरथसे कहा-- 
मेरा वेग पृथ्वीसे सहन होगा नहीं । भुङे सहन कर सके, एेषा शक्तिशाली कोई अवे तोर 
नीचे उतङ । 


भगीरथने तप-आचरण करके शिवजीको प्रसन्न किया । हिवजीने गंगाजीको 
अपनी जटाओमे धारण किया । 


सा तर्मियू पतिता पुण्या पुण्ये ररस्य मूरेनि । 
परन्तु शिवजीकी जटाभोमे-से गंगाजीको बाहर अनेके लिये रास्ता भिला नही । 
भगीरथने शिवजीसे प्राथेना की । शिवजीने गंगाजीको बाहर निकलनेको मागं दिया । 
गंगाजी प्रवाहित होती हई पातालम पहुंचीं । सगर-पूत्ोकी भस्म हुई ढेरी मोदी हो गयी 
थी ! गंगाजीका स्यक्ं हमा, वैसे ही मिद्धीम-से दिव्य पुरुष खडे हो गये । सगर राजाके 
पुत्रको सदुगति प्राप्त हुई 1 ध 


मरनेसे पहले जो गंगाजीभे स्नान करता है उसे सद्गति मिलती है) स्नान, ` 
सत्कमं करनेके लिये है । सत्कमं विना सद्गति मिलती नहीं । शिवजी गंगाजीको मस्तकमें 
धारण करते है, इससे उनका नाम पड़ा है गंगाधरः । जो माथेपर ज्ञान-गंगा रखता है, वह 
जीव शिवस्वरूप होता है । शिवजी शमशानमें विराजते है । उम्यानिमे भूत-प्रेत आति है । 
फिर भी शिवजीकी ज्ञान्तिका भंग होता नहीं । वे आनन्दस्वरूप है । 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ । 
ज्ञान-गंगाको मस्तके रखनेव लि जीव आनन्दस्वरूप बनते है । 


महापराक्रमी भगीरथकी चौदहवी पीढीमे खट्वाङ्ग हए । इन खट्वाङ्ग राजाने 

एक ही मुहूर्तम स्वयंका कल्याण साध लिया । एक बार खट्‌ वाङ्गः राजाने देवताओंकी 
मदद की मौर दैत्योको हराया ! इससे प्रसन्न होकर देवताओंने राजासे वरदान रमागिनेको 
कहा । राजने विचार किया कि जिन लोगोको मेरी सहायताकी जरूरत पड़ी, वे लोग 
मुभे क्या वरदान देंगे ? इसलिए उन्होने देवताभोसे कहा-मुे कोई वरदान चाहिए 
नही । भूमे इतना बताओ कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है ? देवतानि कहा कि तुम्हारी 
आधुष्यकां एक प्रहर अभी बाकी है । एकं प्रहर भ्र्थात्‌ अड़ताक्षीस मिनट । यहु सुनकर 
राजा खट्‌ वाङ्खने सव॑स्वका त्याग कर दिया । चित्तको प्रभ्मे स्थिर कर दिया । परमात्माका 
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एक चित्तसे घ्यान करते हुए उन्होने शरीरका त्याग किया । उन्होने इतने थोडे समयमे ही 
युक्ति प्राप्त कर ली । 


खट्वाङ्क राजाने एकं प्रहरके अल्य -समयने ही जीवन-मरण, दोनोको सुघार 
लिया । डो समय चला गया है, उखका स्मरण करना नहीं । भूतकालका विचार करमेसे 
शोक हौता है 1 भविष्यका विचार करनेसे भय होता है । भविष्यका चिवारभी करना 
नही । वतंमानका ही विचार करो । वतंमानको घुधारो । जीवनका जो शेष समय वाकी 
है, उसमे नारायणक्रा सतत स्मरण करो । जीवन सुवर जाएगा । 


.खट्वाङ्खके पत्र हुए दिलीप । दिलीप मतिष्मंनिष्ठ राजा ये। उन्दनि सिके 
सिए अपने शरीरका भक्षण देकर गायका रक्षण किया था। मूकं भ्राणीके चिये भ्रार्णोका 
बलिदान करनेवाले चक्रवर्तीं महाराज दिलीपका चरित्र अति दिव्य है। दिलीपके पीछे 
उनके पुत्र रधु श्रयोध्याकी गहीपर आए । रघु राजा महानु चक्रवर्ती खञ्नाट वने । उन्होनि 
सर्वंदक्षिण यज्ञ किया । सर्वंदक्षिण यज्ञम स्थयंके दरीरपर पहने हुए कपड़कि अलावा समस्त 
सम्पत्ति दान-दक्षिणामे दै देनी होत्ती है । रघु राजाने सपने सवेस्वका दान दे विया । रषु 
राजाकी कीति बहूत फली गौर सूरं वंश, रधुवंशके नामसे प्रसिद्ध हौ गया । 

रुके पुत्र अज हृए । अज राजाने अतिखौन्दरयंवती इन्दुमत्तीके साय विवाह 
किया । उनके पुत्र दशरथ हुए । 

सूय वेगमें एेसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सश्राट हो गये हैँ । उनमें-से परत्येकने 
अपने वाहुबलसे, मनोवलसे, बुद्धिवलपे, तपोवलसे, धमंवलसे, प्रतवलसे, निष्ठावलसे जयवा 
 दान-शौयंसे अनेक प्रकारकी सिद्धिर्या प्राप्त कीं। एसे पुण्ययाली-गौरवक्चात्तौ वकम ,. 
दश्षरय राजाका जन्म हुमा । उनकी शौयंसम्पर्ति मगाघ ची । सेना विद्यात यी भौर दुर 
दूरके भरदेशों तक उनकी कीति फैली हई ची) राजी धमं ओौर न्याययुवकं राज्य 
करते थे 1 


(२७) 
प्रभु-प्राक्ट्य 


देषदेष नमस्तेऽस्तु शंखथधक्रगदाषर । 
परमात्माच्युतोऽनन्वः पृणस्त्वं  पुरुषोततमः ॥ 
वेदन्त्यगोचरं वाचां इद्घादीनामवीन्दियम्‌ । 
त्वां वेदवादिनः सतचामात्रं॒ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥ 
स्वमेव मायया विदं धजस्यदसि हंसि च । 
सम्वादिगुणसंशुक्स्तर्य  एवामलः सदा ॥ 
करोषीव न क्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि | 
शृणोषि न श्ृणोदीव पश्यसीद न पश्यसि ॥ 
कंकर भगवान माता परावंतीसे यह कथा कहते ह । 
महाराज दष्षरथके धर तीन प्रधानं रानियां थीं परन्तु राजाके कोह सन्तन न 
थी । इससे दशरथ महाराज बहुत दुःखी चे। राजनि वशिष्ठ ऋषिसे प्राथना की । 
वशिष्ठजीने' कहा--राजन ! पूत्र-कामेष्टि यज्ञ करो ! तुम्हारे घर परमात्मा पुत्ररूपसे 
ष्धारेगे परन्तु इस यज्ञम महान ऋषि ऋष्यश्युङ्ग पवारेगे तो ही यज्ञ सफल होगा । 
ऋष्यग्पृङ्ध विभांडक ऋषिके पुत्र थे । विभांडक ऋषिने पुत्र ऋष्यश्रंगको जन्मसे 
ही मातास्रे अलग कर दियाथा। ऋष्यशरंगको एेसी रीति रलाथा कि उनको कोई 
स्का ददेनन हौ सके। स्पशंकौतो बात ही कहां थी । किसी भी स्तीका द्॑न तक 
उनको हृभ्रा नहीं । उनको यह भी नही पता था कि जगतूमे स्त्री भी होती है । ऋष्यश्वुङ्ख 
जितेन्द्रिय थे, महादु तपस्वी थे, । उनकी तपश्चर्या खूब वदित हई । 
उंस, समय श्रंगदेश्चमें राजा रोमपाद राज्य करता था । अंगदेडमे भयंकर भकाल 
पड़ा । अनाबृष्टिके कारण प्रजा बहुत दुःखी हई । तन ब्राह्यणोने राजाको सलाह दी कि 
जितेन्द्रिय तथा विद्या; ब्रत गौर तपके घनी ऋष्यश्रुङ्क यहां पधारे तो बृष्टि हौ 
जाएगी । ऋष्यश्वृङ्खको शीघ्र बुलानेके लिए राजाने मती भ्रीर पुरोहितोको मज्ञा दी 
धरन्तु सभीको विभांडक निके शापका भय लया । 
अन्तमं इन्ोने एक युक्ति की । वेष्याओंको विभांडक ऋषिके आश्रमम भेजकर 
उनके पुत्र ऋष्यश्ुङ्खको मोहित करके अंगदेशमे ले - प्रानेका †नश्चय किया । यनेक 
वे्या्ओको मुनिके पास भेजा । विभांडक मनि किसी कार्यके लिए आश्रम चोडकर -दरर 
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(न्वियं 
वनम गये हए ये । तभी पहिचान बढाकर वेद्याये ऋल्यश्ङ्खके पासं गथीं ! प्रवम तो 
ऋष्य ङ्क वे्याओंको पहिचान मी नही सके 1 वे उनको महात्मा ही समर बैठे । पीन तो 
वेद्यानि, हावभाव, गान-तान मिष्टान्न आदि पदार्थोसे ऋष्यश्वुङ्खंको मोहित कर लिथा ! 


नाद्धसंगीतवादितरिंभमा्िगनादषेः 


त्याग विचारपूरवंक होना चाहिए । अज्ञानसे किया हभ त्याग टिकता नही । 
विभाडक ऋषिकी यह्‌ भूल थी । ऋष्यश्यु ङ्कको उन्होने स्त्रीविषयमे अज्ञानमें रखा भा, 
इसलिए स्त्रियोके संसं मे आते ही उनका त्याग टिक नही सका । ऋष्यश्युद्क ऋषि कामात्ध 
हृए । वेश्याय उनको रोमपाद राजाके नगरमे ले जानेमें सफल हृदं । ऋष्यश्टुपका आगमन 
होत ही अंगदेशमें बृष्टि हो गयी । सवत्र आनन्द फल गया 1 प्रसन्न होकर रालाने ऋषिका 
अच्छा सम्मान किया ओर अपनी पुत्री शान्ताका उनके साथ विवाह कर दिया । छष्यश्चंग 
ऋषि रोमपाद राजाकी नगरमे ही पत्नीके साथ संयमसे रहने लगे । 


वशिष्ठजीने दशरथ राजासे कहा- वे निविकार ऋषि यहाँ आवें तभी यञ्च 
सफल होगा । तुम ऋष्यशर जंको बुलामो । 

ऋष्यश्बुद्खंको अयोघ्याजीमे ले गाया गया । वरिष्ठजीने ऋष्यश्बुञ्खके दारा राजा 
दशारणके चिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ कराया । यज्ञमें देवता भत्यक्ष होकर हविर्भाग ग्रहण करते 
दै । त्रिकाल सध्या करनेवाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवताका मंत्र बोले, वह मवरधूरा हो 
उसके पहले ही उप्त देवताक्ो यक्ञ-मंडपमें प्रगट होना ¶१इ्‌ता है । देवता मंत्रके अधीन होते है ! 
जहां वदिष्ठ ऋषि भ्राचायं है, जहां छष्यश्रु्खं विराजे हुए ह, वहाँ द्रव राजके यर्म 
देवता प्रत्यक्ष प्रगट होते है 1 हविर्भाग ग्रहण करते है, परमानन्द उपरिथत है । 

पूर्णाहुतिके समय यज्ञ कुण्डमं-से अग्निदेव बाहर आए । सुवर्णेपात्रमे पायस लेकर 
अग्निदेव पघारते है । यज्ञनारायण सवका मनोरथ सफल करमेको तयार हैँ । वे सवको 
बुलाते ह । तुम हमारा आराषन करो, ज तुम्हारी सवे कामना पुर्णे क्गा । प्रत्यक्ष अग्नि- 
देव वहं प्रगट हुए हैँ । दशरथ राजाको प्रसाद देते हुए वे कहते है-- 


ताछ त्वं लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदथं यजसे नृप । 


तुम्हारे घर चार बालक प्रगट होगे । वे तुम्हारी कीतिका बहत विस्तार करगे । 
तुमको सतिश्य सुखी करेगे । 


दशरथ महाराजको आशषीवदि देकर अग्निदेव अन्तर्षनि हो गये। दशर 
राजाको अत्यन्त आनन्द हुवा । प्रसाद माथे चढाया । वशिष्ठ ऋषिका वन्दन करके राजाने 
कहा-- गुरुदेव ! तुम्हारी कृषासे मुभे यह प्रसाद प्राप्त हमा है \ अब भै इसका वया कड । 
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वशिष्ठ चषि महाच्‌ ज्ञानी ये1 उन्होने विचार करके राजसि कहा 
राजन्‌ ! कौशल्याजी धर्मपत्नी हैँ ! यन्मे जो प्रसाद भिला है, उसका जधिकार धर्म॑ 
पत्नीको होता है 1 केकेयो घर्मेपत्नी नही, भागपत्ती है इसलिए प्रसादका सुर्य जधिकार 
कौदल्याजीको है । 

भ्राघा प्रसाद कौश्षत्याजीको दिया ! वाकी जो गाधा रहा, उसके दो माय किए । 
एकं भाय कैकेयीको दिया मौर एक साय सुमित्राको दिया ! कितनी हौ रामायणोमे रेखा 
वर्णेन आता है कि कंके्रीको सौन्दयका गभिमान था । उन्हे ेसा लगता था कि 
बहुत सुन्दर ह ! इसलिए राजा मेरे अधीन है! कौरल्याको प्रसादं पहले भिला मौर 
कंकेयीको पीव मिला ! इसमे केकेयीको रोष हुमा ! उसको बहुत बुरा लगा ! हाथमे प्रसाद 
लेकर कंकेयीने क्रोध किया कर्कश वाणीसे उसने दशरथ महाराजका अपमान किया 1 
उसने ददारथ भमहाराजसे कहा-- मुर पद्य प्रसाद क्यो दिया ? तुम भ्या सममे दो ? 
मरे बाजारसे खरीदकर लये हो 1 तुमको कु ज्ञान है कि नहीं ¦ तुम्हारा यह प्रसाद मुं 

` लेना नहीं । कृकंडा वाणीसे जो पतिका दिल दुखावे, वहु है कंकेयी 1 

कैकेयीने प्रसादका अपमान किया ! उसी समय सगवाने शंकरकी प्रेरणापते एकं 
चील वहाँ आयी गौर कंकेयीके हाथसे प्रसाद उडाकर ले गयी ! अजन पर्वतपर श्री्जनी- 
देवी भगवान श्ंकरकी आराधना कर रहीं थीं 1 अंजनीदेवीकी इच्छाथो किंमेरे घर 
शकटे समान महान्‌ ज्ञानी पुत्र हो 1 शिवजीके समान महान भगवदुमक्त पुत्र मेरे 
घर जीवे 1 इसलिए श्र॑जनी माँ पचाल्लर शिवमंत्रका जप करती थीं मौर भगवान शंकरकी 
आराधना करती थीं । रिवजीकी प्रेरणासे चीलने केकेयीके हाय्मै-से उठाया हुमा प्रसाद 
लाकर अंजनी मौके हाथमे रख दिया 1 माता अंजनीके नेत्र हिवजीके घ्यानमे बन्द थे । 
अंजनी मनि तो एसा माना कि मुभे तो शिवजीने ही यह प्रसाद दिया है । इसलिए 
श्रंजनी माँ प्रसाद खा गयीं! - 

प्रसादका भक्षण करनेसे अंजनी माकि पेटमें गर्भं रहा 1 आनन्द हआ ! नौ माष - 
परिपूर्णं हृषु परम पवित्र समय प्राप्त हुभा 1 चैत्रमासकौ श्ुक्लपक्न पूणिमा तिथिके 
सूर्योदयका समय हृ्रा, उसी समयमे श्रीहदुमानजीका प्राकट्य हृच्रा 1 सूर्योदय हौ चुका 
था 1 सूर्यका लाल विम्ब क्षितिजपर छाया हुमा था । हचुमानजी महाराजको भूख लगौ 1 
वे सूर्यको फल समकर उसे खनेके लिए बालक होति हुए भी आकारामें उड 1 

अब्युत्वितं वतः बयं राले दष्ट्वा महादने 1 
फलं वेरिनिृषुस्तस्षठस्यास्युखतोदिवम्‌ ॥ 

हाहाकार हो गया 1 इन्दरने क्रोध करक हनुमानजीके उपर वचर फेंका 1 इससे 

उनकी ठोड़ीका जबड़ा टूट गया ओर तवसे वे हनुमान नामसे पहचाने जने लमे । 
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पुत्रको धायल -हुभआ देखकर पवनदेवने क्रो किया जौर तीनो लोकों वायुकौ वन्द कर 
दिया । तीनों लोक अकुला उठे । सब देवता घना गये । देवता पवनदेवकी स्तुति करने 
लगे । पवनुैवको भसन्न करनेको ब्रह्याजीने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्धम किसी मी 
शस्त्रसे या अस्त्रे अवध्य रहेगा । अकास्त्रवध्यता समरे । हनुमानजीकी लीला दिव्य है + 

इस मोर कंकेयीका प्रसाद चील ले गयी, इससे उन्हं बहुत पृद्धतावा हया । 
वह दुखी होकर रोने लगी । उस समय कौशल्याजीको दया आ गयी, इसलिधु 
कौदाल्याजीने अपने मिते हुए प्रसादभे-ते योदा भाग कंकेयोको दे दिया । सुमित्राजी 
कौदील्याजीके सत्संगमें रहती थी । कौडल्याजीने केकेयीको प्रसाद दिया, एेसा देखकर 
सुमित्राजीने भी अपने भ्रसादभे-से थोड़ा माय कंकेयीको दे दिया। 


प्रसादका भक्षण करनेसे तीनों रानियां सगर्भ हो गयीं } परमानन्द हुआ । 
वर्षिष्ठ ऋषिने दशरथ महाराजसे कहा किं सगर्भा स्त्रीकी इच्छा परिपूर्णं करना 
पतिका घमं है । रानिर्योकी जो कुष्ठं इच्छा हो, उसे तुम परिपूर्णं करो । 


दशरथ महाराज सुमित्राजीके महलमें पारे गौर सुभिव्राजीसे धदा-- 
महारानी ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? गुरुदेवकी आश्ञासे व जाया हू । तुम्हारी इच्छायै 
एणं कर्मा । 

सगर्भा होनेके बाद तो सुमित्राजीका स्वभाव बहत सरल हौ गयाथा। 
सुमित्राजीने दशरथ महाराजसे कहा- महाराज ! मेरे लिए यह जो स्वतन्त्र अलग 
राजमहल है, वह्‌ जब मुको सुहाता नदी । मुं तो कौदल्याजीके ही महुलमें रहना £ । 
भेरी रेसी इच्छा होतीदै किरम कौश्चल्याजीकी सेवा करू, कौदाल्याजीकी दासी बनू । 
कौठल्याजीकी सेवा करूंगी, तो ही मेरा कल्याण होगा, एसा भके लगता है । मुके लग 
रहना नही । ¶ कौल्याजीके महल रहकर उतकी सेवा कर्गी । कौशत्याजी पूरे दिन 
लक्ष्मी-नारायणकी सेवा-पूजा करती दै । मै कौलल्याजीकी सेवा कर्गी, मुके कौरल्यानीकी 
सेवमे ही रख दं । 

वकशिष्ठजीने यह सुना तो उनको आश्वयं हुमा । उन्होने राजासे कटा-- 
राजन्‌ ! सगर्भा होनेके पचात्‌ उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है । स्त्रीको सौतकी 
सेवा करने की इच्छा होती नही, परन्तु ये रेखा बोलती टदै । इनको श्रलग रहना नहीं 
कौशल्याजीके साथ ही रहना है । इनके पेटमें जी बालक है, वह कोई महान्‌ ज्ञानी पुर्ष होना 
चाहिए । उक्षसे सुमित्राजीका स्वभाव बहुत सरल हो गया है । इनका मन शु हो गयाहै । 


कौङल्याजीके पेटमे परमात्मा पारे । तनसे तो माताजी पूरे दिन ध्यान करती 
रहती, जप करती रहती । दशरथ महा राजको वशिष्ठजी की ज्ञा हुई । वे कौशल्याजीके 
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महम आए । महाराज पधारे तो उस समय मताजी ध्यान करने बैठ हुई थी । 
कोशल्यामीको हवा लानेकी इच्छा होती नहीं थी । बोलनेकी ईच्छा होती नहीं थी, कोई - 
भिलने रावे, वह तनिक भी अच्छा लगता नहीं धा । पूरे दिन ध्यान करवा ही सुहाता था । 
श्रीरामजीका ध्यान-स्मरण करनेभे कौदाल्याजी तन्मय हो गयीं थीं । कौशल्याजी महान्‌ 
योगिनीकी तरह पद्मासनसे विराजी हई थीं । बाहं जौधके उपर दाहिना पग था श्रौर 
दाईं जोधके उपर बा्याँ पग रखा था । माथेके बाल खु हए थे । हृष्टि नाकके अग्रभागपर 
स्िविर की हई थी । दोनों लोके मध्यमे ललाटमें तेजोमय ब्रहा--परमात्मा शभरीरामका ` 
ग्थान करती णीं । “ ( 


नात्िकाके अग्रभागप्रर नजर रखनेके भनकी चवंचलता घटती है । नाकके 
अग्रभागपर हृष्टि रखने मन भी स्थिर होता है । नाकका अग्रभाग अर्थात्‌ तुम्हारी 
नाकका अग्रभाग हो । दूसरे कि्ीकी नाक मत देखना । भ्रपनी नासिककि अग्मभागमे 
ट्ष्टि स्थिर करो । आंख चंचल होती ह, इसलिये मनको भी चंचल होना पडता है। 
ओव स्थिरहोतीहैतोही मन स्थिर होता है। । 

कोलत्याजी ध्थानेमे इतनी तन्मय यीं कि दशरथ महाराज पधारे इसकी 
कौशल्याजीको खबर ही न पडी । दशरथ महाराजने पृछा-- महारानी ! तु्हारी बया 
इच्छा दै ? परन्तु सुने कौन; दास्ीने सावधान करते हृए कहा किं महारानीजी, महाराजे 
पधार ह। ` 

- कौदल्थाजीको तब कुं होदा आया । दशरथ राजाने कहा--गुरुदेवकी जज्ञासे 

आया द, तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा श धूर्णं करूंगा । 

कौरल्याजीने कहा--दस समय मुके कोई इच्छा नहीं । सुख-भोगनेकी इन्धा 
ही महादुःख है । इस जोवको जब तक शरीरका, इन्दियोका कोई भी सुख भोगनेकी 
इन्धा है तं तक दुःलका अंत आता-नहीं । सूलं मिले तो उसे विवेकसे भोगना । वासनाके 
अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगङ्केगा । मनमें वासना जगे मौर मबुष्य सुख भोगे तो 
सका परतन हो जाता है । ४ 


[ 


अगवान तुमको सुल दे तो उस सुलको प्रशुका प्रसाद मानकर परमात्माको 
चा रखकर, रुका स्मरण करते हष, विवेकसे मोगो तो बाधा" नहीं परन्तु अमुक 
छ मुके भोगना ही है, एसा संकल्पं कमी करना नहीं । शुखं भोगनेका संकल्प करनेसे 
श्क्तिका नाच्च होता है, बुद्धिका नाक्च होता है । सुख भोगनेका संकल्य केरनेसे मन 
विगडता है । 


प्रकटय , रश 
(षीति नोपरि ीिणीीीीणिीीणीफि क क क छ क "कक क क क छ छ छ छ | 


ज्ञानी महापुरुष कहते हैँ कि संकल्पते ही यह संघार खंड हुभ्रा है मौर संकल्पते 
ही मनुष्य भव बंधनमे माता है । 


संकरवासनाजारः स्वेरेवायाति बन्धनय । 
मनो रौलामयेबन्षः कोशकारशृमिर्यया ॥ 
रेशमका कीड़ा स्वयके भरंगमे-से ही द्रव्यका श्राव करके स्वय॑के जासपास जाला 
जना लेता है मौर इस प्रकार स्वयं ही उसे वैष्ठित हो जाता है ! उसी प्रकार मनुष्यका 
मन भी अनेके प्रकारके संकत्पोसि वासना-जाल बनाकर भववंघनमे पड़ जता है, 
मनुष्यको जन्म-मरणके चक्करमे शल देता है । 


ˆ इसलिए वेदान्त कहता है कि मनको संकल्परहित बनाओ तो क्लान्त भितरेगी 
परन्तु मनको संकल्प-रहित करना बहुत कठिन है । मन सकत्प बिना रह सकता नहीं । 
इसलिए वेष्णव आचायं कहते है करि सकल्प करना हौ तो भगवद्संकल्य करो । एेखा 
करनेसे मन सुरता है । शुभ संकल्प भगवान पूर्णे करते हैँ । लौकिक संकल्पसे मन बिगडवा 
है । कोई सुख भोगनेका संकल्प करना नही । सुख भोगनेकी इच्छा वासनागोका. कारण 
नती है । वासना पृनज्रन्मका कारण बन जाती है । इच्छा, भक्तिमें विध्न करती है। 
मनके साथ यह निश्चय करो किं “ मव मु कोई सुख मोगनेकी इच्छा ही नहीं । 
आनन्द-स्वरूप श्रीराम तो मेरे हृदयमें है । भूमे आनन्द मिल चुका है। संसारका कोई 
सुख अव मूके दीखता नहीं । गै चारों ओर श्रीरामको खता हूं । श्रीरामको भजता हू, 
श्रीरामका स्मरण करता ह । 


कौशल्याजीके घर में श्रीराम रमते हैँ । कौरल्याजी विश्वमे सर्वत्र श्रीरामका 
दर्शेष करती है । स्मे श्रीरामका दक्षन करते-करते अतिवाय तन्मयतामें कौराल्याजीकौ 
स्व्यंके अन्दर श्रीराम दीखते हैँ । कौडल्याजीने दशरथ महाराजसे कहा--श्रानन्दस्वरूप 
श्रीराम सोभरे हृदयमे है । मुभे जब कोई सुखं भोगना नही है । मुभे अब बोलनेको भी इच्छा 
होती नही, मुके कोई भी इच्छा रेष नहो । मै श्रीरामस्वरूप ही हूं, आनन्द-स्वरूप हु । 
, वशिष्ठ ऋषिने कहा--राजन्‌ ! कौशल्याजी तो वेदान्तका सिद्धान्त बोलती है, 
बहुत सुन्दर बोलती हँ । भविष्य- बहत सुन्दर दीखता ई । गरुदेवने अनेक श्राक्षीवदि दिये । 
मात कौडत्याजीके अन्दर विराजे हए पर्मात्माकी देवता-गन्धवं स्तुति 
करते है। 
अतस्त्वद्पादभक्तेषु तव भक्तिः भियोऽपिका । 
अक्तिमेवामिबाजञ्छन्ति त्वदूमक्ताः सारवेदिनः ॥ 
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अतस्स्वस्पादकमके भक्तिरेव सदास्तु ते) 
संसारायतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलमें प्रीति रखनेवाले भक्त आपको लदमीजीसे 
भी अधिक प्यारे है । इसलिए तो संषार-सारको सममन्ैवाले भक्त आपकी भक्तिकी ही 
इच्छा करते ह । मक्तोको यह ज्ञान है किं मवरोगके लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र 
ओषषि है ! आपके चर्णोका जो आध्वय लेता है, आपकी सेवा-पुजा करता है, वह 
अनायास ही संसार-खागर से तर जाता है। 


ज्ञानका मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमूख बनताडईै, वह तो संसारम 
भटकता है । ज्ञानी यदि प्रशु-प्रमी नहो तो एसे ज्ञानीका पतन हो जाता है । ज्ञानी पुरुष 
मिलते है, परन्तु परमात्माके साय प्रेमं करनेवाले जल्दी नहीं भिलते । ज्ञानी परुप्रेमी हो 
तो ही उसका शान सफल होता है । ज्ञानी पृरषोका पतन होता हमा स्पष्ट देखा गया है । 


आपको शरवे शीध् ही प्रगट होना है। यह भूमि भाग्यश्षाली है किं आपके 
मंगलमय चरणारविन्दोका स्पक्षं इसको प्राप्त होगा । देवतानि माताजीके उदरे 
विराजे हुए षपरमात्माकी अनेकं प्रकारसं स्तुति की । मात्ताजीको आश्वासन दिया कि ` 
अब परमात्मा शीघ्र प्रगट होने वाले है । प्रम प्रानन्द छा गया। 


नवम मास परिपूर्णं हुआ । परमात्माके पभ्राकट्यका अब समय हो गया। परम 
पवित्र चैत्रमास, युक्लपक्ष ओर अष्टमी तिथि है । राच्धिके समय महाराज दद्यरथ पलंगपर 
पौढे हुए है । भष्टमीकी उत्तररात्रि ओर रामनवमीका प्रातःकाल है । ब्राह्यमुहूर्तका समय है । 
इस समय दक्रय महाराजको नीदमें एक सुन्दर स्वप्न दीख पडा । 


स्वप्नमे-से जगकर महाराज विकार करते ह । आजका यह्‌ स्वप्न तो बहूत 
सुन्दर है । इस स्वप्नकरा मुर क्या फल मिलेगा ? उस स्वप्नका फल जाननेके लिए 
महाराज अति प्रसन्न मनसे वशिष्ठ ऋषिके आश्रमम गये । महानु श्षानी वदिष्ठ षि 
ज्नाह्यभुहूतंमे आदिनारायण परमात्माका ध्यान करने बंठंहीथे। 


दशरथ महाराजने गुर्देवको साष्टाङ्खं॑वन्दनं करके क्षमा मागी। कहा-ः 
गुष्देव ! मँ आपके ध्यानम विक्षेप करने. आया ह, क्षमा करना। जाजर्भैने एक 
स्वप्नं देला है । स्वप्नमें मैने देखा कि मेने सरगूमे स्नान किया है। स्नान करने- 
के पदचात्‌ भ्रपने महलमें मे लहमीनारायणकी सेवा बैठा ह । दुष, दही घी, मधु शकरा 
इत्यादि पंचामृतसे परमात्मा नारायणका मे अभिषेक कर रहा ह । आप वेदमंत्रोका 
उच्चारण कर रहे है। अभिषेकके पदचात्‌ मैने परमात्माका सुन्दर श्रु मार किया । 
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ठाकुरजीको पष्पकी माला सजाई है, ठातरुरजीको तिलक किया है) नैवेद्य रखा है गौर 
ठकूरजीकौ आरती उतारी है । 


जिस दिन तुम अपने ठाकूरजीकी सेवा स्वेप्नमें करो, स्वप्नमे भगवानकी आरती 
उतासे तो मानना कि तुम्हारे भाग्यका अब उदय होने वाला है । वर्चिष्ठ ऋषिने राजाको 
धन्यवाद दिया ओर कहा किं राजन । अति भाग्यश्चालीको ही देता स्वप्न दिखायी दैता 
है । यह स्वप्न बहुत सुन्दर है । 

दशरथ महा राजने स्वप्नको बात नागे चलाते हुए कहा-- गुरुदेव ! स्वप्नमें 
मैने देखा है किं मेरे आंगनमे बडे-बडे देवता ओर ऋषि पवारेर्है। मेरे आगनमे कीर्तन 
हो रहा हि । मँ ब्राह्मणोकी पूजा कर रहा हू, गायौका दान दे रहा हु । सव मु आशीर्वाद 
ै रहे है कि तुम्हारे धर अव परमात्मा प्रगट होनेको है । तुम्हारे भाग्यका उदय होना है। 
गुरुदेव । पीठे तो मेने स्वप्नमें देखा कि ठाकूरजीकी आरती उतारते हृए मे वहत प्रमसे 
श्री्ंगको निहार रहा ह । ठाकुरजी बहुत प्रसन्न ह, घीरे धीरे स्मितहास्य केर रहे है । 
गुरुजी ! पीले तो मेने देखा कि ठाकुरजी के श्रीजगभे-से दिन्य तेज निकला है ओर वह्‌ 
कौरल्याजीके पेटमे गया है । ठाकुरजीने कौडल्याजीके पेटमें प्रवेश किया है । 


दशरथ महाराजकी बात सुनकर वशिष्ठ ऋषिको बहुत आनन्द हुमा श्रौर 
उन्होने कहा कि राजन्‌ ! स्वप्न बहुत सुन्दर है । मूकं लगता है कि परमात्मा पुतर-रूपमे 
तुम्हारे घर पधारनेव्राले हैँ । यह स्वप्न उसीका सूचकं है । 

दकश्षरथ महाराजने आनन्दमे आकर पूछछा-- महाराज ! परमात्मा मेरे घर पुत्ररूपमे 
आयगे क्या ? 


गुरुदेवते कहा--बालक होगे ओर ैसे बालकं होगे जसे आजतक किसीके घरमे 
हए नही ओर भविष्यमे होगे मी नही । साक्षात्‌ परमात्मा पूत्र-रूपमे आवेगे । 


राजाको श्रद्धाथी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते है वह्‌ सत्यदही होता है! राजाकी 
वृद्धाचस्था थी । घरमे पृत्न-सन्तान मिली नही थी । इससे गुरुदेवकी बात सुनकर राजाके 
नेत्र सजल हो गये । उनको विश्वास हो गया किं मेरे घर परमात्मा पधारेगे । गुरुदवने 
भूमे आशीवदि दिया है। 


राजाने दोनों हाथ जोड़कर वश्िष्ठजीसे पृ महाराज ! परमात्मा कब 
पधारेगे ? वशिष्ठ कऋषिने कटहा-- राजन्‌ ! यह जगत कालके अधीन है ओर काल 
रामजीके अधीन है, रामजीका सेवक है ) श्रीराम कालकेभी कलि ह । श्रीरामजी कब 
पारगे, यह ्जैक्याजानूं ? मै तुमसे क्या कहं ? उनकी इच्छा होगी तभी पधारेगे । वे 
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कब आवेगे यह कोई कह सकता नही परन्तु ब्रह्म मुहुतंका स्वप्न है, इससे मनको ` लमतां 

है कि चौबीस घटेके अन्दर अवश्य छपा करके पधारेगे । परमात्मा पघारने वाले है । यह 

स्वप्न तुमने भसे कहा है, यह ठीक है परन्तु अभी इस स्वप्नकी बात किक्षीसे भी कहना 

नहीं । स्नान करके परमात्माका ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोडे सममे ही 

आनन्दकी कोई वार्ता सुननेको भिलेगी । । - 


गरुदेवकी आज्ञाके अनुसार राजाने स्नान किया ओर ठाकरुरजीका ध्यान 
करने बैठे । आज 'रामनवमीका प्रातःकाल है । आज सुव्णेका सूयं उदय हा है 


जेहि दिनि राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल ताँ चरि आवहं ॥ 


अयोध्याजीमें ओर सरथूजीके किनारे आज संतोकी भीढ्‌ हो गयी है । श्रीराम- 
दक्षंनके लिए श्र प्राण तरस रहै हँ । अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव, द्ंनके लिये जब 
आतुर हो जाते है, तमी अवतार होता है) 

प्रातःकालसे ही कौश्चल्या माता ध्यानम बेटी हैँ। कौङलत्याजीने कासियं 
नौकरोको अज्ञा दी करि तुम सब बाहर जाओ। मै न बुलाऊं तब तक कोई भी अन्दर 
आना नही । मुभे एकान्तमें बेठकर ध्यान करना है 1 एकान्तमें कौशल्याजी परमात्माका 
ध्यान करती हई तन्मय हो गयी । श्री राम-दश्नके लिये जव उनके प्राण तड्प रहे है} 


मगवान शंकर कंलाशधाम छोड़कर भ्राज अयोध्याजीमे आए है । इन्होनि वृद 

ब्राहमणका स्वरूप धारण किया है । चारों वेद इनके चार शिष्य बनेहैँ। श्रीराम-श्रीराम 

जप करते हुए अयोध्याजीकी गलियोमे फिर रहे है । सिवजीके इष्टदव बालक श्रीराम 
है । ज्षिवजी बालक रामका नित्य च्यान करते ह। 

बन्द बालस्ूपं सोह रामू । 

लोग पचते है--महाराज ! आपका नाम क्या है ? क्िवजी कहते है--मेरानाभ 

सदाशिव जोषी है । ज्योत्तिष-शास्त्रमे पार गत हूं । शिवजीकी इच्छा है कि श्रीरघुनाथजी 

अब प्रगट होने वाले है, इसलिये मै कौशल्याजीके घरमे जा । कौश्चल्याजी राम ललाको 

मेरी गोदमे देगी । मै रामके साथ रमणा, राप्रसे मिलुंगा । रामके साथ एकर हो जाऊगा। 

शिवजी महाराज राम-नामका जप करते-करते विचरण कर रहे है । साधु-महात्मा, संन्यासी 

. सभी सरयू गंगके किनारे बैठ है । ^सीत्ताराम, सीत्ताराम सौताराम एेपा जप करते-करते 

तन्मस्हो रहे र्। कतर प्रणट हौगे, कब दशंन देगे ? सभीको दजंनक्री आतुरता लगौ हुई है। ` 

प्रम पवित्र समयका भागमन हुभा । दसो दिशाय प्र्तन्न हो गयी है । शीतल, 

मन्द, सुगन्धित वायु बहने लगी । आकारामे देवता, गन्धव, ऋषि, मप्तरा वाजे वजा रै 
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ह । दुन्दुभी बजा रहे है । पुष्पवृष्टि हो रही है । राम-नामका कीत्तेन करते-करते सव 
तन्मय हो रहे है । अग्निहोत्री ब्राह्मणोके घरमे भग्नि-कुण्डमे विरजे हुए अग्निदेव भी 
कुण्डमे-से बाहर आ रहे है । श्रौरामललाके दङंनोकी आतुरता जगी हुई है । साधुम्रोका 
मन॒ मत्तिठय शान्त हुआ है। परमपवित्र वचैत्रमास, चुक्लपक्ष, परिपूणं नवमी तिथि, 
पुनवेसु नक्षत्रका सुयोग, मध्याह्न कालमें माता कौरल्याजीके सम्मुख चतुर्भुज स्वरूपमे. .. 

मए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशचर्या दितकारी । - 

इरषित महतारी नि मन दारी अदूशुत रूप विचारी ॥ 


परभात्माका स्वरूप अति सुन्दर है । 


लोकन अभिरामा तु घनश्यामा निज आयुष न चारी । 
भूवन बनमाला नयन विसाला सोमार्षिधु खरारी ॥ 
चारो ओर प्रका फल गया है। उसी प्रकाशमे शंख, चक्र, गदा, पदूमधारी 
चतुर्भुज नारायणके दक्शंन कौशत्याजीको हुए । चतुर्भूज कूपमे प्रगट होकर बताते है कि 
भै अपने भक्तोकी चारों ओर-से रक्षा करता हं । ब्राह्मण, त्रिय, वेदय अथवा शूद्र- 
किसी जी जातिका हौ, वह मेरी सेवा-पूजा करता हआ मुकमे तन्मय हौ जावे, तो उसके 
धमे, अथे, काम ओर मोक्ष चारो पुरुषार्थोको मँ सफल कर देता हैं । 
कौराल्याजीको दशनम त्रति आनन्द हौ रहा है । कौशल्या मा-ने परमातमाकी 
सुन्दर स्तुति की । । 
कद दुद कर जोरी- 
अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनन्ता। 
भायागुन ग्यानातीत अमाना बैद णुरान मनन्ता॥ 
करेनासुखसागर सब गुन आगर जेहि शारि धृति सता । 
सो मम दिते कागी जन अनुरागी भयउ प्रगट भ्रीकंता ॥ 
अहलाडनिकाया निमित माया रोम-रोम प्रति वेद करै । 
मस्‌ उर सो षाषौ यह उपदासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
मेरा हित ओर कल्याण करनेके लिये आप प्रगट हुए हौ । नाय ! आपका 
यष स्वरूप अति सुन्दर है, मंगलमय है परन्तु लोगोको एसी शंका होगी कि चार हीय 
वाला ेसा बड़ा लडका कौशल्याके धर किंस प्रकार प्राया? मेरी बहुत इच्छाहैकिर्मे 
आपको गोदमे खिलाञॐ, आपको मल्हूराॐे, मप मामां कहकर मु बुलाओ, मेरे पीछे 
फिरो । इसलिए आप यहु स्वरूप छोडकर बालस्वरूप घारण करो, बाललीलाका आनन्द दो । 


२२० । तत्वार्थ-रामःवण 


ध 1 तनह तात यह सूपा । 
कीजे सिदुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा । 
कौशल्थाजीने जवं प्राना की, परमात्माने माताजीको आज्ञाकी कि इस चतुर्भृज 
स्वरूपको भूलना नही । इस स्वरूपका नित्य ध्यान करना । माताजीको स्वरूपका ज्ञान 
कराकर चतुभज स्वरूप अन्तर्दधाति हो गया 1 दौ भुजा वाले बालक श्रीराम प्रगट हौ गये । 


पिप्र धेनु सुर सन्त हित टीन्ह मनुज अवतार । 
निज श्च्छा निर्धित तदु मायागुन गो पार ॥ 


>< [4 >< 
ग्यापक वरय निरंजन निर्युन पिगत॒ विनोद्‌ । 
सो अन प्रेम मगति षस क्नैसस्या कं गोद्‌॥ 
काम कोटि छनि श्याम रीरा । नीट कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नस जोती । कमल दलन्दि वैडे जज मोती ॥ 
श्रीश्रग मेघके जसे इयाम हैँ । रामललाके नेत्र बहुत ही सुन्दर है । रघुनाथजीके 
रेरम जैसे केश, धराली अलके भति मनोहर लगती है । श्रीश्रंग बहुत ही कोमल है, 
देदीप्यमान है । कौरात्या माने गोदमे ले रखा है । माताजी बालक श्रीरामको प्रेमसे 
विहार रही है । कौश्षल्याजी ओौर रामजीकी चार आंखें ज्यो ही भिली, उसी समय रामजी 
कपोलोमि स्मित हास्य करने .लगे । मां को अत्यन्त भानन्द हुंभा । माताजीके मनमे यह्‌ 
अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुन्दर है । कितना सुन्दर दिखाई पड़ता है 1 किसीकौ 
नजर न लग जाय । कौशल्या 'नारायण-नारायण' एसा कीतेन करती हुई नजर 
उतारती है। . 
एक दासीको लगा करं अन्दर कुछ गतिशीलता लगती है । बालक आ गयाया 
अन्य कु है ? दासी दौडतौ अन्दर गयौ । भ्रन्दर चारो ओर प्रकाश था । कथैराल्या भां 
विराजी हुई थीं। माँ की गोदमे बालक श्रीराम ये 1 वालक श्रीरामके दक्षन करते-करते 
दासीको बहुत आनन्द हुभा । वह दोनों हाथ जोडकर चित्रवत्‌ खड़ी रह गयी । उसकी 
आंखे स्थिर हो गईं । ˆ" ८१५ दारीर स्थिर हो गया । दासी स्तन्ध रह गई । 
रामललाके दानमे शरीरकी सुध खो बंठी । 
“ कौराल्याने दाक्षोको जाई हुई देखा । मां -के गेम नवरत्नका एक सुन्दर हार 
था । <ोरल्याने वह्‌ हार ` गलेमे-से उतारा भौर दासीको देने लगीं परन्तु श्रीरामके 
दक्षनोके अति आनन्दमे दासीको हार लेनेकी इच्छा हुई नही । कौडल्या मानि अग्रह 
किया--नुम्हारे सवके आशौर्वादसे यह्‌ बालक प्राया है । आज तो लेना ही पड़गा। 
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दासीने हाथ जोडकर कहा--मा ! यह हार तो तुम्हारे गलेमे ही शोभा देता है। 
दस हारको लेकरर्मै क्या कर्गी ? इसको तुम अपने गलेमे ही रखो, मुभे यह्‌ ओभा नहीं 
देता परन्तु मां ! आज तो मेरे मागनेका प्रवर है । आजनजोर्मे मग वही मुके दो। 
कौशल्या माने कहा-तू्मागि। तू जो मगिमी वही तुमे दगी । 
` दासीने कहा-्मां ! रामजोका ददन होनेके प्रर्चात्‌ मुभे ठी इच्छा होती है कि 
म रामजीको गोदमे लूं, भुके एेसी भावनाहोतीदहै कि मै रामजीको खिलाॐ, रामजीके 
साथ खेलं । रामजीके साथ एकाकार होड । माँ रगै हार जेने नही आई मै तो रामजीको 
लेने आई ह । रामजीको मुके दो्पाच क्षणके लिए गोदमे दो । मुभे मन्य कद्ध दिखाई नहीं 
देता । अ रामजीसे मिलने श्राई हैं । | 
कौशल्याजीने दासीको पास बैठाकर ओर उसकी गोदीमे बालक श्रीरामको--*“*“ 
०००७००७७००००००५ सियावर रामचन्ध्रकी जयु०००००* ००००७७०००००००० हजारी जन्मे यह्‌ जीव 
ई्दवरसे बिच्ंडा पड़ा है । परमात्मासे बिच्ृडा पडा जीव माज परमात्मासे भिलता है । आज 
दासीक्रा ब्रह्य-सम्बन्ध हुआ टै ! दासी रामललाको छातीसे लगाती है, प्यार करती है । 
जीव-ईवरका भिलन हुआ है । अति आनन्दम दासीको देहकी सुघवुध न रही । 
एक दासी दौडतीन्दौडती महाराज दंहारथके पाप गई । ददारथ महाराज प्रथुका 
स्मरण कर रहे ये । दासीनै महाराजमे कहा- महाराज, महाराज, बधाई है । पुत्रका जन्म 
हा है । ददारथ महाराजको अति आनन्द हुआ । गुरुजीने कहा ही था किं चौवीस घन्टेके 
ग्रन्दर आनन्दका समाचार सुननेको भिलेमा । राजाका जानन्द हृदयमें समाता नही था । 
वहु आंखोकि रास्ते बाहर निकलने लगा । 
दश्चरथ राजा विचार करने लगे कि स्वन्नमे मैने दैखा किं षरमात्माने कौराल्याके 
पेटमे प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमात्मा पूत्ररूपमे पारगे । इसलिए 
दश्चरथ महाराजने दासीसे पूखा-- वालकं कंसा है । 
दासीने कहा-- महाराज, बालक कंसा है, यह कोई भी कहं नही सकता 1 देवता 
भी श्रीरामका वर्णन कर सकते नही । जो मन-वाणीसे परे है, उसका वर्णेन कौन कर 


सकता है? 
यतो वाचो निवरन्ते । 
महापुरुष बुद्धिस इनका अनुभव करते हैँ 1 इनका वणंन कोई कर सकता नहीं । 
शाखको दिखाई देता है परन्तु उसको बोलना आता नही । इस जीभको बोलना आता 
है परन्तु यह देख सकती नही, मन्धी है । 
भिरा अनयन नयन बिच बानी। 


२२२ . तत्वा्वं-रामायणन 
[रि कि पफ भ स क | 


बड़े-बड़े ऋषि भी रामजीका वर्णेन टीक~टीक कर सकते नही, तो मुभ दासी- 
की क्या गिनती ! श्रीराम कंसे है, उसका वर्णन मे कर सकती नही । * आप श्रव शीघ्र 
पधारो ओौर प्रत्यक्ष दश्चेन करो ! आप स्नान करके आभ्रो। आपकी गोदमे मे बालक 
रामको पधरारडगी। ˆ 


दशरथ महा राजको आनन्द हुआ । उनको विश्वास हुभ्रा कि परमात्मा ही पधारे 
है । गुरुदैवने मुभसे कहा ही था । सेवकगण दश्चरथ महाराजको सरयूजीके किनारे ले गपे। 
सरयू गगाको साष्टाङ्ख वन्दन करके दशरथ महा राजने स्नान किया । ब्रद्धावस्थामें पृत्र-जन्म- 
निमित्त श्रीसरयूजीमे स्नान करनेका यह सुयोग भिला । 

आजतक ददारथ महाराज श्रृगार नहीं करते थे। घरमे पृत्र.नहीं होनेसे 
भहाराज -दुःखी रहते ये । उनका नियम था कि द्वारपर कोई साघु आवे, ब्राह्मण आवि 
गरीब आवे, उसको परमात्माका स्वल्प समभर उसे सुन्दर वस्त्राभूषणोका दान करते 
ओर इस रकार द्रोको श्ृगार कराते ये परन्तु स्वके शरीरको श्रगार धारण नही 
करति थे। 

ग्राज सेवकोने कहा- महाराज ! आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथ 
महाराज भी घरक सेवकोका बहुत सम्मान्‌ करते थे । सेवर्कोको पुपर बैठाकर वस्त्र 
आभूषण दते । उन सभीका आशीर्वाद भिला हआ था । जिसको स्वका आञ्लीवदि मिलता 
है, उसीके धर सवंश्वर आते है । 

. सेवक्रौने बहुत आगहं करके दशरथ महाराजका शर गार किया । पीचे महाराजको 
-सोनेकी चीकीपर बैठाया । व्चिष्ठ आदि ऋषि वहां आए । छन्होने महाराजसे गणपति 
महाराजका पूजन कराया । पूजा रोष होने पर नान्दी श्राद्ध में पित्रीरबरोकी पुजा की । 
महाराजने साधु, ब्राह्मण, गरीबोको अतिकश्य दान दिया । सभीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया । इस समय तो दान वेने वाला भी कोई रहा नहीं । ्राज॒ तो दशरथ महाराजके घर 
परमात्मा पधारे है । अति उदारतास दशरथ महाराजने बहुत लुटाया । 


स्स दान दीन्ह सबकाह । जेहि पावा राला नहि ताह ॥ 
सोनेके कटोरेमे मधु भरा गया । वञ्िष्ठ ऋषि वेद-मंत्रका उच्चारण करके उस 
मधुको अभिमंतित करने लगे । 
अग्निरायुश्यमान्‌ । बनस्पतयरायुष्यमान्‌ । तेजऽ्चवायुः आयुभ्यमन्त करोमि । 
सोम आयुष्यमान्‌ । 
। सर्वोशनि आयुष्यमान्‌ । तेन तं आयुष्मन्तं करोमि । सञ्चर आयुष्मान । तेन 
तं आयुष्मन्तं करोमि । 


प्रयु-प्राकट्च २२३ 
[1 

बालककी भ्रायुष्य बटे, उसका बल बटे, उसका तेज बटे ! बालकका जन्म 
होता है, उस समथ जातक्मं सस्कार करवाना होता है। जन्म होनेके पदात्‌ 
मधु चटाना होता है। शस्त्रम अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि सोलह 
सस्कार बताये गये है 1 जीवको शुद्ध करनेके लिये संस्कारोक्गी आवश्यकता 
है परन्तु आजकल तो सब सस्कार भुला दयि गये रैँ। एक लग्न-संस्कार 
बाकी रह गया है । उसमें भी धापिक विधिको महत्व दिया जाता नही । केवल लौकिक 
विधिका महत्व देखनेमे आता है । पडितजी महाराजसे कंहा जाता है कि महाराज ! पूजा 
सक्षेपमे करना । हमारा वर-घोडा तीन धन्ये गावमे फिरना चाहता है । वर-घोडा लौकिक 
है। पूजा तो घाभिक क्रिया है 1 घामिक विधि मुख्य है परन्तु धाभिक विधि गौण बन 
जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है । 


ऋग्वेद, यजुवेदके अनेक मत्र बोलकर अभिमत्त किया हुमा मधुका कटोरा 

वरिष्ठ ऋषिने राजकरे हाथमे दिया गौर समकराया--अब तुम अन्दर जाभो। अपनी 

अनाभिका भ्रंगुयी मधुमे इबोकर बालककी जिह्वापर मकु चटाओ । मधु-प्रादन संस्कारके 
` लिए गुरुदेवकी आज्ञा होनेपर महाराज दशरथ हाथमे मधुका कटोरा लेकर ्रन्दर गये । 


कौशल्याजीके महचमे आज अतिशय भीड़ हो गयी थी । देवता, ऋषि महात्मा- 
जन गुप्तरूपसे श्रीराम ललाके दष्षंन करने आए हुए थे । जो अन्दर प्रवेद पाता था, उसको 
रामजीके दर्शनमे इतना आनन्दं मिलता था किं अति आनन्दम बाहुरके जगतको भूल 
जाता । अति आनन्दमे , किसीकी भी बाहर निकलनेकी इच्छा ही नही होती थी । देवत, 
ऋषि श्रीरामके दशन करते हुए तन्मय हो गये । 


श्री राम-जन्ममे सबको बहुत आनन्द हमा परन्तु एक चन्द्रमा दुःखी रह्‌ । 
चन्द्रमा रामजीके पास जाकर रोने चगा । प्रथुने पू्ा-भाई! तुम क्यों रोते हो? 
चन्द्रे कहा--महाराज । तुभ, इस सूर्येको जरा समभागो । बारह घटेसे यह्‌ एक ही 
जगह खडा हा है, आगे जाता ही नही । 


भ्राज तो सूर्यनारायणको बहुत आनन्द हूग्रा । सूरयंको एसा लगता है कि मेरे 
वंदामे आज परमात्मा प्रगट हुए हैँ । सू्ंको श्रीराम-दजंनमे इतना आनन्द हुभा कि उस 
आनन्दके अतिरेकमे इनके घौड़ं स्थिर हो गये ¦ -सूर्य॑के रथकी गति रक गयी । सूयं अस्त 
हो, उसके परचात्‌ चन्द्रमा आ सकता है परन्तु सूयं अस्त होते नही । चन्द्रको उतावली 
हई । इसलिए उसने रामजीसे फरियाद की कि यह्‌ सूयं मु कको आने देता नही । 


रथ समेत रवि थाके, निकषा करेन परिधि दोश । 


द२४ उस्वार्पनयामाय्ण 


पि 

रामजीरे वन्दरसे कहा--तु धीरज रख, इस अवतारमे मैने सू्येको लाभ दा 
परन्तु कृष्णावतारे तेरे लिए रात्रिके बारह बजे पीये आऊंगा । सूरय॑वशषमें प्रगर होक 
रामचन्द्रजीने इस जन्ममें सूरयंको लाभ पहुंचाया । कृष्णावतारम चन््रवंशमे प्रगट हेकर 
परमात्माने चन्द्रमाको लाम पहुंवाया । चन्द्रमाको दिया, गया रामावतारका यह्‌ वचन धा। 
श्रीकृष्ण प्रगट हुए । उस समय सम्पूणं जगत गाढ निद्रामें था । जगते दो ही जीव छ 
हुए ये. वसुदेव-देवकी श्रौर आकाक्षमें जाग रहा या चन्द्रमा । 


जो जागता है, उसे परमात्माके दर्षन होते दै।जो सोया हभ है उपे सषा 
मिलता है । 


मोह निसं दु सोवनिहारा । देखि सपन अनेक प्रकारा । 
-ठहिं जग जाभिनि जाभर्हिं जोगी । परमारथी प्रप्चव षिियोगी ॥ 
जानिभ तवर्हिं जीवर जशः जीणा । जव सव विषय विराष विरागा । 
शह विवरे सोह भरम भागा । तव रघुनाथ चरन अदुरागा ॥ 


इस मोहरूपी रात्रिम सोते रहुनेवाले अनेक प्रकारके स्वप्नं देखते है, मोग भोगते 
रै, वासना बढाते हँ । इसमे ही रचे-पचे रहते है ओर इसलिए वे सदा ऊंघते ही रहते € 
परन्तु जो योगी है, ज्ञानी है, परमार्थ है, भक्त है, जिसने माया-पपंचको दूर किया हा 
है, वह इस संसारम जागता है । 


न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे 
देदोपयोभिन्यपि च प्रपंषे। 
करोत्यहन्तां ममताभिदन्तां 
रिन्त स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥ 


विषय-भोगोका जौ त्या करता है, जिसके हृदयमें संसारके प्रति कोई आकक्ति 
नही रहती, जिसने नै, तू शौरमेरा व्याग दिया है वही इसं जगते जागता हृभा ₹ै। 
सोनेवाला संसार-सुल भोगता है ओर जागनेवाला परमात्माका आनन्द श्रुभव करता 
है । जागनेवलिको ही ईश्वरके दक्षन होते है। जो कामके अधीन दहै, वह सोया हा है । 
जो किसी दिन भी कामके अधीन होता नहीं, वही जागा हुआ है । जिसका मोह छुट गया है 
जिसमे विवेक-वेराग्य स्थिर हो गया है, वही, जागा हुआ है । उसकी ही परमात्मा परीति 
होती है । वही परमात्माकी भक्ति करता है । जीव नही जागता, तब तक उसे परमातमाके 
दशन होते नही । 


व्रशुत्राकट्य २२९ 


दश्चरथ महाराजने हाथमे कटोरा लेकर अन्दर प्रवेद किया । प्रतिदिनकः नियम 
थाकि द्षरथ महाराज जिस समय राजमहलमे पघारते उस्र समय धरकी दाधियों 
लज्जामे धृंधट्‌ काढकर खड़ी रहती परन्तु, भ्राज तो दासियां कौडाल्याजीकी विशेष 
सेवामे थी, कौरोल्याजीको मना रहीं थी । बालक श्रीरामको गोदमेल्े रही थी 1 राम- 
ललाके दद्ंनमे सव दासि्यां इतनी तन्मय थी कि नतो किसीको दरीरकी सुधियौ, न 
संसारकी । दरारथ महाराज श्रन्दर आए, परन्तु दासियोको जहाँ देहकी शुधि नही, ण्डा 
घ्ज्जा किस प्रकार करतीं? 


सेवक, छंडीदार पुकरारते ये, हटो ! हटो ! महाराज पार रहे है, महाराज 
पधार रहे है । रास्ता दो 1 परन्तु कौन सुने, कौन रास्ता 8 ! अन्दर अत्यन्त भीड़ थौ । 


महाराज दशरथ बहुत मोले थे । वे विचार करने लगे--इन सबके आशीर्वादसे 
तो पुत्र आया है । उन्होने सेवकोसे कहा- तुम हटो, हटो बोलते हो तो कदाचित्‌ किसी- 
को बुरा लगेगा।' तुम किंसीको तनिक मी नाराज न करो। इन सभीके आ्ीवदिसे 
पुत्र माया है । तुम अब हटो, इटो, एसा मतं कहो । ये लोग भानन्दमें तन्मय हो रहै है । 
इनको आनन्द लेने दो । मै बाहर खड़ा हूं । 

दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे । हाथमे कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे} 
आज तो एेसा हुआ कि घरके स्वामीको भी कोई अन्दर घरमे जाने देता नही था। जो 
श्नन्दर गया सो वही रह्‌ गथा । राम-ददंनके आनन्दमे कोई बाहर निकलनेका नाम ही नही 
लेता था । लोग जो बते करते थे, उन्है दशरथ महाराज सुनते जाते ये । लोगोको विश्वास 
हो चुकाथा किं एेसापृत्र कही किसीने नही देखा है। यह साधारण बालक नही, यह ता 
साक्षात परमात्मा है । 


दशरथ महाराज यह सुनकर विचार करने लगे कि लोगभलेही रामको 
परमात्मा मानते हो, परन्तु मेरा तो यह पृत्रहीदहै ओौरर्म उसका पिताहं । ये खब लोग 
मेरे रामको देख रहे है परन्तु मैने श्रभी तक श्रपने रामको देखा नही । अपने रामके मु 
दशन करने है । वालकको मु देखना है, खिलाना है परन्तु ये लोय मू रस्तातो 
देते ही नही, मै किस प्रकार करूं कि मुके जन्दरजानादहै?ये ही स्वयं समकर मु 
मागंदेदे तो अच्छा रहेगा। 

महाराजकी आतुरता अब बहुत ही बढ़ गयी थी । राम-दशनके लिए अब प्राण 
वडपने लगे ये । महर्षि वशिष्ठके ध्यानम यह सवश्रागया। वे समक गये कि 
भब राजा दशरथ रामजीका अधिकं वियोग सहन नही कर सकेगे, इसलिए वशिष्ठजीने . 
राजासे कदा- मेरे पीदे-पीचये तुम चले आओ । राजमहलमे, राजदरबारमे, श्रीमयोघ्या- 


दर तस्वार्पनरामाक्ण 
मिनि णी गस र र र कच्छा 
रामजी चन्द्रसे कहा--तु धीरज रख, इस अवतारमे ने सू्यंको लाम दिया है 
परन्तु कष्णावतारमे तरे लिए रात्रिके बारह बजे पी आगा । सूयंवंशमे प्रगट होकर 
रामचन्द्रजीने इस जन्मभे सूरय॑को लाभ पहुंचाया । कृष्णावतारमे चन्द्रवंशमे प्रगट होकर 
परमात्माने चन्द्रगाको लाभ पहुंचाया । चन्द्रमाको दिया गया रामावतारका यह्‌ वचन था । 
श्रीकृष्ण प्रगट हुए । उस समय सम्पूणं जगत गाढ निद्राम था । जगते दो ही जीव जगे 
हृए थे. वसुदेव-देवकी भ्रौर आकाकशषमे जाग रहा था चन्द्रमा । 


जो जागता है, उने परमात्माके दर्घ॑न होते है । जो सोया हुभा है उसे संसार 
मिलता है। 


मोह निसं क्षु सोवनिषारा । देखि सपन अनेक प्रकारा ¦ 
-एद्ं जग जाभिनि जाग्हिं जोगी । परमारथी प्रप्व॒वियोगी ॥ 
जानिभ तवर्हिं जीव जश जगा । जव सव विषय विरा विरागा । 
होई विषे मोह भ्रम मामा। तव रघुनाथ चरन अलुराला ॥ 


इस मोहरूपी रात्निमें सोते रहनेवाले अनेक प्रकारके स्वप्न देखते है, भोग भोगते 
है, वासना बढते हँ । इसमें ही रचे-एचे रहते है ओर इसलिए वे सदा ऊॐँघते ही रहते ईह 
परन्तु जो योगी है, ज्ञानी है, परमार्थी है, भक्त है, जिसने माया-परप॑चको दूर किया हज 
है, वह इस संसारमे जागता है। 


न दहि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे 
देदोपयोगिन्थपि च प्रपंवे। 
करोत्यहन्तां ममताभिदन्तां 
किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥ 


विषय-भोगोका जो त्याग करता है, जिसके हृदयम संसारके प्रति कोई आसक्ति 
नही रहती, जिसने मः ौरमेरा त्याग दिया है वही इस जगतमें जागता हुभा है। 
सोनेवाला संसार-सुख भोगता है ओर जागनेवाला परमात्माका आनन्द श्रनुभव करता 
है । जागनेवलिको ही ईश्वरे दशेन होतेह । जो कामके अघीन है, वह्‌ सोया हुभा है । 
जो किसी दिन भी कामके अघीन होता नही, वही जागा हुआ है । जिसका मोह छट गया है; 
जिक्षमें विवेक-वेराग्य स्थिर हो गया है, वही, जागा हुआ है । उसकी ही परमात्मा प्रीति 
“होती है । वही परभात्माकी भक्ति करता है । जीव नही जागता, तब तक उसे परमात्माके 
दशंन होते नहीं । क = 
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पिन्याक ्यिन्दयेऽययननयकः 


दक्यरथ महाराजने हाथमे कटोरा लेकर अन्दर भ्रवेश किया । प्रतिदिनक नियम 
था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहलमे पधारते उस्र समय घरकी दास्यो 
लज्जामे धंघट्‌ काढकर ' खड़ी रहती परन्तु, भ्राज तो दासिययां कौशल्याजीकी विशेष 
सेवामे थी, कौदोत्याजीको मना रही थी । बालक श्रीरामको गोद ते रही चीं । -राम- 
ललाके दशंनमे सब दासि्यां इतनी तन्मय थी कि नतो किसीको शरीरकी सुधिथी,न 
संसारकी 1 दशरथ महाराज भ्रन्दर आए, परन्तु दासियोको जहाँ देहकी सुधि नही, रहँ 
लज्जा किस प्रकार करतीं ? 


सेवक, छडीदार पुकारते ये; हटौ ! हटो { महाराज पधार रहे है, महाराज 
पधार रहै है । रास्ता दो 1 परन्तु कौन सुने, कौन रास्ता & { अन्दर अत्यन्त भीड थी । 


महाराज दशरथ बहुत भोले थे । वे विचार करने लगे--इन सवके आदीर्वादसे 
तो पुत्र आया है । उन्होने सेवकोसे कहा-- तुम हटो, हटो बोलते हो तो कदाचित्‌ किंसीः 
को बुरा लगेगा। तुम किंसीको तनिक भी नाराज न करो। इन समीके आशीर्वादसे 
पुत्र जाया है । तुम अब हटो, हटो, एिसा मत कहो । ये लोग आनन्दम तन्मय हो रहे है । 
इनको मानन्द लेने दो । मँ बाहर खड़ा हूं । 
दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे । हाथमे कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे । 
. आज तो एेसा हआ कि धरके स्वामीको भी कोई अन्दर धरमे जनेदेता नही था। जो 
श्रन्दर गया सो वही रह गथा । राम-ददयानके आनन्दमे कोई बाहर निकलनेका नाम टौ नही 
लेता था । लोग जो बाते करते थे, उन्है दशरथ महाराज सुनते जति थे । लोगोको विवास 
हो चुकाथा कि एेसा पत्र कही किसीने नही देखा है । यह्‌ साधारण बालकं नही, यह्‌ ता 
साक्षात परमात्मा है। 


दशरथ महाराज यह सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही रामको 
परमात्मा मानते हो, परन्तु मेरा तो यह पुत्रहीहै गौर म इसका पिताहं ये सब लोग 
मेरे रामको देख रहे है, परन्तु मने श्रभी तक म्रपने रामको देखा नही । यने रामके मू 
दन करने है । वालकको मुके देखना है, चिलाना है परन्तु ये लोग गू रास्तातो 
देते ही नही, मै किस प्रकार कटू कि मु अन्दरजानादहै?ये ही स्वयं सममकर मुङे 
मार्गदेदें तो गच्छा रहेगा। 

महाराजकी आतुरता अब बहुत ही बढ गयी थी । राम-दशेनके लिए अब प्राण 
वड़पने लगे ये । महषि वशिष्ठके ध्याने यह सवश्रागया। वे समफ गये कि 
अन राजा दहारथ रामजीका अधिक वियोग सहन नही कर सर्केगे, इसलिए वरिष्ठजौने 
राजासे कहा- मेरे पीछे-पीचे तुम चले आओ । राजमहलमे, राजदरबारमे, श्रीगयोष्याः 
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जीमे महषि वरिष्ठका बहुत ही सम्मान था । वदिष्ठजी महाद्‌ ज्ञानी, तपस्वी ओर ब्रह्म- 
निष्ठ ब्राह्मण ये । वे पारे, उस समय सव हाय जोड़कर खड़े होकर वन्दन करन 
-लगे । वदिष्ठजीके षीचे-पीे दशरथ महाराज अन्दर गये । | 


कौदाल्याजीकी गोदमें सर्वाङ्कसुन्दर श्रीरामका दक्ेन करके राजा दश्रथके 

आनन्दकी अवधि न रही । 
राप राजीवपत्राक्ं ष्ष्ट्षा दार संष्ठतः 1 - 

शरीरमे रोमांच हो गया। कंठ गदगद हौ गया । महाराजको लगा कि कंसा 
सुन्दर दीखता है मेरा राम सुखी रहे 1 मेरे रामकी माकेण्डयके तुल्य आयु हो ! श्रीराम 
ओर ददारथजीकी आंखें चार हुईं । जब परमात्मा दृष्टिपात करते है, जब चार खं 
मिलती हैँ तो बहुत भानन्द होता दै । जब तक यह जीव शुद्ध न हो, सब प्रकारसे 
अभिमान छोडकर भगवानकी शरण में न जाये, तब तक परमात्मा उपर टष्टिपात 
करते नहीं । जिश्चका कपड़ा मेला है उसको सम्मुख देखनेकी हमे मी दच्छा होती नही, 
ततो फिर भगवान तो नजर डाले ही क्यो? जो स्वार्के लिए ही प्रभुके दद्यन करने जाता 
है उसके ऊपर प्रु नजर डालते हौ नहीं । केवल भगवानके लिए ही जो मन्दिर जता है, 
उसपर ही प्रु नजर डाखते है । 

दशरथ राजा मौर रामजीकौ चार आंखें जहां मिली कि राजाको श्रतिदाय 
आनन्द हुमा । राभजीके कपोलोमें स्मित हास्य आया । दश्चरथ महारज विचार करने 
सगे--मभी तक तो यह हसते वहीं ये । मुभ देखनेके बाद ही हंसे है । मै इनका ठोक 
पिता भौर “राम” ये मेरे बालक है। ये मुर पहवानते है, इसलिए हसते ह । 

. बडे- आनन्दसे द्मरथ महाराज रामजीको मघु चटाने लगे । ददारथजीने महषि 
वशिष्ठसे कहा- महाराज ! अब कोई वेद-मंच्र बोलिये, म मधु चृटारहा हुं । वशिष्ठजी 
श्रो सम-दद्यनमे इतने तन्मय हो गये ये कि उनको कोई मन्त्र याद ही नही भ्राताथा) 
वरभात्मकि दशंनके पश्चात्‌ वेद भ्रुला दिए जाते ह । वेद, प्रभ्ुके दशनोका साधन है। 
परम।ट्मासे मिलनेके बाद सव कु भ्रूल जाता दै । 


अत्र वेदा अवेदा भवन्ति । अत्र भरथो अमर्यो सजति । अत्र ब्र्नः समधसुते । 


~ ब्रह्म-साक्षात्कार होता है, तब सब कुद भ्रूल जाया जाता है । दशरथ महाराजने 
पुन: विष्ठजोसे कहा --गुरुदेवे ! कोई मन्त्र तो बोलो । वरिष्ठजीने कहा-- मत्र क्या 
बोलू"? तुम्हारे रामको देखनेके पदचात्‌ तो सु अपना नाम भी याद रहा नही । म कौन 


ओर क्या कठ, कुछ ध्यान नही । - 
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वदिष्ठजी ब्रह्मनिष्ठ ये । ब्रहा-साक्लात्कार होतेके बाद तो सबकी विस्मृति हो 
यमी थी । समाधि लग गयी थो । श्रीराम-दकशंनमे शरीरकी विस्मृति हो, तभी ब्रह्मके दर्शन 
होते ह । अन्यान्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे गौर दशरथ महाराज मघु चटनि लगे । 


श्रयोध्याजीकी नारियाँ बहुत ही भाग्यक्षालिनी थो । वे अन्दर जाती थी, कौशल्या- 
जीके साय बातें करती थी, कौशल्या माकौ मनाती थी । मां ! लल्लाको मेरी गोदमे दो । 
मा ! मेरी बहुत भावना है किरम लालाको मोदमें लं । कौशल्या बहुत उदार थीं सो एक- 
एककी गोदमें श्रीरामको परा हेती थीं । 


पूरा नगर.-उमड पड़ा था । भ्रयोष्याजीकी समस्त स्त्रियाँ युय बनाकर एकत्रित 
हई थी \ पुरुष श दशंनोके लिए आए ये, परन्तु राजमहलमे सिपाहियोका पहरा थः \ 
स्त्ियोको अन्दर प्रवेद मिलता था, पुरषोको कोई अन्दर जाने नही देता था । स्वियाँ 
नस्नताकी, दीनताकी प्रतीक हैँ गौर पुरुष अहंकार, अभिमानके प्रतीक है । अहंकारीको 
ईश्वरके दरगरमे प्रवेश भिलता नही । जह “वै” है वहां परमात्मा अति नही । आज 
पुरुषोको बहुत दुःख हृभा कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको कोई,अन्दर जाने देता नही, 
हम यदि स्त्री हुए होति तो हमको अन्दर प्रवेश भिल जाता । 


यह बात महाराज “दशरथके कानोमे गयी । सभी पुरुषोने कहा- महाराज ! 
हमको भी अन्दर जाना है, परन्तु ये क्षिपाही जाने देते नही । आज तो हम लो्गौको भी 
श्रन्दर प्रवेण मिलना चाहिए । अपने मालिकके हमको दशन करने ह । कौशल्याजी तो 
हमारी माँ है । कौशल्या माकी गोदे विराजे हुएु बालकं श्रीरामके दक्षन करनेके लिये 
हम ब आए है । हमको श्रन्दर प्रवेश्च मिलना ही चाहिए । हमारी बहुत भावना है । 


, दशरथ महाराजको प्रजा आज प्राणोसे भी प्यारी लगी । महारयजने बाहर 
नजर डाली तो आँगन्‌में बहुत भारी भीड लगी हई थी । दशरथ राजने विचार क्रिया 
कि इतने अधिक लोगं अन्दर कंसे आ सकेगे भौर बाहर किस प्रकार निकलेगे ? ये सब 
बहुत प्ेमसे आए है, मेरे रामको आशीर्वाद देने के लिए श्राए है । इन सबके आशीर्वाद 
से मेरा पुत्र सुखी होगा । 


दशरथ राजाने कौक्षल्याजीसे कंहा-महारानी ! भेरी एेसी इच्छा है कि तुम 
ही इस समय बाहर आंगनमें बैठो । बालकको गोदमें लेकर तुम आंगनमें बेठोगी तो इन 
सबको गान्तिसे दक्षन हो जायेगे । इन सबका गाङीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सखी होगा । 


कौशल्याजी आंगनमे ्राकर बैठी । गोदमे बालक श्रीराम विराजे हए ये) 
अयोघ्याकी प्रजा कितनी अधिक भाग्यश्चाली है किं उसने प्रत्यक्ष प्रमात्माका दर्षन 
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किया । दशंनमें इतना आनन्द हुआ कि इस आनन्दम किसीको भूख लगती नही धी 
किसीको प्यास लगती नहीं थी, किसीको लने-पीनेकी इच्छा होती नहीं थी । रामजीके 
दानमे सवका मन ओौर हष्टि स्थिर हो गयी थी । 
उत्यवके दिन परमात्माके दर्थन भौर स्मरणम भूख ओर प्यास भूल. जाय तो 
ही उस्सव सफल होता है । उत्सव देह मान भूलनेके लिए होता है । उत्सव जगतका 
 सम्बन्व दछोडुकर धरमात्माके स्वरूपमे तन्मय होनेके लिए है । उत्सव अर्थात्‌ ईदवरका 
श्राकट्य । देहमय होनेपर भी मनुष्यको जब देहभान नं रहे, तमी ईदवरका प्राकट्य होता 
है । जगत भूल जवे ओर प्रञु-प्रेममे तन्मयता प्राप्त हो तो ्रानन्द मिलता है । संसारके 
सुख-दुःखका असर मनपर न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है । देहमय होनेपर भी 
देहातीतं आनन्दका अनुभव करनेके लिए उत्सव होता है । परमात्माको हृदयमे धारण 
करनेपर तो जीव देहभान भूलता है, भूख-प्यास भूलता है । 
उत्सवके दिन कितने ही लोग तो प्रञुमे तन्मय न होकर प्रसादमें ही तन्मय हो जाते 
हं । प्रसादभ तन्मय होनेके लिए उत्सव है क्या? रसनाका लाड करनेके लिए उत्सव नही 
उत्व तो परमात्माके साथ एक हौोनेके लिए है । उत्सवके समयमे शक्तिका, हरीरका, 
मनका, . वाणीका सदुपयोग करो । उत्सवके समय भगवानका सूबर स्मरण करो । उत्सवमे 
तो ईवर-सेवामे देहभान भूले, आंखोसे प्रेमके ओम बहे, तो किया हज उत्सव साथक 
होता है। रामनवमीके दिन श्रीराम-दशन ओर श्रौरामनामक्रा जप करते हुए अयोध्याकी 
श्रजाको इतना आनन्द हु किं सब हष॑पूरित हौ गये । सबको ही देहभान भूल गया। 
नाचते-नाचते हरि-कीर्तन करने लग । 
रावषं करुणाकरं मवनाशनं दुरिताप । माषं खगगाभिनं जलरूपिणं प्रमेश्वरप्‌ ॥ 
पासद्धं जनतारकः मवहारफं शिपुमारकं । त्वां मजे जगदीश्षरं नररूपिणं रघुनन्दनष्‌ ॥ 
चिवुषनं षनरूपिणं रथारिणं घरणीषरं । भीरि धरपूजितं त्रिगुणात्मकं फरुणाणवप्‌ ॥ 
दक्तिदं जनषटक्तिदं पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनं । त्वां मजे जगदीडवरं नररूपिणं रपुनन्दनम्‌ ॥ 


अ 


(२८) 
वाल-लौला 
परमात्मा श्रीराम अयोष्याजीमे प्रगट हुए । 
परमात्माका पाकस्य मथुरामे अथवा अयोध्याजीमे हो, उससे त्पपनेको विेष 
लाभ नही । परमात्मा अपने घर पघारं तो ही अपना कल्याण है । मन्दिरमे दीपकं जलाया 
जाय तो प्रकाश आसपास मन्दिरमे ही रहेगा, मपने घरमे नही वेगा । परमात्मा 
मस्दिरमे अथवा अयोध्यामे प्रगट हौ इससे अपनेको क्या ल्यभ दहै? भपने घरको तुम 


मयोध्या बनाओगे तो ही राम-प्राकट्यका श्रेय तुमको मिलेगा । ती्थमे रहना ठीक दै 
परन्तु हम समी अयोध्याजीमे जाकर रहने लगे तो वहां बहुत भीड हौ जायेगी । 


अयोध्या सन्तोकी भूमि है। अन्मे लिखा है कि गगा-किनारा ज्ञान-भूमि है। 
श्रीयमुनाजी भक्ति महारानीका स्वल्प हँ गौर भयोघ्याजी वै राग्यकी भूमि है। विरक्त 
साधू महात्मा जाज भी प्रयोध्याजीमे.विराजते है । 


` ससतारका सुख सच्चा सुख नही, एेसा जिसको विश्वास हो चुका है, वही वैराग्य 
कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है + मोगी, जान-मा्म॑मे अथवा भक्तिमागेमे भगे बढ 
सकता नही. । भोगका त्याग क्रिये बिना जान अथवा भक्तिका प्रारम्भ होता नही । ससार 
का सुख जिसको तुच्छं लगता रै, वही भक्ति कर सकता है, व्ही वैराग्य साध सकता है । 
भोग जान-भक्तिमे बाधकं है । ससारका भोग जिसे रोग के समान लगता है, लौकिक सम्पत्ति, 
परिग्रहम जिसे विपत्ति दीखती है, विपयोका सयोग केवल वियोगके लिए ही है, क्षणिक है, 
ठेसा जो जानत्ता है, वही ज्ञान-भक्तिङी वृद्धि कर सकता है । 


भोगा भागा महारोगाः पदः परमापदः] 
वियोगायेव सयोगा आधयो व्याक्यो षियः ॥ 


| यह जीव अनेक जन्मोसे भोग मोगता आया है। उक्षको शान्ति कहाँ मिली? 
मोगसे शान्ति भिलती नही । श्लान्ति तो त्यागसे मिलती है। मोगोकी अपेक्ा मोगोके 
त्यागमे अनन्तगूना यख है । भोगमे क्षणिक सुख है । त्यागमे सदैवका अनन्त सुख दै । 
संप्ारका विषय जिक्षको मीठा लगता है, उसके जीवनमें संतोष नही । ससारका विषय 
जिसको मीठा लगता है, उसको वैराग्य नही । विषय अपनेको छोडकर जाते है तो दुख 
होता है परन्तु यदि हम स्वय समकर विषय छोड दे, वैराग्य करे ततो भानन्द 
जता है । 


२३० तस्वार्थ-रामायण 


४ 





संसार-सुख जब तक जिसको मीठा लगता है, तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी 
भक्ति की है। भक्तिका रग लगे, तभी सांक्षारिकं सुलपर घृणा भ्राती है। परमात्माके 
विना सब कूद निरथक है, एसा ज्ञान हए विना वैराग्य अता नहीं । संसारके विषयोमें 
वैराग्य न अवे, तब तक शुद्ध भक्तिका प्रारम्भ होता नही, ज्ञन-साधनाका आरम्भ होता 
नहीं । जब संसारके प्रत्येक विषयके प्रति वैराग्य अवे, तभी ज्ञानभक्तिका उदय होता ह । 

संसारका विषय वर स्वरूप नही, दुःखस्वरूप है 1 क्षभिक है, असत्‌ दै । चैतन्य 
परमात्मा आनन्दस्वरूप है, वह्‌ एक ही सत्‌ है । सत्‌-अरसंत्‌का यह्‌ विवेक जागे तभी 
वैराग्य होता है । वैराग्य बिना ज्ञान आता नहीं । वैराग्यस्य फलं बोधो । ईदवरके सिवाय 
सब कु तुच्छ है, एेसा जो समता है वही ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है 1 ईदवरके सिवाय 
संसारके जड़ पदा्थमिं जिसको स्नेह होता है, वह आत्माको शरीरस पृथक देख सक्ताः ` 
नहीं । 

देष्ात्मना संस्थित एव कामी । 

आत्माको जो शरीरसे पुथक देखता नही, वहू संसारके भोग-पदार्थोमिं फंसता है । 
भोग-विलासर्मे फंषा हुमा जीव जान-मामंमे चल सकता नहीं । वैराग्य बिना ज्ञान आता 
नही । वैराग्य चिना भक्ति होती नहीं । 


_ बैराग्यसे ही ज्ञान भौर भक्ति हद्‌ होती है । मनुष्य भक्ति करता नही, एसा नही । 
वह्‌ भक्ति करता है परन्तु सतत भक्ति नहीं करता । उसको संसारके विषय दुख देनेवाले 
होनेपर भी मीठे ही लगते है । संसारके विषयों पर मनसे धृणा नहीं उपजती । 


अयोध्या वैराग्य-भमि है । अयोष्याभे रहकर भक्ति करे तो भक्ति ठढ़ होती है । 
अयोध्या अरति दिव्य भूमि है । अयोध्याके साधू बहुत ही सन्तोषी होते है । अयोष्याके साधु 
कभी मांगते नहीं, उनकी एसी निष्ठा होती है कि श्रीसीतारामजी हमको दैतेर्है। ये फटी 
कौपीन पहनते है, बहुत भूल लगती है तो सत्त खाते है मौर सम्पूणं दिवस सीताराम- 
सीताराम-सीताराम, एेसा जप करते है ) आंख ऊँची करके वे किसीके सामने देखते नही । 
पासमे पेसानहो, खनेकोभीनहो, फिर भी मांगते नहीं । उनकी ठेसी भावनाहै कि 
 श्रीसीताजी हमको सब कुं देगो । अगर कु मर्मिंगे तो मकि पास ही मगेगे। हमको 
किसी मनुष्यके पांस जाकर मांगना नहीं । दुसरेके पास जाकर माँगनेसे सीता मको बुरा 
लगेगा ! श्रीसीता मां हमको जरूर देंगी । सन्तौका दश्चंन अ्रयोध्याजीमें जैसा होता है, वैसा 
अन्य किसी जगह नहीं होता । 


भगवान अनुकूलता दं तौ अयोष्याजीमे जाकर रहना परन्तु अधिकं उपयुक्त 
तो यहुदहैकि तुम अपने घरको ही अयोध्या बनाओ) भ्रयोध्या क्षन्दपर थोडा विचार 


व्राच-लोखा २३९ 


अनिक्त 
करो । जहाँ युद्ध नही, उसे अयोध्या कहते ह । 
युद्धः न भवतीति अयोध्या 1 


जहां युद्ध नही, जहाँ व॑र नही, जहाँ विकार-वासना नही, जहाँ मेरा-तेरा नही, 
जहाँ कपट नही, जर्हां दम्भ नही, जहाँ है केवल शुद्ध प्रेम । जहाँ शुद्ध प्रेम हो, वही परमात्मा 
त्रमट होते ह । वैर ग्रौर वासना तनको बिगाडतेः है, मनको विगाडते है । 


अपने तन~मनको अयोष्या बनाना हो तो रेसां हढ्‌ निद्वय करो कि श्रवसे 
मेरा कोई शत्रु नही । मेरा किसीने कुछ बिगाडा नही । मुर किंसीने तनिक भी दुम दिया 
नही । मेरे दु.खका कारण मेरे ही अन्दर है, मेरा स्वयका अज्ञान ही है । अ्रधिकततर मनुष्य 
अज्ञानसे ही दुखी होता है। सममदारीमे सुख है ओौर अन्ञानभ दुःख है। अज्ञानसेही वैर 
ओर वासना जगते हैँ । मानव एेसी कल्पना कैरता है कि अमुक व्यक्तिनि ममे दुःख दिया 
है । यह कल्पना खटी है । दु.ख मनूष्यके - र्यके कर्मका फल है । कोई किसीको सुख देता 
नही । कोई किसीको दुख दै सकता-नही । संसार कम-मूमि है। किए हए क्मेका फल 
भोगनेके चिये यह जन्म भिला है। करेलेका वीज वोये गौर केलेकी आशा रखे, यह्‌ 
असम्भव है । मनुष्यने स्वय जो बोया, बही उपक्र काटना है । इस जगतमे कोई किसीका 
कुच विगराड़ता नही । तुम जगतमे किसीके लिये भी कूमाव न रलो 1 सवमें परशका दशन 
करो। 
लसी या ससारमे भति विके रोग। 
सबसे दिर भिरु चाङ्िए नदी नावं संयोग ॥ 


ज्ञान-मार्गेमे ज्ञानी पुरुष ईश्वरके अलावा अन्य सव मिथ्या है, एसा समक्रकर 
सबका मनसे त्याग कर देते ह । ज्ञानौ महापुरुषोकी एेसी निष्ठ है कि ईइवरफे अलावा 
जो कुं भासता है, वह क्षणिकदहै, दु खल्पदहै, भिथ्या है । सव खोदा है, एेसा वोलना 
सरल है परन्तु समना बहुत कठिन हं । साधारण मनुष्यकी ठेसी समम होती हं कि 
जो कुद दीखता ह, सच्चा हं । जगत दिखाई देता हं, ओौर जो दिखाई देता है, उसे खोदा 
किस प्रकार समा जाय ? आंखको दीखने वाला जगतत खोटा है, यहं किस प्रकार मना 
जाय ? 

ज्ञानी महापुरुष कहते है कि जो दीखता है, वह सच्चा नही, जो स्थिर - 
-है, वह सच्चा है 1 जगतमे ईइवरके अलावा कोई वस्तु राश्वत नही । वीता हुमा कल जो था, 
वहु आज नही है । माज जो है, वह आने वाले कल नही रहेगा । जगतका अर्थं ही यह्‌ है, 
जो क्षण-क्षणं बदले । 


९२ तत्वा्य-रप्यण 
दन्यत्र स्िककन्य्िरनयद्थक्कि 


महापुरुष एेसा भानते है कि संसार मिथ्या है । स्वप्नमे बहुत कुष्ठ॒दीखता है 
परन्तु इसमे-से कुच भी सत्य होता है क्या ? कदाचित्‌ किसको स्वप्नमे लाटरी मिले, इसमे 
उसको लाख रुपया मिले, तो इससे उसे कुच लाभ है क्या ? वह लाख रुपयेका सुख वह्‌ 
जागे, तब तक केलिये ही है । जागनेके बाद उसको विदइ्वास हो जत्ता दै, यह्‌ तो स्वप्न 
है । कदाचित्‌ किसी मनुष्यको स्वप्ने एसा दिखे क्रि मेँ भिखारी हो गया ह, मेरे पास 


अब कुच भी रहा नही तो क्या यह सच है ? स्वप्नका भिखारी भी सच्चा नही ओौर 
स्तप्नमे भिला हुआ लाख रुपया भी सच्चा नहीं । 


स्वप्न मा भूरख मरकाय, निरसी रुलना र्मी साया । 
ओंखि उधादूतां आसर दीढा, साटवडां ए पाया ॥ 


स्वप्नका संसार गौर जाग्रत अवस्थाका जगत्त तत्वदष्टि से विचार करने 
पर एक ही है । स्वप्नकी सृष्टि बहुत थोडे समय टिकती है, भौर जागत अवस्थाका जगत 
कुं अधिक समय दिलाई देता है परन्तु इसका विनाश अवश्यम्भावीहै। जो दद्य है, 
वह दुःखरूप है, क्षणिक हे, असत्‌ ह" मिथ्या हं, एसा मानक्रर ज्ञानी पुरुष जगतका- मोह 


छोड़ देते है । 


वैष्णव एिसा मानते है कि जगतमें जो कुद दिखायी देता है, वह्‌ परमात्माका 
ही अंरा-स्वरूप ह । वैष्णव, जगत के सब प्राणियोमे, जगत्‌केः सब पदार्थों भगवदुभाव 
रखते ई, जमतक; ब्रह्मरूप मानकर जगतके प्रत्येक पदाथको ब्रह्यमरूपमें देखते ह । 


जगतमें जो कुं , दीखता है, वह खोटा है, एकं परमात्मा ही सत्य है-एेसा 
अनुसन्धान रखकर व्यवहार करो, अथवा जगत खोटा है, यह्‌ सिद्धान्त ध्यानमें अता न 
हो तो जगत परमात्माका स्वरूप है, एेसी भावना रखकर व्यवहार करो । तीरा कोई 
मागं नहीं । इन दोमे-से कोई भी -एक सिद्धान्त बुद्धिमें स्थिर करके संसारका मोह तो 
खछोडना ही पडगा । 


अपने शरीरको अयोध्या बनाओ । मन्-से वैर-विष विक्रार-वासना दूर करो। 
हृदयम शुद्ध प्रेम भरो । सरगूजीके किनारे, भक्तिके किनारे सतत रहो । भक्तिका किनारा 
छोड़ना नही, भक्तिकी समाप्ति करना नही । भक्तिमें संतोष मानना नही । जिसे भक्तिमिं 
संतोष हो जाता है, उसकी भक्ति कच्ची है । तुम वैष्णव हो, प्रभुके प्यारे हो, तुमसे बने तो 
अन भोमोकी समाप्ति कर डालो । निश्चय करो--अव संस्तारका कोई सुख सुं भोगना 
ही नहीं, नि संसारका सूब, अनुभवकिया है । भब मुके सतत भक्ति करनी है । जो भक्तिकि 
किनारे सदैव रहते ठै, उनका शरीर अयोध्या जसा हो जाता है | 


वाल-लीला २३३ 
[कि 


लोग प्रात काल स्नान करनेके परचात्‌ धटे-दो-घटे भक्ति.करे ओर पीदे स्तोप 
मानं सेवा पूजा सब हो गयी, मैने सव कर लिया । तुम प्रशुकी सेवा-पूजा करते हो, यह 
ठीक है परन्तु भक्तिमें सन्तोष हो यह ठीक नही । भक्ति तो निरन्तर करनी है। राचिको 
खटियामे भी भक्ति करनी है। 


रामजी महाराज दिनके बारह वजे प्रगट हुए है ओर भगवान श्रीङ्ृष्ण राधिके 
बारह बजे प्रगट हुए है । तुमसे बन पड़ं तो दिनके वारहं वजे रोज रामनवमीका उत्सव 
करो ओौर राच्निको रोज जन्माष्टमीका उत्सव करो । दिनमें रामनवमी, रात्रिम जन्मा- 
ष्टमी, रोज ये उत्सव करनेकी आवश्यकता है । वैष्णव वह्‌ है जो रोज उत्सव करता है । 
कदाचित्‌ तुमको एेसा लगे, मह्‌ राज । तुम तो बहुत भार डालकर बोलते हो परन्तु 
परेशानी कितनी है, यह्‌ तुम क्या जानते हो ? रोज रामनवमी करनी ? रोज जन्माष्टमी 
करनी ? अरे { उत्सवे पैसा मुख्य नही, प्रेम मुख्य है 1 भक्ति धन मुख्य नही, प्रेम 
मुख्य रहै । अतिशय गरीब वैष्णव हो वहु भक्ति कर सकता है, प्रेमसे उत्सव मना सकेता 
है । रोज दो समय उत्सव करो, दोपहर खानेसे पहले जौर रात्रि सोनैसे पहले । 


दिनके ग्यारह बजेके बाद भूख लगती है ओर भूख लगती है तब लोग मगवान- 
को भूल जनि है ! आज यासे साढे बारह बजे पी धर जाकर फलाहार किया, उस 
समय ठाकरुरजीका स्मरण कियाधा क्या? कितने ही तो जमीकन्दपर टूटकर पड़े होगे । 
पत्नीसे कहा होगा, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है । णिसेमे परमात्मा कासि याद अविं ? 


गास््ोमे लिखा है कि खानेसे पहले ज्यादा नही तो दस मिनटके विएही 
भगवानका स्मरण करो । तुरन्त खाना प्रारम्भ करना नही । खानेसे पहले एसा अबु- 
सन्धान रखो कि ठाकुरजीने यह मुकको दिया है, मेरे अन्नदाता भगवानश्रीरामहै, 
श्रीकृष्ण ईँ । परमात्माके नामका थोडा जप करो । शास्त्रमे तो एेसा लिखाटहै कि तुमको 
कोई मगवानका प्रसाददेतो प्रसाद भो मनसे अपने ठाक्ररजीको अपंण करके पीदेलो। 
प्रभूने मुभे, दिया है, ेी भावना रखो । 


भोजनसे पहले भगवानते कहो--ग्रापकी कृपातसे मुभे यह्‌ प्राप्त हुआ है । आपने 

ही भु यह्‌ दिया है । यहं अन्न पेटमे गये पीछे मेरा मन बिगड़ नही । भे सतत आपकी भक्ति 

करूं । मुभे आपके चरणोमे आना ह । पेटमे अन्न जानेके बादे कुछ रजोगुण आता है । मन 
चञ्चल होता है, शरीरमे जडता आती है । अन्नमे रजोगुण उत्पन्न करनेका दोष होता 


परमात्माकी प्रार्थना करते हुए जो भोजन करता है, प्रभरुका स्मरण करते-करते 
जो जीमना है, उसे यज्नका पुण्य मिलता है । भोजन, यजन है 1 पेटमे अग्नि है । अग्निदेव- 
को आहूति देनी है । 
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[कि कि िीिणीीणीीणीिीीणीगीीपीीणीीपी पि क क्क 
मह्मापणं नहादवि्हयाम्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
[र ४ 
मरह्मव तेन गन्तभ्यं ब्रहमकरमसमाषिना ॥ 


प्रभ्ुका स्मरण करते-करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते 
ममय हृष्टि परमःत्मामे रलोगे तो भोजन मी भजन है । जीमते समय नजर अन्दर रखो, 
परमात्मामें स्तो । सब कायमिं परमात्माका अनुसन्धान रखो । 


मध्याह्ल-कालमे भूल, प्याससे जीव ईदवरको न भूले, ईश्वरका स्मरण रखे, 
इसलिए रामजी मध्याह्व-कालमे प्रगट हुए है। दिनके समय रामजीकी सेवा करो। 
रात्रिके समय श्रीङृष्णकौ सेवा करो, परमात्माको हृदयभें प्रगट करो । रात्रिको ` सोनेसे - 
पहले भी उत्व करो, भक्ति करो । मध्यरात्रिके समय मनुष्यको जब थोड़ी निवृत्ति 
मिलती है, उस समय वह कामाघीन बनता है । सम्पूर्णं दिवस तो मनुष्य किसी भी 
अवृत्तिमे तो होता ही दै । प्रवृत्तिके समय काम इसको मारने आता नही । इसको जरह 
निवृत्ति मिली कि काम इसकी छातीपरे चढ बैठत्ता है । रात्रिके समय मनुष्य कामाधीन 
होकर ईदवरको न भूले, इसलिए श्रीकृष्ण सध्यरात्िमे प्रगट हुए है । 
मध्याह्ध-कालमे भयोध्याजीमे प्र्युका प्राकट्य हुभा है । श्रोरघुनाथजी भगवान, 
दशरथ महाराजके महलमे पधारते है । “दशरथ श्ब्दपर थोड़ा विचार करो । पच 
ज्ञनिच्रिय, पच कर्मन््रिय-ये दस इन्दरियां-रूपी घोडेहै। 
आत्मानं रथिनं विद्धि श्वरीरं रथमेव त॒। 
बद्धित सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूर्बिषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आतो न्दियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिणः ॥ 
शरीर, रथ रै । श्रात्मा, रथी हैः रथका मालिक है । बुद्धि, रधको 
हाौकनेवाला सारथी है। इन्द्रिय, घोड़ा है । इन्दियोका नियन्ता मन, लगाम है। 
हाब्दादि विषय, ये अलग-श्रलग मागं हँ । संसारके सुन्दर विषय दीस कि ये इन्दरियरूपी 
घोड़े उनके पीछे दौडते है । इन दस इन्द्िय-रूपी घोडोको जो कावृमे रे, उसका शरीर-रूपी 
रथ सीधा चलता हि । 
तुमको जाना है परभुके चरणो, परभुके घामभे, परन्तु तुम्हारा रय कहां जाता है ? 
तुम्हारा इन्दिय-रूपी घोडा तुमको कहाँ खौचकरलने जाता है ? परमात्मक चरणोमि जाना 
होतो प्रभुकी भक्ति करनी पडेगी । जो इन्द्रियोके भघीनरहै, जो इन्दियोको (१ कानमे रख 
सकते नही, वे परमात्माकी भक्ति क्या कर सक्ते है ? वे परमाौत्मके चरणोमिं क्से जा 
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"भी मी 
सक्तेहै?ये इन्दियांदही मनुष्यकी शतरु्ह मौर ये इन्द्रियां ही मनुष्यको भित्र हौ सक्तीर्है ! 
यह जीव इन्द्रियोके अधीन बनतादहैतो इन्द्रिय शतरु-पक्षकी दहो जाती है, परन्तु इन्द्रि 
जब जीवके अधीन रहती है तव ये भित्र बनती है। 


- श्रात्मा, इच्िर्योका मालिक है, स्वामी है। तुम बोलते हो कि “ मेरी आंख, 
मेरे कान...... ““ तुमको जहां जाना हो, वहाँ तुम्हारी आंख जाती द । तुमको जहां जान 
नही. वहा तुम्हारी आंख नही जाती । इच्र्यां नौकर है, तुम मालिक हौ 1 जौ नौकरके 
अधीन रहता दै, उसे नौकर बहुत रुलाते है । परमात्माको जो शरीर-रथका मालिकं वनाता 
नही, उसके क्षरीर-रथकी मालिक मन-इन्दरियां बन वैठती है । मन-उन्द्रिय मालिक वनकर 
बैठ जायें तो वे जीवन-रथको गडदढेमें डाल दैती है । 


इन्द्रियोके दास वनोगे तो-भक्ति कर सकोगे नही । इन्द्रियोका दास भगवानकी 
भक्ति कर सकता नही । इन्द्रियोके गुलामको ईङ्वरके स्वरूपका ज्ञान होता नही, ईरवरका 
दक्षन होता नही । इन्दरर्या, भोग-साधन नही, भक्तिका साधन रहै! अ्रपनी इन्द्रियोको 
संसारी विषयोके मा्गपर जनिसे निवारण करके प्रभुके मार्गेकी ओर उन्मुख कर दो । 
इन्दरियोको भगवदूरसका स्वाद चटाग्रोगे तो फिर संसारके तमाम विषय-रस इनको 
कीक नगेगे । 


प्रभुकी रोज प्राथेना करो कि भगवान ! मेरे शरीर-रथके उपर आप विराजो, 
मेरे हदयमे आप। विराजो ओर इस शरी र-रथको चलाग्रौ । मेरे इन्द्रिय-रूपी घोडोको 
कातूसे बाहर जनेकी अपेक्षा अपने मा्गंकी मोर अटकाश्रो । मैने अपने श्षरीर-रथकी . 
लगाम नुम्हारे हाथो सौपी है 1 इन्द्रियोपर श्रधिकार रखो। मेरा रथ लक्ष्य-विन्दु तक 
पटहुचाजो, मुके अपने चरणोमे ले जा । प्रभरुकी रण, ग्रहण करनेवालोकाही 
जीवन-मरण सुघरता है । 


दशरथ महाराज जितेन्द्रिय है, तपस्वी है । दशरथ महाराजके घर परमात्मा 
प्रगट होते है । शरीरको अयोध्या वनाकर, भक्तिके किनारे रहकर, मनुष्य एक-एक इन्द्रिय 
का संयम वदावे तो इसके घर आज भी श्रीराम प्रगट होति है । श्रीराम प्रमात्माका 
स्वरूप रह । उइन्द्रियोका सयम रखकर सतत भक्ति करनेवालेको आनन्द मिलता है । 
कदाचित्‌ प्रत्यक्न दाख, चक्र, गदा, पदूमधारी भगवान उसको न ॒दीखे, परन्तु चिदानन्द 
उसको अवदय प्राप्त होते हैँ । मनुष्य, परमात्माका तेज सहन कर सकता नही, इसलिए 
परमात्मा इसे अपना स्वरूप नही वताते, परन्तु अधिकारी जीवको वे अपना स्वरूप 
दिखाते दै । उसको सचिदानन्द-स्वरूप बनाते है । 
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दशरथ महाराजकी भक्ति इतनी अधिक बढी हुई है कि उन्हे परमात्माका आकर्षण 
हो जाता है । कितने ही लोग एे्ता सममते हैँ कि इस गृहस्थीकी जंगलमें भक्ति हो सकती 
नहीं । यह समभ बुरी है । भगवानकी माया एेसौ विलक्षण है कि विवाहित भी पद्धताता 
दै ओौर जो विवादित नही है, वह भी पचताता-है ! जो भ्रविवाहित है उसे तुम कहो- 
नुम तो अकेले हो, इसलिए तुम बहुत ही सुखी हो । तुमको कोई उपाधि नही, कोई चिन्ता 
नही । तब वह्‌ कहेगा-मुकको क्या सुख है ? मेरीतो लग्न भी हुई नही । मूको कृच 
सुख नही । जो विवाहित नही, उसके मनमे कसक है । वह ेसा समता है कि लग्न 
किए पीये ही सच्चा सुख मिलता है । विवाहितसे तुम कहो-तुम सुखी हो । तुम्हे बहुत 
जान्तिहै। तो वह कहेगा--यह तो ठीक दही है । ससार जिस किसी प्रकार पूरा करना 
है, मेरे भाई ! ये छोकरे केसे है यह सब मै जानता हं । ससारमे दुःखहै ओर दुःखदहीहै। 
मगवानकी माया उभय प्रकारसे जीवको मारती है । 
गृहस्थाश्रम भक्तिमे बाधक नही, साधक है। भक्तिमे बाधक है शृहासक्ति। 
गृहुस्थाश्चमीको कामासक्ति, विषयासक्ति बाधक है । गृहुस्थाश्चम काम-मोगके लिए तही। 
पति भौर पत्नीका सम्बन्ध पवित्र है । पत्नी भोगके लिए नही, धमंके प्राचरणके लिए है। 
सहधर्माचरणाय । इसीते तो उसको धमंपत्नी कहते ह । अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री, 
धर्म-मागेमे भ्रागे बद्‌ सक्ते नही । अकेला नाविक या अकेली नाव, सागर पार कर्‌ सकती 
नही । दोनों साथहोतोस्रागरपारदहो सके । स्त्री नावरहै, पुरुष नाविक है । सतार- 
सागरको तरनेके लिए दोनोको एक दुसरेके साथकी आवश्यकता है । पुरुपमें विवेक 
“होता है गौर स्त्रीं स्नेह विशेष होता है । विवेक ओर स्नेह एक संग मिले तो भक्ति 
प्रगट होती है। 
पत्नीका संग कामसंग नही, परन्तु सत्संग है। सत्समसे गृहस्थाश्रम सफल 
होता है । सत्संगसे मन बुद्ध होता है । गृहस्थाश्रममें पति-पत्नी रोज-सतसंग करे, एकान्तमें 
चैठकर पवित्र प्र॑थका वाचन करे, थोडा श्रीराम-स्मरण करे, श्रीकृष्ण-कीतंन करे तो 
योगियोंको जो श्रानन्द समाधिम प्रिलता है, वहु आनन्द गृहस्थ को घरमे मिल सकता 
है । शास्त्रे गहस्थाश्रमका बहुत बखान किया है'! महात्मा तो यहां तक कहते ह॑ कि 
गृहस्थाश्रमीका आनन्द अ्रनेक बार योगियोके आनन्दसे भी श्वष्ठ है । ~ | 
घर चछोडनेवालेको ही भगवान मिलते है, एेसा नही । घरमे रहकर जो पवित्र 
ओर सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो घरमे रहकर भी भगवान भिलते हैँ । विकारोके 
चकमे न रहते हृए घरमे रहै तो भक्तिमे घर बाधक होता नही .। छह शेरू, छह विकार-- 
काम क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर- जिसने जीत लिए है, वेह यदि गृहस्थाश्नममें 
रहै अथवा वनम रहे, एक समान ही है । 
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वि र 2, 8 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणा्र 
गृहिषु पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अहस्छिते कणि यः प्रवर्तते: 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ 


जिसके मनम विकार है, राग्रेष है, काम-क्रोध है, वहु वनमे जावेगातो ये 
विकार वहां भी उसको त्रास देगे। वनमे भी वह मनुष्य पाप करेगा परन्तु जिसने 
विकार जीतैः है, अपनी इन्द्रियोपर जिसका पूणे अधिकार रहै, मोगमे जिसको आसक्ति 
नही, जो संयमसे रहतां है, स्वधमंका पालन करते हुए जो समस्त व्यवहार दोष-रहित 
करता है, उसका घर ही तपोवन बनता है, अयोध्या बनता है, मौर वही रामजी प्रगट 
होते ह । नन्द-यक्षोदाजी जसा गृहस्थाश्रम हो, दशरथ-कौकल्याजी जसा गृहस्थाश्रम हो तो 
आज भी परमात्मा प्रगट हो सकते है 1 


शास्त्रम संन्यासकी बहुत वडी महिमा बतायी है । ससार के सर्व॑सुखका त्याग 
करके परमात्माके ए ही जो नीते ह, वे विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा श्रेष्ठ है, वदनीय 
ह । यह्‌ ठीक है, परन्तु किसी सन्यासीके आश्चममे किवा मठ्मे भगवानका भवतार 
हुआ है, एसा कही लिखा नही । भगवानके जितने अवतार हुए है वे समस्तं गृहस्थके 
धर ही हृएु हँ । भगवानको गृहस्थ बहुत रुचता ह । गृहस्थाश्रम भ्रति सुन्दर है । गृहस्याश्रम- 
मे मानव, सावधान होकर भक्ति करे तो उसे भगवान मिल सक्ते हँ । साघु सन्यासी ब्रह्म 
का चितन करते-करते ब्रह्मरूप होगे, परन्तु गृहस्थाश्चममे धौरे-घीरे सयम वढाये, सत्सग 
करके भक्तिमय जीवन चितये तो वहं गृहस्थ, भगवानको बालक बनाकर गोदमे 


चिलाताटै 

जगत्‌-पिता आजे दकश्षरथ महाराजके घर पृत्ररूपमे पधारे दहै। परमात्माको 
कौकशल्थाजी गोदभे खिलाती है । कंकेयीके यहां दो बालकोका जन्म हुआ । सुभित्राजीके 
यर्हां एक बालकका जन्म हुआ । इस प्रकार दशरथ महाराजके यहां चार पुत्र जः 
वशिष्ठादिक ऋषि वहां अयि ओौर बालकोका नामकरण किया । वरिष्ठ्जीने कहा-- 
कौरात्याजीका पुत्र सबको आनन्द देने बाला है । सबको जो आनन्द देता है, सबको जो 
रमण कराता है, उसको "राम" कहते है । , 

रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ हति रामः । रमणाद्राम हत्यपि । 

लक्ष्मणजीभे बहुत ही दिव्य लक्षण भरे हए है । लक्ष्मणजी सवंलक्षणसम्पन्न “ 

है, इससे उनका नाम है लक्ष्मण । 


रदे ` तत्वाथं-राशावग 
। ^ ीीणीीिणीिणीणीणीीणीरीगीःरीीणीणीगीरीीीणीीी मी क छ छ कम्‌ 
` भरणादभरतोनाम लक्ष्मणं रधणान्वितम्‌.। 
„ शत्रुष्नं शतुहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥ 
गुरुजीने कहा--श्री रामः-तेमसे जो जगतको भर देता है, उसका नाम है भरत । 
भरत श्रीराम-प्ेमकी मूति है मौर जो शवुर्ओोका विनाश करे वह है शत्रुघ्न । 
चारों बालकोका नामकरण हजा । परम आनन्द हुआ । श्री रामजीका नाम 
न्दर दै । श्रीङ्ृष्णकी लीला अति सुन्दर है गौर श्री रामचन्द्रजीका नाम अति सुन्दर है। 
श्रीकृष्णकी लीला अति मधुर है। श्रीकृष्णकी लीलामे सवेको आनन्द मिलता है ¦ 
श्रीरामजीकी लीला मधुरतोदहै, परन्तु रामजीका नाम अति मधुर है! श्रीराम-नामकी 
महिमा बहुत वर्णन की गयी है | 
परत्र ज्योतिमंयं नाम उपास्य ्धभिः | 
रामनामजपेनेव देवतादशनं करोति ॥ 
रामनामजयदिष धुक्तिर्मेवति । 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ॥ 
सहस्रनाम तत्तस्य रामनाम वरानने । 
० ॐ >€ 
भजनं भवषीजानामजनं सम्पदाम्‌ । 
तर्जनं यमद्तानां रामरमितिगजंनम्‌ ॥ 
इससे भगवान शंकर पावंती मसि कहते है कि हे देवेदवरी ! राम-नामसे अधिक 
इस जगतमे जप करने योग्य कुद मी नही । राम-यह्‌ दो अक्षरका मंत्र शतकोटि मतोसे 
भी श्रेष्ठ है । राम-नामका जो जप करता है उ्षके सव पाप जल जाति ह, उश्वके भवरोग 
टल जति है । इसलिये देवी ¡ तुम भौ हमेन्ञा राम-नामकी रट लगाया करो । 
न॒रामादधिकं किञ्चित्‌ पठनं जगतीरले। 
रामेति क्षरो मन्त्रो मन्त्रकोरि शताधिकः ॥ 
1 >€ # 1 
तस्मा्मपि देवेशि रामनाम सदा वद्‌ । 
रामनाम अपेद्यो वे च्यते स्वंकिदिवषः ॥ 
राम-नामकी महिमा संतोने, भक्तोने बहुत गायी है । मीरावार्ईने अनेक सुन्दर 
पद रते है । तुलसीदासजी महा राजने भी राम-नामकौ महिमा बहत वर्णेन की है । 
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्यिरिरन्यिदिििििकिेिििे धिियगेयिककयदिकिि 
जधपि प्रटके नाम अनेका | श्ति कह अधिक एकतं एका । 
राम सकर नामन्ह त अधिका । होउ नाथ अध खग गन वधिका ॥ 
श्रौ रामका भजन-कीततंन केरनेसे, श्रौराम-नामकी धून ज्गानेसे मन नाच उठता 
है, हृदय आनन्दसे विभोर बनता है । 


परम दिव मन से को 


राम राम राम, श्रीराम राम रमि, 
राम राम राम, श्रीराम राम राम ॥९॥ 


पापक्टे दुःख भिरे, ठेत राम नाम 
, भव-सभुदर एुखद न्व, एक राम नाम ॥२॥ श्रीराम" 


परम-शान्ति-सुख-निधान, दिव्य राम नाम , 
निराधारे को आधार, एक रामे नाम ॥३॥ श्रीराम 


परम गोप्य परमहृष्ट मत्र राम नाम, 
सन्त हृदय सदा बसत, एक राम नाम ॥४1 भ्रीराम ^ˆ" 


महादेव सततत अप्त दिव्य रामनाम, 
काश्चि भरत ्रुक्ति करत, कहत रामनाम ॥५। श्रीरामः ` 


माता पिता बन्धु सखा सच ही राम नाम , 
मक्त अनन जीवन धन, एक राम नाम ॥६॥ श्रीराम“ 


श्रीराम-नाम अति मधुर है। श्रीराम-नाममे एक्र भी युग्माक्षर नही, वहु श्रीकृष्ण 
नामं एक भी सरल अक्षर नही, दोनो युग्ाक्षर ह-- क ओौर ष्ण' दोनो युग्ाक्षर हए, 
बोलनेमे कुछ परिश्रम होता है । कितने ही लोग (क्रीरन-क्रीरन' कहते ह । यह ठीक है 

परन्तु व्याकरण-प्रमाणसे दसका उचारण कृष्ण" होता है, करौरन नही । 

रामजीकी बाललीला दिव्य है । रामजीकी बाललीलामे भी मर्यादा है । मयदि- 
पुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामे मर्यादा दीखती है । लक्ष्मण-भरतके साथ रघुनाथजी कौशल्या 
मके आंगनमें रमते है, घुटनोसे चनते ह । कौशल्याजीके राजमहलमें श्रीराम, परमात्मा 
होकर रमे नहीं, बालक होक्रररमेरै। एकवार एक जगह रामजीको रत्नम अपना 
प्रतििव दीख्वा, उसको देखकर रामजीको बहुत आनन्द हु आ । उनको एेसा लगा, यह्‌ कोई 
सुन्दर बालक अन्दर बैठा है । रघुनाथजी इसको पकडने गये परन्तु प्रतिबिव हाथमे 
क्रिस रीतिसे अवे? प्रति्चिवक्रा बालक हाथमे आयानहीतो रामजी रोने लमे। 


२४० तरका्व-रामायन 
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कौशल्या मां दौडती आयी । उन्हेने रामललाको उठा लिया मौर पने लगी- बेटा, क्यो 
रोतादहै ? तुभे क्या चाहिए ? 


रामनीने कठा-- मां ! एक बालक अन्दर बैठा है । उससे मुके मिलना है । 


कौशल्या मनि कहा- बेटा ! अन्दर कोई बालक नहीं है, यह्‌ तो.तेरा ही प्रतिकिब 
दीखता है । ॥ ॥ 

थोडा विचार करो-प्रतिबिवको देखकर पररमात्माको भी मोह हुआ । अपना ' 
प्रति्विब देखकरके भगवानको सी इच्छाः हुई किं यह बहुत सुन्दर है । इससे य भिलू । 
इसके साथ म रमण करं । प्रतिभिवके सौन्दयने प्रभ्ुको भी मोहित किया । प्रभुका प्रतिवि 
पिसासून्दरहै तो बिव कंसा होगा ? प्रतिबिबकी अपेक्षा बिव अति सुन्दर होता है। 
वेष्णव तो भाग्यशाली हँ किं प्रत्यक्ष प्ररमात्माके स्वरूपको देखते हँ । ठकूरजीको अपना 
शरीर देखनेकी इच्छा हो तो भी देख सकते नही । स्वयं अपना स्वरूप किस रीतिसे द्खे ? 
भगवान तो दपंणमें स्वयके प्रतिविबको देखते हँ । स्वयं परमात्मा प्रति्िबको निहारते 
है, वरहा वैष्णव विबके दशंन करते है। 

कौराल्याजीने रामचन्द्रजीको समफाकर शान्त किया । कौदाल्या माँ रोज नया- 
नया उत्सव करती । एक बार कौडल्याजीने रामचन्द्रजीको मांगलिक स्नान करवाके 
सुन्दर शृंगार किया । रामललाका श्रीश्रंग माखन जसा कोमल था, मेव जसा श्याम 
था । त्रांखे अति सुन्दर थीं । मनि सुन्दर पीत भगुलिया पहुनायी । बावे काढे, ओखर 
काजल लगाया । मस्तक्रपर सुन्दर तिलकं किया । रामललाको किंसीकी नजर न लगे, 
इसके लिए सुवणंमे मदा हुआ व्याघ्न-नख धारण कराया । पो कौशल्या मा रामचन््रजी- 
को हृदयका ्रेम-रस अपंण करते लगौ । स्तन-पान करनेके उपरान्त उन्दने रामजीको 
पलना शयन कराया । बालक श्रीराम रायन कर गये। 

उसङे बाद कौशल्याजी श्रीलक्ष्मी-नारायणकी सेवामें बैटीं । कौदल्याजीके राज- 
महलमे श्रीलक्ष्मी-नारायणकौ सेवा थी । माताजी सेवा अपने हासे करती थीं । रामा- 
यणमें रे्षाही लिखा दहै) । 

भगवान तुमको खूब संपत्ति दं तो तुम दूसरा काम केरनेके लिए भते नौकर रखो, | 
परन्तु ठाकुरजीकी सेवामे कोई नौकर रखना नही । हमेशा एेसा अनुसन्धान रो कि 
मै अपने भगवानका नौकर ह । तुम्हारे ठाकुरजोको सेवा दूसरा कोई करे गीर तुमको 
यह इवे तो यह खम लेना कि तुम वैष्णव नही । लोग पैसेके लिए परिश्रम करते है 
परन्तु ठाकुरजीके लिए परिश्रम करनेको तैयार नही । लोग पैसेके लिए शरीर धिसते है, 
परन्तु ठाकू रजीके लिए चंदन धिसनेमे उनको परिश्रम होता है । वे चन्दन धिसनेकी सेवा 


वाल-लीला २४१ 
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दुसरेको सौते है । ठाकुरजीके लिए शरीर धिसाभो । उाकरूरजीकी सेवामे परिश्रम करो । 
ठाकरुरजीकी सेवा स्वयं करो । कितने ही विद्वान होते है । वे कहते है- मेरे घरमे है । वह 
सेवा करती है । अरे ।- उस सेवाका फल चघरवालीको मिलेगा । उससे तुम्दै क्या 
लाभ? जौ सेवा करता है, उसको ही सेवाका फल प्राप्त होता है 1 पत्नी सेवा करे, उसका 
फल. पतिकरो मिलता नही । 


र{मयणमे तो लिखाहै कि कौशल्या मां परमात्माके लिए रसोई स्वयं करतीं 

ह । कौशल्याजी महारानी हैँ । घरमे अनेक वासनदासिययां है, परन्तु किसी नौकरकी 
बनाई सामग्री वे प्रभुक्त ्रपंण करती नही । कौशल्या माकी एेसी निष्ठा है कि मेरे ठकरुरजी 
आरोगनेवाले है । अपने भगेवानके लिए म सामग्री बनाङगी। वे स्वयं सामग्री 

बनाती है । 

परमात्मक लिए रशोई करना भक्ति है + धरके लोगोके लिए रसोई करे, यह 

व्यव्हार है गौर अपने ही लिये रधन करके खाये, यह्‌ प्राप है, एेसा चास्त्रमे लिखा है 1 
रसोई करते समय मनम परमात्माका स्मरण रखो । अषने -ठाकुरजीके लिए रसोई बनघ्वा 
-है' एसा भाव रख । तुम रसोई करते हो, तब तुम्हारे मनमे कंसा भाव होता है ? रसोई 
करगेवाकेके विचार सृक्ष्मरूपसे भ्रन्नमे मते हँ । रसोई करते समय मनमे अच्छे विचार 
आते है तो वे खानेवालेके- सनको सुधारते है गौर खराब विचार होगे तोः खानेवालोका 
मन बिगड़गा 1 रसोई करते समय मनमे जो फिल्मका कोई गीत गजता हो तो कामके 
परमाणु रसोरईमें भी आवेगे । रसोई करते सभय श्व गारकरा गीत गनेसे सस्कार रसोर्ईमे जाते 

है । रसोई करते समय प्रभुका भजन गामो तो रसोई जीमनेवालेका मन शुद्ध होगा । 


जआाजकलकी मातार्मोको तो रसोई बनाना भी बोम लगता है! वे बाजारसे 
गाल्यिा-सेब इत्यादि कु मेगा ेती हँ ओौर उससे काम चला लेती है । बाजारका मूस 
(सेब) बहुत खाया जाथ तो उससे इनके मगजमे भी भूसा ही भर जता है, वुद्धि बिगड़ 
जाती है । बाजारका खना कदाचित्‌ स्वच्छ हो सकता है परन्तु शुद्ध होता नही । परन्तु 
आजकलके सोग रूप न बिगडे, इसकी सुरक्षा करते है । कपडा न बिगड़ इसका ध्यान 
रखते है, परन्तु मन, बुद्धि न बिगड़, उसके लिए कोई सावधानी रखते नही है 1 
शास्म एेषा लिखा है किं पतिकी बुद्धि सुधारना पत्नीके हाथकी बात है। 
पत्नी अतिशय पवित्रतासे परमात्माके जिए सामग्री बनवे, प्र्ुको भोग र्खे ्रौर 
प्रसादी अन्न पतिदेवको खिलावे तो शह महीने पीले इसकी बुद्धि धीरे-धीरे सुधरने 
लगती है । पवित्र अन्न पैटमे जाये तो बुद्धि सुधरनी ही चार्हिए । अन्न मनको सुधारताहैया 
 बिगाडता है ? अन्नसे ही भन बनता ह । 


२४२ -तत्वा्थ-रामायण 
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मलः स्थविष्ठो भागः स्यान्मध्यमो भां सतां ब्रजेत्‌ । 
मनः कनिष्ठो मागः स्यात्‌ तस्मादभमयं सनः ॥ 
अन्तके स्थूल भागर्मे-से मल बनता है, मध्य भागमे-से मांस बनता है ओर सूक्ष्म 
भागरमे-से मन बनता है । 
तस्मादश्चमय भनः। 
मन, अन्नभे-से बनता हं इसलिए रसोई करो, वर्ह लूब पवित्रता रखो । बहुत- 
सी बहनें नहानेसे पहले कूकर चदा देती है । स्नान करनेसे पहले रसोई करे, यह क्या 
मुषरा हरा काम कहलायेगा ? स्नान करके, पवित्र होकर रसोई करो । रसोई करनेमे पर- 
मात्माका स्मरण करो । पवित्रतासे रसोई करोगे तो जीमनेवालेका कल्याण होगा । 


धमकी गति अति सुक्ष्म है। दूसरा काम करनेके लिए भले नौकर रखो, परन्तु 
उाकुरजीकी सेवामें नौकर रखना नहीं । तुम अपने हारा हीन्ठाकुरलीकी सेवा करो । 
कौदाल्याजी लक्ष्मीनारायणकी सेवा करने लगीं । परमात्माका श्र गार किया। 
ठाकुरजीके सम्मुख सामग्री पधरायी । भगवानसे प्राना की--हे नाथ ! जब जाप पधारो। 
थोड़ी सामम्री रसोई रह गयी थी, वह्‌ चेनैके लिए कौशल्याजी अन्दर गयीं । प्रभ्रुने वहाँ 
लीला की । नारायणके सिहाश्षनपर बालक श्रीराम विराजे गौर धीरे-धीरे आरोगने लगे । 
कौराल्थाजी बाहर आयीं ओर यह्‌ देखकर आङचयं हुआ 1 यह्‌ क्या ? मेरा राम यहाँ बेठ 
गया है । वह तो पालनेमें क्षयन कर रहा था । माताजी दौड़ती गयीं गौर देखा तो श्रीराम 
पालने भी सोरहेये) एक स्वरूपे पालनैमें पौटृेये ओर एक स्वरूपम नारायणके 
सिहासनपर विराजे थे, प्रत्यक्ष आरोगते ये । जहा अतिशय प्रेम हो, वहां भगवन प्रत्यक्ष 
ग॒ लगाते ह। जहां " साधारण प्रेम होता है वहां परमात्मा रसरूपमे अते ै। 
कौश्षन्याजीको बहुत निष्ठा थी इससे परमात्मा, प्रत्यक्ष भोग लगाते थे । 


कौशल्याजी धव्रडायी कि इन दोनोमिं कौन सा राम सचा है। पलनेमें है, वहं 
राम भ्रतली हैँ था सिहासनमे ह वह राम प्रसली ह? प्रथ्ुके कपोलोमें स्मित हास्य भआयाः। 
कौकशत्थाजीको अतिशय आनन्द हुमा । प्रभ्ुने बालस्वरूप श्रन्तद्धनि किया । कौरल्याजीने 
चनुरभूज नारायणके दद्यंन किए । 

तन पुलकित श्ख घचन न आवा ! नयन ूदि चरननि सिरु नावा ॥ 

परन्तु बादमे चतुर्भुज स्वरूप अन्तद्धनि हो गया, बालस्वरूप प्रत्यक्ष हुमा । प्रश्च 
पालनेमें शयन कर रहे ये । कैरल्याजी विचारने लगी- ना, ना, एसा कुच नही 1 मेरा 
राम तो पालने ही सोया है । अरे ! मै तो रामका सतत चित्रन करती दर, इससे सिहासनमें 
मूको अपने राम दीखतेदहै। 


बाक्षनशीला २४३ 
वधथयद्वत दनििककरवयिकिककषयवकन्दिकिदन्पि 


धीरे-षीरे चारो भाई बडे होने लगे। दशरथ महाराजकारेसा नियमथाकि 
रामजीको साथ लेकर भोजन करने बैठते ये । एकवार ेसा हुमा कि दशरथ महाराज 
लीमने पधारे । रामजीको उन्होने साय जीमनेके लिये बुलाया परन्तु रामजी खेलमे से 
तल्लीन ये कि आए नही । कौशल्या माँ उनको पकड़ने ययी । मको प्राता व रामजी 
दौट 'लगायी । 


कौशस्था जन बोरुन जाई 1 दुरु इषठकं प्रर चलि पराई ॥ 
मिगम नेति पिव अंत न पावा । ताहि षरे जननी हटि धबा ॥ 


कौदाल्याजीने पी दौड लगाकर रामजीको पकड लिया । बड़-वड़ योगी, ऋषि, 
मुनि जिनका अत नही पा सके, उनको कौदाल्या मां हटपूवंक पकंड लायी । रामजीके अ्रगमे, 
वस्त्रोरे-सरवेत्र धूल भरी थी परन्तु दशरथ महा राजने तो प्रेमे हंसक र उनको गोदमें 
जैठा लिया। रामजीने एका प्रास मृखमे डउलायान डाला श्रौर फिर पीठेवे चिक्तक 
गये । इस प्रकार स्वयकी बाल-लीलासे रामी माता-पित्ताको अतिकाय श्रानन्द देते ये । 


रामजीकी बाल-लीलामे अतिश्चय मर्यादा भी थी। परमात्मा खेलनेमे भी छो 
भदययो भरत, लक्ष्मणको नाराज करते नही । भाइयोके साथ तेलते, वहा विचार करते कि 
मेरे छोटे भाइयोकी हार होगी तो उनको दुख होगा । इसलिए स्वयं हार जते । खेलनेमें 
भी रामजीने भरत-लक्ष्मणका दिल कभी नही दुखाया 1 भरतकी या लक्ष्मणकी आखमे 
आसु मावे, कह रामजी सहन कर सकते नही । 


तुम दूसरेके लिए जसा भाव रखोगे, वेसा दसरा तुम्हारे लिए रखेगा । रामजी 
चयोटे भादयोके लिए अनन्य प्रेम रखते थे । छोये भाद्योका भी रामजीके प्रतिवंसादही 
अनन्य प्रेम था । भरत-लक्ष्मण दछोटे-है, फिर भी रामजी उनको मान देते । भगवन मान 
देनेवाले दै--अमानी मानद । भरतजी कैकेयी कहते- मां । बड़ भाई समथं है, फिर 
भी मुभको मान देते है। । 


श्री रामचन्द्रजोकी मर्यादा रामायणमे टीक-ठीक वतायी गयी है । रधूनाथजी बालक 
थे, तवसे धर्मेकी मर्यादा पालते थे । सनातन धर्म॑की मर्यादा जितनी प्रालोगे उतना मन शुध 
रहेगा । मन जित्तना शुद्ध होगा, उतनी उसकी शान्ति मी बढृगी । मन अशुद्ध है, इसलिए 
ही भचान्ति है। घर्म॑की मर्थादाका जो पालन करता हैः उसका मन बिगङ्ता नही । 
श्रीराम चक्रवर्तीं सावभौम राजाके बालक होनेपर भी, स्वय परमात्मा होनेपर भी, एिसा 
नियम पालते किं सूयं उगनेके पहले उठते, प्रातःकालमे स्नान करके माता-पिताका 
वन्दन करते । ` 


रेट तत्वा्थं-रामायण 
किदिति 

अजकलके सुधरे हृए लोग तो प्रभाते कपदक्चंनम्‌ हुए.पीश्चे ही उठते है । कितने 
ही तो एसे होते. कि खटियामें पहे-पडे ही पूते ह॑ कि चाय भेजी क्या ? चाय तैयार 
इए पशे ही साहब उठते है । अपनी भारतीय संस्ृतिभे प्रमातेक रदशंनम्‌ करके कुठ कहते 
हैँ । इसके पीच्े एसी भावना रखते हँ कि प्रभुने ये हाथ सत्कर्म करनेके लिये दिये है। मै 
सत्कर्ममें ही इनका उपयोग करूंगा ओर उस्षके दवारा मवसागर तर जाऊंगा । इसके बदले 
पहले तुम सबेरे उटकर कपद्नम्‌' करो, वह ठीक नही । धर्मी मर्यादाका बराबर 
पालन करो । 

अपने बालकोको सारे संस्कार दैनेके लिए भी तुम घर्मका पालन करो । तुम 
जितना धर्मका पालन करोगे, जितना सत्कमं करोगे, इसके आधे सत्कमं तुम्हारे 
लड़के करेगे भौर इसका भी आधा इनके बालक करेगे । माता-पिताका फजंदहैकि 
चालर्कोको सारे संस्कार दैनेके लिए सत्कमं करे । बालकमे धर्मे संस्कार हद करनेके 
लिए वचपनसे ही ध्मेका शिक्षण देना चुरू करो परन्तु कोरा उपदेश काममे आवेगा नही । 
जब तक अपने स्वयके जीवने तुम धमक] आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे उपदेक्ष- 
के कथनकरा बालकके उपर कोई असर होगा नहीं । उपदेश क्रियात्मक नहो तो वह 
प्रभावोत्पादक बनता नहीं । बालकके देखते पाप न करो । 

साधारण रसा नियम है किं बालक. अनुकरण करता है । माता-पिताका बर्तवि 
देखकर बालकं भी उसी रीतिसे बरताव करता है । बालकके मनमे कोर भी बात जल्दी 
' वंठ जाती है । बालकका हदय कोमल है । वह्‌ कोमल हौ तब तक उनको अच्छ संस्कार 
दोगे तौ अपनी युवावस्थामे वे बिगडेगे नदी । अच्छा संस्कार उनका रक्षण करेगा । जो 
माौ-बाप बालकोको अच्छेसस्कार नही देते, वे बालकके बैरी ह। जो माँ-बाप बालकको 
घमका शिक्षण नही देते, भक्तिका शिक्षण नहीं देते, वे मां-बाप बालकके हितेच्छ्‌ नही, 
उनके दुदभन जसा कर्तव्य करते है । बालकोको रेसा संस्कार दो किं बचपनसेहीवे 
अर्मकी म्यदिाका पालन करे । 


श्रीरामचन्द्रजीने जगतको आदश बताया है-- 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितशाब्रभिबाध च । 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥ 
रामजी प्रातःकालमे उठकर स्नान करते है। माता-पिताका वंदन करते है । 
पीछे विनयपूर्वंक नगरम्वासियोकि समस्त कायं करते है । । 
प्रातःकालकी महिमाका प्रथो बहुत वर्णन है । एक बार कोए भीर मनुष्यका 
, अड हभ । मनुष्ये कहा-- हम बुद्धिमान है, हम श्रेष्ठ है । कौवोने कहा -तुम बुदि- 
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मान हो, यह बातत सच्ची है, परन्तु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हँ । हमारी जातिमें एसा एक 
भौ नही कि जो सूयं उगनेसे पहले स्नान न करता हो । तुम लोग तौ जब सूर्यं उदित होते है, 
तब खाटमे लोटते रहते हो । कोई कौवाणेसा है कि जो सूर्योदय होनेपर घोखलेमे सोता 
हो ? कौवा सूयं उगनेके पहले स्नान करतां है । सुयं उगनेके पहिले स्नान न करै तो उसपर 
कौवा भीहेसता है किर्मै हीन पक्षी हु, चाण्डाल है, परन्तु इस मानवकी अपेक्षा म श्रेष्ठ हू । 


जगतको प्रकाश देनेवाले परमात्मा तुम्हारे घरमे आवे ओर तुम्हारा स्नान हुगा 
न हो, तुम खाट लेट रहे हो, इसके जसा पराप क्या ? बुद्धिके मालिक सूर्यं है । बुदिके 
मालिककी उपासना करनेसे बुद्धि शुध होती है । प्रातःकालमे रूर्यंनारायणको अर््यंदान 
करो । सूयंनारायणके तेजोमय स्वरूपका ध्यान करो । -सुयंनारायणके अनन्त उपकार दहै । 
जगते दुसरे बहूत-से देव भावनासे दषेन देते है, जबकि सूरयंनारायणमे मावना करनेकी 
जरा भी जरूरत पडती नही । सूर्यनारायण प्रत्यक्ष. दन देते ह । सूर्यनारायण बुद्धि 
सुषारते ४, आरोग्य देते है । 

आरोग्यं भास्करादिन्छेन्मोषषमिष्छेन्जनादेनात्‌ । 

सूर्यकी उपासना करनेसे शरीर निरोगी होता है । सूर्यकी उपासना करनेसे मन, 
बरद्धि शुद्ध होती है । सूर्यकी उपासना करनेवाला दरिद्री नहीं होता । महाभारतके वन- 
पवेमे कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्यकी नियमित उपासना करते थे, उनको सूर्यंदेवने 
चने भ्रक्षयपात्र दिया हुआ था। द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण भी नियमित सध्या करते ये । 
दारिकामे तो आज भी देषा नियम है कि उकुरजीका शूगार हुए षो सोनेका लोटा, - 
तर्पण-पात्र ओौर आचमनरी द्वारिकानायके आगे रक्खी जाती है गौर मूखियाजी एेसी 
भावना करते है-इस समय ठाकुरजी संध्या करने बैठे है 1 “ 

रामजी प्रातःकालमे संष्या करते, माता-पिताक्ा वन्दन करते ये । वन्दन जिसका 
होता है, ठको कुठ लाभ नही । लाम तौ जो वन्दन करता है, उसको होता है । आश्षी- 
बाद रोज भिलता नही । किसी दिवस हृदय पिघल जाय भौर हृदयमे-से ध्वनि निकले कि 
तुम्हारा कल्याण हो, वह ही आशीर्वाद है । ध्ीरामवन्द्रजी माता-पिताकी सेवामें 


रहते थे । 


अ 


< 


(२९) 
विद्याध्ययन 


उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविश्चारदाः । 
घलुर्ेदे च॒ निरताः सरवं्ासत्राथंवेदिनः ॥ . 
वशिष्ठ गुरने चारों भाईइयोका उपनयन-संस्कार किया । रघुनाथजी भादयोके 

साथ वशिष्ठ गुरुजीके धर विद्याध्ययनके लिये जाने लगे । प्राचीन कालमे ेसी मर्यादा 
थी कि बड़े राजाका पत्र हो, उसको भौ पदठ़नेके लिए कोई गुर राजमहलमे. 
तही जाता था । राजकुमार गुरुके आश्रममे जाकर ही वेद-शास्वका अध्ययन करता था! ` 
आजकल तो मास्टर लडकेको पडानेके लिए घर जाता है 1 मास्टर घरमे पठने अवे तो 
लडका एेसा समभता है कि मेरे बापने यह एक नौकर रख लिया है । मास्टरमे कोई 
श्रद्धा होती नहीं । अरे ! यह तो ज्ञानदान करनेवाला गुरु है । गुरुदेवका ऋण अनन्त है । 
सदरगुरुकी कृपासे ही ज्ञान सफल होता है । 


श्रीराम पठ्नेके लिए वशिष्ठजीके आश्रममे जतिये। श्रीराम, परमाला 
है परन्तु शस संसारमें अनेके बाद रामजीको भी गुरुदेवकी भावश्यकता. पडती है । यह 
संसार हेसा मायामय है कि इसे जो कोई आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त होती दही 
है । कोयलेकी खानमें कोई उतरे ओर बदु-चठकर बातें करे कि मै बहुत चतुर हू । सावधान 
रहता ह कि जिससे मुभे तनिकसा भी काला धव्वा न लगे--क्या यह शक्य है ? अरे! जो 
कोयलेकी खाने उतरा है, उसे तो धन्वा लगनादहीहै। यह सं्षार'मायामयरै। इस 
मायामय संसारम जो कोई आया, उसे कुं तो माया व्यापती ही है । 


संसारमे आया है, उसको मायके संगमे प्राना ही पडता है। माया भिना 
क्रोई काम होता नहीं । मग्निके बित्त रसोई बनती नहीं । अग्नि उपयोगी है, परन्तु मनुष्य 
उसके साथ विवेकसे प्रेम करता है । अग्निको कोई हाथमे लेता नही, चिमध्से उठता 
है । मायाको पकडना होता है, परन्तु उसे अग्निकी तरह पकड्ना ाहिए, उसे विवेकरूपी 
संडासीसे पकड । संसारम मायाका उपयोग भृते ही करो, परन्तु मायाके गुलाम मत बनो । 
मायके श्रधीन मत बनो । जो मायाके अधीन होता है, उसे माया मारती है। 


अनादि कालसे मायाका ओर जीवका न्द्र-युद्ध निरन्तर चलता रहा है। 
माया जीवको इस जगतके विषयोमे फर्षाये रखती है । माया जीवको फँसाती है । माया 
फुसलाती टै कि स्व्रीमें सुख है पसेमे सुख है, संसारमें सुख है । जीव जहां जाता दै, 
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वहीं माया साथ जाती है। जीव मायामे भिल जाता है। माया जीवको ईरवरके पास 
जाने देती नहीं 1 जो ईर्वरके पीले पडता है, वह मायाको दुर कर सकता है । माया अति 
दुस्तर है । जिसको मायासे तरनेकी इच्छा हो, उसे प्रत्येक इन्दरियसे ब्रह्मचयंका पालनं 
एवं नियमसे एकान्तम बेठकर ईश्वरका घ्यान करना चाहिए । मायासे तरनेकी इच्छा हो 
उसे स्वतन्त्र रहना चादिए नही । किसी योग्य गुरकी दारणमे जाना चाहिए । किसी सन्तके 
चरणोका आश्रय लेना, सन्तकी प्राज्ञा रहना, सन्तकी आज्ञानुसार साघन करना 
चाहिए । मायासे बचना हो तो सदुगुरुकी शरणमे जानो अत्यन्त श्रावद्यक हं । 


भाया दीषक नर पतग अभि अमि इवे पडन्त । 
कट करीर गुरु ग्यान ते एक आप उबरन्त ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा है, मायारहित शुद्ध ब्रहम है । रामजी जगतको ज्ञान 
देते है) ईदवर ह, उस पर भी भुङे सदुगुरुकी आवश्यकता पडती हं । 


आजकल तो बहूत-से लोग भ्राराम कुर्षी पर पडे-पड पुस्तके पटठकर ही ज्ञानी 
हो जति दै ओर व्याख्यान भी अच्छा करते है । पृस्तकोको पढठकर भिला हमा ज्ञान 
तुमको कदाचितु दो पैसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे परन्तु अन्दरकी शान्ति दिलाएगा 
नहीं । पुस्तके पठकर भिला हृभा ज्ञान भूल जाता है । छह-जाठ महीने कोई न पठे 
तो धीरे-धीरे उसको भूलने लग जाता हं । पृस्तकोसे मिला हमा ज्ञान पृस्तकोमें ही रहता 
है, मस्तकमे आता नही, गीर आ भी जाय तो ठह्रता नही । परमात्माकी कृपासे जिसको ज्ञान 
भिला हे, वह ज्ञान भूलता नही । जिसको सदरुगुरुका आाश्लीवदि मिला हं, जिसने सदुगुरुकी 
सेवाकी है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेवके आशीर्वादसे ज्ञानमे स्थिरता 
अती दहै। ज्ञान भिलना बहुत कठिन नही भपितु ज्ञानका स्थिर रहना बहुत कर्टिन टै । 
मनुष्य मुखं नही, परन्तु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता हौ नही । परमात्मा जिसको 
ज्ञान देते है, उसीका ज्ञान स्थिर रहता है । परमात्माको जिसपर दया श्राई, उसीको 
व्िषयोमिं वेराग्य दीखता है । उसीको संसारके सुख तुच्छ लगते ह । सस्ारसुखमें 
मनसे धृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मने कृपा कौ है । पूणं सयमके बिना ज्ञान 
आता नही । पुस्तके पठकर क्षव्दज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है । सद्गुर-कपा- 
से, ईइवर-कृषासे प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण ओौर सदाचार लाता है । 

पारसके परसन ते, कवन मई तरार । 

तरुसी तीनों ना गये, धार मार आकार ॥ 

ज्ञान हथौडा दाथ ले, सदगुरु मिला सुनार । 

तुरुसी तीन मिट गये, धार मार आकार ॥ 
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सद्गुरु ही संसार-सागरके माया-मगरसे बचाते है, अन्दरकी वृत्तियोका बिनाक्च 
करते है। वासना-विकार भिटादैतेहै, गौर संसार-सागरसे पार करा दते ह| एसे सद्गुस्की 
आज उपेक्षा होती है गौर केवल पुस्तकीय ज्ञानक्ना प्रचार चलता है । बहुत वषो तक्र 
पुस्तक पढते हुए मी जो ज्ञान प्राप्त होता नही, वह संतकी कृषसे क्षण-मक्रमे हो जात्ता 
है । किसी सन्त महाप्रषकी तन, मन, घनसे सेव! करोगे तो संतका हदय पिघलेया भौर 
अतरका आशीवदि प्राप्त होगा । सेवासे विद्या सफल होती है । रामजी गुरुकुलमे रहकर 
गुरुजीकी सेवा करने लगे । श्रीकृष्णने भी सान्दीपन ऋषिके आश्वममे रहकर गुरुजीकी सूं 
` सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था। 


भगवान .शंकर पावती मसि कहते है--देवी ! जिन परमात्माकी श्वासे वेद ` 
प्रगट हए वे ही भगवान आज वर्षिष्ठ गुरुके घर पढने बैठे हँ । पनुर्वेदका अध्ययन 
प्रभुने वहां किया । समस्त वेद-श।स्त्रोका अध्ययन किया रामजीने वरिष्ठजीके पास 
पसा कमानेकी विद्या नही पदी, अध्यात्म-विद्या पदी थी । आरमाका स्वरूप बया है? 
परमात्मा क्या दहै, कंसा है ? आत्मा-परमात्माका सम्ब्रन्भ क्या है ? यह जगत क्यार? 
जीवन क्या ? जीवनका लक्ष्य क्या है ? इस अष्यार्म-विद्याका रामजीने ` अध्ययन 
कियाथा। 


आजकल अधिकतर स्कूल-कोलिजोमे पसा कमनेकी ही विद्या पढाई जाती है। 
जीवनम पेसेकी आवश्यकता है परन्तु पसा मुख्य नही, परमात्मा मुख्य है । अपने 
ऋषपियोने धनको साधन माना है, साध्य नहीं । पैसा कमानेकी विद्या तौ वेइयाको भी आती 
ह । वेश्या भी पर्याप्त घन कमाती है । 


परधन परमन हरन को, वेश्या बड़ी प्रवीन । 
तलसी सोई चतुरता, राम चरन रुषेक्ीन ॥ 


पसा कमनेकी विद्या कोई विया नही 1 अध्यात्म-विद्या ही विद्या है । संसार 

बन्धनमे-मे छड्नि वाली वरि्या ही, सच्ची विद्याद । आजकल ज्ञान तो बहुत बदा है, परन्तु 

ज्ञानका उपयोग. छल-कपट करनेमं ही होता है! यह्‌ भोक्या ज्ञान है ? यह्‌ कोई विद्या 

कही जा सक्रनी टै ? सच्ची विद्यातो यह्‌ है कि जिसको प्राण्त होनेपर आत्म-स्वरूपका ज्ञान 

„ हो । रीर ओर इन्दरियोका सुख भेरा सुख नही । शरोरसे मँ भिन्त हूं! शरीरसे आतमा 

अलग दै--एसा ज्ञान प्रदान करे, वही विद्या सच्ची है । सच्ची विद्या वही है, जो जीवको 
परशुके चरणोमें ते जाती है, मृक्ति दिलाती है । 


सा तिचा या बिश्क्तये। 


विद्ाध्थयत २४६ 





[छा ॥ +) षि पिपिष 


ज्ञान, पैसा कमानेके लिए नही, प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए नही अपितु 
परमात्माको पराप्त करनेके लिए है । ज्ञान, ईश्वरका आराधन करनेके लिए है, परमात्माके 
साथ एक होनेके लिए है । ज्ञानका फल पेसा अथवा प्रतिष्ठा नही, ज्ञानकी उपलन्धि 
परमात्मा है परन्तु आजकल बड़-बड़ विद्धान पूरे दिन पैसोके पीछे पड़ रहते है मौर रात्रि- 
को कामान्ध बनते है । जिसके जीवनमें पसा गौर काम-सुख मुख्य है, उसका जीवनं व्यथं 
है । विद्याका उपयोग भोगके लिए करे, वह्‌ विद्धान नही । विद्याका उपयोग जन्म-मरणके 
चक्रमे च्रूटनेके लिए करे, वह विद्धान है । 


विद्याके साय संयमका शिक्षण मिले, सदाचारका शिक्षण भिते तो ही चिद्या 
सफल होती है । प्राचीन कालमें ऋषि, ब्रहमाचारीको विद्याके साथ संयम-सदाचारका 
िक्षण देते ये । 


पठनेवाले ऋषि जितेन्द्रिय ये, विरक्तये, इसलिये पढनेवाले विद्याधथियोमे भी 
संयम उत्पन्न होता था । संयमं हौ सुख देनेवाला है । विदार्थी-अवस्थामें सयमकी अत्यन्त 
मावक्यकता है । गुरुकुलमे रहकर तीन वार संध्या करना, वेदाव्ययन करना, सादा भोजन 
करना, गुरकौ सेवा करना, इन सव प्रकारके सद्गरर्णोका संग्रह करते हुए संयम भौर 
सात्विकता विद्यार्थी, जीवनमें उतारते थे । बड़े-बड़े राजाभोके वालक भी गुरुकुलमें रहते 
हुए सादा भोजन करते प्रौर सादा जीवन व्यतीत करते थे। 








[+ षी 


गुरुके संस्कार विद्याधियोमे मातं है । श्राजकल पदानेवाले शिक्षक चायं 
विलासी होते है, इसलिए पढनेवाले विदार्थी विलासी बनते हँ । डिग्री मिले, इससे गुर होने- 
का अधिकार मिल नही जात्ता । विलासी जीवन बितावे गौर वह “शांकरभाष्य पडावे, 
छसका कोई अथे नही । गृहस्थाश्चमी, विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परन्तु 
“विचार्थी, विलासी जीवन वितावे, वह बिल्कुल क्षम्य नही । विद्यार्थी, विलासे फंसे तो 
विद्याका नाश हो जाता है। 


भारतमे जब तक ब्रह्मचयं आश्रम था, तब तकं भारत-मूमि दिन्य थी । ब्रह्म 
चर्यकी प्रथा चिन्न-भिन्न हुई, तबसे अपने देशकी दशा निगडने लगी । एकं साधने हमसे 
कटा-- अपने भारतकी दशा कर्हासि बिगड़ी ? इस देश्षमें ` सिनेमा, रेडियो भए , तवसे 
भारतकी दका बहुत ही बिगडने लगी । सहशिक्षणके दरुषणका भवेश हुमा, तबसे बहूत ही 
जिगी । लडके-लडकिर्यां एक साथ पढ भौर सयम रखें, यह कठिन है । 


शास्वमे लिलाटहै कि स्त्रीका रारीर ्रग्निके समान दै ओर पुरुषका शरीर घीसे 
भराद्ध्राघडादहै। 


२४० तत्वाथ-रामायन 





तु अग्निः प्रमदानां घुतद्धुममयः पुमान्‌ । 

अग्निके पास घी रक्खोगे तो पिघलेगा ही । इसलिये ब्रह्मचारी स्त्रीकां स्प्षं न 
करे, स्त्रीका चित्र भौ न देखे, श्रुगारके गीत सुने नहीं प्रौर गाये मी नही, क्रम-क्रमसे 
संयमका पालन करे । श्री रामचन्द्रजीने पूणे संयमका पालन किया । छोटी अवस्थामे योह 
समयमे ही उन्होने वेदाभ्यासमे निपुणता प्राप्त कर ली । विद्याष्ययनके उपरान्त श्चीराम- 
-चन्द्रजी पिताकी आज्ञा लेकर ती्थेयात्रा करने गये । वहसि लौटनेके पश्चात्‌ उनके 
मनमे उदासी छा गयी । भगवानकी यह लोला थी परमत्साको इसके दवारा जगतको 
वे राग्यका उपदेश दिलानेको इच्छा थी । रामजी उपदेश्च देते हँ आच रणसे । वे बहुत बोलते 
नही, परन्तु प्राचरण करफे बताते है । रामजोने. जोवनमे वेराग्यक्रा आचरण करके 
चताया । रामजीकी उस समय सोलह वषंकी अवस्था थो, वे विचारने लगे कि जो आज. 
खिला हा है उसे कल मुरभाना है, कुम्हलाना है । आज जो सुन्दर दीखता है, वह॒ एक 
दिनि कुम्हलानाः है । जिसका अ।ज विकास है, उसका आनेवाले कलको विनाश है । 
यौवन क्षणभंगुर है । बृद्धावस्था तौ अवद्य आनी ही है । क्षणिक सुखके लिए मनुष्य पूरे 
दिन मंथन करे ओर उसीमे जीवन निगडे, यह्‌ अज्ञान है । इस जीवनम सा भुख क्या 
दै ? स्वा सुख कहाँ है ? इस जगतमें जो कुञ्च भी दिखाई देता है, वह सब भूंटा है, अनित्य . 
है । एसे अनित्य सुखके पीछे जीवन गर्वानिके समान प्रज्ञान क्या है ? सु अब कुच करना 
नहीं । मुभे शान्तिसे बेठा रहना दै । 

रामजीभे वैराग्य जाग्रत हुभा, षी तो उनको खाना भी अच्छा न लगता, 
खेलना भौ अच्छा नं लगता । कोई मिलने आए, वह्‌ भी अच्छा नहीं लगता । बोलनेकौः 
भी इच्छा नहीं होने लगी । एकान्तमें पद्‌ मासन लगाकर बैठ जाते, जहाँ बेठ जाते, वहीं 
वेढे रहते । सेवक बारम्ब्रार आकर प्राथंना करते, याद दिलाते, तब कही स्नान, ध्यान, 
सध्या, पूजन आदि नित्यकमं करते । शरीर अत्यन्त दुर्बल होने लगा । 


दशरथ महाराजको चिन्ता हुई-मेरे रामको यह्‌क्याहौ गयादहै? राम अब 
उदास रहता है । इसको कु भी अच्छा नहीं लगता । महाराजने वशिष्ठजीसे कहा - 
श्राप इनको कुद समाये । वरिष्ठजीने राजासे घैयं रखनेको कहा । उसी समय वहाँ 
ऋषि विङवाभित्र पारे । 1 


ककेकक कमक कै 


(३०) 
रामं देहि 


शंकर भगवान माता पावंतीको यह्‌ कथा सुनते है 


कदा चित्क शिकोहस्यागादयोध्यां  जवलनप्रमः। 
द्रष्टुरामं परमात्मन जातं ज्ञाता स्वमायया ॥ 

विद्वामित्र ऋषि अग्निके समान तेजस्वी ये, महान्‌ तपस्वी ये । परमात्मा 
स्वय अपनी मायासे श्री राम-रूपभे प्रगट हुए है, एिसा जानकर वे भ्रयोध्याजीमे उनके ददानो 
के लिए गाए । विदवामिचरजीकी गणना ब्राहार्णोमिं होती थी । राजर्षिसे ये ब्रह्षि हो 
ग्ये ये । गायत्री मंत्रके आचायं हुए थे । जगतके इतिहासमें एक ही उदाहरण है कि 
जन्मजात क्षत्रिय होनेपर भी तपके प्रमावसे ये ब्रह्मपि हृए ! ` 

माधारणतत एेसा नियम है कि जाति मरनेके बाद ही बदलती है । चाहे जितना 
ज्ञान बडे, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परन्तु उससे उसक्री जाति बदलती नही, 
जाति, जन्मसे ही मिलती है ओर मरनेके उपरान्त दही बदलतीदै। सृष्टिकाटसाही 
नियम है । करेलेको दो-चार महीने तके खाडकी चाशनीमें इवाकर रखोगे तो केरेलेमें 
भरिठास्त तो भावेगी परन्तु करेलेकी कडवाहट जावचेगी नही 1 जातिघमं जन्मसे ही लामूहो 
जातादहै भौर मरनेकेबादही द्ूटता है, नष्ट होता है । अपवादमे केवल एक विश्वामित्र 
काही उदाहरण मिलता है। विइवामित्र ऋषिके लिए भी ग्रन्थोमे धिसा लिखाहै कि 
विदवामित्रजी क्षत्रियके घर प्रगट तो हए येः" परन्तु ब्रह्मबीज ये । दिया हुआ प्रसादी 
चरुभात ब्रह्मनीजसे अभिमत्रितत था इसलिए क्षत्रिय-कुलमे जन्म होत्ते हृए भी उनकी तीत्र 
इच्छा थी क्रि मुर ब्राह्मण होना है । मुके ऋषि होनाहै, ब्रह्मपि होना है। वरिष्ठ मु 
ब्रह्मि कहकर बुलाये । 

वरिष्ठ मौर विदवामिन्नकी कथा वाल्मीकि रामायणमे विस्तारसे वणेन हुई 
है। कुशराजके वंशमे गाधि नामके विख्यात राजा हुए । विष्वामित्रजी उन्हीके पुत्र 
थे । महातेजस्वी विरवामिचत्रजीने अनेक वषो तक पृथ्वीका शासन-पालन किया । एक समय 
वे वशिष्ठ ऋषिके आश्रमम जा पृहे ओर वहीं उन्होनि कामवेनु शबलाको देखा! कामधेचुमे 
एसी शक्ति होती है कि वह्‌ इच्छित, पदार्थं दै सकती ह । विश्वामित्रजीने लबलाका प्रभाव 
दैववा । लोभसे इनका मन बिगरडा । लोभमे लक्षणका लोप हो जाता है । क्षत्रिय राजागोको 
गौ-ब्राह्मण-प्रतिषाल कहते है । गाय ओौर ब्राह्मणक रक्षा करना, यह क्षत्रियका मुख्य धमं 
दै परन्तु विश्वामित्रजी लोभके वश होकर गाय भौर ब्राह्यणपर भ्रस्याचार करनेको तयार 
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रि कि मिपि निणिग म काथ 
~ हौ गये । उन्होने वशिष्ठ ऋषिसे शबलाकी मांश की परन्तु वशिष्ठजीने शबला देनेकी 
मनाही करदो । विश्वामित्रे रा्रलाको बलात्‌ ले जानेका प्रयत्नं किया, तब शबलाको 
क्रोव आया । उने भगणित सैन्य उत्पन्न की ओौर विदवामिच्को समस्त सेनाका नादा कर 
दिया । विश्वामित्रके एक पुत्रको छोडकर सभो पृर्रोका भी नाश कर दिया! इससे 
विकष्वामित्रको अत्यन्त खेद हुभ्रा । हताश्च होकर उन्होने जीवित पृत्रकी राज्य सौपदियाः 
ओौर स्वयं वनमे जाक्रर तप करने लने । उग्रतपसे विद्वामित्रजीने महादैवजीको प्रसन्न 
करिया । महादेवजीके बरदानसे उन्होने अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्र तथा तद्विषयक ज्ञान 
भ्ाप्त किया 1 इन नये प्राप्त हए शस्व्ास्तोसे उन्होने वरिष्ठ ऋषिके आश्चमका विनाश 
किया। पच्य वरिष्ठ ऋषिको मारने गये तो वशिष्ठजीने अपने ब्रह्मबलसे विशवामित्रके 
बरह्मा्नको मी शांत कर दिया ओर विदवामित्रका पराभव कर दिया। वशिष्ठजी तो 
निर्वेरथे। नतो उन्होने विङ्वामित्रकी कोई हानि की, न उन्होने उनका कोई अनिष्टही 
सोचा । इन दोनों बारकी हारसे विद्वामित्रने समक्रा कि क्षत्रियबलं व्यथं है। ब्रह्मबल 
हो सच्चा बल हे। 


बिग्धल शत्रियबलं प्रह्तेजो बलं वलम्‌ । 


सा विवास होनेपर विदवामित्रने वशिष्ठ ऋषिके समान ब्रह्मबल प्राप्त 
करनेका निहवय किया जौर उसके लिए अत्यन्त उग्रम तपर्चर्या भारम्भ की । उनके 
अलौकिक तपसे धघवबडाकर इन्द्रादिक देवताओंने अनेक विध्न सड करके तपको बारम्बार 
भंग कराया । पहले विदवामित्रजी कामके वरीभूत हुए । बहुत तप करनेपर भी बुद्धिमे-ते 
सूक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं । कामको मारना बहुत कठिन है परन्तु विरवामित्रजीने 
दु्षरी बार भ्रति उग्र तपश्चर्या कौ श्रौर अन्तमें कामको वशमें किया 1 तब बलवान कोषं 
उनको त्रास देने लगा । कामपर त्रिजय मिल सकती है परन्तु क्रोघपर जीत मिलनी बहुत 
किनि है । कामको वशोभूत करनेमें अनेक ऋषि-मूनि क्रोध करके अपने तपको मंग करिए 
वैठे है । करोचदहैतो कामको ही सन्तान, परन्तु कामसे वहु अधिक प्रबल है। 


तपका बारम्बार भंग होनेपर भी विशवाभित्रजो श्रपने निर्णयमे अडिग रहे, 
उत्तरोत्तर तपकी उग्रता बढ़ाते गये । तथके बलसे वे राजपि कहलाये 1 उसके बाद ऋषियोमें 
उनकी गणना हई । तप॒ बढनेपर मह्षिकी पदवी भी इनको प्राप्त हुई । उक्षपरमभी 
विश्वामित्रजीको संतोष नही हुआ । सत्कर्ममे, तपमे, भक्तिमे संतोष मानना नहीं । इसमें 
जो संलष मानता है. वह्‌ फिर आगे नही बदु सकता) विश्वामित्रजीको तो ब्रह्यषिकी 
पदवी प्राप्त करनी थी । जब्र तपकी पराकाष्ठा आ पहुंची, तत्र ब्रह्मा-सहित सब देवताओनि 
प्रत्यक्ष होकर उनको ब्रह्मत्व दिया । 
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अद्यं स्वागतं तस्त तपसा स्म तुतोषिताः। 
अक्षण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥ 


ब्रह्मादिक देवताओने कहा-है विदवाभिच्र ! तुम्हारे तपसे हम सब प्रसन्न हुए 
है । तुमने अति उग्र तष किया है । तपके प्रतापे तुभको ब्रह्मत्व प्राप्त हृश्रा है । अव तुम 
ब्रह्मि हो गये हो । 

देवतार्भोने उनके ब्रह्मत्वको स्वीकार किया परन्तु जब तक वहिष्ठ ऋषि 
उनको ब्रहाषि स्वीकारन केरे तब तक विश्वामित्रको संतोष नही था । उनके ब्रह्य्षिको 
वरिष्ठ ऋषिकी सम्मति न मिले तो उस ब्रह्मपि-पदका महत्व विदवामितवजीके मनमे कु 
भीन था) इश्रके बाद एक राधिको विवामित्रजी, वशिष्ठजीके यआश्चरममे ग्ये। उस 
समय वशिष्ठजी अपनी पत्नी भरन्धतीदेवोके साथ सत्संग कर रहै थे । विदहवामिच्रजी एक 
कोने छिपकर खडे हृए भौर प्रति -पत्नीके बीचकी' बातचीत सुनने लगे । अरन्धतीजीने 
कहा कि चाँदनी क्षी निमल है। तव वरिष्ठजी बो्ते-हाँ देवी, परन्तु विदवामित्र ऋषिके 
अ्रहातेज जित्तनी निमंल नही 1 विश्वामिचरजीका ब्रह्यतेज अति निमंल दै । 


विहवामिच्रजीने यह सुना । वे विचार करने लगे किये विष्ठ ऋषि कितने 
महान्‌ है । मैने इनके साथ कितना वैर किया, इनके सौ पुत्रको जलाकर भस्म किया; 
फिर भी इनको मेरे प्रति हवयमे किसी प्रकारका कुमाव चह, उलटा सदुभाव है मैने 
भयकर दातत की, फिर मी वे मेरी प्र्णसा करते है, अपनी पत्नी प्रशंसा करते है, गौर 
चह भी मेरे परोक्षमें ! एेसा महान्‌ कोई भी नही हृभा। . 

विष्टजीने वैर नही किया । कुटिल प्रसंगोके समय भी उन्होने स्वयं ही सब 
सहन कर लिया था । उन्होने कभी किसीका बुरा नही कियाथा, न कि्तीके लिए बुरे 
वचन कहे थे । विश्वामित्र जीने उनको वहत कष्ट दिया था। विर्वामित्रजीको उग्रदण्ड 
देनेकी शक्ति वरिष्ठजी रखते थे परन्तु उन्होने कभी शक्तिका उपयोग इस प्रकार नही 
किया । वशिष्ठजी निर्वेर ये। उनका समत्व-माव स्थिर सूपसे टिका रहताथा। ` 
वशिष्ठजोकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी । वे सच्चे ब्रह्यषि ये । 


विश्वामित्रजीका हृदय नम्र हो गया । वे वशिष्ठजीके पास दौडते गये ओौर उनके 
चरणोमे मस्तक नवाया । वशिष्ठ ऋषिने उनको आर्धिगन दिया ओर हंसकर कहा- 
पधारो ब्रह्मि । विदत्रामित्रजीको अत्यन्त आनन्द हुमा । वशिष्ठजीने उनको ब्रह्मषिके 
सपमे स्वीकार.कर लिया । उसके वाद दोनोके बीच प्रगाढ मत्रीहो गयी । 


विश्वामित्र जी जनकयुरोके पास सिद्धाश्वमर्मे रहने लगे । वहाँ वे अनेक यज्ञ करते 
थे परन्तु मारोच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यजोमे विघ्न करते ये । विश्वामिव्रजीने 
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विचार किया कि भगवान अयोध्याजीमे प्रगट हृए हैँ 1 इस यज्ञका तो एक निमित्त है! 
इस निमित्तसे मै भगवानको यहाँ लै भा गौर सम्पूरणं दिवस प्ररमास्माके ददन 
करूगा 1 

कोई भी सत्कमंका निमित्त हो ओर उस सत्कर्ममे भगवान याद आवे, प्रभूके 
दशन हौंतोही वहं सर्म सफल होता है । ` सत्कर्म करते हुए भगवानुको शला दे तो 
सत्कमंका कोई मूल्य नहीं । जिस का्यंसे प्रभ प्रसन्न हो, वही सत्कर्म है । सत्कमेको यज्ञ 
कहते हैँ । दान, तप, यज्ञ अथवा एसे अन्य सत्कमं करो उषके साय प्रञुका नामस्मरण 
श्रवइ्य करना चाहिए । प्र्रु-स्मरण चिना सत्कमं अभिमान उत्पन्न करता है ! सत्क्म॑से 
पुण्य मिलता है, परन्तु प्रथु नहीं मिलते । परमात्मा तो नामस्मरणते द्रवितत हृदयमें अति 
है। प्रथु-स्मरण विना हृदयकी शुद्धि नही, ओर हृदय शुद्ध न हो, तब तक परमात्मा 
पधारते नहीं । इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रथुका स्मरण रखकर निष्काम 
भाव एवं दीनतासे उसे करो । 


०, 

विश्वामित्र जी समथं है, किसी भी अन्यकी सहायताके बिना अकेले ही सव 
राक्षसोको मार सक्ते हँ परन्तु श्रीरघुनाथजी का प्राकट्य हुगा देखकर उन्होने विचार 
किता कि यज्ञके निमित्तसे य श्रीरामदक्ष्मणकी माग करूंगा, ओौर उनको अपने श्राश्चममे 
ले आर्डंगा। प्र्ुको पुनीत पधरामनी शअ्रपनेः आश्रममें कराङगा । पैसा विचार करके 
विश््वामित्रजी अयोध्यामे पधारे । 


विदवामित्र ऋषिने गंगकिा वंदन किया 1 सरगूजीकी महिमा महापूरषोने बहुत 
वर्णेन की है । सरयूजी साक्षात्‌ श्रीरामगंगा है । सरयूजीका नाम है श्रीरामगंगा । सरयूजीमे 
स्नान करनेसे पाप जलते है । किसी समय तुम अयोध्या ज श्रो तो खूब याद रखकर सरगरूजीके 
रामघाटपर स्नान करना 1 अयोध्यामें सरयूजीका प्रवाह विशाल है । वहां लगमग दो- 
तीन सौ धाट है । पन्द्रह-बीस दिन अयोध्याभे रहौगे तो बहुत आनन्द अवेगा ¡ अति 
दिव्य भूमि है! वहाँ रमघाटपर आज भी देसा आभास होताहै कि सीततारामजी यहीं 
विराजे हए है । बहुत शान्त व सात्विक भूमि है 1 आज तो उसके अगे कोई घाट नहीं 
परन्तु लोग एेसा कहते है कि इस स्थलपर पहले रामघाट था! श्रीरचुनाथजी यहीं स्नान 
करने के -लिए पधारते थे । 


कोटिकरष काशी नसे, मथुरा कंस्पहजार । 
एक निमिष सरयू बसे, तो तलह न तलसीदा 1 
अयोध्या संतोकी भूमि है । अन्य तीर्थोमिं सतोकी परंपरा है, वह पचासों हजार 
वं पीछे खण्डित हो गयी, जब किं ्रयोध्यामें संतोकी जो परपरा है वहं सृष्टिके आरम्भसे 
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आज दिन परयेन्त श्रखण्डित दहै । अयोध्याजी में संत-द्ंनका अनूठा आनन्द आता है 1 
श्रीअयोध्याजीकी महिमाका वणेन कौन कर सकता है ? 


विदवामित्रजीने सरयूगंगाको साष्टाग वन्दन करके पीछे स्नान किया । तीर्थम 
सामान्य जल नही । तीथंमे कुल्ला करना नही, साबुन लगाकर स्नान करना नही 1 तमथम 
कपड़ा धोना नही । तीर्थदेवका वन्दन किए बिना स्नान करता नही । तीर्थम तनका नही, 
मनका मेल धोना है । श्ास्तरमें लिखा है कि शरीरको शुद्ध करके, घरमे प्रथम शरीर-बुद्धि- 
का स्नान करके पीछे तीर्थ॑मे स्नान करना अति उत्तम है। 

कितने ही लोग गगा किनारे, नमंदा-किनारे जाते है, परन्तु वहुत ठंड पड़ती हो, 
वर्षा पडती हौ तो गंगाजीको, नमंदाजीको वन्दन करते नही उनमें स्नान भी करते नही । 
ती्थेमे जाकर जो तीथेदेवका वन्दन न करे, स्नान न करे वहु ती्थेका अपमान करता 
है । किसी भी तीर्थंमे जाओ तौ प्रथम ती्थं-देवताका वन्दन करी । उस पीडे स्नान करो । 
तीर्थम उपवास करो । उपवास करनेसे शरीरी शुद्धि होती है, शरीरम सात्विक भाव 
जेगृत होता है, पाप भस्म होता है । ती्थमें भूमिपर शयन करो । धममंजालाकी सखटियापर 
सोभो नही । जिस खटियापर किंसीने पाप किया होगा उसपर सोनेसे वह तुमको भी 
लगेगा । स्थानको पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिद्ाओ, माला करो गौर पीछे सो जाभो । 
तीथे मौज-मजा न करो । ती्थंमे केवल धूमने-फिरनेकी भावनतसि न जाभो। ती्थंमें 
क्रोध नही किया जाता, किसीकी निन्दा नही की जाती 1 कितने ही लोगतो ती्थमे जाकर 
पपि करते है । 

अन्यकषत्रे हृतं पापं तो्थकेत्रे बिनर्यति । 
तीते तं पापं॑वररेपो मदिष्यति ॥ 

अन्यत्र किया हुभा पाप ती्थंमे जाकर धुल जाता है परन्तु ती्थंमे जाकर जो 
पाप करता है, उसको बहुत भारी सजा मिलती है 1 एक-एक तीथंमे एक पाप छोडो, एक-एक 
त्याग बढ़ाओ । परमात्माके लिए अतिक्चय प्रिय वस्तुका त्याग करोगे तो परमात्माको दया 
आयेगी । तीर्थम जाकर काम-करोध जसे विकार छोडो 1 ती्थेमे ब्रह्मचयेका पालन करो, 
सत्संग करो, तप ओर संयमसे पवित्र होकर भावनासे तीर्थम जाभो। 

अयोध्या वैराग्यभूमि है, सरयू-यमूनाका किनारा भक्तिभूमि है । ब्रजभूमि 
परेमभूमि है। काशी-गंगाका किनारा ज्ञान-भूमि है। नमंदाका किनारा तपोभ्रूमिदहै। 
गंगाजी ओर नर्मंदाजीका वाहन है मगर। श्रीयमुनाजी श्रौर श्रीसरयरूजीका वाहन 


है कद्ुभा । श्रीगगाजी, न्म॑दाजी ये ज्ञानस्वरूपा है । ज्ञान, मोहरूपी मगरको मारता है, 


-अज्ञानका विनाश करता है । श्रीयमुनाजी गौर सरयूजी भक्ति-स्वरूपा है । इनका वाहन 
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कभा अपनेको स्थितप्रज्ञ बनाता हैँ । स्थितप्रज्ञका लक्षण वणन करते समय भगवानको 
भी कओ याद आता है। 
यदा संहरतेचायं ङर्मोऽङ्खानोव सवशः 
शद्वियाणीन्दरियार्थेम्यस्तस्यग्रह्या भ्रतिष्ठिता ॥ 
जरा भौ मय-सा लगा कि कुमा एकदम अपने सब अंगोको स्तिकोड़ लेता है, 
समेट लेता है । अपने खोतरमें खींच लेता है । इन्दरियोके विषय मनुष्यके लिए भयरूप ह । 
जों इन विषयोमे-से अपनी सर्व न्दियोको समेट लेता है, खीच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर 
हो जाती है। 
सरथूजीमें स्नान करके विरदवामित्रजी दक्षरथ राजाके दरनारभे पधारे । 


दष्टा दश्नरशओो राजा प्रस्युत्थायाचिरेण तु। 
वशिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ 


विश्वामित्र जीको आता देखकर दशरथ महाराज उठकर खड़े हौ गये । तुम्हारे, 
आगन कोई साधु-सन्त आवे, कोई ब्राह्मण मावे, तौ तुम भी उठकर खड हो जागो । 
कितने ही लोग तो एेसा समते है कि ये महाराज कुं मांगने अयि होगे} कोई भागने 
अवि, वहां मुके उठनेकी क्या जरूरत है ? मै देनेवाला हूं, इससे बडा हू । देनेवाला कोई 
बड़ा नहीं ओर लेनेवाला कोई छोटा नहीं । जीवमात्र ईदवरका अंश है, ईदवरकी सन्तान 
है । परमात्माकी सन्तानको छोटा भगिनौ तौ परमात्माको बुरा नहीं लगेगा ? प्रभ्ुके राज्यमे 
कोई बडा नही, कोई छोटा नही । सभी समान है । किसी जीवको छोटा मानकर, उसका 
अपमान करना नही । नस्न होकर, दीन बनकर, आंखे नीची रखकर दान दो । 

कितने ही दान देते ह, परम्तु अकडसे देते दै । कितने ही दो-चार षक्का है देते 
है । इसे ठकूरजीको बहुत बुरा लगता है । तुम साघु, ब्राह्मणको थोडा दोगे तो चलेगा, 
परन्तु मानपू्ंक दो, विबेकसे दो, भगवद्‌भाव रसरकर दो । लेनेवालेके हदयस भी षर 
मात्माही बैठे ह। हेती भावना रखोकिर्मै देता नहीं, मेरे रामजी दैते है । देनेवाले 
रामजी ओर लेनेवाले मी रामजी । गरीबका, ब्राह्मणका सम्मान होता है, वहां परमातमा 
बहुत राजी होते हैँ । 

दक्षरथ महाराज उककर खडे हृए । उन्होनि विश्वामित्रका स्वागत किया, उनकी 
पुजा की, हाथ जोड़कर उनका प्रभिवादन किया । | 


अभिनादय दनि राजा प्रांजलिभक्तिनअषीः। 
कृतार्थोऽस्मि दएनीन्द्रादं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ 
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महाराज दक्षरथने कहा--हे मुनीन्द्र ! आप पधार, इसमे प्राज रै कृतां हआ । 
नेरा धर आपने पवित्र किया । 
त्वद्धिवा यद्गृहं यान्ति तत्रेवायान्ति संपदः । 
जिस घरमे आप जंसे महानुधावे पधारते है, उस घरमे सव प्रकारकी संपत्तिर्या 
जाती है । जिस घरमे बनंर आमन्तरणके कोई भजनानन्दी वेष्णव, साधु, संतत आवे, वह घर 
वैकुण्ठ जैसा दै ! घरकी शोमा सन-सेवासं होती है । जिस घरमे गरीवका सम्मान होता 
है, जिस घरमे ध्रीराम-मजन, श्रीकृष्ण-कीतेन होता है, वह्‌ घर प्र्ुका घामहै। वैसेतो 
सपं भी धर वनाता है परन्तु जिस धरमे सतोके चरणकी रज न पडे, जिस धरम मरीवका 
सम्मान न हो, जिस घरमे परमात्माके नामका कीतंनन हौ, वह्‌ घर, घर नही । 
महाराज दकश्चरथने विक्वामित्रस कहा--भाप कृपा करके पधारे, इससे मनमें 
हुत मानन्द हुआ है । मँ आपकी क्या सेवा करू ? 


विदवामित्रजीने दञश्चरथ राजासे कहा--म कु विशेष मांगने आया हं । 
रामं च रक्ष्मणं वापि मध्यं देहि कियदिनम्‌ | 
पवित्र ब्राह्मण परमात्माकी ही मागि करते ह। वे दुसरा कुं मांगते नही। 


विश्वामित्रजी मांगते दँ परन्तु भगवानकौ ही मागि करते है । राजन { मु अन्य कुद 
आवक्यकता नही । मेरे यज्ञम राक्षस विध्न करते हैँ । तुम रामलक्ष्मण मु्को दे दो। 


अमुर समूह सतावहिं मोही । मँ जाचन आयडं नुप तोही ॥ 
अनुज समेत दे रधनाथा । निसिचर यथ भं होप सनाथा ॥ 
रामलक्ष्मण राक्षसोका विनाक्ञ करगे, मेरा यज्ञ परिपणे होगा । विषवामिन्रजी- 
ने रामचन्द्रजीकी मांग की तो दशरथ महाराजका उत्साह मन्द हो गया! वे हाथ जोड 
केर बोले-- गुरुदेव | मेरे रामको मेरी मांखोसे दूर न करो \ मे रामको रोज निहारता 
ह, फिर भी इनको देखनेसे मनकी वप्त होती नही । 


दक्शंनसे जिसको तृप्ति हो, उसकी भक्ति कञ्ची । वेष्णव, दश्ञंनका लाभी होता है। 
एक बार, हजार बार, भ्रनेक बार दशन करे तो भी उसको तुप्ति होती नहीं । 


दशरथं महाराजने कहा--गपने रामको देखते रहनेसे मेरा मन तृप्त होता 
नही । गुरुजी ! वृद्धावस्थामे आप सबके आक्षीवदिसे मेरे घर चारों बालक हृए है गौर 
ये चारो बालक मुभको प्यारे लगते है) मेरा राम तो मुको प्राणकीं अवेक्षा भी बहुत 
प्यारा है । राम मेरा पुत्र है, इसीसे मुभको प्यारा लगता है, एेसा नही है । मेरे रामनें 
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सवितरिति 
बहुत ही सदूगुण एकत्रित है । मेरे शतुमोको भी यह प्यारा लगता है । मेरे शत्रु भी 
रामक प्रक्षसा करते रहै, 


रतु जिसकी प्रशसा कर, वहं प्रशसा सच्चौ होती है । जहां तुम्हारा प्रेम ₹ै, 
स्नेह है, वहां तुमको कोई दोऽ दिखाई देगा नही । तुम उसकी प्रशसा करो, इसमे क्या 
जादचर्यं है ? पुत्रका विवाह न हज हो, तब तक उसको मां भी इसके विषयमे भटी 
भ्रश्चसा करती है कि वहु तो बहुत चतुर दहै, रूपवान है । अरे ! कंसा चतुरटहैयह्‌तो 
संसारक भ्रच्छी तरह खबर टै । धरके लोग प्रशंसा केरे, वह्‌ सच्ची नही, शत्रु प्रशसा 
करे, वह सच्ची है। 

दशरथ महाराजने कहा-गुरजी ! मेरा राम सबको प्यारा लगता है । आप- 
को अधिकं तो क्या कहु ? इस जगतके इतिहासमे मेरे राम जसा पुत्र हुआ नही ओौर 
मुभको ठेसा लगता है कि भविष्यमे एिसा बालक होया भी नही! भेरा राम दिनम दो 
वार मु साष्टाङ्धं वन्दन करता है । वहु बहुत भोला है, बहुत शर्मीला है । अपनी तीनों 
माताग्रोकी वंह बहुत सेवा करता है । छोटे मादयोकी हमेशा देखभाल करता है । मेरा 
राम॒बहुत पवित्र है! वह कभी अखि ऊचीकर किसी स्त्रीको देखता नही । वह्‌ सयमकी 


मूति दै। 

रामजीका वर्णन करते-करते महाराज दक्षरथकी मांसे भीग गयीं, हृदय पिषल 
यया ! वे कहने लगे--गुरुजी ! भे आपसे स्पष्ट कहता हूं । जल बिना कदाचित्‌ मचली 
जीवित रह सके परन्तु रामको देखे बिना, यह्‌ दलारथ जीवित न रहं सकेगा । 

महाराजं दश्रथने जो कु कहा, वह गक्षरश्ः सत्य है । इसमें तनिक भी अति- 
शयोक्ति नहीं । गुखजी ! मे रामका वियोग सहन नही कर सकता । कहो तो मँ राज्यदेदु, 
कहौ तो अपने प्राणदेदू |. 

देह भ्राणथी प्रिय कद्यं नहिं । तेय युनि दरं पलकार मर्ह ॥ 
यै सब कु दे सकता हँ परन्तु अपने रामको नहीं दे सकता । 
राम देव नरि बने गुसाई । 

मेरा जीवन राम के अधीन है । विश्वामित्रनीको आानन्दाश््चयं हुमा । राजा- 
का कंसा शुद्ध प्रेम है । पीठे तो विष्वामित्रजीने वशिष्ठजीको आंखसे इशारा किया-- 
आप राजाको समामो तो ही यह कुछ मानेगे । दशशरथजीको विष्ठजीभे पूणं विश्वास 
था} दशरथ महाराज चक्रवर्तीं सावंभौम राजाथे। फिर भी वह रिसा मानतेयेकिर्वै- 
स्वतन्त्र नही, मै परतन्त्र है, अपने गुरुदेषके अधीन हं + 
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जारद्गव 
स्वातंत्र्य मनुष्यका पतन करता है । तुमको सुखी होना हौ तो बहुत स्वतन्त्र 
रहना नही 1 अपने माता-पिताके अधीन रहौ । किसी पवित्र ब्राह्मणके आधीन रहो, 
किसी पवित्र सं्तके चरण पकडकरर रहो ओौर उनके अधीन रहो । महाराज दशरथ कोई 
भी काम करनेसे पहले व्िष्ठ ऋषिकी सलाह तेते थे । वे तपस्वी ब्राह्मण थे । जिनको 
किसी प्रकारका स्वार्थं नही था जिनकी ्रह्यहष्टि स्थिर हो गयी थी, पसे वशिष्ठ 
महषिकी आज्ञानुस्तार दशरथ महाराज प्रत्येक कायं करतेये। तुम भी किसी पवित्र 
ब्राह्यणकी आज्ञा लेकर काम करो तो सुखी रहोगे । 


राजा क्षत्रिय ओर मत्री ब्राह्मण-अनादि कालसे यह्‌ चलता आया है! 
राम-राज्यमे भी वशिष्ठ गुरु जो कहते, वही होता था 1 पवित्र स्वाथं-रहित ब्राह्मण, 
समाज सुखी-हो, एसे नियमोकी रचना करते ये । आजकल तो कितने ही नियम बनाये 
जाते रँ परन्तु, आज बनाए गौर आने वाले कल ही उन्हं बदलना पड़ता है ब्रह्यनिऽठ महषि 
तररिष्ठजी एक बार जो नियम बनते थे, उनम परिवतंन करनेकी जरूरत पड़ती ही 
नही थी । राजा क्षत्रिय हो ओौर मत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है । महाराज 
दकश्षरथकी निष्ठा थी कि वशिष्ठजी जो कहे, वहु ही मूको करना है । 


वशिष्ठजी राजाको एकान्तमे ले गये ओर समभाया- राजन्‌ ! विश्वामित्रजी 
तपस्वी ब्राह्मण है, वह मांगने आये हँ ओर तुम मना करो, यहं ठीक नही है । उनकी सेवा 
करनेसे तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा । पवित्र ब्राह्यणकी सेवा करे तो बुद्धि ध्रुषरे ओर 
लक्ष्मी भी मिले । कल ही रामका जन्माक्षर मेरे हाथमे आया थां । उसको देखकर मु 
यह्‌ विक्वास है कि इसी वषं अति सुन्दर कन्याके साथ रामकी लग्न होनी है । -जन्मान्नर- 
भे एसा योग है। मुके लगता है कि यह चिइवामित्रजी रामकी लग्न-करनेके लिएही 
आए ह । तुम रामको उनके सथ भेज दो । सब कुशल-मंगल होगा । 


राजा दश्रथने श्रानंदित होकर पूच्ा-- गुरुजी । आपको विद्वासं है किं भेर 
रामकी लग्न करानेके लिए ही विशवामिच्रजी आए हँ ? वश्शिष्ठजीने कहा--हां ! मुं 
एसा ही लगता है । तव राजाने कहा--तब तो रामको आनेषाले कल नही, भाज ही 
भेजनेको तयार हँ । जल्दी-जल्दी मुहूतं निकालो । गुरुजी ! मेरी वृद्धावेस्था है, इस 
कारणसे मुे भय लगता है । यह्‌ शरीर कब^पुराहो जाये, कख कहा नहीं जा सकता । 
मेरे रामका चिवांह हो जाये, श्रीसीताराम सिहासनपर विराजे गौर म अपनी आंँखोसे 
देखूं । पीं मले ही यह्‌ शरीर पुरा हौ जाये । मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूणं कर दे, 
तो भुङे अन्य कोई श्रभिलाषा नही 1 
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 व्चिष्ठजौने कहा - राजन ! तुम शिवजीकी चधिकाल पूजा करते हो । भगवान . 
शकर तुम्हारा मगल करगे । विरवामित्रजी मांगने आए ह तो इनको राम-लक्ष्मण दोनो 
भाइथोको देकर प्रसन्न करो ! 


राजा दक्चरथ सहमत हृए परन्तु रामजीमे वैराग्य जागृत हआ था । दशरथ 
महाराजने विरवामित्रजीसे कहा-- महा राज ! रामको खुशीसे तुम ज्ञे जागो परन्तु मेरा 
रमि बहुत उदास रहता है, भ्रवृत्तिसे दूर रहता टै । उसे जप कुछ समाश्रो । 


नि 


(३१) 
रामजीका वेराभ्य 


विष्वामित्रजीके कहनेसे वशिष्ठ ऋषिने रघुनाथजीको दिन्य उपदे दिया । 
उसको महात्मा योगवारिष्ठ कहते है । योगवाचिष्ठ महारामायण~ यह एक स्वतन्त्र भ्रन्थ 
है, ज्ञान-परधान ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है । समस्त ग्रन्थ पठने-सममनेमे बहुत 
कर्थिन है परन्तु तुम्हे जब मो अनुकूलता सिके, तब उसका पहला प्रकरण अवश्य ष्‌ 
लेना । योगवारिष्ठमे पहला वैराग्य प्रकरण है। यह्‌ प्रकरण विशेष पठने योग्य है । यह्‌ 
जगतक्याहै? यह द्रीर क्या है? जगतके सम्बन्ध क्या है? यह समस्त बात बहुत 
विस्तारे बतायी है । इसे पठ़नेसे वैराग्य आता है । संसारके समस्त सुख तुच्छ लगते ई । 
संसारके सुख तुच्छ लगे, वहीसे भक्तिका प्रारम्भ होता है! वहीसे जीव प्रष्ुके 
मागमे श्राता है । संसारका सुख जिसको मीठा लगता है, वह्‌ भक्ति बराबर करता नही । 
ज्ञानी महापुरुष सीताजी ओर योगवाशिष्ठ इन दो्नोको ज्ञानके लिए उत्तम प्रन्थय मानते 
है । गीताजीमे नारायण नरको उपदेश करते है, वहा योगवारिष्ठमे, प्रश्ने पेसी लीला 
की किं नर, नारायणको बोध ता है ! नारायणको तो नर क्या बोध दे सकता है ?यह तो 
भगवानकी लीला है । श्रीरामजीने ही इस रीततिसे वशिष्ठजी द्वारा जगतको बोध दिया है 
जौर सदुगुरुकौ महिमा बदाई है । सदुगरुके हृदयम हमेशा परमात्मा विराजे रहति हे । 
, सद्गु जो बोलते है, वह परमात्मा ही बोलते ह । सद्गुरु ही परमात्मा है । सदुगुर्तत्व 
ओौर ईश्वरतत्व एक हैँ । 
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चिद्वाभित्र ऋषिक आज्ञासे दश्रथ महाराजने श्रीरामचन्द्रजीको दरबारमें 
बलाया । रामजी दरबारमे पधारे । रामजीने सबको वंदन क्रिया जौर हाय जोड़कर खडे 
रहै । विद्वामित्रजीने रामजीसे पछा-- कोई चिन्ता जापको इतना क्लेश 8 रही है। 
क्या कारण है ? राभजीने कहा--गुरुदेव ! मैने अध्ययन क्रिया, ती्थं-यात्रा की, मै बहुत 
धूमा । भने सब कुद-दैखा परन्तु इस सबपर विचार करता ह तो इस निणेयपर आता हू 
कि यह जो कु दीखता है, वह सब मिथ्या है, दुःखरूप है । इस सबको छोडकर मँ जाना 
चाहता हं । मु सवस्वका त्याग करना है । मु इस राजमहलका जीवन अच्छा नही 
लगता, यहं क्षुद्र जीवन है । परशु जौर पक्षी जो सुख भोगते है उस सुखमे ही मेरा जीवन 
पुराहो तो मुभमे गौर पर्ुमे क्या श्रन्तर है ? भे तो नित्य अविनाशी आआानन्दको जानना 
है । यह जीवन क्षणभंगरुर है! लोग मरनेके लिये ही जन्म लेते है भौर जन्म ॒लेनेके लिए 
ही मरते है । ९ 

मृतिमीजं भवेज्जन्म जन्मबीज्‌ं मवेततमृत्तिः। 

संसार-सुख भ्रनित्य है! भोग अस्थिर है, आपदारूप हैँ । ये सब ह्य पेदायं 
खेटे ह । अत्माहीसत्यहै। जोखोटाहैव्हखोटाहीदहै। माया दहै, प्रपंच है) प्रपंचके 
साथ सत्यका कोई सम्बन्ध नही । यँ जात्मस्वरूप ह, सत्यस्वरूप ह, आनन्दस्वरूप ह, फिर 
भी इस दुःखरूप असत्य ससारके साथ मेरा सम्बन्ध बध गया है । घन नष्ट होनेपर दरिद्री 
होनेके बादं कोई धनवान मनुष्य स्वयंको भविष्यकी दक्षा संभालनेमे चितित रहै, उसी 
भकारे भो परमानन्दसे भटककरर इस ससारकरो भत्ति दु.खमय खटपटमें पडा हृभा हूं गौर 
उसीसे {वितित रहता हुं । मचुष्य, अज्ञाने डूबा हुआ है । मोहुके कारण उसकी चिवार- 
शक्ति मन्द पड़ गयी है । अपने स्वरूपको वह भरूला हुमा है । ससारके सुन्दर लगनेवाते 
अनेकं विषय इसके विवेकको चुरा तेनेमे'लगे हुए है । मनुष्य, चिवेक खो बढा है । यह्‌ 
विषयोके पचे दौडता है ओर इससे दु खी होता है । जिसने तत्वको जाना है, जिसको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुमा है, एेषा ज्ञानी महापुरुष ही इन विषय-विकारोको मार सकनेमेँ समयं 
है । अन्य समस्त जीव मायामे फंसे हुए, अज्ञानमे इवे हुए ही रहते है । 

खला; काले काले निशि निरितमोदैकभिदिका 
गता रोड रोके पिषयशतचौराः चतरा; । 
दताः प्रोधुक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्तास्तेषां क इव पिदुषः श्रोज्कय सुमयः ॥ 

रामजी भ्रागे कहते है--मनुष्यको महान्‌ रोग लगा हुभा है अहंकारका ! अहंकार 

मोहमे-से उत्पन्न होता है ओर तुष्णा अहंकारभे-पे उत्पन्न होती है । अहंकार खोटा काम 
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निपीय मग 
कराता है, पाप~कमे कराता है । अहकारसे संसार उत्पन्न हुमा है । देहाभिमान भ्रनेकं 
मपत्तिरयोक्रा सृजन करता है । अहं मनको अश्ञांत करता है, मनको विगाडता है । अभिमान 
-सवको तास देता है । सबको सलाता है । ममता मरजाती है परन्तु अहंकार जल्दी मरता 
नहीं । म ह, एसा देहाभिमान ही संसारके सब विषयो, सब सम्बन्धोमिं आसक्ति उत्पन्न 
कराताहै। इस श्रसार संसारम अहुकार-रहित होकर रहना ही सार है 1 गुरुजी ! मैने 
अब यह्‌ अहंकार-वृत्ति छोड दीटै। मै राम नही) यहश्रीरमभी म नहीं, मुभे कोई 
इच्छा-वासना नही, -मुभे कोई आसक्ति नही । संसारके सभी प्राणी मेरे समानदहीहै। 
मेरी अब शान्तिसे एकान्तमें वेठ रहनेकी इच्छा है 1 मँ मनकी शान्ति चाहता हू । 


यह मन बहुत अशत है, अतिक्षय चंचल है । सुखदुःख मन ही लाया करता है} 
मन विषयोमिं भटका करता है । यह्‌ स्थिर रह सक्ता नहीं । यह घनके पी दौडता है गौर 
घने मिल जाये तो उससे इसे सन्तोष प्राप्त होता नही जीर वह अन्य किसी भोग-पदाथं या 
विषयको तरफ दौड जाता है। मन क्रूदफाँद करतारही रहताहै, इस प्रकार चारो तरफ 
दौडाही करता दहै । मनको तनिक भी शान्ति नहीं । मन अनेक तरे लिया करता है । 
मन मोह प्राप्त करतारहै, कोधकरतारहै, लोभकरतादै। कामना करता है, ्रासक्ति 
करताहै द्वेष करता है, अनेक प्रकारकी चिन्ताये करता है। चह क्षणम सुख पाता 
क्षणम दुःखी हो जाता है । इस मनको वशमे रखना बहुत कठिन है, असम्भव-जेसा है 1 


चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वाभिषेप्विव । 
ध्येन विरतिं यांति बालः क्रीडनकादिव ॥ 


जिस प्रकार पक्षी मांसके ऊपर भपटा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषयोकि 
ऊपर भपटता है । बालकको यदि िलौना दो तौ वह्‌ अपने चिर दिनोके अभ्यासको 
एकदम छोड देता है, ओर खिलौने तन्मय बन जातारै। इसी प्रकार मन भी विषय 
भिलते ही अनेक दिनोसे श्रम्यास किये शुभ कर्मोको, सकर्मको छोड देताहै। मन, 
इन्दर्योका गुलाम है। इन्द्रियोको राजी करके रखनेके निमित्त वह भोगोके लिये 
भटकरतां है । 


इन्दरियोके गृलाम बनो नहीं । इद्रियोके तुम मालिक हो, मालिक ही बने रहो । 
इन्दिर्योको भोग जुटाओ नहीं । इन्दरियोको वशम रक्छो । इन्द्रियोको वशम रखनेके लिये 
दो उपाय है । ज्ञान-मागं कहता है इन्द्रियोके साथ गडा करो, इन्द्रियोको मारो । भक्ति 
मागं कहता है, इन्दिर्योको मारो नही, इन्दियोक्तो समभाकर उनको प्रमुके मागमे लगाप्रो _ 
भक्तिरससे उनका पोषण करो । इन्द्रियरूपी पृष्पोको प्रभुको अपण करो । ज्ञान-माग 
अत्यन्त कठिन है । मोगियोको प्राणायामः-प्रत्याहार आदिमे बहुत कण्ट होता है 1 साधारणः 
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मनुष्यके लिये भक्ति-मागं बहुत सरल है । भक्तोको भक्तिमे अतिशय आनन्द मिलता है । 
जगतमें दो मागं ईै-एक त्यागका, दूसरा समपंणका । त्यागमार्गमें जो न जा सके, उसके 
लिए समर्प ण-मागं है । 

मन ही जीवको वंधनमे रखती है । मनुष्यकी मुक्तिके लिए इच्छा होनैपर भी 
मन उसे साधन करने देता नही । मनुष्य मनका कंदी वन गया है 1 इस मनरूपी शवुको 
जीतनैके लिए महापुरुषोनि क्षम, दम भादि जो साधनं बताये है, उनको करनेकी बहुत 
आवश्यकता -है । 


चित्तहोतोही संसार टहै। इस संसारको मनकी कल्पनाने ही उपजाया है! 
मनका कोई आकार नही । मन स्वयं कल्पित है, असत्‌ है । इस कल्पित मनकी कल्पनसि 
उत्पन्न हृभा संसार भी कल्पित भौर मिथ्या है । चौरासी लाख योनियोके चक्करभे 
पडनेका ही नाम संसार है। चित्तकालयहौ जवे तो संसारका यहो जाता दहै, मुक्ति 
मिल जाती है । इसलिए मनको मारनेका मै उद्योग करता ठं । 


इस मनकी तुष्णा बहुत भयंकर होती है । वह विवेकको, ज्ञानको ठढेंक देती है । 
चुष्णा, मोहरूपी आवरण खड़ा कर देती है । यहं वुष्णां जीवको वबहुत-बहुत दुख देती है । 
वह॒ मनष्यके आनन्द-सागरको सुखा डालती है । उसके हृदयकी कोमलताको नष्ट कर 
डालती है । तृष्णा, हूदयको कठिन बनाती है, जड बनाती है । तृष्णा मनको बहुत अशांत 
करती है, पतंगकी डोरके समान चढाती है । तृष्णा मनको एकाग्र होने देती नहीं । विवेक- 
वे राग्य प्राप्त करनेके उत्साहको वहु नष्ट करती है । तृष्णा ठगिनी है 1 मदुष्यको यह्‌ ठगती 
है । तृष्णा मनूष्यको दुख दैती है, व्याधि ओौर उपाचि देती है । इसके उपरान्त भी म सुखं 
देती ह, एेसा बताती है । मनुष्यकी वुद्धि तृष्णारूपी जालमे फंस गयी है ओर इस कारणस 
वह प्रभ्ू-चरणोमे पटहुचनेमे अशक्त है । 


तृष्णा श्रमंगलकारी है, भ्रतिश्चय भयंकर है, काली राक्षसी है । वह मबुष्यका 
हृदय फाडकर खा जाती है । उसके ज्ञानका विना करती है, उसके आानन्दको उखाककर 
फक देती है । तृष्णा, मनुष्यको रोकग्रस्त श्रौर भयग्रस्त॒वनाती है । तृष्णा पलभरमें 
मनुष्यकी सम भदारीको उड़ा फेकती हं । मनुष्यको भी पथभ्रष्ट कर देती हँ । तृष्णा उत्तम 
मनुष्यको भी तिनके-के समान हल्का कर डालती हं । 


तृष्णा एक स्थानपर रिथिर रहती. नही गौर कमी तृप्त होती नही । मनुप्यकी 
श्रवस्या जंसे-जैसे वृद्ध होती है, वसे वसे उसकी तृष्णा बहुत युवा वनती है । मनुष्य एेसा 
समभता है कि मोग, मोगनेसे मन शान्त होगा, तृष्णा, तृप्त हो जाएगी । पर भोग मोगने- 
के पर्चात्‌ उसकी सममे आता है कि शान्ति भिली नहीं । भीग भोगनेसे मन शान्त 
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होया, यह्‌ केवल चरम है । ` भोग, भोगनेसे वासना बढती है, इन्द्रियां शान्त होती नही । 
इन्द्रियां कणिक सुख देती है । पीके दुःखम धकेल दैती.है । इन्द्रियां नित्य नय-नया विषय 
मागती है। जीम रपास्वादकी तरफ खीचती ह। आंख रूप-सुख मागती है । त्वचा 
स्पश्चसुख चाहती है । कटी यान्ति नही, कही भी तृप्ति नहीं । 


रामजी कहते ह--तुष्णा ही विषय-वासना है । वासना-रूपी डोरीसे इन्द्रिया 
विषयमे वधौ हुईं दै, भ्रासक्त हुई ह । विषयोमें आसक्तिक्रा ही नाम बंधन है ओर विषयो- 
का त्याग, विषयोसे वैराग्य इसीका नाम मोक्ष है। वासनारूपी डोरीसे जीवकी गाँठ 
इस संसारके साथ वेधी हुई है । इस गाठक्रो खोलना है । बुद्धिमान परुष तृष्णाको विवेक- 
से नष्ट करते है। तुष्णाका नाश्च हो पाये, तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूपमे-- 
ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होता है । # 

मू अब कोई भी तृष्णा नहीं । मेरा मन अब इस राजवभवसे, इस्त धन-सम्परत्ति- 
से पृथक हो गया है । धन दहत अनर्थं करता है । लक्ष्मी मोह्‌ उत्पन्न करती दहै, मोहको 
पुष्ट करती है ओर रागद्रेषको बढाती है । अनेक प्रकारकी चिन्तागौ मौर विकारोको 
खड़ा करती है । लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुदंशामे फक देनेवाली है । करोड- 
पति एक घड़ीमें ही बिना कौड़ीवाला हौ जाता है । धनसम्पत्ति पप किये विना प्राप्त 
होती नहीं। लक्ष्मीका मोह पाप कराता है । सत्कमंका नाञ्च कराता है, मनुष्यके मनको 
विगाइता है, उसके हृदयको कठिन बनाता है, जड़ बनाता है । अनेक बार घन, सुख को 
श्रपेक्षा दुःख ज्यादा &ताहै। 


जिसकी भोगे प्रसक्ति है, उसका शरीर ठीक रहता नहीं । जिसकी दरव्यम 
आसक्ति है, उसक्रा भन ठीक रहता नहीं । भोगासक्ति तनको बिगाडती है । द्रव्यासक्ति 
मनको विगाइती है । महापुरुषोका मन ही मानव-सद्गुणों से सम्पन्न है । जिसका मन शुद्ध 
है वही सम्पत्तिवान हँ । धनका जिसने संचय किया ह वह धनवान नही, परन्तु जिसने 
सदृ गुणोका संचय किया है वही घनवान है । असंतोषी है, वह दरिद्री है । सदुगरणोसे दीन, 
शीलसे हीन मनुष्य दरिद्री ह। 
` रामजीने विश्वामित्र रषि से कहा है--इस जीवनका कोई भरोसा नहीं । देह 
क्षणभंगुर है, अनित्य है । फिर भी मनुष्य एसा समम बैठा ह किं क्षरीर ही मात्मा है, 
शै ही शरीर ह । मनुष्य अस्थिर आयुको पकड़कर रखनेकी इच्छा करता हं । नित्यस्वरूप 
आत्मापर हष्टिपात करता नहीं ओर इससे अन्तमे दुःखी हो जाता ह । 


मारोऽ्बिवेकिनः शां मारो जानं च रागिणः 
अभ्षान्तस्य मनो भारो मारोऽनात्मब्िदो वुः ॥ 
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निगिरति य १ 


बरिषयोमें जिसको आसक्ति है, उसका ज्ञान भौ भारस्वरूप है । अविवेकीको 
शास्त्र भारूप बनते है । अदात मनुष्यको मन भाररूप बनता ई । आत्माको जो जानता 
, नही, उसके लिए यह शरीर भी भाररूप बनता हं । 
यो तो पश्ु-पक्षी भी जीवित रहते टँ परन्तु जिसने श्रपने मनको मारा दै, 
उसका ही जीवन, जीवन हं 1 मृचुष्य-देह पाकर जो साधन करता ह, जो नन्म-मरणके 
चक्करसे चछटनेका पुरुषाथं करता है, उस्षका जोवन सफल रहँ । 


- काल तो मनुष्यके पील प्डाहुआ ह । भोगे अनेक रोग होते है। भयंकर 
रोग मनुष्यके शरीरको निरन्तर चूसा करते हँ । बिल्लौ जिन प्रकार चूहैको निगल जानेके 
लिए ताके रहती हं, उसी प्रकार काल मनुष्यको निगल जनेको तका कर्ताहं 1 कति 
दुख देता है 1 काल जवानीको गलाकर वृद्धावस्था देता ह ) कालं अन्तमं मृत्यु देता ह । 
दुःखधूणे, अस्थिर, क्षण मंगर, मृत्युके पात्रके समान यह देह अत्यन्त तुच्छ ह । इसके 
जैसा तुच्छ जगते दुसरा कोई नही है 

अनेकं जन्मीसे काल जीवको मारता आया ह । काल पकडता ह, तव उसकी 
पकडसे कोई छडा सकता नही । पत्नी-पुत्र सगे संबधी कोई भी कालकी पकड्से मवुष्य- 
को बचा सक्ते तहीं। कलकी पकडे वही टता ह जिसे ब्रह्मज्ञान हे । जिसे 
पररमा्माके दर्शन हो जत्ति है 

रामजी श्रपनी उदाप्ीनताकी बात दशरथ महाराजसें करते हुए कहने लगे- 
पिताजी ! इक मनुष्यदेहे क्या है मांस, स्नायु तथा हह्योसि भरे हए धने चिद्रो- 
वाले इस शरीररूपी ढोलमें मनुष्य वित्क्षीकी तरह धसा बेडा हुमा हं । इस देहमे श्रत्तडिया 
है । इसमें असंख्य नाडियोकी भूलगरुलैयां ह । मनुष्य-देह भ्रनेक विकारोषे भरपूर है, 
दगेन्धयुक्त है भौर अन्तम भृत्युके भुखमे चला जाता हँ । यह देह एक मलपिण्ड ही हं । 

असारो नास्त्येव पदार्थो युबनभ्रये । 

इस देहसे अधिक सारहीन गौर नाकाम पदाधं इन तीनों लोकों दूसरा एक 
भी नही । रामजी कहते ह--यह देह दुःखरूप है, केवल दुःखके लिए हं । श्रनेक वासना- 
विकाररूपी जहरीले सपं इसमे निवास करते ईह! मन-इच््रियां विषयोमे श्रास्क्त दहै! 
अनेक प्रकारकी चिन्ता ओर रोगोका धामरूप ह । बाहर ओर भीतर रक्त तथा मांस- 
से ही भरी हुई नारको प्राप्त होनेके स्वभाववाली इस कायाम रमणीयतावाली 
क्याचस्तुहै? 

पालन-पोषणकर बड़ा किया हुभ्रा, यत्न करके जलाया हुमा यहं शरीर भरनेके 
बाद जीवके साथ जाता नही । एेसे कतषघ्नी शरीरके उपर आस्था किस प्रकाररक्छखीजा 
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सकती है ? बारंबार्‌ सुख-दुःखका अगरुभव करनेपर भी देहम ज्ञान आता नही । यह देह 
अज्ञानसे ही भरा हा है! वभव, एक्वयं, सत्ता मथवा लक्ष्मी इसको अविनाक्षी बना 
सकते नहीं । सम्पत्ति, राजवेभव, सुन्दर शरीर इत्यादिका क्या प्रयोजन है? क्या लाभ 
दै ? अल्प समयमे ही काल इस सबका विनाद्च करदेताहै। कोई भोगी हो भ्रथवा दरिद्री 
हो, देह दोनोका समान हैः! दोनो ही मर जाते हैँ । यह देह गुण-अवगरणके ज्ञानसे विहीन है । 
यह्‌ शरीर जघलानेके ही कामके लायक है । लकडियोसे कुं भी अधिक नही । 
छेसी अनेक लकडियां संसार-समुद्रमे तेरा करती ह । उसमे कितनी ही लकडियां मनुष्यके 
नामसे जानी जाती हैँ। 
एक भेक्तने शंकर दादासे पूछा- महाराज ! तुम शरीरपर भस्म किसलिए \घारण 
करते हो?-िवजीने कहा- यह्‌ शरीर भस्म बनना है। भस्म, धारण करके शिवजी 
ससारको ज्ञान देते है । तुम रारीरको बहुत लाइ लडते हो। शरीर-सुख, तुम्हारा सुख 
है, एेसा मानते हो, परन्तु शरीर तो चितताकी राख है । यह्‌ शरीर एक दिन रामचानमें 
जाना है परन्तु मनुष्यको लज्जा श्राती नही । वह्‌ शरीरका बहुत लाड लाता है, भोग 
भोगा करता है । विषय-भोग की चडसे भरेहृए घड़के समान है, जिसमे यह मनुष्य दह 
ङबा करता है। अल्प समयमे ही वहु जजंरित हौ जात्ता है ओर दुरदंशाको प्राप्तकर मृत्युकी 
दारणमे चला जाता है, मस्मीभरूत हो जाता है] 
कायोध्यम चिरापयोबुद्बुदोष्म्बुनिधाविव । 
व्यथंकार्यपरावते परिस्फुरति निष्फलः ॥ 
मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिनस्वप्नसंप्रमपत्तने । 
काये स्फुटतरापये क्षणमास्थान मे द्रिज ॥ 
बुलवुला जैसे समुद्रम उत्पन्न होकर देखते-देखते ही नाको प्राप्त होजाता !हं, 
उसी प्रकार यह शरीर भी उत्पन्न होकर पलभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता हँ । जीवित 
रहता है, तबतक सांसारिक व्यवहारके मिथ्या कार्योमिं ही वहु व्यथंमे भटका करता हं। 
अज्ञान मौर भ्रान्तिरूप इस शरीरम बुद्धिमान पुरुष आस्था रलते नहीं । 
यह्‌ शरीर वासनारूप ह । वास्षनाके आधारपर ही यह रहता हे । स्त्रो, पत्र, 
माई, मित्र सब वासनारूप है । सव परस्परकी वासनाके बलपर क्कि हुए है। सत्य तो 
यह है, किन कोरईस्नीहं, न कोई पृत्र हं, न कोई भाई ग्रौर न कोई मित 'हे। 
वासनाका क्षय, ब्रह्ज्ञानके हारा होता है । नै देह नरी, मै देहका नही, देह मेरी 
नहीं-ठेसा जिसकी समभ आ जाता ह, वह महापुरुष शान्ति प्राप्त करता हं । एसा 
महापुरुष ही उत्तम पुरूष ह । 
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क का वा ला ता 

देहकी प्रत्येक अवस्था दुःखमय द । बालक अशक्ति ओरन बोलनेके कारण 
लाचार हँ, दीन ह । रोष ग्रौर रुदन वह बहुत कष्ट पाया करता ह । तृष्णा लालच, इट्यादि 
बालकको बहुत सताते है । श्रनेकं प्रकारकी विताये भौर भय, बाल-हुदयको पीडित करते 
है । बालकमे घोर अज्ञान रहता ह । बाल्यावस्थामे विवेक न होनेसे जीवको वहत क्ले 
होत्ता है ! इसका मन अन्यवस्थित रहता ह + श्रनेक गुना चचल रहता ह । अनेक निष्फल 
मनोरथ इसको तथाते हैँ । दु.ख देते हँ । नित्य नये मनवांछित पदाथ न भिले तो इसे 
असह्य लगने लगता ह । बात्यावस्थामें शान्ति कहां ? बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिएरहीरहं। 

जवानी काम, मनुष्यकी छातीपर चढ़ बैठता है । अनेक प्रकारके भोग, भोगने- 
से तथा भोर्गोका सकत्प करनेसे उसका मन अतिक्षय बिगड जाता हँ । बुद्धि भी बिगड़ 
जाती ह 1 उनेक प्रकारके दोषोसे तथा विकारोसे चित्त भर जाता हं । जवानीमे मसुष्य 
इन्द्र्योका -बहुत लाड करता हं । इन्द्रियोका गुलाम बन जाता ह । भअरनेक प्रकारके मोहम 
वह फंस जाता है । यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जसा वगता है, श्रौर थोडे समयमे 
हिकाने लग जाता ह । यौवन बाहरसे सुखमय दीखता ह, परन्तु वास्तवमे वह्‌ दुःखमय 
हं । वह क्षणिक पदार्थोमिं फंसाये रखता है, गौर निरन्तर असत्य चिन्तन कराता है ! 


अज्ञानके कारण, यौवनमे अन्धकार छा जाता हं । मनुष्य तब गन्धा हो जाता 
हं । भगवान्‌ सदाशिव स्व॑शक्तिमान है, महासमथे है । फिर भी इस अज्ञानरूपी अंषेरेसे 
उरते है, इसलिए ज्ञानरूपी चन्द्रमाको उन्होने धारण किया हं । यौवने मोह, दुराचार 
कराता ह, भ्रान्ति उत्पन्न कराता है, बुद्धिको भ्रमता ह । स्व्ीको पुरुषका भौर 
पुरुषको स्त्रीका वियोग असह्य बन जाता ह । विरहमें वह बहत दखी हो जाता हं । 
पविन्न बुद्धि भी यौवनम अपवित्र हो जाती हं, अशुद्ध हौ जाती है । चित्तकी 
दृत्तियां अत्यन्त प्रबलं वन जाती है । यौवन जाधि-व्याधिका धर है। 


यौवन मचुष्यको अमर्याद बनाता है! धमकी मर्यादाओोको वहु गिनता वही । 
बहूत प्रयत्नोसे संग्रह किए हृए सद्गुण टल जति हँ ओर अनेक दोष जागृत हो जाते है । 
यौवन, मनोर्थोको बढाता है । रागद्वेषको बढाता है । सन्ताप वढात्ता है, अक्ान्ति बाता 
है, मनको पागल बनाता हं 1 सी युवावस्थासे जो प्रसन्न होता हु, चह्‌ बुद्धि-विहीन हु, 
पशु-समान है । देहके सुखमे जो लवलीन रहता है वह पशुकी अक्षा, अरे ! कीडेकी अपेक्षा 
भी कमिष्ठ ह । मनुष्य अज्ञानसे श्रौर अभिमाने यौवनम आसक्त होता हं शनैर पीके 
पद्धताता ह । कोई भाग्य्चाली जीव ही यौवनम विनय-विवेक रख सकता है, सदुगुण 
टिका सकता है, सत्संग कर सकता ह ओौर प्रश्ुकी भक्तिमें चित्त जोड सकता हं । 


३६८ वत्वाथं-रानायण 


पिणिस र क क्कः 


पुरुष, स्ती-शरीरमे, स्वरी, पुरुष-शरीरभें लुभाते है । अरे, स्व्री-शरीरभे क्या सुन्दर 


हे ? यहं तो मांस-मज्जाकी एक पुतली हे, नाड़ी गौर हडिडियोका विजर ह । उपरसे चमडी . 


मढ दी गयी हं । चमडी अलग कर देनेमे आवे तो शरीरको देखनेकी भी इच्छा होती नदीं । 
वहु वाहरसे केरसे गौर अन्दर रुधिरसे भरी हई है । मोहे कारण वहु रमणीय लगती 


हं । चमडी, मात, रुधिर ग्रौर पानी पृथक करके स्त्रीके नेत्रोको देखो तो इसमे क्या ` 


रमणीय पदां हं ? मार्गमे हडडीका टुकंडा पडा हो तो उससे बचकर चलते है । फिर इस 
दहसे, जो हडिडयोसे ही बना हुआ हे, मनुष्य प्रेम करता हँ । 
मांसपाञ्चालिकायास्त॒ यन्त्र रेोेऽङ्गपञ्जरे। 
स्नायवस्थिग्रन्थिशारिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥ 
त्वडमांसरक्त वाष्वाम्बु पृथक्‌ इत्वा विलोचनम्‌ । 
समारोक्य रम्ये चे्ि यषा परिशद्यसि ॥ 
4 € व € 
पष्पकेसरगौराङ्खी नरमारणतत्परा । 
ददाल्युन्मत्तवेवभ्यं कान्ताविषलता यथा ॥ 

। स्त्रीह विकारोसे भरी हुई ह । वह्‌ पुरुषकी बुद्धिमे अत्यन्त मोह उपजाती हे, 
उक्तको परवश्च करती हं, सन्मागेसे दूर हटाती हं ओर अन्तमें नरके धकेल देती ह 1 
कान्ता, विषलताके समान हं, विषयकी पोटली हु, अनेक दुःखोको जन्म देनेवाली हं । 

विष रस मरा कनक्‌ षडु जसे । 
सत्री, पुरुषको बंधन देनेवाली हं । कामदेव दारा फचाया इजा यह जाव ह । कामदेव, 

सुन्दर स्त्रियो द्वारा कोमल मनको मथ डालता हं । कामिनीके पी काल होताही हे, 
` स्त्री-शरीर, श्रुरुषको रोग, घबड़ाहट ओर मृल्युकी गोर धसीट नले जता हं । 

स्थूल बुद्धिवाले पुरुष जो प्रियार्ओंको बहुत लाड लड्ति है, वे ही श्मश्ानमें 
सूखते हैँ । इनके सुन्दर देहको स्यार ओौर कुतं चूसते है । वे स्यार ओर कुतेका भोजन 
बनते है । इनके सुन्दर केशष-कलाप श्मदानभे वृक्षोके ऊपर भूरे रंभके चमरके बालोकी 
तरह लटकते रहते है । ॐटके श्रंगोका वनमे जो संस्कार होता है, वही कामिनीके शंगोका 
भी होता है । इतना होते हए भो बुद्धिमान पुरुष इसके पीछे क्यो दौडता है ? भोग भोगने- 
की वानाम इसकी बुद्धि नो मलिन हो जाती दहै) 

भग केवल ऊपर-ऊपरसे ही सुन्दर लगते है । वे सुखका ाभास कराते ह परन्तु 
देते है दुःखं ही । भोगके त्यागसे ही शान्ति मिलती है । 


| 
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सियं स्यक्त्वा जगत्यक्तं जगस्यक्त्वा खी भवेत्‌ । 


स्त्रीका त्याग करनेसे जगतका त्याग होता है गौर जगतके त्यागसे सुख प्रप्त 
होता है इसलिए मु भोगोमे आसक्ति नही रही है । मुके तो परम अनिन्दकी प्राप्ति 
करनीदहै। 


नाल्यावस्थोकी क्रीडा आदिकी अभिलाषा पूरी हौ, उससे पहले ही यौवन उसको 
निगलं जाता है । यौवनम भोगनेकी अभिलाषा होती है परन्तु मतुष्य भोगे यान भोगे तव 
तक तो उसकी ब्रद्धावस्था उसके यौवनको निगल जाती ह । वृद्धावस्था बहुत भौडो हं । 
वह देहके अगोको शिथिल ओौर जजंरित करती है । रूपको बिगाड़ डालती है भौर भ्रन्तमें 
उसका नाद कर देती है । वृद्धावस्थामे अशक्ति ती है, लाचारी आती है, शोक व्यापता 
है, बुद्धि चली जाती है, चिता बढती है, भय बढता है, तुष्णा बढ़ जाती है । बुटपेमें मन 
ओर जीभ जवान बनती है ! मन जवानी भोगे हृए सुखोका बारम्बार चितन करता है । 
जिह्वा बहुत हैरान करती है । खाया हुभा पचता नही, फिर भी खनेकी बारम्बार इच्छा 
होती है । कफ बढता है, पीडित करता है । रोग बढता है । यमराजकी छंडी, रोग ओर 
उदेगकी सेना मनुष्यको अतिश्य पीडित करती है । काल, छातीके उपर चढ़ बैरता.है 
ओर उसे इन्द्रियां क्रियारहित बन जाती हँ । लोग हंसी उडतिर्है। कोई सेवा करता 
नही । घरवा अपमान करते है ओौर अयोग्य हुए बंलकी तरहं उसको छोड़ देते है, फिर 
भी मनुष्यको जीनेकी इच्छा रह्‌ जाती है । यह कंसी विडम्बना है । 


काल किरीको दछोडता नही । काल इस जगतमे जन्मी हुई एक-एक वस्तुको ग्रा 
बनाकर जाता है काल महासम्थं है, जगतमें सर्वत्र व्याप्त है 1 वहु अनन्त ब्रह्माडको भी 
निगल जाता है । काल इन्द्रको चबा जाता है । यमको सपाटैमे ले लेता है, श्ुवनोको भसक 
जाता है । पृथ्वीका प्रलय कर देता है। वहु समुद्रको सुखा डालता है । तारोको, सूयं 
चन्द्रको शून्य बना देता है, सिद्ध लोकोका भी नाशा करदेतादहै तो फिर पामर मनुष्यकी 
क्या गिनती ? 


कालसे कोटं बच सकता नही । विद्वान अथवा जनपद, रूपवान्‌ अथवा कुरूप 
धनपति अथवा दरिद्र, राजा अथवा रंक, पत्थर जंसा कठिनि अथवा बाघ जसा करर--कोई 
भी कालकी पकडसे द्ुट सकता नही । काल जिसका नाहा न कर सके, एेसा इस जगतमें 
एक भी पदाथं नही । काल बहूत क्गूर है । यह किसीके साथ भी प्रेम करता नही । कालका 
अस्त नही, उदय नही । जिस प्रकार बालक दो गेदं उद्धालता-उदछालता अपने अगिनमे 
खेलता है, उसी प्रकार काल भी गपनी लीलासे सूयं तथा चन्द्रको आकाशमे उद्ाल-उदखाल- 
कर खेलता है 1 काल बहुत प्रबल है । वहु अपना पेट भरनेमे ही तत्पर है । 


कपे 


२७० तत्वार्थ-रामावण 
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काल सबको. चिपक्तियोमिं डालता है । मृ्यु अत्यन्त कठिन है 1 आयु अत्यन्त 
थोड़ी हं, क्षणभंभुर हं । मनुष्य, इन्द्रियोमे फसा हुजा हं । इन्र्या शत्रुका काम करती है । 
इन्द्रियां भोग मांगती हैँ । मोग, रोग लाता-ह ओर फिर मृत्यु लाता हं) 
चित्त महंकारभे फसा हृश्रा है । अहंकार, स्वरूपको दूषित करता है ! आता, 
स्वरूपको भूल जाता है, मनके साथ तद्रूप होकर स्वयं ही भ्रपनेको दुखी करत्रा है । सत्यको 


, भ्रूल जाता है । अस्य, अज्ञान, मोहु बढते हँ । निरन्तर तुच्छ विषयमे प्रीति रहती है । प्रीतिसे ` 


आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पाप कराती है। कुकमं करते-करते मयुष्य क्षीण हो जाती 
है । मृत्युके उपरान्त पुनजेन्म होतादहै। फिरसे यही घटमाला पभ्रारम्भहो जातीदहै। 
विषयोसे वहु मोह प्राप्त करता ह । इस प्रकार जगतमें अनेक योनियोमे भटकते हुए जीवो- 


' की आयु भोग मोगनेमे ओौर पाप करनेमें बीतती चली जाती है । तब फिर संसार नामके 


इस पदा्थमें मेरे जंसोका क्या विवास रहे ? 


जगतमें श्रेष्ठ गिनी जानैर्वाली मनुष्य-योनिमे भी जीवन केसा है ? भवुंदहरिनै 
कहा है-- 
आुवेषशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदं गतम्‌ 
तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बाल्वशदधतरयोः । 
शेषं व्याधिवियोगहुःखखदहित सेषादिमिर्नीयते 
जीवे वारितरंगशुद्बुदसमे सौख्यं इतः प्राणिनाम्‌ ॥ 


मचुष्यका जीवन आज तो पूरा सौ वषंका भी नही । एसे श्रल्प जीवनका आघा ` 

भाग नींदमे बीत जाता है! बाकी वचा आधा भाग अर्थात्‌ कि चौधाई भाग बाल्यावस्था 
ओर ब्रृद्धावस्थामें व्यतीत हौ जाता है । इन अवस्थामोमिं मनुष्यको परतन्त्र जीवन जीना 
पडता दै । खछोटी-छोटी आवदयकताश्रोके लिए भी दूसरोपर आधित रहना पडता ह 1 अबे 
जो चौये भागकी आयु रेष रही, वह्‌ वियोगके दुःखमे, रोगमे, चिन्ताओके संतापमें 
बीत जाती है । बाकीके समयमे उसको उदर-निर्वाहुके लिए परिश्रम करना पदडृता है । 
मनुष्य करो सत्कमं करनेके लिए कोई समय रहता ही नही । जीवन तो ससूद्रमे पानीका 
बुदघ्रुदा जसा है, बिजली जैसा क्षणिक है । कालका निरन्तर भय है । टेसे जीवनमें सुख 
कमि प्राप्त हो सकता है ? जीवनमें ुखकी आशा व्यथं है । 


रामजी महाराज दशरथस कहते है-- पिताजी ! इस संसारमे सुख कहां है ? 
शान्ति कहाँ है ? इस जगत्तका स्वरूप ऊपर-ऊपरसे मनमोहक है परन्तु परिणामे अत्यन्त 
अप्रिय है । मानव, इन्दियोक्ा गुलाम बन जाता है ओर इन्द्रियां इसको गड्ढेमे डाच -देती 
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है । कोई भी क्रिया करो, इसके परिणाममे तो क्लेश ही शेष रहता है । जगतका सम्बन्ध 
मनुष्यको मीठा लगता है परन्तु अन्तकालमे वह काम आता नही । 

इतोश्न्यतश्ष्चोपगताष्ठषेन समानसंकेतनिवद्धमाबाः । 
यत्राषमासंगततमा नराणां कलत्रमितरव्यनहारभाया ॥ 
स्त्री, पत्र, मित्र आदि सव यह्‌ व्यवहाररूपी माया है । जिस किसी भी प्रकार 
सवका सहजे एक स्थानपर एकत्रीकरण हो गया है ! यात्रामे, किसी तीथंमे, मनुष्यौका 
कोई मेला हुआ हो, उसीके समान यह भो भिलन-मेला दै । मेला पूर्णं होनेपर सद विखर 
जतत है, कोई किसीके साथ जाता नही } सबको अकेले ही जाना पडता है। 

. अरे, जिसको भ्रपना ही स्वरूप माना ओौर जीवन भर जिसका सूव यत्न किया, 
चह देह भी साथ जाती नही भ्रौर पीके तो चोड़ी गयी देहको भी घरसे बाहर निकालनेकी 
सभी शीघ्रता करते है । जल्दी निकालो, नही तो वजन बढ़ जायेगा । 

गतवति वायौ देहापाये 
सायां निम्यति तस्मिन्काये 
भज गोबिन्द भज गोचिन्द्‌ ००७३ ७७०००००००८ 
जिस दहे साथ निरन्तर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नीको भी खो देना 
पडता है । इस जगतका सवंसम्बन् भंडा है । कोई किसीके काम आता नही । 
धन दौर व्यौना तस्याँ रे शे, 
नारौ ओंगणियेथौ बले, 
मसाण सुघो बो भणे, 
काया राख बनीने दण्डे । 
वियोग सौ ग्डालांना पृदृ , टश ज्ये प्राण , 
जीबडा राम जपो निर्वाण ७७७०००७४ ४७००००९ ०००० | 
फिर भी मनुष्य सममता नही । समस्त जीवन गैं श्नोर मेरे-की हाय-हाय-से ऊचा 
उठ्तानही । यह्‌ मेरी स्वरी, यह मेरा पूत्र, यह्‌ भेरी धन सम्पत्ति, यह मेरा घर, वहु मेरा- 
मनृष्यका जीवन इस ॒रीतिसे-मेरा-मेरा करनेमे ही जाता है । संस्कृतम मेराकोमे 
कहते हैँ । मनुष्यका जीवन बकरेकी तरह मे-मे-करनेमे ही बीतता है। 


कान्ता दमे मेतनया इमेमे गुदा श्मे मे पक्षवस्तिमे म¬ 
एवं नरो मेष समान सूपः मेमे इतः कारकेण नीतः ॥ 


२७२ वल्वा्थं-रामायण 

नि पिपी णी पी ज खच्छ 
मनुष्यकी यह ॒र्म-्त सुनकर काल-वैरी आ पहुचता है, गौर अन्तम इस भे-मेः 

करते हुए मेड़की मार डालतारहै, खा जाता है।. 


रामजी कहते है--अन्तकालमे तो अत्यन्त मीठा लगत्ता विषय भी मनुष्यको जहर 
जैसा मालुम पडता है । चरीर-सुख ओर धनलालसाके कारण जीवनमें मनुष्य ध्मेकौ 
मृयदिा पालता नही, पाप बहुत करता है परन्तु अंतकालमे ये बहुत पाप इसकी छाती 
पर चढ बैठते है ओौर तब जीव अत्यन्त घनराता है । उसको बहुत पछछतावा होता है, 
बहुत -द्‌;ःख होता है । तब उसका हुदय बहुत जलता है । उसको शान्ति मिलती मही । 


जीवनमें पप करते समय मनुष्य पीलेकी भौर देवता नही, किसीका डर रखता 
नहीं । डर लगता है, पापकी सजाका समय आने पर । मनृष्य, घर्म॑का, ईश्वरका डर रखता 
नही, ओर इसे वह दुःखी होता है । धर्मका, पापका, कालका उर रखोभे तो पाप होगा 
नही, अर अंत समय घवडाहट होगी नही । जब जीव मरता है, तब अत्यन्त तडपता है । 
यमदूर्तोकी गति पैरसे राख तके होती है । प॑रसे आंख तक जीव होता है, तवततक 
यमदूत धक्का मारते ह। जोव बहुत व्याकु होता है । ईश्वरके आघार चिना जीव 
निराधारदह। 


रामजी विरवामित्र ऋषिसे कहते है-जीव ईरवरका श्रंश ह । भ्रंश, अंशीसे 
चिचड गया हं। वह स्वरूप भूलकर जगतका बन गया हँ परन्तु जगतके साथ उसका 


सम्बन्ध कल्पित है, मिथ्या है । ईश्वरके साथ सम्बन्ध ही सत्यहैँ। फिर भी वह संसारके 
संबधोमि फसा ह भौर परमात्माको भूला हृ है । 


जगत अनित्य है। जो कृच्छं स्थावरजंगम जगत दीखता है वह अस्थिररै, 
निरन्तर परिवतंनशील है । जलकी जगह स्थल बन जता है। स्थलकी जगह जल 
हो जाता है। जंगलमे मंगल दही जाता, मंगलम जंगल हो जाता है । इस जगतकी 
रचना क्षणिक स्थिति वाली, तो क्षणमे'ही नाकशवाली है । हरक्षण अ्रावागमन लगा रहता 
है । बड़ी-बड़ी नगरिया भिरकर खंडहर बन जाती है । बड़-बङ़े मान्धाता भिद्रीभे मिल 
जति है । मनुष्य पश्ुक्रा जन्म पा जाता है । पशु मचष्यका-जन्म पाजाताहै। देवताभी 
अदेवत्वको प्राप्त हो जाते है। 


आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः । 
क्षणं जन्म धणं मृयुद्ने किमिव न क्षणप्र्‌ ॥ 


हे मुनि ! सम्पत्ति भिलती है । क्षणमात्रमे विपत्ति आ जाती है। क्षणमात्रे 
जन्म होता दै, क्षणमाघ्रमे मृत्यु जा जातौ है । फिर कौनसा पदां क्षणिक नही ? यों दिन 
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बाल्यावस्था, थोडे दिन जवानी, फिर थोडे दिन्‌ बुदढावस्था--उस प्रकार इस देट्मे भी 
एकरूपता नही तो फिर बाहुरकी वस्तुभोमे एकरूपता रहनेका क्या भरोसा ? जिसे 
फरफारन हो, एसा एक भी पदाथं इस संसारमें देखनेमें नही आता । 


यंसारका एक भी पदां परिणाममे विनाक्षी होने.से परिपूर्णं हो सकता नही । 
परिपूणं तो एक परमात्मा है । परमात्माको जौ पह्चानता है, प्र्युके साथ मनको जो 
तदाकार वनता है, वह जीव परमात्मारूप बनकर परिपुणं होता है ओर तभी 
जीवने सफल होता है । जीव जब तक अपूर्णं है, तब तक्र उसे शान्ति मित्तती नही । 


इसलिए रामजी कहते है- मेरे चित्तमे विवेक जागृत हुमा है । भुके विषयोके 
प्रति धृणा हुई है, मुभे श्रव मोगोकी इच्छा नही रही । स्रो, सम्पत्ति, राज्य-सुख, धूमना- 
फिरना, भोग-मोगना, ये कोई भी -मुभं सुख दे सके, एता नही रहा । मेरे मनको शान्ति 
चाहिए । मेरा ग्रहुकार गल शया है । इस बाल्यावस्थामे ही शुद्ध बुद्धिसे चित्तका उपाय 
नही हो तो पी इसका अवसर ही कहां भता है ? 
युवावस्थामे जिसको वैराग्य आवि, जवानीमे जो संयम करके भक्ति करे, उसे 
बुद्धावस्थामे भगवानकी प्राप्ति होती दै। वृद्धावस्थामे क्षरीरमे शक्ति रहती नही, इस 
अवस्थामे मनुष्य भक्ति नही कर्‌ सकता । तपदचर्या जवानीमे ही होती है । शरीर दुर्बल 
होनेके बाद ब्रहमाचयं पालनेका कोई भ्रं नही । वृद्धावस्थामें वँराग्य आवे, वह्‌ सच्चा.- 
वैराग्य नही । वैराग्यकी परीक्षा जवानीमेहीहोतीदहै। जो पासमेदहैही नही उसका त्याग 
कट्‌ देनेका क्या अथे होता है । जवानी सम्पत्ति हो, शक्ति हो, सुख हौ, भोग. मोगनेकौ 
समी अनुक्ैलत। हो, फिर भी मन विषयोमे न जाय तो वह्‌ सच्चा वराग्य कहलाता है । 


विषं विष्यदेषम्य न विषं विषश्रुच्यते। 
जन्पान्तरघ्ना विषया एकदेदहरं विषय । 


रामजी कहते है--जो कहलाता है, वह्‌ विष नहीं है अपितु विषयोकी विषमता 

ही विषह । कारण कि विषलो एक ही जन्ममे हानि पहुंचाता है जब कि विषय अनेक 
जन्मान्तरोमे हानि पहूवाता है, मानवको अनेक प्रिकारसे विगाडता है । विषयोसि बाहर 
रहना मै-सहन कर सक्‌, एसा नही । इस ससारसे यै त्रस्त हो गया हूं । म उसके सायका 
सम्बन्ध तोड़ डालना चाहता हु परन्तु अन्त.करणकी शक्तियां उसमे विक्षेप करती} 
निरन्तर दुःख देनेवाना यहु भौडा संसार रस-विहीन है फिर भी गज्ञानके कारण वहु 
मीठा लगता है। अभी भधा संसार मैने छोडा है, आधा पकड़ रखाहै । मै भ्रूलाहुभा ह? 


मुममे अव्यवस्था श्रा गयी है गौर इससे संप्ारका तथा परमाथक्रा--दोनों प्रकारके सुख 
खोगरयेर्है। 


रे७४ वैत्वाषं-राभायन 
|) ज 9 99) ४ क | 


मेरी बुद्धि, तत्वका निश्चय कर नहीं पा रही है 1 जगतके पदाथं बुद्धिको निगाड 
` रहे है । जिसके मन-बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसे वासना त्रास देती नहीं । इसलिए गने राज- 
वैभव ओर कुटुम्ब श्रादिका त्याग करनेका विचार किया है। मु शोकरहित होना है 1 
सुमे परमानन्द प्राप्त करना है । यह परमानन्द किसमें है, यह्‌ मुके बताभो । 


जो इक्ष जगतमें प्राता हैः उसे व्यवहारतो करना ही पड़ता है व्यवहारे 
विषमता भी अतीहीहै। संप्तारका कोई मी व्यवहार रागद्वेष अथवा सूख-दुःखसे रहित 
नही होता । संसारका व्यवहार करनेमें दुःख भीप्राप्तन हो गौर व्यवहारभें भी अड़चन 
न अवे, एिसा उपाय मुफको बतलाइये ! 


एेसा कोई उपाय अब तक रोधन न हुञा हो तौ उस उपायका मै विचार करूगा । 
यदि वह्‌ उपाय मु नहीं मिलेगातो फिर ग समस्त व्यवहार छोड दंगा, सब कुछ 
त्याग दंगा । 


श्री रामचन्द्रजीके एसे ज्ञानपू्णं वचन सुनकर वहां बैठ हए सभी, अत्यन्त विस्मित . 
हए । वधिष्ठजी, विइवामित्रजी भौर त्रह्यज्ञानियोको आश्चयं हज कि एसा अमृतत्व यह्‌ 
किशोर कंसे बोल रहे हैँ ? कंसा ज्ञान धारण कर रक्खा है ! बृहस्पति भी जैसा बोल हीं 
सकते, एेसा अपूवं वचन यह्‌ कुमार बोलते है । सुननेवलेमे वैराग्य जागृत कर, एसे इतके 

वचन है । विशवामित्रजी, वश्िष्ठजी सबको अत्यन्त आनन्द हुभ्रा । 


वेदान्तमे साघन-चतुष्टयकी बहुत महिमा है । विवेक, वैराग्य, षड्सम्पति ओर 
मुमुक्षुत्व--इन चारको साधना-चतुष्टय कहा गया है । सारासारको, नित्यानित्य वस्तुको 
परखनेवाले बोधको विवेक कहते है । संसारके विषयोमें अनासक्ति-ईइसको वंराग्य कहते 
द । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान ये षड्सम्पत्ति कहलाती ह । मोक्षके 
लिए तीन्र आतुरताको मुमुक्षुत्व कहते हँ । जिसको ब्रहाज्ञान प्राप्त करना है, उक्ति इन 
साधननोमे प्रथम स्थिर होना आवश्यक है । रामजीमें ये सवं साघन स्पष्टरूपसे देखे जाते हैँ} 


विश्वामित्रजीने रामजीसे काहे, राम ! जो जानने-योग्य है, वह्‌ सब कुख तुम 
जान दही चुके हो । अब विशेष कुछ जाननेके लिए तुमको शेष नहीं है । तुम्हारी बुद्धि 
निर्मल श्नौर स्वच्छं है । केवल उसे तंनिक शुद्ध करनेकी आवश्यकता है, भौर थोडी स्थिर 
करनेकी प्रावश्यकता है । वेदन्यासके पुत्र शुकदेवजीभे भी तुम्हारा जसा ही दिचार उदित्र 
हो गया था। 


चषि विदवामित्र रामजीको शुकदेवजीकी कथा सुनाने लगे । शुकदेवजी वेदग्यासके 
धुत्र ये। वे मनम इस संसारक स्थिति पर अत्यन्त विचार करने लगे । विचार करते-करते 
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[1 
शुकदेवजीमे विवेक जागत हो गया । विवेकसे बहत त्रिचार करते-करते अधिक समये 

उनको सत्यक प्रापितं हुई । शुकदेवजीको ससार मिथ्या लगां । ससारके प्रति उनम वैराग्य 

जगा- जिस प्रकार कि परम सत्य प्राप्त होने तुम्हारे अन्दर भी आज वैराग्य जय हुआ 

है । यह परमसत्य तुमने जिस प्रकार अपने भप ही प्राप्त किया था, परन्तु उसमे जिन्त 

प्रकार तुमको विश्वास आया नही, उसी प्रकार शुकदेवजीको भी विक्वाश्च नही आया } 

इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नही यो ` त एकान्तमे ध्यान करते हए अपने पिता 

वेदव्यासजीसे शुकदेवजीने पुद्धा-हे युनि । यह्‌ ससाररूपी प्रपच किस प्रकार उत्पन्न 

हआ है ? किसने उसे उत्पन्न किया है ओर किंसमे यह क्षान्त होता है । 


संसाराडम्बरमिदं ` कथमभ्युत्थितं दने । 
कथं च प्रञ्लमं याति कियरस्य कदेति वा ॥ 
वेदव्यासजीने शुकंदेवजीको यथां उपदेश किया । तव शुकदेवजीने मने विचार 
किया कि यह्‌ तो गै पहलेसे ही जानता हू । पिताजी पुत्रम फसे हृए है, मायामे फते हुए रहै, 
इसलिए ठेसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूणं नही है । इसीसे भे जो कु जानता हू, उसे 
ओगे विशेष कुचं ये कहं सके नही । शुकदेवजीको पिताके वचनोसे सन्तोष नही हुमा । 


घरका लडका ॐोक्टर हो ग्या हो तो घरवालोको जल्दी विक्वास होता नही । 
बाहूरका डोक्टर दवा करे, उससे सन्तोष हौ जाता है । रक्तका सम्बन्ध ही एिसा है । रक्तके 
सम्बन्धके कारण ही सूक्रदेवजीको वेदन्यासजीके वचन संत्य प्रतीत नही हृए । 


तब वेदन्यासजीने शुकदैवजीको सत्य जाननेके लिए जनक राजाके पास भेजा । 
शुकदेवजी मिथिला नगरीमे गये, ओर जनक राजाके महलके दरवाजेपर जाकर खड़हो 
गये 1 अन्दर सन्देश भेजा 1 जनकराजाने शुकदेवकी परीक्षा प्रारम्भं की । सात दिन तक 
शुकदेवजीको दारपर खडा रखा । शुकदेवजी ने सत्‌ शिष्योकी योग्यता प्रदशितत कौ । सात्त 
दिनोतक ये उन्हीके दारके आगे खड रहे ! जनक राजाको विरवास हभ कि शुकदेवजी सच्चे 
जिज्ञासु है। 


( फिर भी उन्होनि शुकदेवजीकी ओर अधिक परीक्षा की ! आठवें दिन जनकराजा- 
की गाज्ञासे राजाके सेवक शुकंदेवजीको वेदयाओोके पास ले गये । वेश्याओंनि मिष्टान्न, संगीत, 
नाचगान, हावभाव तथा अनेक प्रकारके मोग-पदार्थोसि शुकदेवजीको लल चानेके लिए सात 
दिनो तक अथक प्रयत्न किये परन्तु शुकदेवजी सम्पुणेरूपसे निविकार रहे । शुकदेवजी जनक 
राजाकी परीक्षामे उत्तीर्णं हुए । वे जितेन्द्रि थे ! वीतराग ये । उनके अन्दर सच्चा वैराग्य 
जागृत हुमा था। राजा बहुत प्रसन्न हुए । शुक्रदेवजीको बुलाकर पूा-- शुकदेवजी ! 
तुम्हारी क्या इच्छाहै? 


२७६ तत्वाथं-रामायण 
ग्नि गीीणीगीणीगीषमिगीरिीणीीीीीफ र क क छ छ छ का" छ छा 
 शुकंदेवजीने जो प्ररन व्यासजीतसे किया था, वही जनकराजासे किया! ्र्युत्तर 
एक ही था । जनकराजाने भी वही कहा, जो व्यासजीने कहा था । । 
तब शुकदेवजीने कहा--हे श्र ष्ठतम ! प्रथम. इस विपयको मैने मिले हए 
जानसे जाना था । पी पिताजीके पूद्धनेपर उन्होने भी यही बात कही । तुमने भी वही 
कहा है । शास्त्र भी वही कहते हँ - इस दृष्ट संसार लसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुमा 
है । मनै तमी तके ससार है । मन मर जावे तो संसार मिट जावे! मुन मरनेसे मुक्ति 
मिल जातो है। यह जो ्भनेजाना ह क्या वहु सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वासे 
रमित हो रहा है । तुम्हारे वचनोमें मेरा विश्वास है । तुम्हारे वचनोसे मेरा अविदवास 
नाशको प्राप्त होगा ओौर मेरी बुद्धि स्थिर होगी। 
राजा जनकने कहा--हे युकदेवजी । इससे अधिक कू भी जाननेको चहीं । जो 
कुं जानने योग्य है, वह्‌ तुमने स्वयं ही जन लियादहै। 
नातः परतरः करचिनिनिह्वयोऽरत्यपरोभने । 
। स्वयमेव तवया श्ञातं गुरुतश्च पुनःशर्‌ तम्‌ ॥ 
आविष्छिम्नविद्‌त्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकरपवादबद्धो निःसंकरपहचव शरुच्यते ॥ 
सरव॑त्र एक मखंड चैतन्यरूप आत्माकी ही सत्ता है 1 आत्मा बिना अन्य कु हैही 
नहीं 1 मात्मा स्वय॑के संकरत्पक्रो लेकर ही वेधा हुञा है । संकल्परहित हो तो वह मृक्त ही 
है । यह संसार संकल्पमे-से उत्पन्न हुआ है । तुमको तो संसारका एक भी भोग भोगनेसे 
पहृवे ही वैराग्य हो गया है । तुभृको कोई इच्छा नही, कोई वासना नही । तुम्हारा कोई 
संकल्प नदीं । | 
तुमको जसो पूर्णता हुई है, व॑सो तो तुम्हारे पितताजीको भी प्राप्त हुई नही । 
अब तुमको दूसरा क्या जाननेको बाकी है? तुम व्यासजीके पूत्र हो, फिर मेये शिष्य 
इए हो । म तुम्हारा गरु हुभा हु । पिज्ताको अपेक्षा गुरु अधिक है! जो प्राप्त करने योग्य 
है, वह्‌ तुमने प्राप्त कर लिया है। हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मृक्तहौ हौ । इसलिए श्रन्ति छोड दो। 
परमानन्द हओ । जनकराजाने शुकदेवजीको जानेकीं आज्ञा दी । शुकदेवजी- 
ने राजाको गुशदक्षिणा देनेकी इच्छा बतायी 1 राजाजनक तो जीवन्मूक्तं थे, परिपणे थे। 
उनको किस वस्तुको जरूरत थो ? उन्टोने कहा--मुफको किसी वस्तुको आवश्यकता नही । 
फिर भी तुम्हे गुरुदक्षिणा देनी ही हौ तो इस जगतमे जो निरुपयोगी वस्तु हो, वह्‌ मु मको दो। 
- ~ शुकदेव्जी विचार करने लगे । जगतमे निरुपथोगी वस्तु क्था ? बहुत विचार 
कर अंतमे रेमे निर्णय पर आए कि इस जगत मे सवसे निरपयोगी कस्तु तो भ्िद्री हे} 
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पिपिष ीीीीरपीफमि क छ छ छ, क" क. कन्छष्कछव्कम्‌ 
शुकदेवजी मिद लेनेके लिए नीचे गये । तब भिद्ीमे-से घ्वनि मायी कि तुम ममक निरुप- 
योगी समभे हो ? मेरा तौ बहत उपयोग हं । जन्नर्भे उत्पन्न करती हु, गध मुभसे प्राप्त 
होती है । घडा आदि पात्र मुभे तैयार होते है । 

शुकैवजी ने मिटुी फक दी । वे पत्थर उठाने गये । पत्थरमभे-से आवाज आयी कि 
मै निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हं ? लोय मेरे दारा मकान बनते है, मेरे दारा अनाज 
पीसते है । मेरे अनेक उपयोग है । 

सुकदेवजी विचारने -लगे कि भिटटौ तथा पत्थेरसे भी हीन एसी कौन-सी वस्तु हो 
सकती है ? इतनेभं उनकी नजर धूरेपर पड़ी विष्ठा पर पड़ी ।` शुकदेवजीने विचार 
किया कि यह्‌ ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है । कोई इसको घरमे रखता नही । 
समी इसको बाहर फक देते हँ । किोके उपयोगर्मँ यह आती नही । 

शुकदेवजीने विष्ठा लेनेके लिए हाथ लम्बा किया कि उसमेसे ध्वनि श्रायी करि 
तुम मूके निरूपयोगी क्यो समभते हौ ? म तो अत्यन्त उपयोगी हं । मनेक कीडोका, 
जी्वोक्रा पोषण करती हूं । नै उत्तम खाद ह । मेश द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है । आज 
भले ही मुकको निरुपयोगो समकर बाहर फंक दिया जये, परन्तु एक समयम सोनेकी 
यालीमे बैठी थौ । मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान्नका था । मुभर्भे-से सुन्दर सुगन्ध निकलती ह 
थी परन्तु आज मेरी दुर्दशा हो गयी है। म दुगन्धवाली बन गयी हँ ओर धररेषर पडी 
हु ह । भेरी एक ही भूल हई कि मने मनुरष्योका संग किया । मे उनके पेटमे गयी । मेने ` 
मदुष्य-दैहका संग किया इससे मेरी यह दशा हई । इसमे यदि किसीका दोष है तो वह 
मनुष्य-देहका है, मेरा नहीं । 

शुकदेवजीके ध्यानम श्रा गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही 
है।मेपुरुषह,मेस्वरीह, मे यहु, मे वह है--यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुप- 
योगी है । इसके रहनेपर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है । यह्‌ देहाभिमान ही मचुष्य- 
को संसारमे बाधकर रखता है । देहाभिमानक्रो फेक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। 

- शुकदेवजीने एक क्षणम देहाभिमान दूर किया श्रौर अयने आपको राजा जनकके 
चरणोमं समपित कर दिया । राजाने कहा--ब्रह्मनु ! मु गुरुदक्षिणा मिल गयी । तुम 
ताथ हुए हो । तुम परिपणे हो, मुक्त हो । 
शवाकारं यावद्‌भजति मरुजस्तावद्ष्यचिः 
वरेभ्यः स्यार्लेश्लो जननमरणस्याधिनिच्वयः । 
यदात्मानं शुद्ध करयति शिवाक्रारमचलम्‌ ` 
तद्‌ तेम्यो श्ुक्तो मवति हि तदाह भ्रुतिरपि ॥ 


२७८ ` वत््ाथ-रासायन् 


पवने यक्यक्िदन्षििग्ििय्दकसिकवयिकदयवतदके नयद्वस 


रास्त्रे लिखा है किं मनुष्य जव तक इस शवरूपी देहे मासक्त है, तब तक 
उसका मन बिगड़ हुआ रहता है । मन निगड्नेसे बंधन आता है, जन्म-मरण ओर व्याधि 
भाती दै परन्तु इस जीवको जब-आत्मस्वरूपका ज्ञान हो'जाता है, जीव जब अपने शुद्ध 
देहसे भिन्न, आत्मस्वरूपको जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है । जीव, शिव बन जाता है। 


विदवामित्र ऋषिने जुकदेवजीकी यह कथा रामजीको सुनायी । फिर उन्होने 
ऋषि वरिष्ठे कहा-मगवाच्‌ वरिष्ठ ! रामजी भी शुकेदेवजौ जेसाही विचार 
उदित हो गया है 1 इस बल्यावस्थामे ही उन्होने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है। 
परम तत्व- जाने बिना वैराग्य जागृत होता नही । रामको सुन्दर-सुन्दर विषयोमिं भी 
आसक्ति नही, हढ वैराग्य जागा है, इसलिए रामजी परमतत्व जान चुके हँ परन्तु उनको 
उसमे विश्वास नही होता है। राजाजनकके वचनोसे जंसे शयुकदेवजीको विश्वास 


हृअ। वेमे ही तुम अब रामजीको उपदेश करो, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हौ श्रौर उनका 
मन शांत हो। 





(३२) 
वशिष्टजीक्ा उपदेश 


तत्पर्चात्‌ महर्षि वज्िष्ठका सुन्दर उपदेश हुआ । वशिष्ठजीने रमचन््जीसे 
कहा--तुम क्या छोडना चाहते हो ? तुम राजमहल छोडकर जंगलमं जाओगे तो वहां भी 
छोटी-सी कोपडीकी आवश्यकता षड़गी ही । सुन्दर वस्त्रौको फेक दौगे, परन्तु लंगोटीकी 
जरूरत रहेगी ही । उत्तम व्यञ्जन दौड़ दोगे तो भी केदमूल तो खानाही पड्गा। तुम 
त्याग किसका करोगे ? बहिरंग होकर किया हुआ त्याग, सच्चा त्याग नही । भ्रन्दर- 
से त्याग करो। ॥ । 
अन्तस्त्यागी वदिशंरीरी लोके विहर राघव । 
अन्तरेको वहिर्नाना लोके विहर राघव ॥ 


त्याग तो मनसे करना होता है) संसार तो मनकी कल्पना है । मननहीतो 
संसार भी नहीं । मन है, तबतक संसार दै । 
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मनएव मलुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बनाय विषयासक्तं शक्तं निरविंषयस्पृतम्‌ ॥ 


मन, बंधनमे डालता है । मन मुक्ति भी दिलाता है । मन विषयासक्त हौ तवतक ` 


मनुष्य बंधन रहता है । मन जव निविषय बनता है तब मनुष्यको मूक्ति हो जाती है, 
इसका संसार दूटं जाता है । 


मन किस प्रकार जीवित रहता है ? मनमे संसारके विषय हैः मन संसारका 
चिन्तन करता है, इससे मन जीवित रहता है । दीपकम तेल होता है तवतक दीपक जलता 
है । दीपकका तेल समाप्त हो जाता है तव दीपक शान्त हो जाता है! दीपकृको शान्त 
करनेके लिए यही युक्ति है कि दीपक तेल न डालो । अग्निम लकडी-कोयला डालना 
बेद कर दोगे त्तो अग्नि अपने आप शान्त हौ जाएगो । विषय मनम मति है, इससे मन 
जीवित रहता है । इन विपयोका मनमे आना बन्द करोगे तो मन शान्त हौ जाएगा । 


यह्‌ संप्ार मनोमय दहै । स्वप्नका संसार कौन उत्पन्न करता है ? जैसे स्वप्नके 
सस्तारको मन उत्पन्न करता दहै, वैसे ही जागरन अवस्थाका संसार भी मनकी ही कल्पना 
है । स्वप्न अर्थात्‌ क्रया ? पने स्वरूपके अज्ञातको स्वप्न कहते है । खाटमे पड़े पीछे 
जव तकज्ञानरहै, मै घरमह, सोया हुभा हू, तब तक स्वप्न दिखाई देता नही । स्वप्न 
तत्र दीखता है जव स्वयक्रा स्वरूप भ्रूलता है । स्व्यंके स्वरूपका विस्मरण हुए पीचेही 
स्वप्न दीखता है । 


स्वप्नका ससार अपने अजानसे ही उत्पन्न हुजा है । जागृत अवस्थाका जगत भी 
ईव र-विषयक अज्ञान होनेसे मासता है । चारपाईपर जगनेके वाद स्वप्नका संसार दीखता 
नही । जगनेवालेको विशवास हो जातारहैर्यैतौ घरमे है, चारपाईपरह, ने जो कुष्ठ देखा, 
वह सब भूंडा था । स्वरूपका ज्ञान होनेके बादं स्वप्नका ससार, सुख अथवा दू-ख देता नहीं । 
उसी प्रकार जाग्रतं अवस्थामें मी जीवको स्वरूपा ज्ञानहो जाय तो सङार सुख-दुख 
देता नही, संसारते-मुक्ति भिंल जाती है । 


आरमस्वरूपावस्थानंश्चक्तिरित्यभिधीयते । 


सुख-दुख अज्ञानसे उत्पन्न हए ई । सुख दख मनके धमं है । मन मनेतो 
सु दहैगौरन मानतो कोद सुख नही 4 सुख सत्य नही मौर दु.ख भी सत्य नही । सुख 
आर दुख यदिसत्यहोंतो इनका विनाश्च करिसी भी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटाहै 
गौर दु-खमभीखोटा है! कल्पना करो क्कि किसीके घर पत्नीका मरण हो गया । यौवनेभे 
जिसकी पत्नीका मरण हौ जाता है, वहं बहुत रोता है, बहत दुखी हो जाता है परन्हु चार 
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छः मास बोते अथवा न कीत, धीरे-धीरे वह दूसरे विवाहकी बातें प्रारम्भ कर देता है। 
पत्नीके मरणका दुःख वहं भूल जाता है । 


संसारमे सुख-दुःख टिकता नहीं । वहु अनित्य है, असत्य है, केवल मनकी कल्पना 
मात्र है । आत्मा शुद्ध है, चेतनरूप है, आनन्दरूप है । जा्माको सुख नहीं, मात्माको दुःख 
नही । तुम ्रानन्दस्वरूप हो । तुप्र म॒न नही, मनके साक्षी हो । मनुष्य इस प्रकार बोलता 
है कि मेरा मन बिगड़ गया । कोई एसा बोलता नही कि मै बिगड़ गया । मनुष्य, बोलता है 
कि मेरा मन चंचल हौ गया, मेरे मनम पाप भया । वह्‌ जिसको दिखाई दिया, वहो तुम्हारा 
स्वरूय है । 

तुम पूरुष नही, तुम स्त्री नही, तुम स्तौ-पुरुषसे इतर भी नहीं । स्वी-पुरुषत्वादि 
तो देहके भाव है । भात्माकी कोई देह नही, कोई अवयव नही । मात्मा अमूतं है, पूणं है, 
द्रष्टा दै। 


न च स्त्री न पुमानेष नेव चायं नपुंसकः) 
अमूर्तः पुरुषः पूर्णो द्रष्टा देही सजीवनः ॥ 
>€ > >< 


परस्पराघ्याषवक्षात्‌ स्यादन्तःकरणात्मनो । 
एकीमावार्थिषानेन परात्मा दुःखमागिष ॥ 


परन्तु आमा अपने स्वरूपकी श्रूला हुजा है अओौर परस्परके अ्रस्यासके कारण, 
एकर्वके अभिमानके कारण मनको हए सुख-दुःखोका आरोप आत्मा अपने स्वरूपम करके 
भुखी-दुःखो जसा हो जाता दै 1 ज्ञानी अहापुरुष रेसा मानते है- म यह शरीर नही, इन्द्रिय 
नहीं, प्राण नही, मै मन नहीं, बुद्धि नहीं । ये तो सब जड है, भरसत्य है ( 
विग्रहेन्द्रिय प्राणधीमनः। 
नाहमेकसत्नज्जडं द्यसत्‌ ॥ 

-्यै तो चैतन्य. ह, सत्य ह, शुद्ध हैँ । दैह-मनके सुख-दुःख मेरे सुख-दुःख नही । 
पूवे जन्मका जो कुछ प्रारव्व है उसे भोगकर पूरा करना है । आश्मस्वरूपमे स्थित हुए 
ज्ञानी पुरुष क्या प्रारन्ध खड़ा करते नहीं ? इनके मनम किसीके षति राग नहीं, किसीके 
प्रति द्वेष नही, सबके लिए समभावदहै। ये कोर्ट कर्मं करे भथवानं करे, सब समानहीदहै) 
इस प्रकार करिए गये कमं नया प्रारन्ध खडा करते नहीं । तुम सब रेसा पवित्र जीवन 
बिताओ कि जिससे नया प्रारञ्प्र उतपन्न नं हो, जीवन-मरणका त्रासि द्रुट जाये । साधा <~ 
मनुष्य दूसरे जन्म तैयारी इष जन्मभे करता है । संसारके विषयो रागरेष होनेसे तो 
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पिति िकिििन्वि 


नया प्रारन्ध उत्पन्न हो जाता है। जगतके साय बैरन करो, परन्तु इस जगतके साथ 
बहूतप्रेम भीन करो। 


कोई भिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्रीकृष्ण करो, दो-चार मधुर शब्द बोलो 
परन्तु कोई मनुष्य कंदाचित्‌ दो-चार महीने तके न भिलेतो वियोगे उसको स्मरणन 
करोकिमेरा भाई मे दो महीनेसे भिला नही । वियोगमें तुम जिसका स्मरण करोगे, बह 
तुम्हारे मनमे घर करेगा । वियोगमे तुमं जिसका चितन करोगे वह तुमको रुलायेगा, वही 
तुम्हारे द खका कारण बनेगा । मिलेतोठोकदहै मौर कोईन मिलेतो गौर भी ग्रच्छाहै। 
मनञे निदचय कंरो कि मुमे अव किसी मनुष्यसे मिलना नही । मु विश्वस हो गया कि 
करि स्त्री अथवा किसी पुरुसे धिलनेपर सच्ची शान्ति मिलती नहीं । मु तो परमात्मासे 
भिलना टै । किसीका तिरस्कार न करो परन्तु किसी जीवके साथ वहत प्रेमभी नक्रो। 

रागद्रषसे नया प्रारन्ध उत्पन्न होता है । 


ज्ञानी महापुरुष प्रारन्ध भोगकर पूरा करते ह । वेष्णुवजन मगवदु-दच्छाको मान 
देकर, भगवदृ-इच्छासे प्राप्त हए व्यवहारको विवेकसे पुरा करते है 1 
ईहवरापितं नेच्छया छतम्‌ । 
साधु पुरुष भौ व्यवहारका काम करते हँ परन्तु व्यवहारका काम करनेमेये 


सावधान रहते ह कि मन विगडे नही, मनमे राग-द्रेष आवे नही । श्रीरामचन्द्रजीको ऋषि 
वदिष्ठने वताया कि यह सत्र खेल मन किया करता दै । संसार मनोमय है! 


संकरपजालकरनेव जगत्‌ समग्रम्‌ 
संकल्पजालकलनात्तु मनाविलासाः। 

संक्सपजालं अलं उत्सृज निषिकस्पम्‌ 
आधित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिषू्‌ ॥ 


संकल्पसे संसार खडा हुआ है । यह ससार सकत्पसे “उत्पन्न हुजा है । संसार, 
मनकी कल्पना मात्र है । ससारके सुख-दुख मनके ही विलास है । मनका -विलास्, मनका 
धमं, संकल्पसे उत्पन्न हआ दै । सकल्प जायेगा तो सुख-दुःख भी जायेगे, समभाव अवेगा, 
आनन्द मिलेगा । संकल्प जाएगा तो निविकृत्पता आवेगी । निविकल्पता शाश्वत शान्ति 
लावेमी । शान्तिके लिए संसारका त्याग करनेकी जरूरत नही । संस्चारमे रहो, परन्तु 
संसारका मनसे त्याग करो । संसारका चितन छोडोगे तो मन शान्त हो जविगा । मनका 
नाश्च ही मुक्ति है । जिसका मन मरता है, उसको मुक्ति मिलती है । 


अनसोम्युदयो नाश्चो मनोनाश्चो मदोदयः । 


२८ट्‌ तत्वाथं-रामायग 
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मन, विषयोका चितन करता है तबततक ही जीवित रहता है । मन परमात्माका ` 
ध्यान करता है, - तब प्रभ्ुमे भिल जाता है । परमात्माके स्वरूपमे मनका लयहो उसे ह 
मुक्ति कहते है । जन्म-मरणका कारण मन है । त्याग मनसे करना है। बहिरगमे किया 
हआ त्याग, सच्चा त्याग नही । यहतोदमे है । अन्दरसे त्याग करो । 
भगवानने गीताजीमे अज्ञाकीहै कि-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दरिया्थान्विमुदढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ 
यस्त्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारमतेऽञैन । 
क्मेन्दियैः कमंयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ 
बहिरंगमें त्याग करे गौर मनसे विषयोका चितन करे, तो यह्‌ ढंग कहलाता है । 
इसका कोई अथं नहीं । विषयेन्द्ियोपर जो कात्र रके, मनसे जो विष्योक्रा त्याग करे ओर 
आसक्ति बगैर व्यवहारका कायं करे उसक्रा त्याग सच्चा हि । भगवद्‌-इच्छासे प्रारन्धसे जो 
व्यवहार-कायें प्राप्त हुञा है वह भगवद्‌-इच्छाको मान देकर परमात्माका अनुसंधान रखकर 
करना चाहिए, मनको सावधान रखकर करना चाहिए । 


मनुष्य, शरीरकी रक्षा करता टै, घनकी र्षा करता है, परन्तु मनकी रका नहीं 
करतादहै) जौ मनकी रभा करताहै वह महान्‌ बनता दै! अन्य सब कुचं विगडेनौ भले 
ही विगडे, परन्तु तुम्हारा मन न विगडे, इसका खास घ्यान रखना चाहिए । सप्नागमे रहनैसे 
मन नहीं विगडता, संसारका ध्यान करनेसे मन बिगड़ता है । संसारका ध्यान न जिया जाय 
तो मन नहीं बिगडेगा, संसारका घ्रान द्ृटे ओर परमात्माका सतत ्रसुसन्धान रहैतो 
संसार सुखमय बने जौर जहा रहोगे वहां शान्ति बनी रहेगी, नही तो, वनमे जानेपर भी 
संसार साथ रहेगा । घर बाधक हता नही, घरको आसक्ति बाधक होती है । ससार, दुख 
देता नही, संसारकी आसक्ति दुःख देती है 1 प्रारन्धसे जो प्राप्त ह्राद वह्‌ प्र्रुकी प्रसादी 
मानकर अनासक्तिपूवंक भोगा जाय तो उसमे बाधा नहीं । तुम करिसका त्याग करना 
चाहते हो ? महात्मा पुरुष तो आसक्तिका त्याग करते है । सम्पूणं जगत्‌ परमात्माका 
स्वरूप है । जिसका मन शान्त है वह जहाँ जाये वही उसे चन्ति मिलती है । जिसका मन 
अशान्त है वहं मन्दिरमे जाये, बेंगलेमे रहै अथवा वनमे रेतो भौ उसे शान्ति नहीं 
मिलती । मन ईशवरसे दूर जाये तमी अशान्त होता है । 

कितने ही लोग शान्ति प्राप्त करनेके लिए, परमात्माको प्राप्त करनेके लिए 
संसारका त्याग करते है, साधु-वेष धारण करते है, माथा मूडवाते है, परन्तु संसार उनके 
मनरम-से जाता नहीं । बहिरंगमे तो उन्होने त्याग किया है प्ररन्तु पसे त्यागका कोई अर्थं 
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नही 1 श्रे, मुण्डन करवा लेनेसे ही यदि त्यागक्रा फल मिल जाता हो, शान्ति मिलती हो 
परमात्मा मिलते हों तो कबीरजीके कहनेके अनुसार, भेड तो अनेक बार मुण्डन कराती हे, 
फिर भी वेकुण्ठ क्यो नही जाती । 


मुड़ शरदाये हरि ' भिठ, सम कोई ठेद शाय । 
बार-बार कै मृद््त, मेड न वेङु्ठ जाय ॥ 


सच्चे वे राग्यके बिना ईश्वरका ज्ञान होता नही, ब्रह्मज्ञान आता नही, ज्ञानी होता 
नही, जन्म-मरणके घक्करमे-से द्रूटता नही । 


शला ब्रह्मवार्तायां -षृचिहीनाः पुराभिणः। 


तेशप्यज्ञानतया नूलं पुनरायान्ति यान्ति च॥ 


ब्रहमज्ञानकी बाते करे, परन्तु पैसे ओर प्रतिष्ठाके साथ प्रम करे तौ यह्‌ खरा ज्ञान 
नही । सच्चा जानी वह है जो ईदवरके साथ प्रेम करता है । वशिष्ठ गुरुजीने पीले रामजीको 
ज्ञानको सान भूमिकायं समङायी है । पहली भूमिकाको शुभेच्छा कहते ह । भात्मकल्याणके 
लिए श्रोत्रिय भौर ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमे जाकर शास्त्रौका अध्ययन करके उनके उपदैशके 
अनुसार आतपविचार करनेकी उत्कण्ठा, आत्माका साक्षात्कार करनेके लिए जो उत्कट 
इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहते । 
दुसरी भूमिकाका नाम है सुविचारणा । सदगुर दवारा उपदेश किए हुए वच्नोका 
तथा मोक्ष-शस्त्रोका बारम्बार विचार किए जानेकी स्थितिको सुविचारणा कहते हैँ । 
तीसरी भूमिका है तनुमानसा । श्रवण, मनन गौर निदिध्यासनसे शब्दादि विषयमे 
जो भनासक्तिहोश्रौर सविकल्प समाधिम अभ्यासके हारा बुदधिकी तनुता--सृक्ष्मता 
प्राप्त होती है, वह्‌ तनुमानसा है । 
बिवेकपद्मं रुटोऽन्तविवाराकविकापितः। 
फट फरत्यसंसङ्गा ठतीयां मूमिकामिमापर्‌ ॥ 
मन-ुद्धिमे जिस समय शुभेच्छा मौर सुविचारणारूपी विवेक जागृत होता है उस 
समय अनासक्ति हद्‌ होती है । ये प्रथम तीन भ्रूमिकाये साधन कोटिकी हैँ । बाकीकौी चार 
ज्ञान कोटिकी हँ! तीन भूमिकां तक सगुण ब्रह्मका चिन्तन करो । तीन भूमिकाएं सिदध 
होनेपर सव श्रविद्याकरा नाश्च होया श्रर जानका स्फुरण होगा । 


चौथी भूमिकाको कहते हँ सत्वापत्ति । प्रथम तीन भूमिकामोसे साक्षात्पःन्तकी 
स्थिति अर्थात निविकत्प समाधिरूपमे स्थिति ही सत्वापत्ति है । ज्ञानकी चौथी भूमिका- 
वाला पुरुष ब्रह्मवित्‌ कहलाता है । उसके पीक पांचवी भूमिका है अससक्ति । 


~~ 


रेदं तस्वाथ-रानायवभ 
भजि 
~ मिच्ते दृदयग्रन्थिर्छिचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ -- 
चित्तविषयक परमानन्द श्रौर नित्य अपरोक्ष ब्रह्यात्म-भावनाका साक्षा्तार 
रूप चमत्कार होता है, वहु असंषक्ति है। इसमे अ्रविद्या तथा उसके कार्योका सम्बन्ध -नही । 
इपविए उसका नाम असंसक्ति है । ज्ञानकी इस पाचवीं भूमिका तके पहुंचनेपर जड़ भौर 
चैतन्यकी ग्रन्थि द्ुट जाती है श्रौर आत्माका भ्रनुभव हो जाता है । मात्मा, शरीश्से पृथक 
दै, यहु ज्ञान स्थिर हो जाताहै। 
पदार्थाभावनो, चटी भूमिका है । पदार्थोकी हृद्‌ श्रप्रतीति हो उसे पदार्था 
भावनी अवस्था कहते ह । इसमे देहाभ्यासं द्ट जाता है। स्तारकी अत्यन्त 
विस्परृतिकी इस अवस्थामे रहनेवाला पुरुष दूस रोके अत्यन्त प्रयत्न करनेपर देहभानमें 
अतिादहै। 
परश्रयुक्तेन चिरं प्रयस्नेनावनोघनम्‌ । 
पदा्थामावना नाम षष्ठौ संजायते गतिः॥ 


इन भूभिकाओमे उत्तरोत्तर देहका भान भूलता जाता है गौर अन्तम उन्मत्त 
अवस्था प्राप्त होती है] । 
सातवीं ओर अन्तिम भूमिका है तु्येगा । जाग्रत, स्वप्न मौर सुषुप्ति- इन तीन 
अवस्थाओंसि परे एेसी जो अवस्था है, उसे तुयंगा कहते है । इस अवत्थामे स्थित रहनैवाला 
पुरुष ब्रह्मको आत्मस्वरूपमे अखण्ड जानता है, अनुभव करता है 1 
अन्तः श्रूल्यो बहिः शल्यः श्यञ््भ इवाम्बरं । 
¢ 
अन्तः पूर्णो बदिः पूणः पृणंङ्भ्म इवार्णवे ॥ 
हवामे रखा गया धड़ा जिस प्रकार अन्दर ओर बाहर खाली है ओर समुद्रम बा 
हरा घडा जिस प्रकार अन्दर ओौर बाहर-स्ैत्र जलसे ही परिपूणं है, उसी प्रकार सातवीं 
अवस्था प्राप्त करनेवाला पुरुप श्रन्वर-बाहर जेसाखाली हे वेस्ाहीभराहै। संसार इसके 


` लिए शून्य हो जाता है मौर यह स्वयम, परिपूणेमे, ब्रह्ममे--परिपूणं ब्रह्म ही नन जाता हँ । 


वश्िष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते है किं तुम तो परमात्मा हो 1 यहां तौ लीला 
करनेके लिए तुम पधारेहो, पुम सव कुष्ठजानतेहीहो। यहूतौ तुम मुके मानदे रहै 
हो । तुम जगत्क्रा कल्याण करनेके लिए पधारे हौ । यह बिगङ़ा हुभा मन पररमात्माके 
नामके साथ प्रीत्ति करे तभी सुधरता हं) 
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मनको उलटा करनेसे नम होता हं । यह जो कुच दिखायी देता है सब परमात्मा- 
काही स्वरूप हं । एेसा सदूभाव रखकर सबको मनसे नमो भौर परमात्माके करिसीभी 
नामके साथ प्रीति करो । नम ओौर नमि--इन दो साधनोसे ही मन सुधरता है । 


वरिष्ठजीने रघूनाथजीको ज्ञान-वैराग्यका उपदेश किया । रामजीके गुरुजी कौन 
बन सकते हैँ ? रामजी परमात्मा है, स्वय जगद्गुरु है । उनको कौन उपदेश दे सकता हँ 
परन्तु रामजीने लीला की है, वशिष्ठ ऋषिको मान दिया है रौर जगतको बोध दिया है। 


गुरु भिन ज्ञान न उपजे, गुर गिन भिके न मेद्‌ । 
गुरु बिन संश्चयना मिरे, जय जय जय गुरुदेव ॥ ` 


श्रीराम सबके सदृगुर हैँ । गुरु गौर सदुगुरुमे अन्तर ह । शब्द द्वारा ज्ञानका 
उपदेशं जो करता ह वहु गुरु हं । भ्राचरणसे--क्रिया दारा जो ज्ञानका उपदेश करता ह, 
वह॒ सद्गुरु ह । इस संसारमे शब्दसे ज्ञानका उपदेश करनेवाले बहत हँ परन्तु स्वयके 
आचरण दवारा उपदेश करनेवलि विरले हँ । शब्दसे उपड करनेवालोकी संसारम बुराई 
नही । बहुत लोगं पुस्तक पठुकर ज्ञान-अजंन करते है, दुसरोको उपदेश करते है परन्तु 
उनके उपदेशका कोई भसर होता नही । असर उनके ही उपदेशका होता है जिन्होनि ज्ञानको 
जीवनमे उतार लिया है, जिन्हें शन्दाथंवाला ज्ञान नही परन्तु क्रिया-जर्थवाला ज्ञान दै । 
जो ज्ञान जीवनमे उतरता नही, वह्‌ बहुत कामम आता नही । शब्दज्ञानसे कदाचित्‌ पसा 
मिलेगा, परन्तु अन्दरकी शान्ति मिलेगी नही । शब्द-ज्ञानसे अन्दरकी विकार-वासनाका 
नाश होता नही । 


रामायणम चिखा है कि श्रीरामचन्द्रजी बहुत कम बोलते हैँ ओर एकवचनी है । 
रामजी बहुत व्याख्यान नही करते, बहुत बोलना रामजीको उच्छा नही लगता । रामजीका 
उपदेश शब्दात्मक नही, क्रियात्मक है । रामजीकी प्रत्येक क्रिया, ज्ञान-मक्तिसे परिपूणं है । 
रामजीके चलनेमे भी ज्ञान है । रामजी जगतमे विचरते-है, जगतको देखते है" जगतके साथ 
च्यवहार करते है । इनका समस्त व्यवहारः ज्ञान श्रौर भक्तिसे भरा हज है । 


साधारण मनुष्य सा समता है कि व्यवहार ओौर भक्ति अलग-अलग रहै, 
ग्यवहारका काम करते हुए भक्ति नही. हो सकती । ज्ञानी महापुरुषोके प्रत्येक व्यवहार, 
भक्तिमय होतेरहैः। ज्ञानी महापूरुष एेषठा नही मानते किं अमुक समय भक्तिका है, ओर 
अमुकं समय व्यवहारका ह! वे एेसा मानते ह कि भक्ति निरन्तर की जने योग्य है । 
उठते, वैते, चलते, रातिको चारपाईपर सोते-सोते भी भक्ति करनी है, जीवनके अन्तिम 
श्वास तक भक्ति करनी है । रात्निको चारपाईपर जो भक्ति नही करता वहु कामकी मार 
खाता है, वहू कामान्ध-मोहान्ध वनता है । वह्‌ पाप करता टै । 


२५८६ _ तत्वाघं-रामायण 
रि गीगीीीीिीीमीीीामपम रु कच्कन 
चारपाईपर पड्नेके बाद परमात्माका नाम-जप करते-करते सो जागो । चारपाई- ` 
पर सोनेके बाद धीरे-धीरे जगत भूल पाता है 1 जगतकौ पूर्णं विस्मृति होनेके बाद ही निद्रा 
आती है। निद्राका श्रागमन हो, उस क्षण तक परमारमाका नामस्मरण करो ॥ श्वीराम, 
श्रौ राम, श्रौराम बोलते-बोलते निद्रा अ जावे ओर निद्रासे जगो कि तुरन्त ही षके नामका 
जपप्रारम्भकर्दोतो निद्रा भी भक्ति बन जाएगी । 
वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहारे परमात्माको साथ रखता है । वैष्णव बाहर 
जाति समय ठाकूरजीका वन्दन करता है ओौर कहता है कि इस समय मुके बाहर जानाह 
परन्तु तुम्हारे दशंन बिना, स्मरण बिना मै रहं सकता नही । मैने सुनादहै किं आपको 
अनेकरूप धारण करने आते है । आप एसी कृपा करो कि एकं स्वरूपे आप घरमे विराजो 
ओर एक स्वरूपसे मेरे साथ चलो 1 इस प्रकार मागेभे भी परमात्माको साथ ही रसो । 


परमात्माको साथ रखनेका अथं क्या प्रशरुकौ मूतिको हाथमे लेकर फिरनां 
है ?.परमात्माको मनसे साथ रखो । मागं चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मागेमें भक्ति 
करता नही वहु अखि प्रौर मनको बिगाड़कर ही घर आता है । परमात्माको साथ रखकर, 
परमात्माके अ्रनुसंधानमें रहकर व्यवहार करो । ईदषरते विभक्त होकर व्यवहार 
मत केरो। 

व्यवहार तो कंरना ही पड़ता है । व्यवहार छोडनेसे टता भी नदीः । व्यवहार 
गृहस्थको ही करना पडे, एेसा नही, साधु-संन्यासीको भी व्यवहार करना पडता है । इनको 
लंगोटीकी तो भ्रावक्यकता पडती हीहै। व्यवहार उसका द्ुटता है, जि्षको ईदवरके 
भत्िरिक्त कुछ दीखता नही । शुकदेवजी महाराजको प्ररमात्माका एेसा अनुभव हो चुका 
था कि आत्मस्वरूपमे परमार्माके ददोनोके आनन्दम वे मस्त होकर विचरते ये । पिताको 
कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं ओर नै तुम्हारा पत्र नही! जय श्रीकृष्ण ! जा रहा हं 

पिता-पत्रका सम्बन्ध खोटा है । जी व-ईङ्वरका सम्बन्ध सच्चा है । जो परमात्माके 
स्वरूपका सतत अनुभव करता है; उसीका व्यवहार च्रूट सकता है । जब तक मुट्टोभर 
-चनेकी मो आवद्यकता है, जब तक वस्वरको भ्रावश्यकता ह्‌, तब तक व्यव्टार पीदे-पीचे 
ही है, एेसा समना । व्यवहार करो, व्यवहार छोडना नही । यदि म तुमसे व्यवहार 
छोड़नेकी कहँ तो तुम कहाँ छोड्नेवाले हौ ? व्यवहार द्ूटता नही । व्यवहार तो सभीको 
करना पडता ह्‌ -। जब तक क्रचित्‌ भी अपेक्षा दहे, तब तक व्यवहार च्रूटता नहीं । उसे 
छोडनेकी आदश्यकता भी नही । ॥ ् 


जब तक शरीर है, तब तकं मुदीभर दानोंकी आवश्यकता रहेगी ही ओर तबतक 
व्यवहार-धंधा करना ही पड़ेगा इसलिए व्यवहार अवश्य करो परन्तु इसमे विवेक रक्छो । 


यकिष्ठमीका उपदेश २८७ 
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श्रीराम मे-- ईङवरमे मन रखकर नग्यवहार करो । पनिहारिने पानीके धडे भरकर मागे- , 
से आती होती है, उस समय वे एक दूसरीके साय वार्तालाप करती हँ परन्तु वातचीतमें 
भी उनका श्यान निरन्तर माथेके घड़ेपर ही होता टै) इसी प्रकार संसारके व्यवहार 
ईदवरका सतत स्मरण रखकर करो । जगत के पदाथामिं आसक्ति रवसो नही, व्यवहारके 
साथ एक बनो नहीं । 


व्यवहार करना पाप नही, परन्तु व्यवहारमे भगवानको भूल जाना पापहै। 
व्यवहार करते-करते परमार्थको याद रक्खो, लक्ष्यको भूलो नही । लक्ष्य है परमात्माके 
चरणोर्भे पहचना परन्तु इस जगतमे कोई केवल स्श्रीके लिए जीता है, कोई केवल 
धनके लिए जीता हं, कोई पुत्रके लिए जीता ह । पमात्माके लिए कोई जीता 
नही । मानव, लक्ष्य भूलता हं । लश्यक्तो ध्यानम रखकर किया हुआ व्यवहार ही 
भक्ति हं। व्यवहारःशुद्धि होतो मक्ति बत्ती हं परन्तु लक्षयको भूलकर व्यवहार 
करते हो तो वहु वंघनरूप हँ । लघ्यको भ्रूलोगे तो चौरासी लाखके चक्करमे भटक 
जागोगे । व्यहार करते हुए आख श्रीराम में रक्वोगे तो वह व्यवहार, भक्ति बन जाएगा । 


प्रत्येक काय परमात्माकी आज्ञा सममकर करो । भक्ति भौर कर्मभे अन्तर नही । 
श्रीरामका स्मरण कंरते-करते किया हज कमे, भक्ति वन जाता हे! कर्मभे फलेच्छा 
ही कर्मभे कपट ह । फलकी इच्छा रखे विना कमं करोगे तो वह क्मंही भक्तिहं1 जो 
ईंङवरके लिए कर्मं करता ह, उसका प्रत्येक कमं मगवानकी भक्ति वन जाता हुं । कमं 
करते समय मनको ईङ्वरके साथ जोडकर रसगे, मे भगवानके लिए कमं करता हु--टेसी 
निष्टा रलोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति वन जाएगी । 


तुम किस्षीके साथ वान करो, उस समय भन्दरसे भगवानका स्मरण करते-कर्ते 
बोलो । व्यवहा रको सुखमय वनाना हो, तौ ईर्वरको साथ रखकर व्यवहार करो । साधारण 
मनुष्य _ व्यवहार करता हे, उस समय पा समता है किं भगवान मन्दिरमे वेठा है, मेने 
भगवानकी सम्पूर्णं सेवा की । मेने आरती भी उतार दी, भक्ति अव समाप्त हौ चुकी । 
अव भगवानको याद करनेकी कुद आवद्यकता नही । 


भक्तिकी समाप्ति करे, वहु वैश्णव नही । वेष्णव तो वह है, जो भोगकी 
समाप्ति करता है। वैष्णवतोर्वह॒दहैँजो भोग मे सतोप ग्रौर भक्तिमे लोभ रखताहै। 
भोग भक्तिमे अतिक्षय बाधक ह । भोजनमे सतोष मानो, परन्तु प्रभ्रु-भजनमे किसी दिवस 
सतोष रखना नही 1 द्रन्यमे संतोष मानो, परन्तु साघनमे, सत्कर्ममे सतोप मानना नही । 
शेगमे संतोष मानो, परन्तु भक्तिमे सतोप मानना नही । भक्ति श्रौर सुत्कमंमे संतोष 


देप त्वां -रामापन 
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माने, वह भक्तिमार्गमे आगे नहीं बढ़ सकता । भक्तमें तुप्ति दोष हैं । साध्य मिलनैके बाद 
भी साधनतो चारु ही रखना होता है । 


कथा-श्रवण करते हो तौ श्रव मोर्गोकी समाप्तिका मनसे निश्चय करो । आज 
पयन्तं ' मेने इन्दरियोके सभी प्रकारके सुख अनेक बार भोगे ह। भोगसे शान्ति 
मिली नहीं । मे जब्र भोगोकी समाप्ति करत। ह । मूके अव जोवनके अन्तिम इवास तक - 
निरन्तर भक्ति करनी है। जीवन एेसा जिओ कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। 
परमाटमाको साथ रखकर व्यहार करो । निद्रा तक को ञआचा्यगणोने समाचिके समान 
गिना है । भगवन श्रीश्कराचायं स्वामीने कहा दै । 


आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते बिविधोपभोभरचना . निद्रा समाधिस्थितिः । 

स चारस्तु पदोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा शिरा 
यच्त्कमं करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराषनम्‌ ॥ 


आत्मा ईश्वर है । सन्तजन बुद्धिका ररवरके साथ परिणय करते है । सन्तोके 
प्राण परमात्माके सेवकं है, शरीर प्रभ्ुका मन्दिर है। निद्रा समाधि है। सन्तजन चलते 
है वही प्रथुकी परिक्रमा है- उनका एसा भाव होता है कि ठाकुरजी अपनी दाहिनी बामं 
विराजे है । भगवानका दश्चंन करते-करते भे परिक्रमा कर रहा हं । सन्त बोलते है तब भी 
परमात्माक्रा अनुसन्धान रखकर बोलते है । इसलिए उनका बोलना, बोलना नही, 
परन्तु प्रथुक्री प्रशसा है । उनका प्रत्येक बोल परमात्माकी स्तुत्िही है। वे परमात्मक 
साथ चारपारईपरसौ जाते है ¦ परमात्माकेसंगजो सो जाता है उसको कितना आनन्द 
आता होगा जो ईर्वरके साथ प्रेम करता है, उसके समस्त कमं पुजारूप है । उसका 
समस्त व्यवहार ही भक्तिर! 





(३३) 
, सदुगुरुकी महिमा 


सन्त वेह, सद्गुरुवे टै जो केवल दाब्दसे ही उपदेक्च नही देते अपितु जिनका 
अ्र्येक व्यवहार ज्ञान ओर भक्तिसे भरा हुआ ह । इससे सदुगुखकी महिमा बहुत अधिक 
है । सदूगुरुको परमात्मासे भी श्र ष्ठ माना गयादहै। 


प्रयुने इस संसारी रचना सी कीटै कि अधिकतर सबका मन संसारमें 
फसा हुआ ही रहता है । पुरूषकी आंखमे, मनमे एसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्मी- 
शरीरमे सौन्दर्यं दिखायी पडता है 1 उसे बालोमे सौन्दयं दिखायी देता है, कितनो ही को 
तो बढह नाखूनोमे सौन्दयं दिखायी देता हं । 


अरे, नाखूनमें भौर बालमें क्या -गैन्दयं भरा पडा है ? शस्त्रम तोदेसालिखाहै 
कि नल भौर बाल तो मलमूत्र है परन्तु मनुष्यको वे सुन्दर लगते है । शास्त कहते 
ह किं अन्नमे बाल भ्रा जवि तो वह्‌ अन्न अशुद्ध हौ जाता है, भोजन करने योग्य नही । 
भोजनमे बाल न आये इसका ध्यान रखो । बालको वहत अपवित्र माना है । मानव सा 
समता है किं बाल बहुत सुन्दर है । पुरुषको इस प्रकारका मोह है । स्त्रीके मनमे भी 
मोह है । स्तरीको पुरुषके शरीरमें सौन्दयं दिखाई पडता है 


नत्वहष्टिसे विचार करनेपर इस रारीरमं एेसी कोई सुन्दर वस्तु ही नही । शरीर- 
से दुगेन्व ही बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गन्ध ठेंकतैका प्रयत्न 
करते ईः जिससे शरीरमे दुगंन्घ आवे नही । परन्तु यह शरीर ही मलमूत्रसे भरा हा है, 
अपवित्र दै, अशुद्ध ई, घोर नरक है, पर मानवको यह्‌ शरीर सुन्दर लगता है! यह 
्रभ्ुकी माया है । माया बहुत प्रबल है 1 


फिर भी कोई ससारकी माया पोच करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान 
लक्ष्मीजीको आज्ञा करते ह कि तुम इनपर हृष्टि डालो ! लक्ष्मी इनपर दृष्टि डलती हैँ । 
लकमीजीकौ कृपा-कटाक्षसे उनको कुद रेष्वयं ओौर कीतिकी प्राप्ति हो जाती ह । पी 
अधिकाशमे वे एेक्वयं पाकर मोहको प्राप्त हो जाते है, भगवानको भक्ति छोड देते ह, परधुसे 
विमृख हो जते है, मायामे फंस जति है । 


प्रथने इस संसारकौ रचनाही सी की है किं मानव इसमें फसा ही रहे, कामभोग 
मे इव रहे ओर प्रभुके चरणोमे नही जाये । भगवान एता विचारते होगे किं सब ही बहुत 


२६० तत्वा्व-रामायन 
"पि पििििििीीीीिि क 
भक्ति करे तो मेरे वकुण्ठमे बहुत भीड़ हो जाएगी ! बहुत भीड़ होगी 
भी अव्यवस्था होगी । बहुत भीड़ हो ८ नही | 1. 

प्र्ुने संसारको सुन्दर दिखाई देनेवाला बनाया ही न होता तो समस्त ही भक्ति 
करने लगते परन्तु प्रथुको मायाने संसारके विषयो एसा आकषण भराहै, कि बड़ 
ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैँ । दूसरोको भी बहुत भक्ति करनेकी इच्छा होती है, परल 
संसारका मोह टता नहीं । 

कोई सुन्दर वस्तु दीखे तब अपने मनको सम्ाओ कि इस वस्तुकी अपेक्षा मेरे 
श्री राम, श्रीङ्कष्ण अतिश्शय सुन्दर है । जिसमें कामका स्पशं है, उमे सौन्दयं नही । काम, 
सौन्दयंका विनाञ्च करने वाला है । काम ससुन्दर है, कोयला जैसा काला है । काम जिसका 
स्पशं करता है, वह सुन्दर हो सकता ही नही । प्रेम करनेसे पहले शान्तस विचार करो कि 
तुम सकामके साथ प्रेम करोगे कि निष्कामके साथ ? इस संसारम कामही है, कामके 
सिवाय अन्य कुच नहीं । इतत संसारका मूल ही काम है ओर इसीसे यह्‌ संसार 
सुन्दर नहीं । 

तुम सकामके साथ प्रेम करोगे तो यह तुमको वासनाका गुलाम बनावेगा । 
सक्रामके साथ जो प्रेम करता है, उसके मनमें काम प्रवेश करता है, उसके मनमे कालिमा 
आती दहै! उक्षका मन मलोन, अशुद्ध हो जाता है. जो निष्कामके साथ प्रेम करता है, 
उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्रीराम, श्रोकृष्ण निष्काम । जो निष्कमरहैवे ही 
सुन्दर है । सुन्दर तो ्रोराम, धीङ्ृष्ण हैँ । भगवान शंकर सुन्दर है । शिवजीको कामका ` 
स्पशं होता नहीं । जिनको कामका स्पशं नहीं वे ही सुन्दर है । | 

संसार सुन्दर नही, संसारकी रचना जिस प्रञ्ुने कौ है वे परमात्मा सृन्दर है। 
संसारका सौन्दर्यं क्षणिक है, मनकी कल्पना मात्र है, मनोविलास है । तुमको जो वस्तु 
अहुत सुन्दर लगती है उसमें मु तनिक भी -सुन्दरता दिखायी देती नही । कुत्ते मनमे 
व्याप्त मोहके कारण उसको कुतिया सौन्दयं दिखायी देता है । क्या सुन्दर है, ओर क्या 
असुन्दर है, यह कहना बहुत कठिन है । 

संसारका विचार न करो। संसारमें मले ही रहो, परन्तु संसारका चिन्तन 
न करो । संसारका चिन्तन करनेसे मन बहुत बिगड़ता है । संसारमें सुन्दर क्या है! यह्‌ 
फूल हमको बहत सुन्दर दीखता ह परन्तु फूल कुमहलानेके बाद इसमे सीन्दयं दीखता नही । 
फूल्के कुम्लानेपर मनुष्य इसको उठाकर फक देता हं । जिस प्रकार रूल कुम्हलाता है, 
उपी प्रकार समस्त जगत कम्हलाता है । जगतमें न कुम्हलानेवाले अकेले श्री रामःश्ीकृष्ण 
- परमात्मा नित्य सुन्दर ह! । 


सदुगुदकी महिमा २६१ 
॥ + मिण णी गणी री मज ज 
परन्तु परमात्माने ेसी माया रची रहै, कि जीवको संसार सुन्दर लगता है, 
जीव विवेक गर्वा बैठता है, परमात्माको भूल जाता है, ओर संसारम फंस जाता है! थोडा 
विचार करो किं जो जीवको संसारम फंसाये रखता है, वह्‌ ईश्वर श्रं ठ है अथवा जो जीवको 
संसारये-मे हटाकर प्रभरुका मागं बततलाता हँ वह सदृगुरु श्रष्ठ है ? पररमात्माकी अपेक्षा भी 
सद्गुरु श्रेष्ठ हं कारण कि- 
इन्द्रजाल ई्वर वणी, जोतां जीव सरमाय । 
गुर क्षान-अंजन करे. चुटी जाल जलाय ॥ 
प्रञुने तो संसारके विषयोमे आकर्षण भरके जीवको संसारमे फसा रला दं बहां 
सदुगरर तो दिष्यको समाता है, भाई ! तुमको मोह हभ हं 1 मायाने तुके ्रममे डाल दिया 
ह । कोई स्त्री सुन्दर नही । किसी पुरुषमे सौन्दयं नही । यह तेरी रान्ति हं ! श्रुन्दर तो 
एक परमात्मा है । सदृगुर दष्टिमात्र देता है, सदूगुर बोघ देकर मायामे फंसे हुए जीवको 
कल्याणका मागं बताते ह, प्रथुके मागेपरले जाते है । 


गुरु गोविन्द दोनों खड, किसके गू पायं। 
बलिदारी गुरुआप की, जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
जगते तीन दैव वड़े माने ह ब्रह्मा, विष्णु भौर महे । ये तीन दैव एक-एक 


काम करते है । ब्रह्माजी उत्पत्ति करते है। वह्याजी रक्षण करते नही । रक्षण, विष्णु भगवन 
करते है, ओर शिवजी महाराज प्रलय करते हँ । तव, सदुगुरु ये तीनो काम करते है । 


सद्गुरु मिलनेपर मनचुष्यका नया अस्म होता है । जव तक जीवनमे कोई महान्‌ 
संत न मिले, कोद भजनानन्दी संत माथेपर हाथ न धरे, कोई साधु पुरुष कृपा व करे, तव 
तके मनुष्य पद्ु-समान रहता है । संत भिले पी नया जन्म होता है । सहापुरूष तो एेसा 
कहते हँ कि माता-पिता जो जन्म देते है, वह बहुत पवित्र नही । 
मातापित्रोमेलोद्भूतं मलमांसमयं वधुः । 
परन्तु सद्गु, सदुरिष्यको पवित्र जन्म देता है । गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पुके 
सम्बन्धकी अपेक्षा भी श्वेष्ठ है । जिसको सद्‌ गुर मिला नही, जिसके माथे किसी संतने वरदान- 
हस्त घरा नही, उसका जीवन, जीवन नही । किसी सन्तके चरण पकडकर रलौ । सदुगुर 
कृपा करके तुभको नया जन्म देंगे । 
सद्गुरु कृपा करते है, तव साधन शुरू होता है, परमात्माके लिए मुम कुं करना 
है, एेसी निष्ठा होती है । मानव अधिकांश समस्त दिवस पेसेके जिये ही प्रवृत्ति करते है । 
वे शान्तिसे बैठकर परमात्माके लिए कद्ध साधन करते नही 1 उनकी समस्त प्रवृत्ति पसेके 


२६९२ सत्वार्थ-रामायण 
पि पि निमी ख क कष 


लिये दही होती है। प्रवृत्तिमे रहकर भक्ति बढ़ानी भ्रदाक्य हे । प्रभुकी भक्तिका श्रानन्द लेना 
हो तो भ्रदृत्ति घटानी भावश्यक है ! धूरेमे-ते इवकी सुगन्ध माती नहीं । प्रवृत्तिमे लिप्त 
हो, उसको भक्तिका आनन्दे मिलता नही, उसकी भक्ति बढती नही । भक्ति बढानेफे लिये 
परवृत्तिका मनसे त्याग करना पड़ता ह । एकदम समस्त प्रवृत्ति छोडनी नहीं चाहिए, 
परन्तु उसमें विवेकसे काम करना चाहिए 1 अरे, संपत्ति तो प्रारन्धके अनुसार मिलती ही 
है । इ्के लिए बहुत प्रयत्न करना व्यथं ह । प्रयत्न तो परमात्माको प्राप्त करनेके लिए 
करना चाहिये । प्रमु-प्राप्तिके लिये साधन करना चाहिए परन्तु जो प्रारन्धस्े अनायास 
ही प्राप्त हौनेवाला ह उसके लिये बहुत प्रयत्न करते है, मौर जिसके लिए करना चाहिए, 
उसके लिए कोई प्रयत्न करते नही, परमात्माके लिए कोई साघन करते नही । मानव, 
पेेको भ्रूलता नही, परमात्माको भूल जाता है। बहुतसे लोगोको प्रश्ुकी तनिक भी 
आवक्थकरता प्रतीत होती नहीं । उनको एेप्ता लगता है कि ईश्वरकी क्या जरूरत है। 
इसविए कुचं भी करनेको उनको इच्छा होती ही नहीं। 


मनुष्य, संसारको दिखानेके लिए भक्तिका थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव 
कहलाता है, परन्तु प्रमे इसका सच्चा प्रेम कहां है ? सेवा करने बेडा भौर खबर आयौ 
करि डाकिथा (पोस्टमेन) मनीभ्राडंरसे दो सौ-्पांच सौ रुपया ले आया है त्तो भट ठाकूुरजी- 
कीसेवा छोडकर पैसा सेते चला जाता रहै । यह्‌ पैसेके समान भी भगवानकी कदर नहीं 
करता । भजगोविन्दम्‌ भजगोविन्दम्‌के स्थानपर तुरन्त भज कलदारम्‌ भज कलदारममे 
आ जाता है । भगवान जानते हुँ कि यह्‌ भक्तिका नाटकमाच्र ही करता है मुभमे प्रेम नही । 
इसलिए भगवान स्वरूपको छिपाते हैँ । परमात्मा आनन्दमय है, प्रेममय है । सवके -साथ प्रेम 
करते है । जीवमात्रके उपर इनकी कृपा सवंथा अवत्तरित होती है परन्तु यह्‌ जीव अभागा 
है । यह परमात्माके नामके साथ अधिक प्रम करता नहीं, प्रभुका चिन्तन करता नही । 


मनुष्यं भक्तिका नाटक करता है, संसारके लोग प्रवासा करं, इसलिए थोडा दान 
भी देता है परन्तु वह्‌ हृदयसे परमार्माके लिए जाग्रत होता नहीं ! उसे परमात्माके दशंनोकी 
तीव्र इच्छा होती नही, उसके वियोगमें दुःख होता नही । परमात्माके वियोगमे जिसे 
दुःख होता है, वही प्र्ुकी प्राप्तिके लिए कुछ साधन करता है | परमत्माके वियोगका 
जिसे दुःख नही, वह भक्ति करता नही । अनादिकालसे यह्‌ जव रोता आया है । मनुष्य माकि 
पेट्मै-से रोता हुआ बाहर. आता है ओर मरता है, उस समय श्रधिकांशमे हाय-हाय करता 
ही मर जाता है, मनुष्य वैसोक्रे लिए रोत। है, स्त्रीके लिए रोता है, मान-परतिष्ठाके लिए 
-रोता है, संसारके तुच्छ विषयके लिए रोता है, परन्तु यह्‌ जीव परमात्माके लिए रोता 
नहीं । जो ईश्वरके लिए रोता नही, उसके रोनेका कभी अन्त आता ही नही । जीव 
जवे प्रभुके लिए रोता है, तभी इसके रोनैका अंत आत। है। 


सगुरुकी महिमा २९३ 
वयन्िरकयकनिकनयसिनतिन्यिवरिकग््िदिकटिकनपियिकत्णिय्यिद्टिक 
एकान्तम बैठकर प्रष्ुके लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थं गया, 

पुमे एकार भो अपने भगवानके प्रत्यक्ष दक्षन नही हृए । रोनेका दु.खं तुम जानते हो । 
अरे, _रोनेमे तो बहुत सुख टै परन्तु इसका अनुमव किसने किया है ? पैसेके लिए रोवे, 
स्तरीके लिए रोवे, पुत्रके लिए रोवे, उसको तो रुचधिक दुःख होता है परन्तु परमात्माके 
लिए रोता हं उसको तो बहुत ही क्षान्ति मिलती है । परमात्माके लिए ॒रोनेसे पाप भस्म 
होते है । शान्ति मिलती हे, बहुत सुख होता है । जीव परमात्माके लिए रोवे तो परमात्मा 

कृपा करके प्रगट होते है, दक्षन देते है । 


मानव, स्वी, पूत्रादिकके मूत्युप्रसगमे आंसुगोकी धारा बहाता है, ईरवर- 
प्राप्तिके लिए आसूकी एक ब्द गिराता नही । मरने वालके पै लोग रोते है । अरे, रोनेसे 
मरा हुआ वापिस आता नही । रोनेवाला समभा नही किं यह गया, वहाँ मे भी एक 
दिन जाना है । दूसरेके लिए तुम रोओ, यह्‌ ठीक है परन्तु तुम अपने लिए रोज थोडा 
रोभो। जीव तो अपने लिए रोये, यह ठीक है । मनुप्यको मनसे विचार करना चाहिए 
कि मु अपना मरण सुधारना. है । अपने परमात्माके दक्षेन करने हैँ । परभात्माके 
दशेन बिना मेरा आज तकका दिवस भी चला गया । मनुष्यको परमात्माके लिए रोनादहै, 
परमात्माके दकश्शंनके लिए साधन करना दहै। 


मानवको साधनका मागं सदगुरु प्राप्त करति है। सदुगुर मिले पी वह 
परमात्माके लिए कु साधन करता है मौर तब उसका नया जन्म होता हँ । इसीसे 
गुरुदेवको त्रह्माजीकी उपमा दी है । 


गुरभक्षा गुरुविष्णुः, गरदो महेववरः । 
गुरुसोात्परकष, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


गुर ब्रह्माजीका स्वरूप है । ब्रह्माजी जगत्तकी उत्पत्ति करते है । सदगुरु शिष्यको 
नया जन्म देते है । गुरुब्रह्या गुरुषिष्णु । गुरुदेव विष्णुभगवानके भी स्वरूप ह । भगवान विष्णु 
रक्षा करते है । गुरुदेव भी शिष्यका सवंकालि रक्षण करते है । पिता, पुत्रका रक्षण करता 
है! पिता, पुत्रके साथ स्नेह करता है, परन्तु पिता-पत्रके प्रेमे स्वाथं है । पिताएसी 
अपेक्षा रखता-हँ कि बृद्धावस्था मे लडका मेरा रक्षण करेगा । पिताको एसा थोडा स्वार्थं 
है कि बालककी म स्वयं रक्षा करके उसको पठा-लिखाकर बहा करूगा तो ब्दधावस्था- 
भे यह मेरी देखभाल करेगा । जब कि सदुगुरु भौर श्िष्यका प्रेम विशद ओर निस्वाथं 
होता है। गुरुदेवको कुद लेने कौ इच्छा नही ॥ शिष्यसे उनको किसी प्रकारकी 
अपेक्षा नही । 


९४ वत्वा्थे-रामायन 


जिप्को परमात्मा मिलते है, उसके जीवनमे संतोषं आता है, शान्ति मिलती 
है । मनृष्यको लाखो, करोड़ों, रुपये मिले परन्तु प्रभरुका जवतक उसको, अनुव होता 
नही नव तक्र उसको संतोष नहीं । ज्ञानी परुषोके पास कुछ नही होता परन्तु वे आत्म- 
स्वरूपम .परमात्माका अनु भच करते है । इससे उनको दूसरे किसीकी जरूरत रहती नही । 
वे एसा मानते हैँ कि इस जगत्तके मालिक मूको मिले हँ । मे भगवानका हू । पीछे मुकको - 
अन्य क्या चाहिए । जीवक्रो लक्ष्मी मिलनेसे सन्तोष होता नहीं । उसको जब लक्ष्मीपति 
मिक्तते दै, जब परमात्मा का अनुभवं होता है, तब सन्तोष होता है। 
सदु गुरुकी एेसी इच्छा होती नही कि शिष्य मूको कख दे । सद्गुरु तो शिष्य- 

को देनेकी इच्छा रखते हैँ । सदगुरुकी एसी भावना होती है कि मूभकी जो मिला है वह 
मुभे क्िष्यको देना है। मु इसका कुच लेना नही । बाप जन्मभर मेहनत करता है, 
पुत्रके लिये ही पसा इकंड़ा करता है । पिताकी एसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो। 
मुभे उसको अपना सर्वेस्व देना है परन्तु साथ-साथ भधिष्यमें पृत्र मेरी देखभाल करेया, 
एेसी आशा रखी जाती हँ । सदगुरु सदा शिष्यका कुट भी लेनेकी इच्छा रखते नही, परन्तु 
स्वयंका सर्वस्व उसको देनेकी इच्छा र्ते है । शिष्य मुभको कु देवे, मेरा कुछ काम करे, 
एमी इच्छा सद्गुरुकी होती नहीं । 

शिष्यन को यह चादिए गुरु को सवस्व देय । 

गुरुको एेसा वचादिए, शिष्यन से नही खेय ॥ 


शिष्य मेरा कुं काम कर देगा, एसी इच्छा जिसको होती है वहु ईश्वरे कु 

दुर है । पिता-पूत्रके सम्बन्धकी अपेक्षा भी गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अतिदिव्य है। एक गुर 
शिष्य जंगलके रास्ते से कही जारहैथे रात्रि हौ गयी 1 भ्रंधेरा हुआ, वे वृक्षके नीचे विश्राम 
करने लगे । रात्रिको जप-तप करके, गुरु-शिष्य उसी भाड्के नीवे सो गये । सदुगरुको निद्रा 
अल्प थी । सत्वगुण बढता ह तो निद्रा कमदहो जाती हं । बहुत-से साघु रात्रिके दो-ढाई 
बजेके वाद सोते नही, जाग जाते है । जगनैके उपरान्त श्य्यापर लेटे नहीं रहते, 
उठकर आसनपर बैठकर च्यान करते है । भक्ति ब्राह्यमृहृतंमे ही होती है । भक्तिका आनन्द 
दिनम बरार मिलता नही, राच्निको 'ब्राह्ममुहतंमे ही मिलता ह । 

या निशा सर्बेभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निचा पर्यतो छनैः ॥ 


` संसारकी रात्रि, संतका दिवस होता । संसारी जव सो जति है तब अंधरेमे 
संत जागते दै। निद्रा तमोगुणका धमं हं । तमोगुण बे तब निद्रा बढ । सत्वगुण बढ़ 
अर्थात्‌ निद्रा घे । गुरुदैवकी निद्रा बहुत कम थी । मघ्यरात्िका समय हुआ । सद्गुरु 
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जागे। शिष्य सोया हुञा था । गुरुदेवने व्यानमे बेठनेकी- तैयारी की कि इतनेभे ही 
एक सपं दौडता हृभा आया भौर शिष्यके पास जाने लगा। गुरुदेवको आश्चयं 
हज । सपंको रोककर उन्होने पूछा--माईतुम्‌ कहां जा रहै हो क्या करोगे? 
सपंने कहा-महाराज यह तुम्हारा शिष्य मेरा पूवं जन्मका वैरी है । पूं जन्मे 
इसने मुम मारा था। इसलिए अब मै इसको मारना चाहता हँं। इसको र्म 
काट्‌गा, जिससे यह मर जाएगां। सपं नहरीला होता अवश्य हैः परन्तु वह 
वैरीकोही मारताहै। परन्तु मनुष्य तो किसी-किसी समय विना कारण दुसररोक्रो मारता है । 
मनर अनेको बार सपंसे भी अधिक जहरीला हो जाता है। हजार मनुष्य बैठे हौ, परन्तु सपं 
जो श्रु होगा उसीको उसेगा। सपं जिस किसीको, हरेकको उसता नही । जिसने 
अपमान किया हो, इस जन्ममे भथवा पूवं जन्ममे जिसने इसको मारा हो, उसको ही यहु 
डसता है । गुरुदैव स्पंको समाने लगे-- भाई, मेरे रिष्यकी भूल हुई है, नै क्षमा मागता 
है । इसको तू काट नही, क्षमा दे । इसका मरण हो, यह भुके सुहाता नही । इसको काटने- 

से तुभे क्या मिलेगा ? 

गुरुदेव सपंको समभानेका प्रयत्न करते हैँ परन्तु सपं मानता नही । उसने कहा, 
महाराज ! तुम्हारा यहु ज्ञान मुके सुहाता नही । श्रपने बैरीको यँ उसु ओर वह तड़्पकर 
मरे, यह देखकर मे प्रसन्न होड । किसीको दुखीकर राजी होता है, वह दूसरे जन्मभे सपि 
अथवा विच्छ बनता है । सपं भीर बिच्दरूका एेसा स्वभवहैकि कोई रोतादहो तो उसको 
देखकर वे प्रसन्न होते ह} तब गुरुदेवने कहा, मेरे शिष्यको तू मत डस । इसके बदले तु 
मृफेडउसले। 

पुत्रको यदि सोप इसने जाता होगा तो बाप क्या वहां खड़ा रहेगा ? बाप एसा 
कटेगा क्या कि इसके बदलेभे तृ मूके डसले। बाप तो किसी भी प्रक्रार वहासि भाय जाएगा। 
परन्तु गुर-शिष्यका सम्बन्ध इतना दिव्य है । 

गुरुजीने स्प॑से कहा किमेरा कोई भी काम बाको रहा नही, मेरे मनमे कोई विकार 
वासना नही, मेरा मन शान्त है, शुद्ध है, निविकार है । मृ परमात्माका अनुमव हो चुका 
है। मे प्रभरुकास्मरणकरनेबेटाहूं।तू मुभे उसले,मेरामरण मंगलमय होगा। मं सिद्धहू। 
सिद्ध मरता है तो उसका मरण, मगलमय होतादहै।वेतौप्रभुके चरणोमे लीन हो जाते 
परन्तु मेरा वहं शिष्य अभी साक ही है। यहं भी साघना करता है। इसको भ्रमी 
परमात्माका अनुभव हुश्रा नही । प्रथ्ुके दषेन बिना यह्‌ मरेगा तो इसका मरण विगङ्गा । 
त्‌ इसको काट नही, मुकको काट । 

जीवन-मरण सद्गुरु सुधारते ह । जन्म-मरण-त्राससे छुडा देवे ही सद्गुरुह। 


९६६ धत्वार्य-रामायन 
पिनि पिणिस खक 


गुरवो बहवः सन्ति श्िष्यविक्तापहारकाः 
स॒ गरुडूरुभो रोके कशिप्यसंतापदारछः ॥ 


शिष्यके द्रव्यका अपहरण करे वह गुरं नहोः। गुरु तो शिष्यके दुःखका-संतापका 
हरण कृता है, शिष्यको जन्म-मरणके त्राससे छडाता 


गुरुदैव सपंसे कहते है किं त्‌ शिष्यके बदलेमे मुं काट ।- गुरष््व सदा शिष्यका 
सवेकाल रक्षण करते हँ श्रौर इसीसे गुरु विष्णुभगवानके स्वरूप है । 


गुरुदंवोमहेडवरः। गुरुदेव शिवजी महाराजके भी स्वरूप हैँ । भगवान शंकर 
प्रलय करते ह । शिवजी जब प्रलय करते है तब सवंका नाश करते है । शिवजी तो सर्वंका 
नाश करके पीछे प्रलय करते है परन्तु बलिहारी है सद्गुरुदेवकी कि सब होनेपर भी वे 
किष्यको प्रलय बनाते है । सदगुरु जब शिष्यके माये हाथ पधरति है, गुरुदेव जब कृपा 
करते है, तब शिष्यको स्वंकी विस्मृति करते है! जगत्त होनेपर भी शिष्यको जगत 
हैता नही, जगतत होने पर भी सद्गुरु प्रलय करते है । अरे, सद्गुरुश्वष्ठ है कि शिवजी 
श्रेष्ठ ? गुरुदेव शिवजीके स्वरूप है । 


भगवान श्रीराम सदगुरु है । भगवान श्रीकृष्ण सद्गृरु है । सत्‌ शन्द का अथं है 
परमात्मा । सतूका--प्ररमात्माका सवेकाल से ठसिकाने जो अनुभव करता है उसको 
सद्गुरु कहते हैँ । ईश्वर कोई वस्तु नहीं किं एक ही जगहे रह सके । जो ज्ञाती 
महापुरुष स्वकाल श्रौर सवं सिकराने परमात्माका अनुभव करते है,वे ही दसरेको प्रभुके 
दक्षन करा सकते हैँ । 


इस संसारम जो आता है उसको सद्गुरुकी जरूरत है ही । शास्त्रम लिखा है 
कि जिसने गरु बनाया नहीं, उसके घरका पानी भी पीना नहीं । जगतके किसी संतरे तुमको 
सदभावना होतोतो तुम श्रीमहाप्र्चुजीको गरु मानो, भगवान शंकराचायं स्वामीको गुर 
मनो । जगतमे जो सत हो गये है उनमें से किसी भी संतको सदगृर मानकर सेवा करो । 
परन्तु गुरु किए विना रहना नही । जगतके जिन महापुरुषोको परमात्माका अनुभव हप्र 
ह उन सबको सद्गुरुद्वाराही प्रभु मिलेहै। 


सद्गुरकृपासे ही मन शुद्ध होता है । मनका सूक्ष्म मल, साधन से दूर होता 
सद्ग्रु-कृपा से दूर होता है । मनमें दो प्रकारका मल ह--स्थुल गौर सुक्ष्म । मन दो प्रकार 
का मौना है--स्थुल मन ओर सूक्ष्म मन । तुम कथाम बैठे हो कथा सुनते हो, भौर 
संभवहै किं तुम्हारा सूक्ष्म मम कथामे-से भी जाता होगा । कितनोंही को कथाम बेठ 
पीठ याद आती हुं । मनमें संश्चय होताहं कि तिजोरी खोलनेके पीछे ताला लगाया या 
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रह गया ? सूक्ष्म मन घरमे गया है गौर यह कथा सुनते है । तन ओर मन दो प्रकार 
के माने ह । तन जैसे स्थुल मौर सूक्ष्म है, वसे मन भी स्थूल ओर सृष्षम दै! स्थुल मन, 
स्थूल शरीर के साथ होता है ओर सृषकष्म मन जहां फसा है वहाँ रहता है । 
सदुगृर कृपा करं तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है । तुम जप करो, तीथंयाच्रा करो, 
यज्ञ करो, दान करो, देवदद्छेन करो, कथा सुनो- इन साघनोसे तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध 
होगा परन्तु सूक्ष्म मन तो सदृगुरुङृपा करेगे तोही शुद्ध होगा। इसलिए सदूगुरुदेवकी 
बहुत ही जरूरत है । कोई सिद्ध महापुरुष माये हाथ पथराव, कृपा करके मपनवे तो ही 
सूक्ष्म मन शुद्ध होता है । 
सदृगुर बैर कल्याण नही । कोई सद्गुरुके चरणका आश्य लेगा तो सद्गुरुकी 
कृपरा होगी । सदगुरं कृपा करेगे तो मन-वुद्धिमे रहने वाली वासना जाएगी । मन-बुद्धि शुद्ध 
होगी । मन-वुद्धिके श्रन्दरका मल संत-सेवा बगेर जाता नही । मनपर सत्संगका, सेवाका 
श्रकु्च रक्खो । बरुद्धिको कोई सतके चरणोमे रक्खो । बुद्धिका परभमात्माके साथ प्रिण्यन 
हो तबत्तक उसे किसी संतके साथ परिणय करा दो, किसी संत्तके अधीन रहो तो मननुद्धि 
शुद्ध होगे । 
संत वे है जो मनको सुधारे । संपत्ति देकर शिष्यको सूखी करे वे सद्गु नही । 
जो शिष्यके मनको सुधारकर शिष्यको सुखी करे वे ही सद्ग्रह । कितने ही लोग तो 
एसा बोलते है-- महाराज ! मुमको आ्षीर्वाद दो जिससे भूफको लाटरीमे पच्चीस 
हजार रपया मिले । कितने ही लोग साधु-संतके पास कद्ध लौकिक स्वाथं रखकर ही जति 
^ है 1 एक गाँवमे मँ गया था, तब एक भाई मुभसे पूछने जाया कि महाराज ! मु कोई 
भ्रक बताओ। जो कुच प्राप्त होगा उसे धमदिमे व्यय करूंगा । मेरे भगवान्‌ से कोई 
भिखारी नही कि इस प्रकार पपि करवाक्रर पंसा ले! माजकल तो लोग एसी आशा 
लते है-- महाराज के आशीर्वादसे मेरे यहाँ पत्र अवे ओर मु संपत्ति मिले । 


साधु-संतके पास लौकिक भावसेनोञतादहै उसे कृद्धं मिलता नही। सच्चा 
सतं किसी दिवस भी संपत्ति- संतति, संसार, सुखका आशीवदि देता ही नही । कारण किये 
जानते है कि अनेक जन्मसे जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है, संसार-सुख 
अनेक जन्मे भोगदा ही भाया है । इसको संपत्ति मिलेगी तो यह वहत प्रमादी होगा, 
विलासी होगा, आलसी होया । इसमे इसका कल्याण नही, अहित है । सतति, संपत्ति, 
संसारसु् --ये विषयानन्द हैँ । विषयानन्द संत देते नही । संत तो भजनानन्द देते है । 


संपत्ति देकर युखी करे, यह्‌ काम संतका नही ! सच्चा संत संपत्ति दता नही 
सन्मति देता है । जो विकार, वानाका नाद करते है, प्रथुके मामे ले जति है, भक्तिका 
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रंग लगाकर सुखी, करते है, वे सत है जिसके संगमे आये पीद्धे तुम्हारे मनका संकल्प- 
विकल्प-मनकौ विकार-वासनाका नाश हो, प्रथमे कुच प्रेम जागे तो मानना कियेसतरह 
सद्गुरु है 1 † 

सदूगुरु सदाशिष्यका स्वभाव सुधारते हैँ । सद्गुरु सदाश्शिष्यकरे मनको सुवारते 
है" . उसके मनमे रहनेवाली विकार-वासनाका विनाश करके उसके पापोको चछृडाते है, 
ओर उसको भक्तिरसका दनि करते है। सद्गुरुकी पासे ही मन स्थिररूपसे शान्त 
रहता है, बुद्धिमे विवेक जागता है, ओौर ज्ञानमे स्थिरता आती है । संत बोलकर ही उपदंश 
देते है, एैसा नही । संत मौन रखकर भी उपदेश्च देते हँ । संतकी दिन जयमिं-से बोष मिलता 
है । संतका प्रत्येक- व्यवहार ज्ञान-मक्तिसे भरा हु है। 


संसारम जो भी आता है उसको सद्‌ गुरुकी. जरूरत है! संसारम आनेके 
पदचात्‌ भगवानु राम सदूगुरुके चरण्म वंठे है। भगवान्‌ श्रीङृष्णने सान्दीपन 
ऋषिके चरण पकडे । प्रयु ने गुरुदेवके घरमे पानी भरा, गुरुजीकी सेवा की है । इसीसे 
श्रीकृष्ण जगद गुरु कहलाये है, श्रौ राम जगद गरु कहलाये हैँ । श्रीरा मजी बहुत बोलते नही, 
परन्तु रामजोकी प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है ! रामजीका जसा वर्तव रक्खो, रामजी जसा 
चलते है जसा व्यवहार करते है, वेसा अपना जीवन बनाभ्रो । रामजीके हृदयके साय 
अपना हृदय एक करो । यह्‌ ही रामजीकी उत्तम सेवा है । 

भगवान शंकर पावती मां-से यह्‌ कहते हे । वशिष्ठजीका सुन्दर उपदेश हुआ । 
` परमानन्द हुञा । रामजीने गुरुदेवके चरण वंदन करके कहा--मापके सुन्दर उपदेशसे मेरा 
मोह नष्ट हुभा है! मे ब्रह्यनिष्ठामे अव स्थित हुआ ह । मेरा पूववत्‌ व्यवहार चालू ही रहेगा 
परन्तु व्यवहार जो ताप देता है उस तापसे अव यै रहित हूं) मेरा कोई रात्रु नही, कोई 
भित्र नहीं । यह्‌ शरीर अथवा क्षत्र आदि कुद नहीं । कोई राग नही, द्वेष नहीं, कोई सुख 
नहीं, कोई दुःख नही, कोर इच्छा नही, कोई वासना नही, कोई संकल्प नही, कोई विकल्प 
नही । मँ आत्मचेतन्यस्वरूप ह, श्रानन्दसे पूणं हू । 

दशरथ महाराजकौ अतिशय आनन्द हुआ । श्री रामचन्द्रजीने पिताजीसे ूच्-- 
पिताजी ! आपका पुत्र आपकी सेवामहै 1 आपकी क्या मज्ञा है ? दशरथ महाराजने 
आनन्दित होकर कहा- बेटा ! मेरी इच्छा है कि मेरे राम-लक्ष्मण विश्वामिक्रजीकी सेवा 
करे ओर इनके यज्ञका रक्षण करं । तुम करोगे ? श्री रामचन्द्रजीने कहा-- पिताजी ! आप 
जो जा देगे वह॒ मे करूगा 1 मेँ माकी ज्ञा लेकर आता हं । 


श्रीराम-लक्ष्मण कौडल्या मको वंदन करने गये! रामजो तो माताजीको 
वरदन करके चप बैठ गये । रामजी कु बोले नही । लक्ष्मणजीने कहा माँ ! हमारे पिताजी- 
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कीहमको आज्ञाहै कि गुरुदेवकी सेवा करो भौर उनके यज्ञका रक्षण करो । हम गुरुजीके 
साथ जाना चाहते है । हम आपका आशीर्वाद लेनेके लिये आए है । 


कौशल्या जीने विचार किया कि मेरे राम-लक्ष्मण अब यौवने प्रवेश कर रहे है! 
विक्वामित्र जसे जितेन्द्रिय तपस्वी संतका सत्संग करंगे तो ब्रच्छै संस्कार मिलेंगे, भौर 
ये सुखी होगे । 


बरद्धावस्थामे बहुत सत्संगकी जरूरत नही, परन्तु यौवनमे उसकी बहुत जरूरत है । 
शरीर निगडे पीले बहुतोको सावधानी आती है। शरीर ठीके रहे तब तक मनुष्य 
सावधान होता नही 1 शरीर विगड़ पी क्या सावधान होना है । वृद्ध॒ होनेपर सावधानी - 
आती है। 

धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कंस्य न॒ जायते । 

मनुष्यका विवेक तव जागता है जब शरीर दुबल होता है, शक्तिहीन होता है । 
एेसे ममय विवेक जागता है जवे कि वहु कद्ध कर सकता नही । यह विवेक किस 
कामका ? शरीर ठीक हो, शरीरमे--इन्द्रियोमे शक्ति हो तब विवेक जागे तो कल्याण है । 
यौवनमे ही सत्सगकी जरूरत दहै । बाल्यावस्थामें वहुत सत्सगनदहोतो बाधा नही। 
बालकको माता-पिताका सरग मिलता है। माता-पिता इसको पाप करनेसे रोकते हैँ । 
पन्द्रह वषं पीछे यौवनमे प्रवेक होता है 1 उप्त समय सत्संगकी वहत जरूरत टै । पन्द्रहसे 
चालीस तककं। समय भान थुलानेवाला है । उसको गधापच्चीसी कहते है । उस समय 
मनुष्य, पशु जषा होता है, मौर इक्षीलिए सत्संगकी जरूरत होती है । 

कौशल्याजीने विचार कियाकिमेरा राम अब बडा हुआ है। यौवनमे सतकी 
सेवा करनेका भाग्य प्राप्त हौ तो वह्‌ बहुत ठीक है । विशवामित्रजी महान ज्ञानी है, तपस्वी 
है । उनकी सेवा करे तो ठीक है । अनेक वर्षो तक पुस्तके पठनेसे जो ज्ञान होता नही, वह 
जितिन्द्रिय भजनानन्दी संतकी सेवामे रहनेसे अनायास हो जाता है । जिसको सम्पूणं 
इन्दरियोपर विजय भिली है, जो जितैन्धिय है, जिसको ब्रन्दरसे भक्तिकारगवगा है, 
एसे किसी संतकी सेवाभे रहनेसे अनायास ही ज्ञान हो जाता है । 


मतके प्रत्येक व्यवहारमे ज्ञान रहता है । सन्त बोलता-चालता ज्ञान है । संतोका 
मौन भौ जान है। संत-सेवा विना ज्ञान मिलता नही । जीव इस भवाटवीमे न्रूला पडा 
है। जीव संसाररूपी अरण्यमे भटका करता है। इसकी एक-एक इन्द्रिय आत्माका 
विवेक्रूपी घन चलुटती है । इसको अरण्यमे-से नाहर निक्लनेका माँ दीखता नहीं । 
किसी संतकी वह सेवा करे, तो संत मागं बताता है, इसको अरण्यभे-से बाहर निकालता 
है । संसारमें अकेले मत्त भटको । किसी सतत या सदुगुरुकी सेवा करोगे तो संसारभे-से बाहर 
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निकल सकोगे, परभ्ुके चरणोमे पहंच सकोगे । संतकृपा बिना मन शुद्ध होता नहीं । मनं 
शुद्ध न हो तब तक भगवान मिते नहीं । ` 

परमात्माके दशोने विघ्न करने वाले तीन बाधक तत्व ह--मल, विक्षेप ओौर 
आवरण । इन तत्वोके कारण मन अशुद्ध है, मलीन है, चंचल है । ये तत्व दुर हों तो भ 
शुद्ध हो, स्थिर हो भौर परमात्माका साक्षात्कार हो । इन तीनोमे-से मन ओौर विक्षेपे 
दोनों जोव स्वयं प्रय करके--अर्थात्‌ साधन करके दूर करे तब भ्रावरणका भग- 
मायारूपी पदेका भंग सद्ग करते है । अकेले साघनसे अन्तःकरण सदके लिये शुद्ध 
होता नहीं । साधन करो, परन्तु सदुगुरुकी कृपा विनां चलना नही । 

नामदेव महाराष्टृके महान्‌ संत थे । परन्तु इसके मनमें सूष्ष्म' अभिमान घर कर 
गया था कि भगवान मेरे साथ बातें करते ह । ये विटोबाजी के साथ बाते करतेये। एक 
बार एसा हआ कि महाराष्टुमें संतमंडली एकत्रित हुई । तव मुक्ताबार्ईने गोरा कुम्हारमे 
कहा--इन संतोंकी परीक्षा करो । इनमें पक्का कौन है ? कच्चा कौन है? 

गोरा कुम्हारने सभीके मस्तकपर टठीकरा मारकर परीक्षा कंरनेका निश्चय 
किया । किसी भक्तने इससे मुह नहीं बिभाडा । परन्तु नामदेवके मायेपर टीकरा मारा गया 
तो नामदेवने मुह बिगाड़ । उनको अभिमान हुमा कि कुम्हार दारा घडेको परीक्षा किए 
जानेकी रीतिसे क्यामेरी परीक्षा होगी? - 

गोरा काकाने नामदेवसे कहा-- सबका माथा पक्का है। एक तुम्हारा माया कच्चा 
है। तुम्हारा माथा पक्का नही । तुमको गुरुकी मावदयकतां है । तुमने अभी तकं व्यापक 
ब्रहाका अनुभव किया नहीं| 

नामदेवने विठोबाजीसे फरियाद की। बिठोबाजीनै कहा कि गोराभक्त 
जो कहते है वहु सच है। तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगलबेड़ामे भेरा एक 
भक्त विसोना खेचर है । उसके पास तू जा, वह्‌ तुभ ज्ञान देगा । नामदेवजी विसोबा खेचर 
के पास गये । उस समय विसोबा रिवजोके मन्दिरमे ये । नामदेव महादेवजीके मन्दिरमे गये। 
वहां जाकर देखा कि विसोवालेचर शिवलिङ्खके ऊपर पैर रखकर सो रहे थे 1 विसोबाको- 
मालूमहोगयाथा क्रि नामदेव आ रहे हँ इसलिए उनके ज्ञान-बक्षु खोलनेके लिये उन्होनि 
एेसा काम कियाथा। 

नामदेव नाराज हृषु । उन्होने विसोवाको दिवलिद्धके ऊपरसे अपना पर 
हटानेको कहा ! विषोवाने कहा-तू ही मेरा पैर शिवलिङ्गे उपरसे उठाकर किसी 
हसे स्थानपर रख, जहाँ शिवजी न हों । नामदेव जर्हां विसोबाका पैर रखने लगे वही 
वहीं िवजी प्रगट होने लभे । समस्त मन्दिर शिवलिङ्गति भर गया । 
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. नामदेवको श्राश्चयं हुआ । तब विसोवाने कहा-गोराकाकाने कहा था कि 
तेरी हांड़ी कच्ची है वह ठोक है । तुम्हे हर जगह ईवर दीखते नही । विटोना सर्वत्र 
विरजे हृषर्है। तू सबमे ईदवरको देख । 
भक्तिको ज्ञानके साथ भजो ! नामदेवजीको सबमे विटठोबाजी दीखने लगे। 
नामदेवजी वहासि वापिस आकर मागमे एक वु्षके नीचे खाने बंठ । वहां एक कृत्ता आया 
मौर रोटी उठाकैर ते जाने लगा । अब तो नामदेवजीको कृत्तेमे भी विट्ठल दीखते । 
रोटी रूखी थी । नामदेव घीकी कटोरी लेकर कुत्ते पीये दौड़ । पुकारकर कहने लगे-- 
 बिहुल ख़ रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दं । नामदेवजी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका 
था । नामदेवजी जैसे संतको भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरु बनाना पडा 1 


कौरल्याजीने विचार किया कि राम अभी यौवनभे प्रवेश कर रहै हैँ । इस 
समय यह विदवामित्रजी जैसे गुरुकी सेवा करे, उनका सत्सग करे तो बहुत सुखी होगे । 
कौरल्याजीको आनन्द हुमा । उन्होने श्री राम-लक्ष्मणको गाक्लीर्वदि दिया गौर कहा- 
तुम्हारे पिताजीकी जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है । तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी 
हो वही तुम करो । माका हृदय प्रेममे पिघल गया । विदवामिच्रजीको कौशल्या मानै 
वन्दन किया भौर कहा-गरुजी 1 मेरे रामको तुम ले जाते हो परन्तु मेरा राम बहुत 
शर्मीला है । वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है 1 भै इसकीर्मां ह परन्तु इसको भूख 
लगती है तब मुभको भी कहता नही कि भूख लगी है । यह्‌ मुमसे भी मगिता नही । - 
तुम मेरे राम-लक्ष्मणको ले जाते हो । मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सबेरे मे अपने राम- 
लक्ष्मणको माखन-मिसरी आरोगवाती हूं । इनको माखन-मिसरी आरोगनेकी रोजकी 
श्रादतं है। 


विष्वामित्रजीने कहा कि माँ! तुम जरा भी चिन्ता करवा मत । आाश्रममेतो 
गायं हैँ । रोज माखन होता है । मै याद रखकर राम-लक्ष्मणको रोज माखन-मिसरी दंगा । 


(4. 


(३४) 
भ्रीराम-लत्मणका पहरा 


माता-पिताको वंदनकर उनका आशीर्वाद लेकर, दोनों भाई सदुगुरुदैवको 
सेवा करनेके लिए विक्वामित्रजीके पीले-पीलै चल दिए 


विद्वामित्र शब्दका अथं करते समय पाणिनि्छषि ने व्याकरण शास्त्रम एकसूत्र 
लिखा है--मिनेचर्षौ । विद्वंमिन्न यस्य सः विर्वामिच्नः। यहाँ अमित्रम्‌ एसा पदच्छेद 
नही । जो जगत्‌का मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हँ ओर जो जगतूका भिन्न है उसके 
पीच्चे जगदीक्ष चलते है । तुम भी जब जगन्मित्र हो जाग्रोगे तब परमात्मा तुम्हारे पी 
आवेगे । तुम जगतके भित्र नही हो सको तो कोई बाधा नही, परन्तु किसके वैरी मत 
बनो । विश्वामित्र अर्थात्‌ जगन्मित्र, जो जगत्‌का मित्र है, ओर जगत्‌ जिसका मित्र है । 


श्रीराम परब्रह्म है, रीर लक्ष्मणजी शब्दन्रह्य है । शब्दन्रह्य भ्रौर परब्रह्म साथ- 
साथ रहते है । श्रीकृष्णलीलामे श्रीकृष्ण परन्रह्य है, ओर बल रामजी शब्दब्रह्म है 1 अकेले 
राम किसी जगह जाति नही, ओर कदाचित्‌ जते हो तो अधिक चिराजते नही] जहां 
लक्ष्मणजी हों वहाँ ही रामजी विराजते हँ । जर्हा शब्दब्रह्म है वहां ही परब्रह्म स्थिर हता 
है । राम-चक्ष्मणकी जोड़ी है। रामजी श्यामसुन्दर दहै। लक्ष्मण गौरसुन्दर है। 
रामजी पीला पीतांबर पहनतै हँ, लक्ष्मणजी नीला पहनते ह । राम-लक्ष्मण गुरुदेवकी 
सेवा करनेके लिए गूरुजीके पीले-पीले चलते है । 


रास्तेमे ताडका नाम-को एक राक्षसी भ्रायी | जगचमें होकरजान्हे ये तब 
ताडका भयंकर भजंना करने लगी । विश्वामित्रजी ने कहा- इस भयकर जगल यह 
राक्षसी बालर्कोकी हिसा करती है । तुम इसको मारो । श्रङृष्णलीलाका आरम्भ पूतचावध 
सेहुभ्रा है, रौर रामजीकी लीलाका आरम्भ ताङ्कावधसे हुआ है। 


ताडका राक्षसी है । वासना भी रक्षिसी है । वासना एैसी राक्षसी है कि इसको 
जितना प्राप्त होता जाता है उतनी ही इक्षको भूख बढती जाती है। यह्‌ वासना सी 
राक्षसी टै क्रि यहु खिलनेवलिकोभीषखा जाती है। खिलानेवलिको खा जानेके बाद 
भी इसी इसकी त्ुप्ति होती नही । अनेक बार मनुष्य एसा समता है कि जीभ, आंख, मन 
आदि इन्त्यां जो-जो सुख ममि वहु एकवबारर्मै भोगल, बाद में क्षान्ति रहेगी । अरेः 
इन्द्रियां मागे वह्‌ सुख भोगनेसे तो वासना बदृती है । भोगनेके परचात्‌ एसा आभास 
होतादहै कि शान्ति मिली है, परन्तु बह खोटी शान्ति है । भोग तो उल श्राति बदति 
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ह। इन इन्द्रियोका लाड अनेक बार किया है फिर भी वासना शान्त नही हुई 1 मोग 
भोगनेसे वासना शान्त नही होती । दारीरःरोगी हो, अशक्तहोतो भी वासना शान्त 
नही होती । शरीर वृद्ध हो जाय फिर भी वासना तुप्त नही होती । 

वासना शान्त होती है दिवेकसे । रामजी इसको विवेकरूपी बाणसे मारते रहै। 
रामजीका जो धनुष है वह्‌ ज्ञानस्वरूप है। विवेकं ही वाण है । घनुषका आकार थोडा 
ओद्धारका जंसा है । श्रीरामचन्द्रनी धनूुषवाणको सज्जित रखते है । 

तुम भी ज्ञान-घनुषको विवेक-वाणोसे हमेशा सज्जित रखो । राक्षस काम किस 
समय विध्न करने भा जाये, यह कहा नही जा सकता । राक्षस तुम्हारे पीठे वे हृए रहै 
तुमको मारने अति हैँ परन्तु रामजोकी तरह तुम घनुषवाणको सज्जित रखोगे, ज्ञान- 
विवेक को सचेत रखोगे, तो राक्षस मरेगे । राक्षस मर नही गये है । राक्षसतोभबभी 
जीवित हँ मौर सवत्र फिरते है। काम, क्रोध लोभ, मोह इत्यादि सब राक्षस है । वे 
असावधान जीवको मारते है | प्रतिक्षण जो सज्जित रहता है, सावधान रहता है उसको 
राक्षस मार नही सकते । प्रभ्ुने ताडक्राक्रा वध किया । ताडका पूरवेजन्मकौ यक्षिणी 
थौ. । वह्‌ अगस्त्य ऋषिको त्रास देने लगी तो ऋषिने उसे शप दे दिया ओौर वहु 
राक्षसी हो गयी । 
शापाततिश्नाचतां प्राप्ता क्ता रामश्रसादतः । 

रघुनाथजीने ताडकाका उद्धार किया । तत्पश्चात्‌ श्रीराम-लक्षमण विद्वामित्रजी- 
के आश्चरममे पधारे। श्रीराम-लक्ष्मणका ददन करके ऋषियोको आनन्द हुभा । ऋषि- 
कुमारोके साथ श्रीराम-लक्ष्मणका प्रेम हुआ । श्रीरधुनायजीने विश्वामित्रजनीसे कहा- 
गुखदेव अब अपि यज्ञका आरम्भ कीजिए । 


श्रीरामः कौशिकं प्राह षने दीक्षां प्रविस्यताम्‌ । 
सुन्दर मण्डपकी रचना की गयी । यज्ञ -मडपके द्वार पर श्रीराम-लक्ष्मण घनुष- 
पर बाण चढाकर बडे हुए। सोलह वपं के राम-लक्ष्मण वहुत सुन्दर दीखते थे । 
श्रीरघुनाथजीका मूख सुन्दर है, भख रभ्य, वक्ष विशाल है। बल दछातीमे होता है। 
वक्ष जिसका विशाल होता है, वल बहुत होना रै । रामजीका हाथ घुटनेको स्पशे करता 
है । श्रीराम आजानुबाहु है । 
आजादुबाहुमर बिन्द्दलायताक्ष- 
माजन्मश्द्धरमदासयुखग्रसादम्‌ । 
श्याम गहीतश्चरचापञदाररूपम्‌ 
राम सराममभिराममुस्मरामि ॥ 


३० तत्वार्थ-रामायण 


्नयिकर्कया्क ेान्ककयककिणिकनेिदितागि्यररनिग्ििनिर्यग्विप्विलन्िि 


हायका घुटनेको स्पा करना महायोगी गौर अति भाग्यश्ञा्लीका लक्षण है। 
कदाचित्‌ तुमको सगता होगा करि हमारा हाथ भी धुटनेसे लगता है । अरे, बेठे-बैठे घुटने- 
को हाथ लभे, उसका कुच अथं नहीं । खड़े होने प्रर हाथ धुटनेको स्पशं करे तो 
महायोगोका, महाभाग्यलालीका लक्षण है । 


श्री रामका हाथ बहुत लम्बा है । एकं वंष्णवने रामजीसे पूछा कि महाराज! 
आपका हाथ इतना लम्बा क्यों है । रामजौने कहा-मेरे भक्त दक्षन करने आति है । 
उन सबसे, एक-एक-से मिलनेकी मेरी बहुत इच्छा होती है मेते हाथ. इसलिए लम्बे 
रसे कि यदि मेरा कोई भक्त बहुत मोटाहो तो उसको सम्पूणेरूपसे भुजापर ही म. 
लेकर सम्पूणं प्रालिगन दे सक्कं । श्रीराम बहुत भोले है, अतिशय सरल है प्रमको मू 
है । रामजी एेसे दयालु ह कि री ओर वानरोसे भी मिलते है। रीद्ध-वानरोके साथ 
श्री प्रेम करते है| 


श्रीराम यज्ञ-मंडप-द्रार पर्‌ खड़े है । अधिकतर मन्दिरमे ठाकुरजी खड ही होते 
ह| यदि तुम द्रिका जाभ्रो तो देखोगे कि द्ररिकानाथ खड़े है । तुम पंडरपुर गये होगे । 
पं रपुरमे श्रीविदुलनाथजी महराज खड़ हैँ । पढ रपुरमभे श्रीविहुलनाथजीका स्वरूप पैसा 
सौम्य ओौर मंगलमय है कि दशंन करते समय एेसा लगता है, कि खड़ रहकर प्रभु किसीकी 
प्रतीक्षा कर रहेहै । ठकुरजी का श्रीञंग तो बहुत ही कोमल है, फिर भी वे 
भक्तों के लिए लड़ हुए है । एक दिवस मने थोडा विचार आया किं ठाकुरजी समस्त 
दिवस खडे रहते दै, उसमे इनके कोमल चरणोको कितना परिश्रम 'होता होगा ! तुमको 
कोई एक घंटा खडा रखे तो तुम्हारी क्यादश्चाहो? श्रीनाथद्वारामे श्रीनाथजी बाबा भी 
खडेर्ह। तुम आंप्रप्रदेशमे प्राग तो वहां श्रीबालाजी महाराज भी खड़े ह । परमात्मा 
जगत्‌को बोध देते हैँ कि अपने भक्तसे मिलनेके लिए मै मातुर होकर खड़ा हं । 


श्रीराम तो जीवमात्रसे मिलनेके लिए आतुर है परन्तु यह जीवदही अभागा 
है 1 जौवको किसी दिन एेसी इच्छा होती नही कि मुभे परमात्मासे मिलना है। इष 
शरीरके मिलनमे सुख नही । अरे, शरीरके मिलने से ही सुख होता हो तो मृदेके सिलनेसे 
क्यों सुख होता नही ? सूरदेके भी हाथ है, पग है, मुंह है, आंख है--सब ही है । दो शरीरके 
भिलन से सुख होता नही, परन्तु दो प्राण एक होते है इससे आनन्द जसा लगता है, जीव 
मिलते है इसे सुल होता है । दो जोव भिलनेसे सुख होता हो तो जीव ओर ईश्वर मिलं 
तब जीवको कैसा आनन्द होगा । ईश्व रमे समस्तजीव सृक्ष्मरूपसे रमते है । समस्त जीवोसे 
एक साथ मिलनेमे कितना आनन्द आवेगा । 
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भ्रात्मा-परमात्माका मिलन अर्थात्‌ परमानन्द । मनवको मानवके साथ 
यिलनभे कदाचित्‌ सुख हो परन्तु यह निरिचत है कि इस मिलनमे हजार गणा दख भी 
है । जहाँ संयोग है वहां वियोग श्रवश्य होता है । संयोगाः विध्रयोगान्तः । सयोग, वियोग- 
केलिएदही होता है। जगतूमे कोई स्त्री-पुरुषके मिलनेकी इच्छा रखना नही । उसमे 
वियोगका दुख अवश्य है । परमात्मा के मिलनेके बाद वियौगका दुख सहन करनेको 
रहता नही । ईदवरका संयोग नित्य है । जोव एक बार ईश्वरसे भिले, परमात्मा इसको 
एक बार अपना बनाए, इसको छातीसे लगाए, एक बार परमात्मा जीवको आलिद्खन 
ढे, उस पी जीव ईङइवरसे कभी विचछछंडता नही । 
यथा नधः स्यन्दमानाः सुद्र ऽस्वं गच्छन्ति मामस्पे विद्य । 
तथा विदान्‌ नामरूपात्‌ विश्चक्तः परात्परं ुरुषश्पेति दिष्यम्‌ ॥। 
नदी समुद्रम जाकर भिलती है, उस पीछे समुद्रसे वह अलग रह सकती नही । 
दसका नामरूप भी समुद्रम मिल जातारै,। समुद्रम मिले षीच्धं समूद्र भी नदीको स्वयं 
ॐ स्वरूप्रसे अलग कर सकता नही । मनसे बारबार एसा संकल्प करो कि मुके भब 
परमात्माये मिलना है) 


परमात्मा तो जीवमात्रको मिलनेके वि अत्र होकर खै है। परमात्मा 
की पिसी इच्छा है कि जीवमेरा अंशहै। यहं मेराहै फिर भी मायके कारण संतार- 
भे फंसाटै, जगतुका बन गया है, भुको भूल गया है परन्तु मे मपे गशषस्वरूप सव 
जीवोसे मिलनेके विए आतुर हं । एेसा कौन बाप जिसे पुत्रके मिलनेकी इच्छा न 
शे ? भगवान सबके पिता हँ । सबको दर्ठन दैने-मिलनेको तयार है । जीवमापर 
परमात्मा प्रेमकी वर्षा वरसति हं परन्तु जीव दुष्ट है। यह्‌ प्र्ुके साथ प्रेम करता 
नही । ससारफे विषय दख देते है, फिर भी इसको मीठे लम्तेहें। जीव उनका ही 
चिन्तन करता रहना रै । इसकी सी इच्छा होती नही कि मुभे परमात्मा भत्यक्ष 
दशेन करने हे, मे प्रका जा्विगत्‌ प्राप्त करना है...। अपने भगवानके साव मुके 
अव एक होना है। 

श्रीराम-लक्षमण धयुष-बाण सजाकर खद हं । विश्वामि रजो -यज्ञ करतै है, 
अग्निम माहृत्ति देते हे । 

“अग्नये स्वाहा । भजापतये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । _ 

विदवामित्रजी आहूति अग्निमे देते है, परन्तु इनको हष्टि द्वारपर विरजे हए 
परमात्मामे है, श्रीराम-लक्ष्मणमें है । लक्ष्मणजीको यह्‌ रचिकर नही लगा । लक्ष्मण- 
जीनै श्रौरामजीभे कहा-बहे भाई, यह बढा किस कारण हमं शैव रहा है! 


१०६ तत्वा्थं-रामायन 

पि पिपी क क 
शीरामजीने कषा--लक्ष्मण ! इनको बरदा मत कहो । यह अपने गुरुजी है । लक्ष्मणे 
कहा--घ्रच्छा गुरुजी हमे ए कटक नजर रखकर देखते हैँ । ये इस प्रकार क्यो देख रहे 
है ? इनके मनमें क्या है, इसकी खवर ही पडती नहीं ? 


साधारणतः एतना नियमदहैकि यज्ञ करते समय ब्राह्मणकी नजर अग्ने ही 
होनी चाहिए । 


अग्ने देवानां खम्‌ ¦ अग्निशखाः मे देवाः 

अग्नि परमात्माका मुख है। ग्निद्धारा भगवान आरोगते है| घरमे तुम 
ठाकूरजीको भोग घरो, परन्तु अग्निम आहति न दो तब तक प्रशु तरप्ठ होते नहीं । अग्निं 
आहति ैनी ही चाहिए । शास्त्रम लिखा है क्रि घरमे रसोई हौ तो उस कारणस 
अनेक जीवोकी हिसा भी होती है । रसोई बनानेमे अनेक जीव मरते है, ओर वह हिसा- 
का पाप अन्नम भी जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खानेवाचेके माये भता 
है । अन्से मन न बिगडे, इसलिए श्रन्नको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्नको 
शुद्ध करनेके लिए अग्निम आहुति दी जाती है। 


गृहस्थके धर मे पच महायज्ञ होना ही चाहिए । देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितयज्च 
मनुष्ययज्ञ गौर भूतयज्ञ-ये पच महायज्ञ कहे गए । 

देवता वर्षा आदि दते ह ! इसि उनको श्राहुति हनी आवक्यक है । इद्र, वरुण 
श्रगिनि आदि देवतार्भौ को महति दैना, उनका पूजन करना देवयज्ञ का जाता है । 


उपनिषद्‌ महाकाव्य, इतिहास-पुराण आदि अमूल्य ज्ञानका उत्तराधिकार हमें 
ऋषियोने दिया हे । ऋषियोकि हमारे ऊपर अनन्त उपकार है । प्राचीन कालम गृहश्ष 
श्रथम अरण्यम जाकर ऋषियोको जिमाता, ओर तब पीछे ही स्वयं भोजन करता । यह्‌ 
ऋषियज्ञ कहलाता हे । 

हमारे उपर पूर्वंजोका बडा ऋण है) यहं शरीर पित्रीश्वरोका जाभारी दै 
श्रौर इसीसे रोज पितश्रद्ध करना ग्ृहस्थका धमं है। इसको पितुयज् 
कहते दहै । 

भखे मनुष्योको भोजन दनेको मानवयज्ञ कहते हैँ । आँगनमे कोई गरोब अवे, 
कोई भिखारी भावे, कोई साधु-ब्राह्मण आवे,.-श्रासपास षपडोसमे कोई भूखा हौ--उनः 
सवको जौमाकर जीमना गृहस्थका धुमं-होता है । - 


इस जगनके य प्रति मनुष्य का कुच धमं है 1 पञ्ु-पक्षी आदि मुक 
श्राणियोको अन्नसे तृप्त-करनेको भूतयत्ञ कते है । भ्राकाक्ष, तेज, जल, वायु गौर 
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धृथ्वी-ये पंच महाभूत कहलाते ह । पत्येकके एक-एक जधिष्ठाता दैव है । इन देवो- 
का पुजन कटना, उनको आहुति देनेको भी भुत यज्ञ कहा जाता है । 
प्रत्येक गुहस्थको ये यज्ञ रोज करने ही चाहिए । कितने ही लोग उकू.जीको 
भाल तो धरते है, परन्तु भग्निमे आहूति हैते नही । कथा सुननेके पीये रोज अश्निमे 
आहूति दो । कदाचित्‌ तुमको देसा लगता होगा कि महाराज ! तुम कहते हौ, परन्तु 
हमको कोई मन्त्र आता नही । तुमको “हरे राम, हरे कृष्ण” बोलना तो जता है न? 
बह बोलो । भातमे. थोडा घौ-डालो, धीयुक्त भात करके अग्निदेवको जिमाओ। 
अग्िकी ज्त्राला ठकूरजीकी जीभ टै। जसे मां वहन प्र मते वालकंके मखमे ग्रास 
ग्रास देतीदटै, वेसेहीतुममीप्रम सें ेसी भ्रावना रखो किं मै अपने ठाकुरजीके मुखम 
देता ह । ब्राह्यण प्रवित्र वेदमन्त्र बोलकर परभा्माके मूखमे आहूति देते है, प्रश्ुको 
जिमाति है । 
स्मतं वंश्वदेवको--अग्निदेवको भाहुति देनेके पे भगवानको भोग धरते 
द । स्मातं लोग एसा मानते हँ कि अग्निम आहति देनेसे ही अन्न शुद्ध होता है, भौर 
अन्न शुद्ध हो जावे तभी परमात्मा को अपंण करना चाहिए । अशुद्ध श्रन्न भगवानेको 
क्यो पणो? 
वैष्ण्वोकी एसी भावना होती है कि उकुर जीन भ्रारोे तब तक अग्निदेव 
भजन करते नही 1 इसे वैष्णव प्रथम भगवानको भोग धरते, गौर पीषे अग्निम 
आहूति देते ह । । 
दोमे-से कोई भी सिद्धान्त अपनाश्रो । भगवानको भोग धरके अग्निम गाहृत्ति 
शो अथवा प्रथम अग्निमे श्राहति देकर पौष्ये भगवानको मोग धरो । दोनों सिद्रान्तो 
भे अग्नि-उपासना प्रावश्यक है । अग्निओरसूर्यये दो देवं प्रत्यक्ष है। बरे, वेटर्भेभी 
भग्नि है, इसलिए मानव जीवित रहता है । पेटमें रहनेवाले भ्रग्निदेव शान्त हो तो षी 
अच्युतं केशवम्‌-ही जाता दै, मरण हो जता हं। अग्निके आषारसे जो रषोई हर 
उधमेसे अग्निम आहुति दिए जिना जो खाता ह वह पाप खातादह। जो परमास्माको 
मोग धरता नही, अग्निम माहृति देता नही, मौर स्वयं खा लेता हे, वह भन्न खाता बही, 
पाप खाता ई । केवल स्व्यंके लिए रांधकर खाता हं, वह पाप खाता है । 
यहशचिष्टा्िनः संतो व्यति सर्वकिख्विषेः । 
युजते ते स्वधं पापा ये पेबत्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अब अग्निमे आहूति दो तब भगक्ञानुका स्मरण करो गौर ठेसा भाव रलो कि 
ठाकुरजीो जिमाता हूं । फिर वह अन्न, अन्न नहो रहता, भनृत वन बाता है। 
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खाना पाप नहीं है, परन्तु भगवानको अवंण किए विना खाना पाप है! भगवानको 
नैवेद्य ग्रहण करानेके विना खाना नहीं! नारायणका ही है ओर नारायणको ही 
श्रपण करना है । प्रमसे अपंण करोगे तो भगवान प्रसन्न होगे । 


ईद्वरको तो कोई गयेक्षा नहीं । वे तो स्वयं आनन्दस्वरूप ह । ठाकुरजीको 
िसी इच्छा नहीं कि वैष्णव मुके मौग लगाते । उकरूुरजी पूणं निष्काम है । भगवान तौ 
भक्तोको राजो करनेके लिए जारोगते हैँ । भगवानके धर क्याकमीहै? यहु सब कुच 
उनकाही टिया हुत्रा है! भगवानको भोग न षयो, उससे भगवान भूखे रहनेवलि नहीं 
परन्तु तुमको किसी भी दिन भूखे रदहुनेका प्रसंग भ्रा जए शा~ इस जन्मभे नहीं तो अते 
जन्मे । 


भगवानको भूख लगती ही नहीं 1 भगवान तो तुम्हरे भावको देखते रहै 1 जपे 
शरौीरसे प्रेम रखते हो, उससे दिशेष प्रेम भगवान्मे रक्खो 1 घरमे कोई जीमनेवाक्ा 
नहोतो मी भगवान के लिएु रसोई षनामो । जिस घरमे मगवानके लिए रसोई होती 
है, उस घरमे अन्नपूर्णा विराज ती है, उस घरमे अन्नकी कभी कमी नहीं पडती । 


अग्तिभे हवन करते समय ब्राह्यणकौ नजर अग्निम होनी चाहिए परन्तु 
विद्वाभित्रजी यज्ञ करते हँ उस्र समय अरिनिमे नजर रखते नहीं । रामजीमे नजर 
रखते है । विरवामित्रजीने विचार किया कि यज्ञ, दान, जप, तप, तीथं, यात्रा, इन सब 
साधनों का फल है मनकी शुद्धि । सत्कमं करनेसे मनका मेल धुलता दै । सक्कर्मेका 
फल है मनकी शुद्धि, भौर मनञुद्धिका फल है श्रौ राम-दश्षेन । जिसका मन सतिशय 
श्ुदहो उसको ही परमात्माके दश्छन होते हें । - 

मानवका मनं बुद्ध नहीं । अब लोग एेसा कहते ह करि उवे काल बिगड़ादहै, 
जगत व्रिगड़ा है । अरे, समय नही विगड़ा, जगत नहीं बिगडा, दिगडा है केवल तुम्हारा 
हृदय । जगत विगड़ा हो क्वा जगत ठीक हो इससे तुमको क्या लाम ?- मानवका मन 
वहत विगड़ा है भौर उस मनका मल धौनेके लिए साधन दै 1 मन सुरे तो सब 
सुरता है, मन बिगड़ तो सव विगडता दहै । जगत बिगड़ है यह मान्यता खोटी है। 
अपना मन बिगड़ है । जगतके पापकी अवेक्षा इस मने बहत पाप भरे ह । मनमे रवण 
भरा है। मन बिना कारण परधन, परस्त्रीका वित्तन करता है । परधन, परस्वरीका 
धितन करनेसे मनका अधःपतन होता है, मन बहुत भशयुद्ध होता है । मन अयुद्ध होनेके 
कारण जगत्‌ बिगड़ा है, एसा लगता है । 


इक्र जगते ज्ञानी गौर अशानी दोनो रहते है । अरज्ञानीको जगत बिगड़ हुमा 
ओर दुःखरूप लगता है 1 ज्ञानीको जगत आनन्दमय लगता है! इसका एक ही कारण 
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है । अज्ञानीका मन अति अश्ुद्ध है गौर ज्ञानीका मन अति शुद्ध है । मनको काम, कोष, 
सोम प्रादि विक्रार अशयुद्ध करते दै । जवे तक्‌ मनम विकार-वासना है तब तक मन अयुद्ध 
दै । मन जब निष्काम बने तव ज्ञानका उदय हो मौर यात्मा तथा जगतका सच्चा स्वरूप 
समभर्मे भवे। मन बिगडा टै तवतकः श्रज्ञान है । बिग मनको शुद्ध करमैके चिर 
सत्कर्म करने द । सत्कमसे मनशुद्धि, मनशुद्धिसे ईदवर-दर्ञंन । 

विदवाभित्रजी जानते है कि सत्कमंका, यज्ञकाजोफलर्हैवेही परमात्मातो 
प्रत्यक्ष मेरे द्वारे विरेर्है, गौरम हस यज्ञम उनकी प्रप्तिके लिएही वैठरहाहै। 
इसीसे विश्वामित्रजी यज्ञ करते हँ तब नजर रामजीमे रखते है । 


तुम कोई भी काम करो तब ठकुरजीमे नजर रखकर करोगे तो वह्‌ सफल 
होगा । अपने भगवानको श्रपनी ओखति विग मत होने दो । ठकुरजीको घरमे पषरावे, 
सिहासनपर पधरार्वे, वे तौ साधारण वैष्णव है । उकुरनीको अखिमे पधरावे वह सच्चो 
वैष्णव दै । कितने ही लोगोकी आंखमें तिजोरी ही होती है । तिजोरीमे ही नजर रखकर 
वे समस्त काम करते ह । पेसेमे तो तुम नजर रखते हो, परन्तु भगवानमे नजर रखना 
सीसो , भगवानमें नजर रखकर क्रिया हुमा सत्कमं ही सफल होता है । 


सत्कर्ममे एक दोष है कि सत्कमं किए पी अहं बढता ह । सत्कमं करनेवालेको 
लोग बहुत मान देते हँ ओर कते ह कि तुमने यह बहुत ठीक किया । हमारे हाथसे कुद 
होता ही नही । तुम बहुत करते हो । सत्कमे करनेवालेको वाह-वाह होती है । बहत 
प्शंसाहो तो पुण्य बहु जाता है। प्रथसे विमुख होकर सत्कमं करे उसका अहु वद जाता 
है । अभिमान बढ़े तो वह्‌ सत्कमं सफल होता नहीं । सरत्कमं करिए पीछे दन्यनमवेततो 
वह सत्क फलता नहीं । श्रन्दरका ग्रभिमान वद उसका सत्कर्म क्या कामका ? भयवानं 
सर्वदोषोको, अपराधोको क्षमा करते है, परन्तु अभिमानको क्षमा करते नहीं । अभिमान 
करने जैसा मानवके पासटहैही क्या? तुम काहेका त्र्मिमान करते हो ? लाखकी राख 
होत दैर नही लगती । अरे, यह्‌ देह ही पलमरभं मिमे भिल जाती है । इसमे मभिमान 
काहेका ? अहंकार सर्वथा वाधक है रयै कुं करताहै-एेसा महुकारदहोतोष्रभु 
उपेक्षा करते हँ । जौ हूदयसे नमन कररता है वहं भगवानको श्रिय है । 

सत्कर्म करते समय सावधान रहो कि अन्दरका अभिमान बढ़ नहीं । कितने दानं 
देते द परन्तु उनका दान कीतिकि लिए होता है । दान ठीक है, परन्तु कीत्तिके लिए दिया 
दान ठीक नहीं ! मन्म रसौ भावना रक्खो कि मेरे भगवानकरो खवर पड़, इतना ही भरे 
लिए बहुत दै । कोई मनुष्य जाने इससे मुभे क्या लाम ह ? तुम बहुत दान देते हौ । यदि 
इयका प्रकाश जगते हो तो संमव हकि तुम्हरे रपर र्मागिनेवलि बहुत लोग गा 
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जावे । बहुत अ्रधिक लोग मांगने भ्रवेगे तो पे किसको तो तुम्हं हाथ ओदृनाही 
पडेगा, ना करनी ही पड्गी । 

दान ठीक है, ज्ञान ठीक है, परन्तु दानका, ज्ञानका अभिमान खराब हे । सत्कमे 
तो अभिमान हरनेके लिए हं । सत्कमं मनको रुद्ध करनेके लिए है । सत्कर्म परमातमाको 
राजी करनेके लिए है । सत्कमं करनेवाला भगवानमे टष्टि रखकर, मँ यह करता नहीं 
यह्‌ तोप्रभुने कराया हू--रे्ता सतत अनु्तन्यान रखकर सत्कमं करे तो सत्कमं करते 
के पदचात्‌ अभिमान नही म्राचेगा । सत्कमं करनेके परचात्‌ न मम बोलते हो, उसे आबरणमे 
लाओ । एषी निष्ठा रक्लोकि यह्‌ मैने नही किया। मेरे मगवानने कराया हं ! भगवानने 
इसङे लिए मुम बुद्धि, शक्तिका दान देकर यहमेरेद्रारया कराया है । भगवान कृपा करके 
सतम करवेतोहौ वह हो सकताहं । ठउकुरजीने कृपा करके मु निमित्त बनाया, मेरे 
हाथों .यह कमं कराया । 

` परमात्मा श्रीराम कृपा करे, तभी मनुष्यको सत्कमे करनेकी इच्छा होती है! 
बहुतोको सतक्रं क लेको इच्छा तो होतो है, परन्तु उनके द्वारा वह हो नीं पाता । 
परमाटमा कृपा करते ह तमी ऊपर रहकर वे ही सत्कमं कराते है । सतक करने ˆ 
ही भन शुद्ध होता है । सत्क्मेको हौ यज्ञ कहते हँ । परमात्मा प्रसन्न हों सा कोई भी 
सहो काम करो यह्‌ यज्ञ है । अग्निम ही आहुति देनेसे यज्ञ होता है क्या ? कयामे बहत 
शान्ति रखकर, श्रीराम-नामका जप करते-करते कथा सुनो, यह भी बड़ा यज्ञ है। 
परमात्माका नामं कृषासे लिया जाता है । उनकी कृपा हो तो मसुष्य मौन रख सकता है । 
सस्कमं करातेका बहूतोको भ्रश्ु सर्वेसर देते है, परन्तु उन सबके दारा सत्तमे 
- होता नहीं । 

परमारमा जसन्न हों एेसा कोई मो ठोक काम करो । असावधान ठो नहीं । प्रभु 
भ्रन्नं हए कि नहीं यह जाननेको एक युक्ति जो काम करनेके बदे मन शान्त रहै, 
भो काम करनेके बाद अन्दरते कुछ मानन्दका अनुभव हो, वह सत्कमं है गौर उसते एसा 
जानो कि परमारमः प्रततनन हए ह। जो काय करनेके बाद मन चंचल टो, अन्दरसे कों 
इद्धम हो, मन अश्चान्त हो, तो मानना कि प्रमु अप्रसन्न हए है । 


| मनुष्यका जन्म सत्कमं करनेके लिए है । मनेको जब असावधान रखोगे तभी मन 
खोटा विचार करेगा । शास्तमे तो लिक्षा किं सत्कर्म करते-करते अतिद्य कान हो 
इसके वाद हो चारपाईपर पड़ना चाहिए । कितने ही लोग रेमे होते कि धरका काम 
अहां पूरा हुभा कि चारपाईषर पड़ जते ह । इससे जल्दी निद्रा भ्रातीः नहीं ओर मन 
सराव विार करने लगता दै । किंतते हीतो चारपाई पदे-पदे विचारकरते है कि. 


. सदगुरकी महिमा ३११ 
न्दिियििन्यिन्निरिकनिरि वितन्वन्त्याः 
, भाव बठेगा कि घणा ? बैकर्मे कितने रुपये हैँ ? उनका व्याज कितना आवेगा ? पसेके 
-लिषु प्रयत्न करना बुरा नरी, परन्तु पैसेका वितन करना बुरा. दै। जब मी तुम 
जकार बेठोगे गौर मरको निवृत्ति मिलेगौ तब अधिकतर मन द्रव्यका चितन करेगा अथवा 
काम-सुखका स्मरण कृशेगा । तुम माचिक हो 1 मन नौकर है ! मनके उपर विदवास रखना 
नही । मनके ऊपर भक्तिका पहरा रखना । मनको किसी सत्कममभे सतत पिरोए रखना । 
सत्कमं करते समय नजर परमात्मामे रखना । 


विद्वाभिच्रजी श्री रामचन्द्रमे नजर स्थिर करके यज्ञ करते ह । यज्ञ-मंडपके हारपर 
श्रीराम-लक्ष्मणका पहरा है । भानन्द उत्पन्न हुमा । चषि निर्भय हौ गये, प्र मसे यज्ञ कर 
रहे ह । राक्ष सोको खनेर पडती है । वे विध्न करने आति है परन्तु रामजीके बार-बार 
दर्॑न करनेसे राक्षसोका स्वभाव बदन जाता हं । 


हम तौ रोज भगवानके दशंन करते है, परन्तु हमारा स्वभाव जरा भी सुषरता 
नही । श्री रामके दनं करिए पीठे बुदधि न सुषरे, तो मानो कर्ज राक्षसकी अपेक्षाभी 
अधम ह । लोग रोज शैवदर्शन करे, रोज रामायण पाठ करे, फिर भी उनके जीवने 
सस्लता ओर संयम न आवि तो वे राक्षसकी अपेक्षा भी अभम हैँ । रामायणमे लिखा है 
किं मारीच-सुबाहु राक्षसोका स्वभाव रामजीके द्चंनके पीछे सुधरा । जिनके दक्षन करनेसे 
स्वभाव सुधरे वह ईश्वर । म।रौच-मुबाहु यज्ञमें विध्न करनेके लिए अते ह परल्तु 
रामजीके दर्शन करनेपर उनकी बुद्धि षरुषरतो हं । वे विचार करते हँ किं इष यश्चमें 
विघ्न करनेसे हमको ्यालाभहं ? हमने बहुत खटा कर डवा । इन ब्राह्मणोका कोई 
स्वार्थं नही । जगकत्तका कल्याण हो इसलिए ये यज्ञं करते ई । 


ब्राह्मण कोद भी सतकरमं करनेपर भगवानसे यह्‌ नही कहता कि मूको सुखी 


करो 1 मेरे दछोकरोको सुखी करो । ब्राहमण प्रार्थना करता ह कि मेरे देशको सुखी करो ! समस्त 
जगतको सुखी करो। 


सवे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा करिवद्‌ःखमाग्भवेद्‌ ॥ 
अदुत्राः पुश्रिणः सन्तु पुप्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
बराह्मण परमेदवरसे प्राथंना करता है करि समाजको सुखी करो । ब्राह्यणका 
अवतार सुख मोगनेके लिए नही, समाजको सुखी करनेके लिए है । राक्षसं विचार करते 
है ये पवित्र ऋषि जगतक्ो सलौ करनेके लिए यज्ञ करते है। इसु यज्ञमे तो हमको 
सेवा करनी चाहिए । इसके बदले, ह भरतो इस यज्ञमे विध्न करनेके लिए आ गये, यह्‌ ₹ीक 
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नहो । रामजीके दर्शन केरते-करते उनकी बुद्धि सुधरती है । श्रीराम परमात्मा है । उनके 
दर्शेन करनेसे मारीचकी बुद्धि सुधरे, इसमें कू आश्चयं नहीं । 


स्वदोप-दशंन ईश्व रदशेनका फल है । सनुष्यका एसा स्वभाव है कि उसको 
स्वयंका दोष जल्दी दौखता नहीं । मनुष्ये बड़ से बड़ा दोष स्वयंको निर्दोष सममना है । 
उनको वेसा लगता है कि मेरी कोई भूल हु्हहौी नहीं गौर कदाचित्‌ हृरहोतो वह 
बिलकुल साधारण है । वहु कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती । मनुष्यको स्वयंके दोषका भान 
मही । परमारमके दर्शन करनेपर तुमको अपने दोषका भान हो, तुम्हारे मन, बुद्धि रा 
भी मुधरे तो मानना कि ठाकुरजीने मुभे सम्मूख देखा हँ 1 परमात्मा जिसपर नजर डालते 
ईह उसकी स्वदोपका भान होता है । परमात्मा निक्षपर नजर डलते है उसकोही किए 
हृ९ पपिके लिये हृदयमे पतावा होता है । श्री रामके दर्शनके पी भारोव-सुबाहुकी 
बुद्धि श्वुधरे, उसमें क्या आश्चयं है ? रामजीके स्मरणमात्रसे मन-बुद्धि सुधरती है । तच 
मारीच-सुबाहु तो प्रत्यक्ष दक्षन करते है । तुम रामजीको प्रमसे याद करो, धीरे-धीरे 
तुम्हारा मन भी सुधरेगा। 


मारीचको परम आडइ्चयं हृभा । विचार करता है कि भ्राज मेरे मनमें दया क्यो 
रही है ? उन बालकोको देखकर बुद्धि बदल गई है । आज मेरा मन मेरे हाथमे नहीं रहा। 
भुम इन बालकसि मिलनेकी इच्छा होती है । इन बालकोकि साथ लड्ना भुके कुच रवता 
नही । मुभे एसी इच्छा होती है कि हन दोनों बालकोको सिहासनमें पर।कर, सुन्दर 
शगार करके इनकी आरती उतारू । इनके चरणोकी मै सेवा करू । ये कितने सुन्दर 
, दीखते हे ? ये ऋषि इन वालकोको कटीसि ले आया है? ये किसके वालक रहै ? जगते 
भने ठेसे बालक देखे नही । 


मा रीच-सुबाहु एकटक नजर रखकर राम-लक्ष्मणको देखंते ही रह गये । मारीचने 
विचार किथा कि राम-लक्ष्मण बहुत कोमल रह । इनके साथ मुभे युद्ध करना ही नहीं। 
ये दरवाजेसे अन्दर जाते ही नहीं । यज्ञमंडपके चार दरवाजे हैँ । इसलिए दुसरे दरवाजे 
भं ग्रन्दर जाऊगा। 


वे दुसरे दवारपर गये तो वहां भी श्रीराम-लक्ष्मण खङ्ेये ! तीसरे, चौथे दारपर 
गये ,तो वहाँ भी श्रीराम-लक्ष्मणका पहरा था । प्रत्येक द्वारपर राम-लक्ष्मणका पहरा 
या। मारीचको आरचयं हुआये सब बालक एक्सेही लगते) येएकही है गथवा 
अलग-अलग है ? मूको यह क्या दीखताहै? 

प्रत्येक दरवाजेपर श्रीराम-लक्ष्मण विराजेये। रामजी हे एक तोधदेतेहकि 
शुम भी जब यज्ञ करो, तब अपने दरवाजेपर राम-लक्ष्मणको पधरामो। भो प्रत्येक 
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दरवाजेपर राम-लक्ष्मणको पराता है, उसका ही यज्ञ सफल होता है--सत्कमं करने बैठे 
कि मारीच-वुबाहु विष्न करने आति हैँ । काम, क्रोध, लोभ, महकार, ये सव मारोच-मुबाहु 
है) 

वेदभें अनेके प्रकारके यज्ञोका वर्णेन है । कितने यज्ञ तो रसे हँ कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही 
कर सुकते है, ब्राह्मणके अतिरिक्त किसीको करनैका ्रधिकार ही नही । ब्राह्मणको ही उन 
यर्ञोकरा अधिकार है । कितनेहीयज्ञतोरेसे दहै जिन्हं करनेका अधिकार ब्राह्मणकोभी 
नही । जो अग्निहोत्र हौ उनको ही उन यज्ञोके करनेका अधिकार. है। 


वेदम एक जगह एसा यज्ञ बताया है, जिसे करनेका गधिकार सबको है । ब्राह्मण, 


कषविय, वेदय, शूद्र, साधु, संन्यासी, गृहश्य, ब्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष--कोई भी इस यज्ञको 
कर सक्ता है | 


तस्येवं बिदुषो यद्स्यात्मा शरद्धापतनी । 


मत्मा-परमात्माका मिलन-इसको ही यज्ञ कहते हैँ । आत्मा यजमान है, रद्ध 
पत्नी हे । शरीर यज्ञ-मूमि है । शरीररूपी यज्ञ-भूमिमे आत्मा-परमात्माका मिलन महानु 
यज्ञ ह । परमात्मासे भिलना, परमात्माकरे स्वरूपमे मन को लय करना महान्‌ यज्ञ है । एक 
पेसेका भी खचं नही । बड़ा यज्ञ करो तंच पैसा सच करना पडता है, अनैक लोगोकी भी 
जरूरत पडती हँ । यह यज्ञ तोणसादहै करि इसमे पंसेका भी खचं नही, दूसरे किसीकी 
जरूरत नही ओौर उसको करनेका प्रधिकार सवको है । 

शास्तरमे एसा लिखा है कि प्रत्येक यन्मे कुचछ-न-कु भूल होती है । ्राह्मणोकी 
मंत्र बोलनेमे भूल हो, हविद्रग्य शुद्ध न हो तौ भरूल हो, गौर इषोसे भन्ते प्रायदिचित्त 
करना पडता है । प्रायदिचत्त चिना कोई यज्ञ परा होता ही नही । अरे, यज्ञ तो अनेक वार 
भारता भी है। यक्तमे थोड़ी भूल होतो सजा भिलती है परन्तुएक यक्ञरेसादहैजो 
अत्यन्त सरल है, निर्देष है। 


वह है जप-यज्ञ । जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है । श्रीकृष्ण भगवानने गीताजीमें 
कहा है- यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । प्रात.कालमें स्नान करो । पवित्र भआसनमे बैठकर 
परमात्मक स्वरूपको अपने आस्नमे पथराभो । ठाक्रुरजीका सुन्दर शगार करो । भगवदू- 
स्वरूपम ओंखको स्थिर करो ओर पचै उस ` स्वरूपको के मा्गेसे अन्दर उतार 
लो । यह स्वरूप मरे हृदय-कमसमे है, एसी भावना रखकर मनसे परमात्माको भजो । 
जिस देवकी तुम सेवा करते हो, जिस देवकी तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देवको गाखके 
मागेसे मन्दर परकर, हृदय-शिहासनमे स्विरकर तुम भगवानको मनसे भजो । आंखसे 
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दशंन क रते-करते, कानसे सुनते-सुनते, मनसे रट करते-करते, जप॒ करोगे तो समाधि लग 
जाएगी, आत्मा-परमात्मा एक हो जायेगे । यह बडा यज्ञ है । 


परन्तु जब, तुमयज्ञ करने बैठते हो तब भांखरूपी दरवाजेमे-से, कानरूपी 
दरवाजेमे-से मारीच-सुबाहु अन्दर आते हैँ । इच्छया द्वार है। इन्द्रिय-दारमे-से मारीच. सुबाह्‌ 
अन्दर घुसनेका प्रयत्न करते है । विषय दही मारीच है परन्तु जिसकी प्रत्येक इन्द्रिय 
भगवानके नामकी रट लगाती है उस्रकी एक-एक इन्द्रियम मगवान विराजते है । प्रत्येक 
इन्द्रियके द्वारपर प्रमात्माको पधरामो । रामजीको अखिमे, कानमे, मुभे 
विराजमान करो । प्रत्येक इन्दरिय-द्वारपर रामजी विरजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ 
सफल होगा । श्री रामचन्द्रजीको इन्दरियोके द्वारपर रखोगे तो मारीच-सुबाहु अर्थात्‌ 
 विषय-विकार विघ्न कर सकेगे नही । विषय-मारीच जल्दी मरता नहीं । अपनी प्रत्येक 
इन्दरियपर श्री राम-लक्ष्मणको पघराओो, परब्रह्म ओर शन्दब्रह्मको पधराोः तो तुम्हारा 
जीवन-यज्ञ निविघ्न पुणं होगा । 


तुम जप करने बेठो तब घरमे कोई आवे तो उसपर नजर डालना नही । तुम 
जिसपर नजर डालोगे उसको मन भी देना पडेगा । मनका एक नियमहै कि जहां आंख 
जाये वहीं वह भी जाता है । जागृत अवस्थामें मन ओंखमे होता दहै । जिसको दृष्टि देते 
हो उसको मन दिये बिना छुटकारा होता नहो । तुम माला करने ठो तब कोई अबेतो 
उसपर आंख डालो नहीं, उसका मुख देखो नहीं । मनृष्यमे जो रजोगुण है, इससे उसका 
मुह देखनेसे यह्‌ रजोगुण तुम्हारे अन्दर वेगा, तुम्हारे मनको हिललवेगा, चंचल 
बनावेगा । जप करने बैठो तब ओआंखमे भगवानको रक्खो, कानमे भगवानको रक्खो । 


कदाचित तुमको शंका होगी कि महाराज { कानमे ठाकुरजोको किंस रीतिसे रखेगे ? 
तुम जिस मंत्रा जप करो, उस मंत्रके शब्दको अपने कानसे सुनो ।. मरके एकन्ए्क 
अक्षरम दिव्य शक्ति है । कानसे मत्रके श्रक्षर सुननेका, जप करनेका अम्यास डालोगे तो 
धरम कोई अवे श्रौर बोले तो तुमको सुनाई देगा ही चही। कितनेहीलोग एसे होते दै 
` कि नोट शिनने बंठे हों तब कोई बोले तों उनको सुनाई देता नहीं परन्तु माला करने 
-बैठाष्टंतो सत्र कृचं सुनाईदेतादै । एेसान करौ । कानमे भगवानको पधराभ्रो । 


अनेक बार एसा होता है कि मानव कानमे भक्ति करता है, परन्तु आंखसे नही 
करता । कितने ही आं खसे भक्ति करते हँ परन्तु उस समय जसे भक्ति करते नही । 
खूब ॒ध्यानमें रखना क्रि जिस इन्दियसे भक्ति तुम नही करोगे उस इन्दरियमे-से 
मारीच-सुबराहु प्रवेश्च करेगे ओर संभव है कि उस इन्द्रिय द्वारा पापहों। 


^ 
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न्क 

पाप भ्रति सूष्ष्म है । पाप जब होता है तव जीवको खबर पडती नही कि मेरी 

आंख पपि करती है, मेरी आखिमे पाप आया है, मेरी खमे काम आया है, मारीच-सुबाहू 

आये ह । मानव अनेक बार एसा समता है किरम मन्दिरमे जाता हू, मै मक्ति करता 
ह परन्तु एक इन्द्रियसे यह भक्ति करता है गौर दूसरी इन्द्रियसे पाप भी करता है । 


प्रत्येक इन्द्रिये भक्ति-रसका पान करना आवदयक है । ज्ञानी महात्मा इन्द्रियोका 
दरवाजा बन्द रखते दँ ओर वैष्णव प्रत्येक द्वारपर परमात्माको पघराते है । इन्दियरूपी 
दवारपर परमात्माको रक्खोगे तो ही यज्ञ॒ सफल होगा । नही तो मारीच-सुबाहु आकर 
यज्ञम विध्न करेगे । 


विश्वामित्रजी जब यज्ञ करते है तब मंडपके प्रत्येक हारपर श्रीराम-लक्ष्मण पहरा 

देते हँ । विहवामित्रजीके यज्ञका परमात्मने रक्षण किया है। 
अनिद्रं षडदोरात्रं ठएोवनमरक्षताम्‌ । 

निद्राका त्याग करके छह दिवस यज्ञका रक्षण किया! मारीव-सुबाहुकाव्रश्ुने 
उदार किया । विङवामिश्रजीका यश्च सफल हञा । विश्वामिच्रजीको अतिक्षय आनन्द 
हृश्रा । इन्होनें श्रीराम-लक्ष्मणको अनेक आशीर्वाद दिये । रामायणभ्े बहत प्रकारके 
शस्त्रास्त्रोका वणंन है । श्ररन्यस्त्र, वायन्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब शस्त्रोका दान 
भौर ज्ञान विदवामित्रजौने रघूनाथजीको दिया । चरषिने श्रीराम-लक्ष्मणको वेला-गत्तिबला 
विधा भी सिखाई । बला-जत्तिबला विद्या जाननेवालेको भूख-प्यास पीत नहीं कर 
शकती । 
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श्रीसीताजीका स्वयंवर 


विहवामित्रजीके यज्ञका रक्षण करके भीरवुनाथजी सिद्धश्वमभरे विराज रहे ये। 
उसी समय जनकपुरसे कु कुम-पत्रिका आयी । श्रीजानकीजीका स्वयंवर होना था। 
विहवाभित्रजीके नामसे यह पत्रिका आयी । विद्वामित्रजीको आनन्द हु । उन्होनि 
श्रीराम-लक्ष्मग्रसे पूछा, क्या आप जनकपुरीमे पारगे ? रामजीने कहा, गुरुजी ! आप जहां 
जओगे वहीं आपके पोदे-पोल हम चलेगे । अपकी आज्ञाका पालन करेगे । 


धलुष जग्य सुन रधुङ्करु नाथा । हरपि चके पुनिषरके साथा ॥ 
श्रौ राम~लक्ष्मणको लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जानेके चिए निकले । अनेक 
ऋषि साय ये । मार्गमे अहित्याजीका आश्चम आया । गौत्तम च्ट्षिके शापसे उनकी परली 
अहिल्या पत्थर हौ गयो थीं । अहिल्याजी श्रीरामचन्द्रनीका स्मरण करती थीं। 
विश्वामित्रजीने कहा, इस पत्थरको चरणसे स्पशं करो । 
श्री रामजीने पृचछा-- सुमे चरणसे स्पशं करनेको क्यों कहते हो ? 


विदवाभित्रजीने कहा--ये ऋषि-पत्नी अहिल्या हैँ । तुम्हारे चरणस्पशंसे ही 
इनका उद्धार होगा| 


श्रीरामचनद्रजीने कहा-- गुरुजी ! इनका उद्धार होगा परन्तु मुभको पाप बगेगा 1 
मेरा नियम है, श किसी स्त्रीका स्पशं करता नहीं । 


पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीका अथवा स्प्री परपुरुषका स्पशं करे तो पापहै। 
अहुत भीडमें कदाचित्‌ स्पशं हो जाये तौ भगवान क्षमा देते है परन्तु जानकर स्पदे करे 
उनको क्षमा नही, सजा हैं । 

रामजीकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा है । रामजीको पापका भय लगता है । आज 

कलके लोगौको तो पापका जरा भी भय लगता नहीं । पुम किसी मनुष्या डर रखो नहीं 

- पापका डर रखना । परन्तु आजकल तो मानव, जीवनं बहुत पाप करता है" इसके हाथसे 
पुण्य बहुत कम होता है । 

साधारण रीतिसे पापके दो कारण होते है। एक को पैसेके लिए पाप होता है, 
दूसरा क्षद्रजीव कामसुख भोगनेके लिये पाप करते ह । अपने शस्त्रौमे धनको साघन माना 
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है, साध्य नही । जीवनम पसा गौण है, परमात्मा मूख्य है । बहुत लोग पेसेके लिये पाष 
करते है, पापसे पसा इकट्ठा करते है, जौर पीधि वह भौतिक सुख भोगते हुये दीखते है 
परन्तु इनको अन्दरकी शान्ति होती नही । जिस कर्म॑से मनं अरन्त गौर उदिग्न हो 
उसका नास पाप । पाप करनेवालेको जीवनम शान्ति भिलती नहीं! जो पापसे मय 
रखता नही उसका भन अशान्त रहता है । पराप करनेवालेका हृदय सदा जलता ओौर 
रोता रहता है । पापस कदाचित्‌ पंसा मिले, परन्तु शान्ति नही भिलक्ती । पापसे कदाचित्‌ 
थोड़ा सुख मिलता दीखे, परन्तु परमात्मा नहीं मिलते । पापसे खूब पैसा कमाकर दान- 
पुण्य करनेकी अपेक्षा, नीतिसे, धमंसे थोडा कमाकर पसा भी दान न करे, भौर ठाकुरजीको 
केवल वंदन करे तो ई्वरको रुचिकर लगता है परन्तु पपसे पंसा कमाकर जो दान 
देता है, यज्ञ मादि संत्कमं करता है, उसका दान-यज्ञ-सत्कमं भगवानको स्वीकार नही । 


मानवे एसा सममता है मै थोड़ा पाप करू जिससे पंसा भी मिलेगा । पेतेसे भे 
खक सुख भोगगा, शरीरका सुख सोगुगा, गौर आराम करूंगा परन्तु पापका पंसा 
किसीको सुख दता नही, शान्ति देता नही । मानवको सच्चे सुखकी खबर ही नही 1 
सच्चा सुख क्याहै ? इसकाज्ञान उसो तो वह पापकरेही नही। 


पापका पैसा जहरकी अपेक्षा भौ भयकर है । पापका पैसा कमानेवलेको तो चति 
देता ही नही, अपितु घरके सड़कोंकी भी बुद्धि विग।डतः है । पेसेके लिए पाप न करो 
परमात्मा सबका पोषण करते हैँ । तुम्हारी चिता तुमको जितनी है उसको अपेक्षा 
प्ररमात्माको ज्यादा है । जीवक लिए भगवान जन्म हौनेसे पहले ही सारी तयारी रखते 
हैँ । अकि स्तनमें दूष कौन "उत्पन्न करता है ? यह शारीर रषिर; मास, हह़ीसे भरा है । 
फिर भी इसर्मेसे दध किष रीतिसे निकलता होगा ? यह सब परमात्माकी दया है । 
मनेक बार मनुष्य कामसुखके लिए पाप करता है । 
पुखतः क्रियते रामाभोगः 
प्चाद्वन्त शरीरे रोगः । 
यद्यपि रोके मरणं श्ररणं 
तदपि न युञ्चति फपाचरणब्‌ ॥ मजगोविन्दम्‌ 
भोग भोगता हुमा मनुष्य स्वय ही सुगत जाता है । मोगीका शरीर रोगका घर 
जन जाता है, भीर अन्तमे कालका ग्रास बन जाता है । फिर मी मनुष्य पाप चोडा 
नही । परधन ओर परस्त्रीभे मनकी प्रकृति सदश्च पाप कोई नही । वे दुखेन है" राक्षस है । 
दु्नका लक्षण बताते हुये कहा गया है-- 


ढश तत्वार्ध-रामायण 
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अकरुणत्वमकारणविग्रदः 
परधने परयोषिति च स्पृहा ॥ 
सुजनबधुननेष्वसदिष्णुता 
भकृविसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥ 

दुजेनमें दया होती नही । वहु चिना कारण सबके साथ कगड़ता है परधन भौर 
परस्त्रीपर इसकी नजर होती है । सज्जनोँको, साधु-तंतोको यह त्रास देता है। ये सब 
राक्षसके लक्षण है । 

मनुष्य पापका भय रखता नही, इसीसे यह्‌ दुःखी है । मनुष्य जीवनमें जाने करा 
तक पाप करता है, छलकपट करता दवै । श्रनेक जीवोका अपमान करके वह्‌, जीवन पूरा 
तो करता है, परन्तु अन्तकानमे वह॒ बहुत पछताता है,-वहूत घबराता है । पापसे कदाचित्‌ 
कोई जीवनको सुखमय बनवि; परन्तु मरणके समय उसकी दुरदक्षा होती है । अन्तसमयमें 
जीवकी छातीपर इसके समस्त पाप चद्‌ बैरते है, इससे उसको अपार घबराहट होती है । 

अंतक्षमयमें घबराहट उसको होती है जिसके हिसाबमे घोटाला है, जिसके जीवनका 
हिसाब-किताव खोटा है" पापिसे भरांहै। मृत्यु श्रर्थात्‌ प्र्ुके दरबारसे आया हुभा 
इ्कमरैक्सका बुलावा, प्रभ्ुके घर जीवनका हिसाब देनेका दिन । हिसावमे घोटाला हो 
तो हौ वहाँ जाते समय घबराहट होती है । जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको उरक्या 
है ? रोज मन्दिरमे न जनिवाला मनुष्य इन्कमटेक्सकी देनदारीके समय मन्दिरमे. जाकर 
भगवानसे कहता है किं आज आफोसरको अधा करके मेरा गलत हिसाब-किताब पाष 
करवादो! हप्र! मेरा खाता पासदहो जायेगा तो दस रुपयेका थात घरूगा । शक्ष्मी- 
पति क्या, हमारे दस रुपयोकी घूँस लेकर हमारा लाखों रुपयोका पाप चछिपानेभे मदद 
करे ? मनुष्य अपने पापमें भी ईइ्वरका साथ ठढंढता है । 

मनुरष्योको कदाचित्‌ धोखा दिया जा सके परन्तु ईश्वरको धोखा नही दिया जा 
सक्रता । वे तौ तनकी ओर मनकी दोनोकी जाननेवले है। इसलिए पापको प्रगट करो 1 
पापके समय सावधान रहो । सदव पापसे बचते रहो । जीवनके खातेमे घोटालानहो, 
उसे देखते रहो । तुम मालिककी चीज समदा रीसे प्रयोग करोगे तो श्रंतसमयभे, प्रश्रो 
हिसि देनेके लिए जाते समय कुदं भी घबराहट नही होगी । 

' मनुष्य मालिकं नही, प्रभ्रुका मुनीमहै। तुम्हारे घरमे जोकुछ्ठदहै वहं सब 
परमात्माका है ओर तुम उनके मुनीम हो । मूनीमको मालिकका पैसा संभव हौ वहां 
तक, विवेकसे हौ खचं करना पड़ता है प्रर पूरा हिसाब रखना पडता है । तुम विवेकंसे 
भोगोगे ओौर पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नही होगे । 
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+ किए हुए पापोके कारण अंतकालमे जीवको पद्चत्तावा होता है । उस समय उसको 
ज्ञान उत्पन्न होता है,परन्तु वह्‌ ज्ञान काममें आता नही ।उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका 
होता है कि कुच भी हो नही सकता । इसलिए मनुष्य घबराता हँ किर्मैने कुच.मी तेयारी 
नही की । मेरा क्या हाल होगा ? जहां जानेके बाद वापिघ् आनाह उस मुसाफिरीकी 
तो मनुष्य बहुत तयारी करता है, परन्तु जहां जानेके बाद लौटकर नही भ्राना है उस 
अनन्तकी यात्राको कोई अगाऊ तैयारी नही करता । एक-न-एक दिन मरना तो अवद्य है 
रेषा सब किसीको ज्ञान है । फिरभी पाप करता है । कारण मनुष्य मृत्युको भुल जाता दै । 

तुम मृत्युका डर रलो, पापका उर रसो । तुम अधिक पुण्यन करो तो बाघा नहीं 
परन्तु पाप तनिकभीनकरो। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि य किसी स्त्रीका स्पशं करता नही। वाल्मीकि. 
-रामायणके सुन्द रकाण्डमे सीताजीने कहा है कि मै किसी पुरुषका स्पा करती नही । सुन्दर- 
काण्डमे कथा आती है । श्रीसीताजी लंकामे विलाप करती थी । उसे हनुमानजी सहन नहीं 
कर सके । उन्होने माताजीसे कहा, मां तुम मेरे कन्घे प॑र विराजो, मै इसी समय तुमको 
श्री रामजीके पास ले जाऊंगा । उसपर माताजीने कहा-वेटा त्‌ मेरा पुत्र है, जितेन्द्रिय 
है, बालेत्रह्यचारी है । तु पवित्र है । परन्तु” 
मरतमैक्तिं पुरस्कृत्य रामाद्न्यस्य बानर । 
नासं स्प्रष्टु" स्वतो गात्रमिच्छेवं वानरोत्तम ॥ 
आज पयेन्त किसी भी पुङ्षका मैने अपनी इच्छसे स्पद्यं नही क्या। इष 
भकार तेरे माथ चलरुःतो मुके पाप लगेगा । भरे, श्रीसीताजीका स्मरण कृरनेसे तो पप 
नष्ट होते है । सीताजीको क्या पाप लगना है? परन्तु माताजीने जगतुको एक दिव्य 
धमेका आदश बतलाया हं । पापका मग्र रखो । परमात्माका भय रखो । 

प श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामिन्न ऋषिसे कहा- मै प्रणाम करूंगा, परन्तु स्पशे 
नही करूंगा । विक्वामित्रजीने आग्रह किया । प्रणाम करनैसे इसका उद्धार नही होगा। 
चरणसे स्पशं करोतोदही उद्धार होगा । शास्वमे एेसा लिखा है-ः 

न स्पृशेद्‌ दारवीमपि 
दारवी अर्थात्‌ लकडीकी पुतली । जिसको सतत ब्रह्मचयंका पालन करना है, 
उसको परस्त्रीके स्पशंकी तो बात दुर रही, लकडीकी पुतलीका भी स्पशं करना उचिते 
नही । स्पक्षंसे अनेक दोष उत्पन्न होते है । कितने ही एेसा समभते है किमनवचगातो 
कंठौतीभे गंगा । स्पशं करनेमे क्या बाघा है ? अरे, तुम्हारा मन चगा नही, यह बहत 
विगडा हुआ है । मन कितना बिगड़ हुआ है इवकी मनुष्यको खबर नही । इस जगते 
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इतना पाप नहीं होता, जितना पाप्र मनुष्य मनमे रखता है । मनके उपर विश्वास रखनै- 
वालिके साथ मन दण करताहै, गङ्भं फक देता है। 
रामायणम वर्णेन भ्रात्ता है कि श्रौरामचन्द्रजीने अहिल्याको चरणसे स्पकषं नहीं 
करिया । रामजी वहाँ खड़े रहे, उस समय पवन आए, पवनके कारण श्रीराम-चरणोकी 
रज उड़कर पत्थरकफे ऊपर पड़ी । अहिल्याको श्री रामचरणका स्पक्षं नही, शरीराम-चरण- 
रजका स्पदां प्राप्त हुआ । भरी रामजीकी चरण-रजमे ेसी शक्ति है कि अहिल्याका उद्धार 
हो गया । संत-चरण-रज, भगवत्‌-चरण-रज मनको पवित्र करती है । अहिल्याजीने 
रामजीको सुन्दर स्तुति की । 


यत्पादपङ्कजपरागपवित्रशान्ना भागीरथी मवविरिच्विश्चुखान्धुनाति । 
साकार एव मम दग्विषयो यदास्ते कि वण्यते मम पुराङृतमाभेयम्‌ ॥ 
% [4 > 
यत्पादपकजरजः भरुतिभिर्िम॒म्यं ' यन्नामिपडकजभवः कमलासनर्च । 
यन्नामसाररसिको मगबान्युशरिस्तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि । 


आपकी चरण-रजसे मँ ्राज पविन्र हौ गयी ह । आपकी चरण-रज अत्तिपावन- 
कारी है, गंगाजी, विष्णु ओौर जरह आदि जगदीदर्वरोको पविश्न करनेवाली है । आपकी 
पवित्र चरण-रजको भरुतियां खोज रही है । आपकी नाभिमे-से ब्रह्माजी प्रगट हृए ह । 
आपके नामामृतका भगवान शंकर अति रसिकता से अहूनिश्च पान करते रहते है । भ्राज 
तक मे निरन्तर अ।पका ध्यान करती थी । आज मेरी आंखे साक्षात्‌ श्राप परमात्माके दर्घन 
कर रही है । जपने ब्रहोमाग्यका मे क्या वर्णन करूं ? ग्रहिल्याजीन स्तुति करते हृएकहा-- 


एनि स्लाप जो दीन्हा, अति भर कीन्हा । | 
मुनिने श्चाप देकर मेरे उपर उपकार क्ियाहै, मेराकल्याणक्ियाहै, कि जिससे 
आज आपके दशन करनेका अवसर मु प्राप्त हुभ्रा । मेरा उद्धारदहो गया। 


बुद्धि कामसुखका चितन करती है तो जड बनती है, पत्थर जसी कठिन हो 
जाती है । ठाकूरजीकौ सेवा-स्मरण करनेमे हदय क्यो _ नही पिघलता ? प्रमात्माका 
स्मरण करते समय आखोमे भ्राम क्यों नही भ्राता ? उसकाएकही कारणहैकिमन 
कामसुखका बहुत चितन करता है । इसे यह पत्थर जंसा बन जात्ता है, ओौर भगवदुभाव- 
भे पिघलता नही । बुद्धि निष्काम बने तो पिघले"। बुद्धि निष्काम कंसे बने ! बुद्धि जब 
काम-सुखका त्याग करती 'है, कामका चिन्तन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती हैः 
जौर तभी वह भगुवद्‌भावमे पिघलती है । संत-चरण-रज, भगवदृचरण-रजका स्पशं हौ 
तो घोरे-धीरे मन-बुदधि सुधरती है| 
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अहिल्याका उद्धार करके श्रीराम-लक्ष्मण विष््वामित्रजीके साथ जनकपुरीमें 

पधार । जनकपुरीके बाहर एक प्रामोका बगीचा था । वहाँ श्री रघुनाथजी विराजे । जनक 

राजाको खबर पडी कि विश्वामित्र ऋषि पारे हैँ । वे वर्ह स्वागत करनेके लिए णरारे। 

श्रीराम-लक्ष्मणके. दक्षन करनेसे उनको अतिशय श्रानन्द हुआ । जनक राजाने विद्वाभित्र 
ऋषि पूचछा--महाराज । ये ऋषिकुमार हैँ अथवा राजकुमार ? | 


कंहह नाथ सुन्दर दोउ वालक । श्रनि तिलक फ नृपड्रपालक ॥ 
इनके श्रीअगके लक्षण देखनेसे तो एसा लगता है कि ये राजकुमार है। बहुत 

सुन्दर दीखते है परन्तु तुम्हारे साथ बयेदहैतोक्यावे ऋषिकुमार दँ? 

विहवामित्रजीने तत्काल पूछा - राजन्‌ । तुमको व्या लगता है? ये ऋषिकुमार 
सगते है वा राजकुमार लगते हैँ? 

राजा जनक महान्‌ ज्ञानी ह । गीताजीका उपदेश करते समय परमात्वा श्रीकुष्णको 
जनक महाराज याद श्राते हैँ । प्रभुने किसो दूसरेका नाम लिया नही । परमात्मान्ै जनक 
राजाका हष्टान्त दिया दै । 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
जनक राजाकीपदवी थो- विदेह जनक । देहे होते हुए जिसको देहषमं (इन्द्रियोका 
धमे) स्पद्ं न करे, दैहमें होनैपर भी हसे अलग रहे, उसको विदेही अथवा जीवन्मुक्त 
कहते है । 
प्रारन्धकर्मपरिकर्पितवासनामिः 
संसारिवच्चरति क्तिषु एक्टदेहः । 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदन्न तष्णीं 
चक्रस्य मूलमिव कर्पविकटपद्ुल्यः ॥ 
प्रारन्धकरमके अनुसार देह तो प्राप्त हुञा ह+ परन्तु जो जीवन्मृक्त है वह नया 
प्रार्ध खडा होने देता नही । वह्‌ संकत्प-विकत्प-रहिन होता है । प्रारब्ध क्म॑से प्राप्त 
बासनाके कारण वह्‌ ससारियोकी तरह ससारके भोग भोगता हुआ देखा जाता है । 


परन्तु वह्‌ जानता है कि आत्मा गौर शरीर अलग-अलग ह । शरीरका धमं अलग 
8 । आत्मा नि्लेष है । आत्मा मनको द्रष्टा है, साक्षी है । ज्ञानीपुरुष आत्मस्वरूपं स्थित 
है । वे संसारके समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वय कुद करते नही । एेसी निष्कास 
भावनासे उनके सब कमं सम्पन्न होते है । 
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ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भागमे दोनों ्जखोके मध्यमे, ललाटमे नजर स्थिर 
रखते हैँ । दोनो आंखोके मध्यमे, ललाटमें एक ज्योति है । तुम भख बन्द करके वशारमें 
नजर करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दीक्लेगा । क्षानी महापुरुष सतत एसा अनुसन्धान 
रखते है कि मै पुरुष नही, मै स्वरी नहीं । शरीरका सुख, इन्द्ियोका सुख मेरा सुख नहीं । 
ओ शुद्ध चेतन आ्माहँ। में प्रका्षमयहू। 

सों स्वरयंज्योतिरनीदगास्मा | 

स्वंको प्रकाश देनेवाला वह्‌ ब्रह्य ्मैहू। 

जनक राजा विदेह है । इसीलिए विद्वामित्रजीने उनसे कहा करि तुम ही परीक्षा 
करोकिये कौन? तत्र जनक खजा एकटक श्रीराम-लक्ष्मणको निहारने लगे चरणसे 
सुखारविन्द पयंन्त सर्वाङ्धिको सूक्ष्म रूपसे दैखकर जनक महाराजको विश्वास हृश्रा कि 
श्रीराम ऋषिकुमार नही, श्रीराम रजकूमार चही, श्रीराम कोई मानव नही, श्रीराम कोई 
दैव नहीं, श्रीराम परमामातमा है । मेरे मन- आ्रखोका आकषेण एक ईद्वर ही कर सकते 
है । कोई सुन्दर स्त्री दीखे, कोई पुरुष दीखे, जगतका कोई भी सुन्दर पदाथं दीसे फिर भी 
मेरे मनमे जरा भी आकषण होता नही । ग संसारम रहता -है, परन्तु म सानी जनकं 
है । मुभको संषारके समस्त सौन्दयं तुच्छ लगतेर्है। श्रौराम यदि ईक्वरनहींतोमेमेरे 
मनको खींच सकते नहीं । जनक महाराजका मन परमात्मनि खींच लिया है । जनक 
महारज सतत ब्रयाचितन करते हैँ । इन्है मनके उपर पणं विरवास है । 

दुष्यन्त राजाकी एक कथा है । एक बार दुष्यन्त राजी शिकारके लिए निकले । 
चुमते-घुमते कण्व ऋषिके आश्रममें जा प्टैवे, कण्व ऋषि उस समय बहिर गये हुए ये। 
दाकुन्तलाने दुष्यन्त राजाका स्वागत किया । दुष्यन्तने शकुन्तलासे पूदछा--तुम कौन हो ? 
किसकी कन्या हो ? 

दकुन्तचनि कहा-र्वे कण्व ऋषिकी कल्या हँ । दुष्यन्त राजा यह्‌ बात माननेको 
तैय।र नही हुए । उन्होने कहा- भाज तक मेरे मनमें पाप नहीं अया । 

न हि चेः पौरबाणामधमं रमते क्वचित्‌ । 

अपने मनपर भुङे विश्वास है । मेरा मन कूमार्येपर कभी जाता नही । ब्राह्मभकौ 
कन्यातोमेरीर्माहै। बाज तुमको देखकर भेरामन चंचल हुभा.है। इसलिए मुकर 
विदवास है कितुममेरी जातिकी कन्या हो, क्षत्रिय-कन्या हो, ब्राह्मण-कन्या नही हौ । 
दुष्यन्त राजाकी बात सच था । शकुन्तला कण्व ऋषिकी पालिता कन्या थी । जन्ते बहु 
श्षत्रिय-कन्या थी । 

सतां हि सन्देदपयेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबुलयः । 
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न्विप्रो 

सत्पुरूषोके सम्मुख संदेह उत्पन्न करनेवाली वस्तुगोमे उनकी अन्तःकरणकी वृत्ति 

ही प्रमाण है। उनका मन उनको कभी बुरे मा्मेपर नही ले जाता । उनका अपने मनके 

ऊपर हढ विश्वास होता है । जनक महाराजकी एेसी निष्ठा है-मेरे मनका आकषंण 

एक ईश्वर ही-कर सकते हँ । कोई देव भी मेरे मनका आक्षंण नही कर सक्ता । मेरा 
मन पवित्र है) म संसारमें रहता ह, परन्तु मेरे मनमें ससार नहीं । 


संषारमें रहनेसे पाप नही होता, मनम सस्ारको रखनैसे पाप होता है। ज्ञानी 
महापुरुष सदा सावधान रहते हँ कि बाहरका संसार अन्दर नहीं आवे, मनरमे प्रवेश न 
पावे । नाव जलमें रहती है, परन्तु नावमे जले आ जाये तो नाव इब जाती है। इसी 
प्रकार, संसार मनमे आ जाय तौ मनको इवा देता है, ज्ञान-मक्तिप्रे विध्न करादेताहै। 
संसार, बाघक नही, संसारके विषयोका चितन ही बाधक है । विषयोका चितन करतरसे 
संसारभै जो आसक्ति उत्पन्न होती है, वह बाधक है 1 विषयौके चितनसे ही मन चंचक्त 
होता है । मन जीवित है मनमें रहनेवाते संसारसे ही । मने विषय न रहै, संसार व 
रहे तो मन शांतहो जाता है। 

संसार छोड सकते नही, परन्तु मनमे-से संसार निकाल डालो । मन किष्षीकोदहैना 
नही । संसारके जड़ पदार्थोको भी भन देना नहौ । मन देने लायक इस संसारम कु है 
ही नही । संसारभे जिसको मन दोगे वह्‌ तुमको रुलावेया । मन देने लायक तो एक 
श्रीराम हीह । मन जब मिलेगा तो परमात्मामे ही मिलेगा । चेतन मन, ज 
पदार्थोमे मिल सकता नही । मन ईदवरमे ही स्थिर होता है गौर इसीलिएही ज्ञानी 
महापुरुष मन ईदइवरको ही &ते हैँ । 

जनक राजाके मनमें परमात्मा विराजे हुए हैँ । जनक महाराजको विष्वासहै कि 
जगतकी कोई वस्तु मेरे मनको खीच सकती नही । परसात्मा ही मेरे मनको खीच सकतै 
है \ श्री रामने मेरे मनको खीचा है । श्रीराम परमात्मा है । श्रीराम ईद्वरनदहोंतोमेरे 
मनको खीच सकते नही । 

रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उमय वेष धरि की सोई अवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंदं चकोरा ॥ 
1, > ९ 


शन्हहि बिलोकत अति अनुरागा ।,भरबस अहापुखदहिं मन त्यागा ॥ 

वेद “तेति-तेति'” कहकर जिनका वर्णेन करते है, मगवान शंकर जिस स्वरूपका 

नित्य घ्यान करते ह, वे परब्रह्मयेही है। माज तक निराकार परब्रह्यका यै ध्यान 
. करता था! वे निराकारनब्रह्यही नराकार श्रीराम दहै । श्रीराम परमात्मादहं। 


बैर४ तत्वाध-रामायण 
बी गगनया 

कितने ही लोग एसा मानते है कि श्रीकृष्णे सोलह कला हं भौर रामजीभे 
दो कलाएं कम है । कितनों ही का एेसा थोड़ा आग्रह है परन्तु इस सिद्धान्तको श्री व्यास 
नारायणे सम्मति दौ नही । व्यासजीने एेसा कहा ही नहीं कि रामजी दो कलाएः कम 
दै । श्रोहष्ण ओर श्रीराम एकं ही है । भागवते, रामायणे, वेदोमे अनेक स्थार्नोषिर्‌ 
पैसा वणेन है कि श्चोराम परिपूणैतम परमात्मा है रामजी दो कलाएं कम है, रेश 
कहना ठीकं नहीं । एेसा वोलनेवाला दुःसाहस्र करता है । यह्‌ सिद्धान्त व्यासनारायणको ४ 
मान्य नहीं । भागव्ततमें शुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहते है- 


घ येः स्पुष्टोऽभमिदुष्टो बा संबिष्टोऽदुगतोऽपि वा । 
कोषलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः) 


पुरषो रामचरितं श्रवणेरूपधारयन्‌ । 
(| ॥ © बस्धेिसुच्यते 
आमृशस्यपरो राजन्‌ कमन्धेर्विसुच्यते ॥ 


दुकदेवजी महाराज कहते है कि कौशल देशके वासी महा माखरशाली भे । 
उनरमे-से जिम-जिषने रामजीका सपक्षं किया, उनके साथ बाते" की, उनका अनुगमन किया, 
अरे ! जिसने रामजोके केवलमात्र दशन करिए, वै सत्रे उप परमधाममे गये जह बडे-बद़ 
योगी जाते ह । राजन्‌ { श्रोराम-चरित्रका जो शान्ति श्ववण करतार, वहु कर्मके 
चंघनोसे मुक्त हौ जाताहै। 
भागव्दक्रे एकादश स्कन्धमे मगवान श्रीराम चद्द्रजीकी सुन्दर स्तुति है । 


ष्येयं सदा परिम्रनमभीम्टदोहं तीर्थास्पदं शिबमिरिञ्चिसुतं शरण्यम्‌ । 
मृस्यातिहं प्रणतेपार भवाच्िपोतं चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ \ 


हे प्रभु { अ्रप चरणागत-दीनवत्सल हो । आस्के चरणारविन्द सदा ध्यान करने 
योग्य! आपकर चरणारविन्दक्गी शरण जोस्वीकारकरता है उसका जीवन सफल 
वनता है 1 आपके चरणारविन्द सवं तोथक्रि तीथं है। श्लिव, ब्रह्मादि देवता निरन्तर 
इनकी स्तुति करते ह । वे चरण मरक्तोक्ता दुःख-कष्ट निवारण करते है । ससार-सागर 
पार करनेवलिक्रो नौकालरू्पदै। हे महापुरुष । मै ्राप्क्रं उन चरणारविन्दोका वन्दन 
-करतारह। 


राजा जनकनै परमामाको पहचान लिया परन्तु श्र रामचन्द्रजीको प्रशट होना 
अच्छा नही चगता । श्रोरामचन्दरजौने आंलके सकेतसे विदव!भित्रजीसे कह कि गुरुजी मेरा 
रटस्थ सोलना नही । मुभे प्रगट होनो नही । 


सोसोताजोका स्वयंवर ३२ 


यन्नियत्या िियदि्िकन्यिसिदयिदन्नयदिदिद््यि्यितष्थदन्िकनिरजककिन्विान्णि 

विश्वामित्रजीने राजा जनकसे कहा कि ये महाराज दशहरथके पृच्र हैँ । मेरे यज्ञ- 

का रक्षण करनेके लिए आएये। इन्द मे साथनले माया हँ । तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मदष्टि 
रखते हो, तभी दुमको एसा लगता है । 


ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन नही, परन्तु ग्यवहार-दश्षामे ब्रह्महष्टि रखना 
बहुत कठिन है । ब्रह्मज्ञानी भिलेगा, परन्तु शुकदेवजी मौर जनक विदेही जैसा ब्रह्यदष्टि 
रखनेवाला कोई बिरला ही मिलेगा । व्यवहारमे ब्रह्मटष्टि न रे, उसका ज्ञान वह्‌ जाता 
है । जिसको ब्रह्महष्टि प्राप्त होती है, वहं जहाँ जायं वहा सवेत्र उसको परमाल्माके दरंन 


होते ६ ॥ 

विदवामित्रजीने रामजीको द्िपाया है । उन्होने राजा जनकसे कहा-- राजन्‌ ! 
तुम ब्रह्महृष्टि रखते हो, इसी तुमको श्रीराम परमात्मा है, प्रा लगता है परन्तु एसा 
कुद नही, ये तो अयोध्याके सच्राट्के राजकुमार है । 


राजा जनकने कहा- महाराज 1 तुम भलेहीक्होकिये दशरथ महाराजके 
पुत्र ह, परन्तु ये कितीके पृत्र नही । ये सबके पिता है, इनका पिता कोई-हो सकता नही । 
ये परमात्मा है, एसा मूको लगता है । 


राजा जनकने बहुत आग्रहं करके कहा--अव राजमहलमे पघारो परन्तु 
रामजीकी मामके बगीचेमे ही रहनेकी इच्छा थी । इसलिए राजा जनके व्हा हौ सव 
च्यवस्थाकेर दी) 


सायंकाल श्रीराम-लक्ष्मण संध्या करते है, एसा राम।यणमे लिखा है । कितने ही 
लोगत्तो संध्या करते ही नही । खास करके ब्राह्मणको तीन बार संघ्या करनी .चाहिए ! 
बराह्मणके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हृभा है । संघ्याहीन ब्राह्मण अपवित्र है । तीनों 
समय सन्या किए विना भोजन करनेसे शूद्रके समान वनता है । सध्यामे ब्राह्मणोकी 
अश्वद्धा हुई, तमीसे ब्राह्यणोका पतन होने लगा । 


कितने ही संध्या करते है, परन्तु सध्याका समय निर्वाह करते नही । सच्या 
समयपर होनी चाहिष्ु । प्रततकाल-अआकाशमे नक्षत्र हो उस समय प्रातःसंन्घ्याको 
जाय तो उत्तम संघ्या टै। नक्षत्र न दिखाई देते हो, परन्तु भ्रभी सूर्यनारायण 
बाहर न आए्-होौ उस समय की गर्द सषघ्या, मध्यम सध्या है । सूर्योदियके 
परचातुकी अधम संध्या है। कितने ही ्रातसध्या करते हैँ परन्तु सुब्रहुभाठनौ 
चजे वे करने बैठते है) ठीक है) कितने ही कुं करते हौ नही उनकी अपेक्षा 
थे तो कुच करे तो क्या बुरा है? किपतीके मामाही न हो, उसको मामा भिन्त 


३२९ तत्वार्थ-रामायण 

7ििषिषिपििििषिगिणीणीिणीगीगीणीीीीीगीीगीरीीििीणीिीमीीररि र कन 
तो बेचारा राजीहो जाता है। सत्कमंका जो समय निरिचत किया गया है, उसी समय 
उस सत्कमंको करना चाहिये । 


उदयन्तमर्तयन्तमादित्यमधिष्यायन्‌ इवम्‌ जाक्षणाः सकलं भद्रमश्ुते । 
ब्राह्मण अन्य कुं न करे, परन्तु सूर्योदय भ्नौर सूर्यास्तका समय साधे गौर बहत 
सावधान होकर संध्या करे, तो उस ब्राह्यणकी विता सूयनारायण करते है । सूरय॑नारायण 
ब्राह्मणोके गुर है । श्रीमहाप्रभुजी तीन बार संध्या करते ये, एसा उनके चरित्रमे लिखा है। . 
चिकाल संष्या करो । संध्याके समन श्ेष्ठ सत्कमं एक भी नहीं । प्रातःसंघ्यासे रात्रिका 
पाप नष्ट होता है । मध्याह्नकी संध्या, अन्न-जलका दोष दूर करती है 1 सयं सध्या 
दिनका. पाप नष्ट करती है । त्रिकाल संघ्याकी महिमा बहुत बड़ी है । स्यामे सूर्य॑नारा- 
यणका जप करते हृए जगदम्बा मायत्रीका ध्यान करनाहै। स्यामे गायत्री माताका 
गाह्ान करना है किमाँ ! तुम मेरे हृदयमे पघारो । पापसे मेरा रक्षण करो । सष्यामे 
 अधमषंण करना होता है । त्रिकाल संध्या करनेवाला कभी मुखं रहता नही, दरिद्र रहता 
नहीं । 
आदित्यस्य नमस्कारं ये छवेन्ति दिने दिने । 
जन्मान्तरसहलषु दारिद्रयं नोपजायते ॥ 
भागवतमे गोक्णकी कथा आती है । गोकणेने सूर्यनारायणको अध्यं देकर कटा- 
महाराज ! जरा खड़े हो । भुङे तुमसे कुच पूना है । सूयेनारायण खड़ रहे । यह त्रिकाल 
संष्याका फल ह 1 ~ 
संध्या करके श्रौ राम-लक्ष्मणने कु समय विदवामित्रजीका सत्संग करिया 1 तत्प- 
चात्‌ गुरूदेवने शयन करिया । तब दोनों भाई गुरुदैवके चरणोकी सेवा करने लगे । 


युनिबर सयन ङीन्ह त जाई । रगे चरन चापन दोड भारं ॥ 
जिन्दके चरन सरोरुह कामी । करत बितिध प जोग विरात ॥ 
तश दोउ बंधु प्रेम जचु जीते । गुरुपद कमर परोटत प्रीते ॥ 


जिनके चरण-कमलोका ध्यान करते हुए साधु-महात्मा जप करते है योग करते 
है, वे दोनों माई गुर्दैवके चरणोकी सेवा करते है । गरुदेवका हृदय पिघला । उन्हनि 
आकशोर्वाद दिया । हृदय पिघलता है तभी आशीवदि मिलता है। कितनेदहीतोएिसा 
समते है कि महाराजके आगे रुपये भेंट धरू, जिसमे महाराज समस्त आक्षीवदि दे । 
वैसेसे जो आशोर्वाद भिलता है वह जल्दी सफल होता नही । तुम सेवा करो 1 अपने 
माता-पिताकी सेव! करो, कोई साघु, ब्राह्मण, तपस्वी अथवा वृद्ध मिले, उसकी सेवा करो। 


भोसोताजीका स्वयंवर ३२७ 
इ्ाययकेरकथ्विकयि्यययेमिििल््िरसन्यिदिकयग्ि कयि 
उसका हृदय पिधले, ओर हृदयमे जो मद्रेता आये, वह्‌ तुमको आशीर्वादिश्वरूप 
होगी । 


मागनेसे नही, आशौर्वाद तो बडोका हृदय प्रसन्न होकर पिधल जाय, ेसी सेवा 

करनेसे ही मिलता है । बडोके पिघले हृएं हृदयमे-से जो शब्द निकलता है, वह सफल 

होता है । सान्दीपनि ऋषिक आश्चममें परमात्मा जौकृष्णका अध्ययन पूणं हुआ । श्रीकृष्णने 

-गुरुदेवको गुरुदक्षिणा नेको इच्छा प्रगट की । गुष्देवने कहा- मुम कोई जरूरत नही, 
ये वृक्ष फल दैते रहै । सरिताजल दै देती है । फल गौर जलसे मुके पूणं संतोष है । मुके 
कोई मी अपेक्षा नही । तुम कुं भी लेनेको इच्छा रक्खे बिना विद्याका वंश बढ़ाते रहना, 
यह ज्ञान जोर्मैने तुमको दिया दहै वहं सतुपात्रोको देते रहना । यही मेरी गुरुदक्षिणा हँ 

परन्तु श्रौङृष्णने बहुत आग्रह किया तत्र गुरुपत्नीने सागरमे इबकर मरणको प्राप्त हुए 
अपने पु्रौो वापिस लाकर दैनेको कहा । श्रीकृष्ण, सागरके पास दौड गौर उन्होने गुर- 

पत्नोको उनके पृत्रोको लाकर रसौप दिया । गु्पत्नीका हृदय पिघल गया । उन्होने 
श्रोकृष्णको अनेक आशोर्वाद दिए-- श्रीकृष्ण । तुम्हारी जय होगी । प्राश्र्वद देती हँ कि 

तुम्हारे घरमे लक्ष्मी, जिह्वामे सरस्वती भौर जगतमें कीर्ति निरन्तर बढतो ही रहेगी । 

जगदुगुर श्रीकृष्णने भो अपने गुरु ओर गुरुपत्नीकी एसी सेवा कौ थी । 


चक्रवर्ती सावभौम महाराजके बालक श्रीराम भौर लक्ष्मणजी, गुरुजीके चरणोकी 
सेवा करने लगे । आजकल कदाचित्‌ कोई मास्टर लडकेसे कहे कि मेरे पैर बहत दुत है, 
त्‌ थोडी सेवा करेगा ? तो क्या कोई करेगा ? माजकलके लड्के तो मास्टरके साथ भगङड़ा 
भी करते हैँ गुरुके प्रति उनका भावःरहा ही नही । 


गुरुदेव विश्वामित्रजीको आख जब लग गयी तो रामजो यहासि उठे गौर उन्होने 
हायन किया । उस समय लक्ष्मणजीने श्रो रामचन्द्रजीकी सेवा की । उक्तके पश्चात्‌ लक्ष्भणजी 
सो गए । सोते समय तो लक्ष्मणजोका क्रम सबसे अन्तिम था, परन्तु उठते समय सबसे - 
पहले रहता । रामजी भी विशवामित्रजी से पहले उठ जाते । सेवकका धमं है कि स्वामी 
शयन करे, उसके पडचात्‌ सोये, भौर स्वामी जगे उपसे पहले हो उठ जावे। पतिव्रता 
स्त्रीकाभी घमं है कि पतिदेवके शयन करनेके बाद 'सोवे ओर पतिदेव जगे उसते पहले ही 
उठ जावे । कितनी हौ स्त्रियाँ तो चारपार्ईपर पड -पड़ हौ पतिदेवको हुक्म देती है, रात्रिम 
सुभको जागरण हो गया था, एक बजा.था । इगतिए तुम्ही उठकर आज भ्रंगीठी सुलगा 
लो । एसा करनैसे उसको पप लगता है । पतिदेव जाग जाये श्रीरस्त्री चारपाईपर सोती - 
रहै, यह्‌ पाप है । स्वीका धमं है, पति भोजन कर ले उसके बाद स्वयं भोजन करे, जो 
कु बचा हो, उसे प्रेमसे आरोगे-। कितनी ही बहने इस प्रकारसे नहीं रहती । स्वयं बारह 
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बजे खा लेती है ओर पच्च परतिके लिए थाली ठक्कर रख देती ह । यह योर 
वहीं । 

प्रातःकाल हुआ । स्नान करिया ! विर्वामित्रजी शालिग्राम भगवानकी सेवा करते 
बेठे । उन्होनि राम-लक्ष्मणको आज्ञा दी--बगियामें जाकर कुल-तुलती ले गाभो ¡ कोई 
शूद्र फूल-तुलसी लावे वह अपवित्र है. अशुद्ध है एषा शास्त्रे लिक्षा है । 


समित्युष्पफलादीनि त्राक्षणः स्वयमाहरेत्‌ । 
शद्राहतेः एयत्रितेः कमं कुर्वन्‌ पतत्यष ॥ 
ठकुरजीके लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ । प्रथम तुलक्षी माका वंदन करे । 
तृलक्षीजी राधाजोकरा अवतार है । तुलसोजोको नाखूनसे तोड़ो नही, नाखूनसे तोडनेसे तो 
पाप लगता है । द्वादलीके दिन तूली तोडो नहीं । सायकालके बाद तुलसीजीका स्पशं 
करो नहीं । सायंकालके पचत्‌ तुलसी लीला करने जाती है। तुलसी दक्ष नही। 
श्रीगंगाजी, श्रीहुनुमानजी, श्रीनमंदाजी जल नही । गायमाता पशु नहीं । ब्रजरज मिद 
नहीं । श्रीरामने तुलसीजीका वंदन किया । 
तुलसि श्रीसखि शिते पापदारिणिषुण्यदे | 
नमस्ते नारद्ते रमो नारयणग्रिये॥ 
तलस्वामृतजन्माऽसि सदा लं केशखवप्रिये ॥ 
केशवार्थे" विचिन्वानि बरदा मव शोमने ॥ 


उसी समय सीताजी सल्ियकि साथ वहां पधारो । तुलसीदास महाराजने इस 
प्रसंगमे वहत वर्णेन किया है। श्रीजानकौजीका नित्यका नियम थाकिवे पावती 
माताकी पूजा करती । घरमे तृलसीजीकी पूजा करती ओर मन्दिरमे जाकर परावंतीजीकी 
पूजा करतीं । जो स्वी, तृलसीजौको ओर पावंतीजौको पूजा करती है उनका सोभाग्य 
अखण्ड रहता है । उनके धर सत्पुत्रका जन्म होता है । श्रीसीताजौ भौ नित्य पावंतीजीकी 
पूजा करतीं । बगीचेभ मन्दिर था ओर उसमे पावेतीजी विराजतौ थी । श्रसीताजीको 
श्री रामजीके वहां दशंन हृषु । परमानन्द हुआ । श्रीसीताजीने पावंतीर्खाकी भ्रायंना कौ । 


अय जय गिरिवरराज किशोरी । जय महेश इख चन्द्र चकोरी ॥ 
जय गज बदन षडानन साता । जगत जननि दालिनि इति गाता ॥। 
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मोरं मनोरथ जनह नीके । मसह सदा उर पुर सपही क, 
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हे माताजी { मेरी इच्छा तुम जानती हो 1 श्रीराम मूको परत्ति-रूपमे प्राप्त हो । 
माताजीने आशीर्वाद दिया । शरीराम-लक्ष्मण फूल-तुलक्षी लेकर गुरुदेवके प।स पधारे । 
विशवामितवरजीको पूष्प मपंण करके वंदन किया, गौर कहा-- गुरुदेव !{ हम बगीचेमें गये 
धै, यहाँ जिन राजकन्याका स्वयंवर होना है, व्ह भी श्रायी थी गौर हमको देख रहीं 
थीं । राम वहूत सरल ह । इनको कपट करना ्राता ही नही । तनिक भी छिपाया नही, 
रदवसे सव कुं कहं दिया । विदवामित्रजीने कहा--वेटा ! मै जानता हूं कि कन्या वहु 
रोज पूजा करने आती है । इसलिए जानकर ही ्भेने तुमको वहां भेजा था। जिससे 
सीताजीको भी पता पड जावे किमेरा राम कितना सुन्दर है। श्रीसीताजीको पवतीमनिं 
जाशीवदि दिया गौर श्रीराम-लक्ष्मणको गुरद्ैवने माशीर्वाद दिया । जनक राजाकी गाज्ञासे 
विशाल स्वयंवर-मंडप रचा गया । दैहा-देङके राजा लोग वहां अआयेये। एक हजार 
वीर पुरुष शिव-घनुषको उठाकर मंडपमे ले आये । मंडपे एक बड़ा अलाडा बनाया गया 
था ! उस अखाडेमें हिव-घनूुषको पघरा दिया गया 1 


दातानन्दजी विश्वामित्रको बुला लये । श्रीराम-लक्ष्मणको साथ लेकर 
विदवामित्रजी मंडपमे पधारे । 


रंगभूमि आये दोऽ भाई । असि यि सव पुरभासिन्द पाई । 


>< >< >< 

“जिन्हरक रही भावना जेसी । प्रष्ट मूरति तिन्द देखो तेसी ॥ 
श्रीरामतौएक ही है परन्तु सभामे जिन लोगोको जसी भावना थी,“उसीके 
अनुसार उनको रामजीके दशन हुए । जिनके मनमे जसा भाव था, उसीके अनुसार सको 
अलग-अलग दशन हृए 1 ईश्वर एक ही है परन्तु सभामे जो वडे-वडे राजा वैठे थे, उनको 
लगा कि श्रीरामचन्द्र महावीर है । सभामे जो ऋषि वेठे थे उनको लगा किये तो साक्षात्‌ 
परमात्मा है । जिन परब्रह्मका हम चितन करतेर्हवेहीये श्रीराम हैँ । स्त्रियोको कामदेव 
लगे । छिपे वेषमे आये हए राक्षसोको वे काल जसे जान पड़ । जनक महाराजको वहत 

आनन्द हुआ । उन्होने स्वागत किया । सुन्दर आसनपर उनको पधराया । 


राजत राज समाज मह, कनौखलराज कितोर । 

सुन्दर शयामल गौर तन, विस्व विलोचन चोर ॥ 
रामजीने एक्-एकका मन खीच लिया, सवका आकषण किया । राजा जनके 
मंत्रीको भाज्ञादी किं अव तुम हिव-घनूष, मौरमेरी प्रतिन्ञाकी घोषणा करो! यह 
भगवान हंकरका धनुष टै, जो उनको परश्युरामजीने दिया था । इस धनुषसे परशुरामजीने 
इक्कीस बार पुथ्वीको क्षत्रिय-रहित कर दिया) उसके वाद उन्होने यह धनुष हमारे 
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धर्मे रखा था । हजार वीर पुरुष बहुत जोर करे तो ही इस धनुष्को उठा सकते ह । 
मेरी कन्या सोता तीन वर्षकी धी, तबसे वह्‌ इस घनुषको घोड़ा बनाकर सेलती थी | 


सोद पुरारि कोदण्ड कठोरा । राज समाज आजु जोई तोरा ॥ 
. त्रि्बन जय समेत बेदेही 1 भिन्दि पिचार बरर हटि वेद्ये ॥ 


मैने ठेसी प्रतिज्ञाकीहैकि जो वीर राजकुमार धनुषकी प्रत्यंचा चढावेगा, उसको 
मै राजकुमारीका दान करूगा, आघा राज्य दुगा । मत्रीजी ! तुम खडे होकर यह घोषणा 
करो। # 


मंत्रीजी खड़े हुये श्रौर बोलना आरम्भ करनेवाले ही थे कि उसी समय 
श्राकाशमे-से रावण सीधा मंडपमें उतरा । रावण उस समय आकाश-मागेसे बला जा रहा 
था । रावणको नजर पडी । उमने नौकरसे पृद्ा--इतना बडा मंडप किसका बना है! 
यह क्या है? सेवक्ने कहा-महाराज !र्गेने एेसा सुना दहै कि जनकपुरी 
श्रीजानकीजोका स्वयंवर है । हैश-देशके राजा एकत्रित हुए हैँ । रावणने पृच्छा कि अपने यहाँ 
पत्रिका आयी है कि नही ? सेवकने कहा, महा राज ! अपने घर आमंत्रण नही । रावणको 
जहत बुरा लगा कि देश-दशके राजा एकत्रित हो गौर भुकको आमव्रणमभीनही?क्या 
गै राजा नही? राजा जनकने मेरा मपमनि कियादहै। 


रावणको बहुत क्रोध आया भौर व्ह सीधा मंडपमे ही उतर आया । राजां 
जनके कहा--्म लड़ने आया ह । मेरा तुमने अपमनि कियारहै। बिना कारण ` कगड़ा 
करे, वहु रावण । राजा जनकं घवबरयि । कन्याके लगनमे यह्‌ पाप कहि आ गया! दसा 
मुखं कि बगेर आमंत्रण ही टपक पड़ा । 


राजा जनकने हाथ जोदै, परन्तु रावण माना नहीं । कोषमे बोलने लगा कि 
मै लडने आयः हँ । मेरा तुने अपमान किया है । मुकको क्यों ञआमत्रण दियानहीरग 
राजा नहं ? 

राजा जनक हाथ जोड़कर बोले--आषप तो सबसे बड़े राजाह, श्रष्ठ हौ, 
चलवानहो। ्मैनेतो मत्रोजौसेकहाथा किं सबको आमंत्रण भिजवाना। तुमको 
आमंत्रणन गयाहोतो व्ह मेरी भल नहीं । मने मंत्रीजीको सूचनादेदीथी। 


रावण मंत्रोक्रो धमकाने लगा-मेरानाम तूनेसुनाहै न? तोक्योमेरे षर 
पत्चिका न्दी भेजी? मंत्रीने हाय जोड़कर कहा-महाराज ! पत्रिका लिखनेका काम 
मेरा, पत्रिका भेजनेका काम मेरा परन्तु एक-एकके धर पहुंचानेके लिएतोर्मै जाता 
नहीं । ये पिपाही किसी समय गलती करते है । किसी सिकाने जाते ह, किसी ठिकाने जाते 
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वही । इनके मनये जवे वेाकरते है । मैने तो तुम्हारे नामकौ पत्रिका लिखीथी। यै 
क्या तुमको भूल सक्ताहूं? तुम तो सवसे श्रष्ठहो, वीरहो) यहु मेरी भूल नही, 
 सिपाहीकी भूल रहै । 

रावणने कहा, वुलाओ सिपाहीको । कौन था बह ? सिपाही घबराया कि मंत्ीजीने 
तो मेरे माथे फक दिया 1 परन्तु मंत्रीजी जानते ये कि ्िपाही बहुत बुद्धिमान है ! रावणको 
कुखं बनवेगा, एसा लगता है । सिपाही वेचारा माथा खुजलाता हुश्रा श्राया । वह 
विचारताथा किं कुद्धंतो जषावदेना ही पड़ेगा । क्या जवाव दं ? रावण सिपाहीको 
घमकाने लगा ! मत्रीजी कहते हँ कि इन्होनि पत्रिका दीथी फिर तू लेकर क्यो नही 
आया ? स्िपाहीने कहा- महाराज ! मै तो पहले ही तुम्हारे यहाँदे आया था! रावण 
भोला कि मूको पत्रिका मिली नही । तु किसकोदे आया? 


सिपाहीने कहा--महाराज ! एसा हुभा कि मै समुद्र किनारे म्राया । वहां वहत 
छलोग तुम्हारी प्रशसा करतेये कि रावण महाराज तो एसे वीर ह कि उन्होने इन्द्रादि 
दैवोका भी पराभवक्रियादहै। समौ देवता लंङामे रावण महाराजके नौकर वनकर सेवा 
करते है । मैने रसता सुन रला था कि समुद्रके पार लकरामें सामने किनारेपर जाप विराजते 
हो। मैँसाधारण मटुष्य समुद्रको पार करके किंस प्रकार आ सकता था? 
परन्तु वहुतसे देवता तुम्हारी सेवामे ह, देषा मैने सुना था इसलिए मुकको छया किं यह 
मुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा 1 इसलिए मने समुद्रसे कहा कि यह पत्रिका तुमको दैता 
है, इसे रावण महाराजको दे देना । पचिका समुद्रमे डालकर वापिस आ गया । 
रावणने सिपाहीसे कहा--अरे, तुममे कु भ्रक्ल है कि नही? तु पानी 
पत्रिका फंक आया ? सिपाहीने कहा, महाराज ! यह्‌ मेरी भूल हई परन्तु सव आपको 
छडना हो तो जाकर समुद्रके सथ लड़ो। 


रावणने राजा जनकसे कहा-जो कु हमा सो हभ, अव तो म यहाँञादही 
णया ह । तुम्हारी कन्या शोघ्र बाहर भावे गौर मु विजयमाला श्रपण करे। 


राजा जनकने कहा- महाराज ! राजकन्या वाहूर किस प्रकार अवेगी ? रसा 
निद्नय किया गयादहैकि कोई इस्त धनूुषको उठावे, प्रत्यचा चवि, उस्केबाददही 
राजकन्या बाहर आवेगी । उक्षसे पहले वह बाह्रं नही अवेमी । 


अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम- लोग॒ अभी रावण महाराजको पहशरानते 
ही नही । तुम जानते हौ । शक र-पावती कंलाक्षपर वेठे थे । उस समय इस दादाने सम्पूर्णं 
कंलाद परवंतक्रो उठा लियाथा। र्ग तो केलास पवत उठा सकता, एेचावीरहैं। इस 
धनुषमें तोहैहो क्या? पुराना धनुष है। एक्‌ क्का मारू तो टूट जायेगा । 
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रावण अभिमानमें बोलने लभा, मने आया सो बकने लगा । मातापवतीजीको ` 
यह ठीक नेही लगा । उन्होने किवगणको आज्ञाकीकि राजकन्याने मेरी बहुत चेवा कौ 
है । मेरी एसी इच्छा है कि सीताजौ रामजीको ही विजयमाला अर्पण करं भौर रावणकी 
किरकिरी हो । रावणको बहुत अभिमान हो गया है । वह मनचाही बकवास कररहा है । 
रावण धनुषको न उठा सके, एेसा उपाय करो । माताजीकी आज्ञा हई कि तुरन्त तीन 
सौ शिवगण गुप्त रूपरसे उष शिवधनृषके उपर चढ़ बैठे रावणथातो बड़ा बलिष्ठ । 
वह्‌ महान्‌ वीर था । उक्षके केवल दो ही हाथ नहीं ये ! पुरे बीस हाथये। वह्‌ वीरतो 
निदचय था । तीन सौ दिगण घनुषके अपर बैठे थे, फिर भौ इसने उन्नीस हाथो धनुष 
उठाया । बीस्वां हाथ पीठपर रखा । अभिमानी रावण सभामे चारो गोर देखने लगा । 
उसको ेता लया किं मैने कितनी अच्छो प्रकार धनुष उठाया । इनमेसे क्या कोई राना 
धनुष उठा सक्ता ? परन्तु इस समके लोग कितने मखं है? इस दादाने वहु उठा लिया 
फिर भौ सवण महाराजक्री जय तक कोई बोलता नहीं । वह एसा मुखं था कि अपनी 
जय स्वयं हौ वोलने लगा । शात्राश ! रावण महाराज कौ जय ।' 


भ्रात्मप्रकषसा हौ, मरण है । इससे पुण्यका नाच होता है । शिवगणोने जोरसे घनुष 
जो दबाया तो राक्णकी छातीके उपर पहा । रावण रक्तक रल्टी करने लगा, चक्कर 
आने लभे । भरा"-मराः ` "पुको कोई वचाओ, बचाओ-- 'रावणको भूरी भ्रा गयौ । 
लोको बहत रुलाता था सो भाज इसको बहुत ही फनीहत हई । राजा जनकने सेवकोको 
मज्ञा को किं क्या देखते हो, ब्राह्यणका दछोकरा है । मर जायेगा तो अनथ होगा । मेरी 
कन्थाङो लग्नमे विध्न आवेगा । इसकी छातीके उपरसे धनुष सीच निकालो ! हृनार 
वीर पुरुष कूद पडे, दौडते गये । रावणकौ छातीके उपरसे घनुष खीच लिया । रावण ब्रहुत 
अभिमानी था । उसको एसा लगा क्रि मेरा जपमान हमा है । अव र इस सभाम बेद्गा 
डी नहो । रावण वहि चला गया] 

। रावणकरे चले जानेपर स्वर्यवर-मंडपमें जो राजा ये, वे सावधान हो गये । इन्होने 
एसा विचार करिया कि रावण घबरा गया । मूर्छा भा गयी परन्तु आघ चष्टेके बादं 
होशमें भ्रा करक य्हासि चलता-चलता सीधा अपने घर गया । हम धनुष उठाने जाएंगे 
ओर कदाचित्‌ वह्‌ हमारी छातीपर गिर पड़ा तो हमारा षलकर जाना भी असंभव है। 
चार जने कषे पर चटढ्ाकरले जाएेगे 1 हमारा वह सब कु हो सकता है भौर अन्तिम 
शकयात्रा ही निकलेगी । रावण जसे महावीरकी एेसी दुर्दशा हुई ! यह भगवान शंकरका 
अनुष दै ' यह हमारा काम नही । रावणकी फजीहूतके बाद सभी हो्ियार हो गए, बातें 
करने लगे--हम तो सीताजीक्रा विवाह देखनेके लिए आए हृए है । ये हमारी बहिन है 
गतर | है । सबको विवास हो गया कि यह धनुष भयंकर है । सभी समा स्तन्ध हो गरई। 
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अब क्या होता है, इसे देखनेके लिए समी मातुरहौ गए उव समयबागयाहै, एेसा 
जानकर विदवामित्रजीने रघुनाथजीको आज्ञा दी--गब उठो । 
उट राम मंजहं मव चापा । मेटहं तात जनक परितापा ॥ 
गुरुदैवकी आज्ञा हई । रामजी उठकर खडे हुए । गुरुदेवका वंदन किया । 
गुरुदेवने आशीर्वाद दिया । विद्वामिच्रजी भगवान क्षंकरको मनाने लगे-- भगवच्‌ ! आज 
तक तुमको अभिषेक किए बिना कोई दिवस मैने पानी पिया नही । मैने गापसे कभी कुच 
माँगा नही । जज मागता हँ । मेरा राम तुम्हारा घन्ुष उठाने जाता है । इस घनुषमे जो 
कुद भार दै, जडता है, वह॒ उठाकर ये सब राजा बैठे है, इनके ऊपर डाल दो । मेरे रामके 
लिये धनुषको हल्का केर दो । 
करहु चाप गर्ता अति थोरी । 
श्रोरामचन््रनी घीरे-घोरे घनुषके परासर आये । मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें 
मर्यादा है । रासजौने मस्तक नवाया । राजा जनक्को आश्चयं हुभा कि मेरे धनुषकरो वंदनं 
करनैको कु जरूरत नही है । श्रीराम तो परमात्मा हैँ परन्तु मुकको कितना मान देते 
है । धनुषको वदन करके -ॐने अनायास उसे उठाया । जिस प्रकार बिजली चमकती ह 
उसी प्रकार धनुष चमका । एसा प्रकार निकला कि लोर्योकी आखोमे चकार्बौष जा गई 1 
शब्द हआ, धनूषके दो टूकडे हो गये । प्रथुने किस रीतिते उठाया, किस रीतिसे नवाया 
यह कोई न देस सका । अति आनन्द हुआ । 
यो लोकवररसमिरौ षुरेश् 
सीतास्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील श्वेश्ुयष्टि 
सज्जीकृतं नुप विद्य बमञ्ज मध्ये ॥ 


^. 


(३६) 
भ्रीराम-विवाह 


विश्वामित्रजीने राजा जनकसे कहा कि अन श्रीजातकीजी पधारे, मेरे रामको, 
विजयमाला अपंण करे । श्रौसीताजी पघारीं । श्रीसीताजीके सौन्दयं मौर श्र गारका वर्णेन 
कौन कर सकता है ? साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका स्वरूप था । आठ ससि्यां दाहिनी गोर थी, 
आठ सिया बायी मोर थीं । सन सखी मगलगीत गा रही थी । श्रीजानकीजीके हाथमे सुन्दर 
विजयमाला थी । सीताजी धीरे-षीरे पधारी । श्री रामचन्द्रजीने विचार किया कि यह्‌ कन्या 
भुफको विजयमाला अपंण करने आती है । गुरुदेवकी आज्ञा हुई, इससे तने धनुष भंग 
किया परन्तु अपने माता-पिताकी आज्ञा जिना भूमे लग्न करना नही । ओ स्वतंत्र नही। 
भं अपने माता-पिताके अधीन हँ! सीताजी बहुत सुन्दर है, दस्से क्या? मेरी माँ 
कोराल्याजी मुकको श्राज्ञादेवे तोही मै लग्न करूं! रामजी आधुनिक नही है, हाँ! 
पुराने जमनेके है । आजकलके छोकरे तो मा-बापको तनिक भी पूछते नहीं । यह एसा 
समते है कि हम बहुत होशियार हो गये हैँ । ` रामजीने निश्चय किया कि माकी अज्ञा 
नही, इसलिये विजयमाला पहननेको माथा नही नवाङॐं । श्रीसीताजी थोड़ी टिगनी थी । 
श्रीरामजो माथा नवावंतोदही सीताजी विजयमाला अपंण कर सके! श्रीजानकीजी 
रामजीके पास पधारी । उन्होने दोनों हाथ ऊचे किये 1 श्रीजानकोजीके हाथोमें सुन्दर 
रत्नजडित कंकण थे । उनमें श्री रामजीका प्रतिबिम्ब दीखा। सीताजी द्ेनमे तन्मय हुयीं । 
रामजी श्रमी तक माथा नवति नहीं थे । विदवाभिच्रजीने यह देखा ओर दौडतै गये । 
उन्होने श्री रामचन्द्रजीके कानमे कहा कि मै अयोध्यामे-से निकला था, उस समय कौरल्या- 
जीके साय सव बात हो गई है। दशरथ महाराजकी बहुत इच्छा है कि भम तुम्हारा विवाह 
हो जावे । 


रामजीने पूचा-- गुरुजी ! लगन हो, एेसी तो उनकी इच्छा है परन्तु इसी कन्यके 
साथ लग्न हो, एेसी इच्छा है ? विक्वामित्रजीने कहा-हा, एसा ही है । कौशल्या मनि 
श्रीसीताजीकी बहुत प्रशंसा सुनी है । उनकी बहुत इच्छा है । बेटा ! मै तुमको टीक-टीक 
कहता हैं । तुम्हारी मा राजी होगी | माकी आज्ञा है रामजीने कहा परन्तु मेरा 
चक्ष्मण~कु वारा है । इसका विवाह पहले करो । 
. श्रीराम चदे माक भूले नही । विश्वामित्रंजीको अनन्द ॒हुञा किं जगत मेरे . 
रामजीक्ी जो प्रशंसा करता है, वहू कम है । राजा जनकके "यहां उममिला नामकी दूसरी 
कल्या थी । विदवामिश्रजोने रामजीसे कहा--लक्ष्मणका विवाह उमिलाके साय करा 
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दूंगा । गुरदेवने जब एसा कहा तब प्रश्ुने माथा नवाया । सुखियोने शीसीताजीको दूसरा 


संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो । घीताजी तब विजयमाला अपंण 
करती है । उसी समय- 


गाबहिं छनि अवरोकि सेली । सिये जयमारु राम उर मेल्ी ॥ 


जनकपुरीके स्त्रीपुरुष न्योदावर करने लगे । श्रीसीतारामजीके दश्ंन करते- 
करते किसीका मन धकता नही था । यह मनोहर जोडी कंसी सुन्दर दिखाई देती है, 
इनको किसीकी नजर न लग जाय । ये सदा-सर्वंदा आनन्दे बने रहे । 


पीठे चिर्वामित्रजोकी आज्ञा हुई । उस समय स्वर्ण-प्रक्षरोमे कु कुम पत्रिका 
लिखी गयी । वह्‌ सिपाहिर्योको दी गई गौर उनसे कहा गया कि अति कश्लीघ्नताके मागेसे 
धोडोको दौड़ति हुए अयोध्या जाओ । दशरथ महाराजको वंदन करके प्राथेना करो किं 
बारात लेकर श्रयोष्याकी प्रजाके साथ जल्दी पधारं । रामजीने उन सिपाहियोसे कहा- 
अयोध्यामे मेरे पुज्य पिताजीके चरणो वदन कहना । मेरी मसि कहना कि तुम्हार 
भश्ीर्वादसे मै खूब आनन्दम ह । मेरे माता-पिताके चरणोमे प्रणाम कहना । 


सिपाहीकी आंखे भीनो हौ गयी । वह्‌ दौडकर अयोघ्या पचा । दक्ष रथ महा- 
राजाका दरबार भरा हुभ्रा था। स्सिपाहीने जनक महाराजकी पृच्धिका दी । दशरथ 
महाराजको बहुत आनन्द हुमा । 


` भारि बिलोचन बचत पाती । पुरक गात आई भरि छाती ॥ 


दशरथ महाराज हर्षसे पुनकित हो गये । वशिष्ठ गुरुजीसे प्रार्थना की । 
रानियोको भी बहुत आनन्द हुमा । बारात ले जानेकी बहत तैयारी होने लगी । तुलसी- 
दास महाराजने बहुत वणेन किया है । प्रातःकालमे वशिष्ठ आदिके साथ दशरथ महा राजने 
जनकपुरी जानेके लिए प्रयाण किया । सीताजीने भष्टमहासिद्धियोको आज्ञा की कि मागम 
सयोध्याके लोगोका तुम भली प्रकार स्वागत करो । उन्होने मागमे एेसा स्वायत किया 
करि जिसको जो सचे, वही तौ भोजन भिला, शयन करनेके लिये सुन्दर शया भिली, नाना- 
भकारके वस्त्र मिले, सबक्रो इतना सुख मिला कि सभी श्रपने-अपने घरोको भूल गये । 


बीष्व बी घर बास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छये॥ 

असन सयन जर भसन सुहाए । पावहि सब निज निज मन भये ॥ 

निज नूतन सुख रखि अलुङरे । सक वरातिन्द मन्दिर भूरे ॥. 
श्रोषी त्ताजीका यह्‌ दित्य पैश्वयं ₹ै। 


४३६ वस्वथे-रामायण 


पिक न 
्यःन्थिकयिलति पि कि 


जनकपु रीर्भे राजा जनकने बारातका सुन्दर स्वागत किया । विश्वाभिश्रजीके 
साथ ध्री राम-लक्षपण दकश्षरथ महाराजक्रो भिले। दोनों माइ्योने पितजिीको ` साष्टाद्ख 
प्रणाम किया । | 


रामायणम लिखा है कि बारात जनकपुरीमे आई धनतेरसके दिन, भौर लग्न 
हृई मा्गशीषं सुदी ¶ृच मीके दिन ओर विदाई मिली रगपंचमीके वसन्तोत्सव होनेके 
लाद । ठेसा नहीं कि आज आभ्रो ओर कल चले जाओ । 


नारदजीने लग्नका मृहूतं निकाला- मागंशीषं, शुक्ल पष, पंलमी-तिथि, गुरुवार 
ओर गोरज मृहतं । श्रौरामजीका वर-घोड़ा निकला । कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर 
आया । श्री रामचन्द्रजी धोडेके ऊपर विरजि। प्ाधारण जीव जब लगन करने जाता है तव 
काम उसकी छातीपर चढ़कर बैठत है परन्तु श्रीराम जब लरन करने गये तब कामकी 
छातीपर चदृकर बैठ । 


कामोदाता काभः प्रतिग्रहिता कामः सञ्चद्रमातिसा कामेन स्वाप्रविरुहाभि | 


लग्न निष्क्राम होनेके लिए है, श्रीराम पूणं निष्काम हैँ श्रीरामका सुन्दर वर- 
घोड़ा निकला । श्रीराम सहज भुन्दर है, अतिशय सुन्दर हु । 


मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोऽभिरामं श्रवणाभिरामभ्‌ । 

सदाभिरामं सतताभिरामं बन्दे सदा दाशरथिं च रामम्‌ ॥ 
रामजीका स्वरूप अतिसुन्दर दहै । रामजी मनमोहकर्है। रामजीका सौन्दयं 
ेत्रोको अनन्द देनेवाला है । परभात्माकौ सुन्दरताका वर्णन करते समय वाणीकोभी 
आनन्द होता है । यह वणेन सुनते समय कानोको तृप्ति नही होती । रामजी सदा सुन्दर 
है, नित्य सुन्दर है । श्रीराम सहन सुन्दरहै। श्गारन करं तो भी श्रीराम बहुत सुन्दर 
लगते है । रामजी वनम पधारे उष समयक्या श्युगार था ? वल्कल वस्त्र पहने हृए ये 
मस्तकके ऊपर जटा धारण किए हुएथे, फिर भी श्रीराम पैसे सुन्दर लगतेथेकि 
शूपंणखा की इच्छा हई करि श्रीराम मेरे पति हँ । शपंणखा राक्षसी थौ, उसपर भी उसकी 
रामजके साथ लग्न"करनेकी इच्छा हुई । रामजी श्रंणारन करे तो भी सुन्दर लगते है । 
फिर आज तो रामजीने वरराजाका सुन्दर श्रृगार किया है इस सुन्दरताका वर्णेन कौन 

फर सकता? 


श्याम शरीर -पुभायं सुदागन । सोमा कोटि मनोज रजावन । 
कर किंफिनि कटि पत्र मनोहर । बाह विसार बिभूषन सुन्द्र ॥ 
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नयन कमर कर छइ!डर काना । दनु सकल सौन्द्यं निषाना ॥ 
सुन्दर भुङटि मनोहर नाश्रा । माल तिरङ़ रुचिरता निवासा ॥ 
>€ 1, > 
सरद्‌ बिभ बिष बदनु सुहावन । नयन नब राजीव लजाब्रन ॥ 
सक्र अलौकिक सुन्द्रताईं । कटि न जाह मनहीं मन भाई । 

~ > 4 >< 
-निरखि राम छनि भिषि हरषानि । आद नयन जानि पछताने ॥ 
सीताजीकी माता सुनयना रानीने आरती उतारी । श्रीरामजीका मंयलमय स्वरूप 
देलते ही सुनयना रानीको श्रानन्द हा कि पुत्री बहुत भाग्यशाली है । 
जो सुख्ु भा सिय मातु मनदेखिरामनबर वेषु । 
सोन सकं कहि कलप सत॒ सहस शारदा सेषु ॥ 
श्रीरामजीके दर्शेन करते समय रानीके मनमे थोडा सा भाव जगा कि किसी 
जन्ममेेसा वरमिले तो मै भी भाग्यशाली बनूं। ये कितने सुन्दर ह । श्रीराम 
मयदिा-पुरुषोत्तम है । इनके चिषये तै सास ह श्रौरये जमाई है, एेसा लौकिक माव 
रखना नही । यह्‌ जीव, ईइवरके साथ परिणय करे तोही सुश्ची होता है । कोई स्तरीके साथ 
अवा पुररषके साथ चगन करेनेसे थोडा सुख मिलता है, परन्तु अन्दरकी शान्ति मिष्ठती 
नहीं । जो परमात्माके साथ परिणय करते हँ उनको ही शान्ति मिलती है । पुनयना रानीको 
हेसी ही भावना जागृत हई थी । 
सुन्दर सुव्णे-सिहासनमे श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान किया । विदवामित्रलीने 
छेषा निदिचत किया हुमा था उसके अनुसार लक्ष्मणजी, भरतजी मौर शत्रूष्नजीकी 
लेन भी साथही साय की गयी थो । लक्ष्मणजीको उमिलाके साथ, भरतजीकी माष्डवीके 
साय मौर शतुघ्नजीकी श्रूतिकीतिके साथ लग्न निदिचत हुई । 
मघुपकं-विधिसे पूजा प्रारम्भ हुयी । पश्चात्‌ तो दिव्य श्रृगार करके 
श्रीसीताजौको वहां विराजमान किया । वरिष्ठ ऋषिने अन्तपट किया । भाग्यशाली 
यैशशवे श्रीसीतारामजीके दशंन करने लगे । वदिष्ठजलीने मंगलाष्टकका प्रारम्भ किया । 
रामो रानमणिः सदाबिजयते रामं श्मेशं मजे । 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः ॥ 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं । 
रमिविथलयःसदा मबतु मे भो राम म्रष्ुद्र ॥ 


३१ तत्वा -रानाक्न 
उश्तके बाद दहतानन्दजीने मंगनाष्टक बोला । 
रे्वयं यदपाङ्गवंशयमिदं भोग्यं दिमीकषंजग- 
चित्र चाखिलमदू हतं श्चभगुणा बात्सयस्यसीमाचया । 
वियुत्पुञ्जसमानकान्तिरमिवक्वान्तिः शुपद्मेषषणा 
दत्तान्नोऽखिरसम्पदो जनकजा रामया सानिशषर्‌ ॥ 
अनेकं मगलाष्टक हुए । लक्ष्मण-उभिलाकी लग्नविधि मीस्ाथही थी। उन 
ब्राह्मणोने मंगलाष्टक बोले । 
सौभिर्रं रथुनायकस्य षरणदधदेक्षणं श्यामरम्‌ 
बिभ्र॑तं स्वकरेण रामश्जिरसि छतं विचित्रं बरम्‌ । 
` विभ्रर्तं रधुनायकस्य छएमहस्कोदंरनाभासने 
तं बन्दे कमलेक्षणं जनकजावाक्ये सदा तत्परम्‌ ॥ 
परमानन्द प्रगट हुआ है । पीछे वैदिकं विधिसे कन्यादान किया गया। तीन 
पोदीके पुरुषोके नामका उच्चारण किया गया । ५ 
रथुवरवर्णं प्रपौत्राय राङ्धः अजव्णेपौत्राय दक्षगथवणं पुत्राय रामवन्द्रनाम वराप 
म कन्यां सहषमचरणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
श्रीसोताजीका हाथ रामजीके हाथमे समपंण किया । श्रीरामचन्द्रजीसे राजा ` 
जनकने का~ कन्यादान करता हुँ । इस कन्यादानको तुम स्वीकार करो । प्रतिगृह्य 
ताम्‌ । श्रीरामजी से कहा किं तुम बोलो, प्रतिगृह्भयमि । ने यह कन्यादाने लिया, 
रामजो तो बहुत सरल ह । उन्होने कहा प्रतिगृह्णामि । 
उमि्ाका हाथ लक्ष्मणजीके हाथमे दिया ओ्रौर कहा प्रतिगृह्यताम्‌ । अ्रब तुम वोतो 
भ्रतिशृह्णामि । लद्मणजोने बोलने को मना कर दी । उन्होने विचार किया किं मंयलाष्टकेहौ 
गया । कन्थाका हाथ मेरे हाथमे आ गया । भव वै थोडा हठ करूं तो कोई बाधां नही । 
पुरोहितने पुदा--ओोलने की मनाही क्यों कर रहे हो ? 
लक्ष्मणजोने कहा--हम क्षत्रिय लोग "परतिगृह्यताम बोला करते ह । प्रतिगृह्णामि 
बराह्मण बोनते हैजोदान लेते है, हम दान कियाकरते रै, दान लेते नही । पुरोहितमे 
` कटहा- तुम्हारे बडे माश्नेभोतोकहादहै। 
लक््मणने कहा-- बडे भाई तो भोले है। वे भते ही बोक्ं । म कोई उनके जसा 
ओला नहीं । उनको तो तुम जैसा करोगे वैसाहीवेकरेगे। मे प्रतिग्रृह्णामि नहीं 
नौर्लंगा । क्षत्रियको टैसा गोलनेका मधिकार नहीं । हम क्षत्रिय राजा दान लेते नही । 
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[क 
सभीको खबर मिली कि लक्ष्मणजी मानते नही । तब विइ्वामित्रजी आये, 
बिष्ठजी आए । वशिष्ठजीने का किं एक बार लग्नमे तो एेसा बोलना ही पडता है । 
लकष्मणजीने कहा, गुरुजी ! अन्य सब कृ बोल लूंगा, परन्तु यह प्रतिग्रह्णाभ नहीं 
बोलुगा । पे तो विद्वामित्रजीने लक्ष्मणजीके कानमे कहा-लक्ष्मण । तुम प्रतिग्रह्भयमि 
नही बोलोगे ? वक्ष्मणने कहा-- नही । तब फिर दिश्वामित्रजीने घीरेसे कहा-- याद 
रखना, तुम प्रतिगृह्णामि नही बोलोगे तो इस कन्याकी लग्न दूसरे राजकुमार साथ हो 
जायेगी । फिर“ "पौषे" "तू रह जायेगा । - 


लक्ष्मणजीने कहा- महाराज ! लग्न तोदो गई । मंगलाष्टक् तो हो गया। 
विदवामित्रजीने कहा-मगलाष्टक हो गया इससे क्या ? अतिग्रृह्भयमि नही बोलो तब तक 
लरन एक्को नही गिनी जायेगी । तुमको बोलना ही पडेगा । 

लक्ष्मणजीने कहा- गुरुजी ! यदि एेसा हौ तो मे कोई बाधा नही, म बोलता. 
ह । पीचे लक्मणजीने प्रतिग्रह्यमि एेसा रहा । सबको भ्रानन्द हुमा । माण्डवीकी लग्न 
भरतजीके साथ गौर श्रुतिकीतिकी लग्न शातरुष्नजीके साथ हो मयी । 


उसके पश्चात्‌ पंगत हुई 1 तुलसीदास महाराजने इसका बहुत वणेन किया है । 
जनकपुरीमे एसा रिवाज था कि जमार्ईराज जीमने वेट, उस समय कन्या पक्षकी स्तर्या 
ढोलक बजावें ओर जमाई सूने । इस प्रकार गालियां देकर गावे । श्रीरामचन्द्रजी भोजव 
करने बैठे, रस समय जनकपुरीकी स्त्रियाँ बाते करने लगी 1. 


एक स्त्रीने कहा- मरी सखी ! मे तुमको क्या कहं {ये रामतो निदेनयदही 
भाग्यशाली ह कि हमारी कन्या श्रीसीताजीके साथ इनकी लग्न हुई । मु एसा लगता 
है कि रासजीने' कोई धनुष तोडा ही नहीं । यह तो रावणने तोड़ा था परन्तु वह मरा 
अमागाथा कि उसे एकदम मुर्छा मा गयी, मौर इन माईने हाथ लगागा, इससे टूट 
गया । 


दूसरी स्त्री बोली, अरी सखी ! मेने तो सुना है कि दशरथ महाराजकी बुद्धा 
बस्था भमा गयी भौर पूत्र-संतान कोई मिली नही इससे वे बड़ दुःखी हए । पीचचे ब्राह्मणोको 
बुलाया, कु मंत्र-जाप कराया, यज्ञ॒ कराया ओौर रानियोको कोई खीर विलायी 
उस खीरको खानेसे ये बालक हुये ह । देशरथ महाराजको रानियोको खीर 
लिलवनेको क्या जरूरत थी ? ओर खीर खाकर उत्पन्न हुए बालकोमें क्या शक्ति 
होगी ? यह तो ठीक है कि राम भाग्यशाली है कि धनृष तोड़ा रावणने मौर उसका श्रेय 
भोयते हैँ ये रामजी । तीसरी स्त्रीने कहा-- इससे तो अयोध्याकी स्वयां बहुत जबरदस्त 
है । खीर ज्ञातीं है, बालकों को जन्म देती है| 


३४० तत्वार्थ-रामायण 

रामजीने स्मित हास्य किया । कितने प्रमसे बोलती हैँ परन्तु दक्ष्मणजीको यह्‌ 
सुहाया नहीं । उनको खी चद किमेरी माता कौराल्याजीके लिए ये लोग सा बोलती 
ह । रामजी लदमणजीको समाने लगे--तू क्यों लीमता है ? ये तो परिहास करती है, 
तू क्रोष मत कर । लक्ष्मणजीने केहा-परन्तु बडे माई ! हन लोगोके घरमे ज्ञानकी कमी 
ह । विनोद मी विवेकसे करना चाहिये । ये तो मनमे जवे सो ही बोलती है । लष््मणजीने 
खते-खति जवाब दिया किं अयोघ्याकौ स्तियांतो बहुत उच्छीहै किं खीर खाकर 
वालकोको जन्म देती ह परन्तु ये जनकपुरकी स्त्रियां एसी करामाती है कि इनको खीर 
खनेको भौ जरूरत पडती नही, धरती फटनेसे ही छोकरि्यां जन्मती है । तुम्हारे 
यह तो हसा रिवाज दै। 


लक्ष्मणजीके रेषा बोलनेसे सवको एसा विश्वास हो गया कि बड़ भाद थोड़े भोले. 
लगते है, परन्तु ये बहुत प्रवल है । हमारे य्हा-की भी इन्होनं सब बात खुलासा कर दी | 


श्रीएकनाथ महा राजने रग फंचमीके उत्सवका बहुत वर्णेन किया है । श्रीसीता- 
रामजो अन्तःुरमे खेल रहे ये । माताजीने हाथमे दो रतन लेकर रामजीसे पखा-एकी 
किटेकी ? मेरे हाथमे एक रत्नहैकि दो? रामजीको वशिष्ठने उषदेदियाथा कि 
जगतमे केवल एक परमात्मा ही सत्यहं। ईइवरके विनाजो कुद भासता है वह सब 
मिथ्या है । एकं ही परमात्मा अनेक रूपसे विराजे हुए दै । मायासे अनेकता भासती है ! 
श्रीराम तो ब्रह्म रूप हँ । " रामजोको द्वैत दिखाई देताही नही! दो दीखतेही नही) 
इसलिए रामजीने कहा--एको । माताजीके हाथमे दो रत्न निकले { तब सख्या हसने 
लगीं ओर रामजीसे कहा--आाज तक तो तुम अकेले ये परन्तु अब श्रकेले नही । मब तो 
लगन होर दहै। मर श्रीसीताजी श्रौरामके साथ विराजती है। 


विनोदे मो कोई रामीका अपमान करे, वहं लक्ष्मणजी सह सकते 
नहीं । जहां श्रीराम, वहाँ लक्ष्मणजीतोरहैही। लक्ष्मणजीको लगाकरि मेरे राम 
बहुत मोले हैँ। ये लोग इस कारण हुंसते ह--लक्ष्मणजीने सिर्योको जवाब दिया- 
मेरे श्रीराम जो बोलते है, .उसका तुम कोई अथं समती नहीं । सचियोने पृछा--क्या 
अथं सममते नहीं १ अन तो लग्न हुई है इसलिए अकेले नही । 

` लक्ष्मणजीने कहा-रामजीने जो बोला है उसका अथं एसा है कि सीताप्रौर 
राम दोनोषएकहीर्है। लग्न हए पीष्ेदो नही, एक हीहै। श्रीसीताराम प्रभिन्न है। 
आज तक मै अपने बडे भाईकी सेवा करता था, अबर्मै रोज भाभीकी भी सेवा करूंगा, 
लक्भगजीने श्रीपीताजीके चरणोमे वंदन किया । सखी बहुत राजी हुं कि कंसा सुन्दर 
अथं समभायाहै। 


भोराम-विवाह ३४१ 
नियोन नयि्दितानष्णिय निन्य 
लग्न हुए पीदं पति-पत्नी अद्वैत सिद्ध करे तो गृहस्थाश्रम सुखमय होता है । 
जहां भेद है वहौ ही दुख है । पति-पत्तीका स्वभाव एक नहो, तब तक लगन सफ 
होती नही । तन दो, परन्तु मन एक~ इसका नाम लग्न । पति-पत्नी तनसे दो होने पर 
भी, उनका स्वमाव गौर उनका मनदठक्रहौो तो ही सुख मिलता है। पति गौर प्रतनी- 
का लक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है । मतभेदसे मनभेद होता है । मनभेदसे गदा 
होता है गौर फगड़से अशान्ति होती दहै, भय होताहै। जहाँ भेदहै वहाँही भयदहै। 
जहा अभेद है वहां ही अभय है । परति गौर पत्नी तत्त्वसेतो एक ही है। रामजीने 
कहा-- 


एकमेवाद्विठीयं जह्य । 


परमात्मा एक ही है । मायासे- थे जनेक रूपमे भासते ह । सबमे एकी 
.प्ररमात्माको सत्ता विलास करती है। जनकपुरीके संत एसा कहते हँ कि श्रीरामजी 
जनकपुरी मे पधारे गौर इनकी श्रीसीताजीके साथ लग्न हुई । उसके बाद राज रामजी- 
का वहाँदही राज्याभिषेक किया था। जनकपुरीके सतोकी एसी भावनादहै कि राजा 
जनकने कन्यादान किया तब श्रीरामजी को धर-जमाई बनाकर घरमे ही रखनेकी 
प्रतिज्ञाकीथी। वे संत एसा कहते हँ किं हमारे रामजी तो जनकपुरी छोडकर जति दह॑ 
नही । जनकपुरी श्रीसीतारामजी भखण्डरूपसे विराजते है । रामजी अयोध्या जाये तो कैकेयी 
उनको वनमें भेज देती है न ? जनकपुरीके संतो की एेसी भावना है कि रामजी जनकपुरीमे 
ही विराजते है। सन्रकी बहुत इच्छाथी कि श्रीसीतारामजीको सुवणंसिहासनपर 
पधराकर जनकपुरीमे ही राज्याभिषेक हो । श्रीरधुनाथजो का पहला राज्याभिषेक 
जनकपुरीमें हुमा ।! सुवणं सिहासनमे श्रीसीतारामजी विराजते है । भाग्यशाली वह्‌ प्रजा 
है जो श्रीसीतारामजी के दान करती है। दशन करते मन थकता नही । लोग बति करते 
हैकियेश्रीराम है। ये साक्षात्‌ ्रादिनारायण परमात्मार्हँ गौर श्रीसीताजी राजकन्या 
नही, ये तो जगन्माता लक्ष्मी है । वे घरतीमे-ते प्रगट हुई ह । हम प्रत्यक्ष लक्ष्मीनारायण- 
का ददान कर रहे 
नीराम्बुजक्यामरकोमलाङ्गम्‌ सोतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकवारुवापं नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
लग्न-महोत्सवके उपरान्त श्री सीताजी, श्रीरामजीके साथ अयोध्यापुरी जनेको 
सैयार हीं । श्री सीत्ताजी साक्षात्‌ महालक्ष्मी ह । वे इस समय जनकपुरी छोडकर जा रही 
हँ । महालक्ष्मी जिस नगरको छोडकर जाये वहाके लोगोकी कसी दशा होगी ? माताजीने 
विषारक्ियाकिर्गै अब यासि जातीहं तोये लोग क्या खाययेगे ? माताजीने चावल 


बेरधर हष्वार्थ-रामायण 

व पिपी सख 
धेल भरौ ओौर चावल च्िरे। वे ही चावल आज तक भी मिथिलाम लृव चावल 
उत्पल्न केरते है} ॥ 

श्रीसीतारामजीने सवके साथ जनकपृुरीसे अयोघ्यके लिए प्रयाण किया। 

मारगेमे परशुरामलजी मिले । रामजीने उनका शिवधनुष तोडा था । इस कारण परशुरामजी- 
नै अत्यन्त क्रोष किया । परश्ुरामजी अवेश्-अवतार है । परशुरामजीके साथ .श्रीलक्ष्मणजी- 
ने बहुत विनोद -किया । । 


टट चाप न्ह जुरिहि रिसाने । पेखिअ होदर्हिं पाय पिराने॥। 
जौँ अति प्रिय तौ करिय उपाई । जोरि कोउ बड़ गुनी भोराई॥ 


लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा-- महाराज ! टूटा हा धनुष क्रोध करने 
जुडेगा नही, सन्धान होगा नहीं । अब क्रोध छोडो प्रौर विश्राम करो। नहींतो बेकार 
आपके पैर दुखने लगेगे । इस धनुषके उपर बहुत प्रीति है तो उसका कुष्ठं उपाय करो । 
किसी बदुरईको बुलकर उपे जुड्वा लो । लक्षमणजीके वचनोसे परशुरामजी बहुत ही 
आविरामे आ गये । प्रभुने परञ्युरामजी मे जो आवेश था, वह खीच लिया । परशुरामजीने 
रामजीकी सुन्दर स्तुति की । 


जय रघुवंश बनज बन ॒भान्‌.। गहन दनुज छर दहन छृसान्‌ ॥ 
जय सुर चिप्र घेनु हितकारी । जय मद मोह कोह अमहारी ॥ 
>€ >€ 
करौ काद शख एक प्रसंसा । जय महैश्ष मन मानस हंसा ॥ 
रामजीकी जयजयकार करके परबुरामजी तप करने घले गये ओर प्रध 
अयोष्यामें पधारे । सव माता्ओको भतिदाय आनन्द हुभा । भ्रंघेको आख मिले, जन्म- 
दरिद्रीको पारसमणि मिले, नित्य रोगीको अमृत मिले, योगीको परमतत्व प्राप्त हो, 
उस समय उनको जसा नन्द होता है, वसा आनन्द सब माताजोको प्राप्त हमा । चार 
लक्ष्मीनारायण मेरे धर आये है", हसी भावनासे कौशल्या मनि पूजा की । 

„ अयोध्याकौ प्रजा श्रोसीतारामजीको निहारकर हर्षसे परिपूर्णे हो गयी । उसने 
बहुत बडा आनन्दोत्सव किया । महाराज दश्षरथने ऋषि विर्वामित्रका सतूब सम्मान 
किया । रानिर्योक समक्ष महाराज दञ्चरथने राजा जनककौ बहुत प्रशंसा की । सीताजी 
वह सुन रही थी । बहत राजी हद । कन्यके माता-पिताकी प्रशंसा करोगे तो कन्या 
राजी होगी । महाराज दशरथने कौरल्यादि रानिर्योसे कहा--ये परथि धरकी कन्या 
अपने घर प्रायी हैँ । पलक जिस प्रकार गंखकी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार तुम ईनका 
रक्षण करना । 


। जीराभःविवाह्‌ ३४३ 
0) पिपिष पीपी णी ज द ५ । 
राखे नयन परक की नाहे । 

इनकी पहर जानेको इच्छा होगी तो मै मानृंगा कि तुमने कु कालागोरा किया 
है, ये पीहरको भूल जाये, इस रीतिसे इनको रखना । 

। चार पुत्रवधू घरमे आयी थो । महात्मा एेसा वर्णन करते हैँ कि महाराज दशषरब- 
के सुखकी सीमा न रही । श्रीराम जिनके पृत्र है, श्रीसीताजी जिनकी पृत्रवधु है, उनके 
सुखका पूना ही क्या ? परन्तु अतिसुखे मिले वह्‌ ठीक नही । महाराज दष्शारथके भुखको 
नजर लगी । महाराज दहारथ बहुत ही सूली ये । वे अब दुली होनेवालि हैँ । सुखके दिनं 
जति देर सगती नही । संसार का एक नियम है- 

खस्यानन्तरं दुःखं दुखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
इयमेतद्धि जन्तूनामसद्ध्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥ 
दिनके पीछे रात्रि ओौर रात्रिके पीछे दिन की तरह्‌, सुखके पीथे दुःख गौर दुःख-~ 
के पीछे सुख, सुष्टिका क्रम है। 
एवं परात्मा अदुजाबतारो । 
मलुप्यलोकानलुसृत्य सर्वम्‌ । 
चङ्रेहविहारी परिणामदीनो 
बिचा्यमाणे न करोति फिंषित्‌ ॥ 
वस्पादपङ्कजपरागद्ठरागयोगि- 
बन्देवितं मवमयं जितक्ालवङ्गः । 
यन्नामकीर्तनपरा नितदुःखक्षोका 
देवास्तमेव छरणं सततं भ्रपद्च ॥ 


७९ 


शः भीजानकीकल्लभो विजयते 


यन्माथावशवर्तिविंञ्वम खिलं बहयादिदेवासुरा 
यश्सस्वादरषेव भराति सकलं रज्जौ यथाहमः । 
यत्पाद्ष्लबमेकमेव हि मवाम्मोषेरिवतीषावां . 
वन्देऽ्दं तमशषकारणपरं रामाख्यमीक्ं इरिगू्‌ ॥ 


(३७) 


राज्याभिषेककी तैयारी 


परमात्मा श्रीराम परम सत्यके स्वरूप है । सत्य श्रविनाही है, अबाधित है । 
सत्यका कभी विनाश होता नहीं । सत्यके स्वरूपे कोई परिवतंन होता वहीं । सत्य 
शब्दका अथं होता है--भूत, भविष्य गौर वतमान, इन तीनों कालौमे जिसका स्वरूप 
एकसा ही रहता है । ईदवरको छोडकर जो कुष्ठ॒ भासता है बह क्षण-क्षण बदलता है । 
संसारम जो कु दिखाई देता है, सुना जाता है, वह्‌ व्यवहार-टष्टि से भले ही सत्य &ै, 
परन्तु तत्व-हष्टिसे विचार करनेसे सत्य नही । जगत आज जैसा दीखता है, सा क नहीं 
था, ओर आनेवाले कलको भी एसा नही रहैगा । । 


यहं जगत असत्य है, जगतेके पदाथं दुःखरूप हँ 1 इससे ज्ञानी पुरुष जगतका 
चितन करते नहीं । स्वपप्नमे-से जागे पी स्वप्न जैसे मिथ्या लयता है, 
उसी प्रकार भगवानके सक्षात्फारसे जगतत मिथ्या लगता है । संसार असत्य 
होनेपर भी मनुष्यको अज्ञानके कारण वह सत्यः भासता है । यह्‌ सब सपनेका लेल है, 
श्रम है । जगतका श्राभास ईश्यर-विषयक अज्ञानसे होता है । यह द्य जगत भ्रमरूप 
8, खोटा है । इतना होनैपर भी सत्यरूप परमेश्वरके श्राधारफर टिका होनिसे वह सत्य 
जैष्ा भासताहै। 


परन्तु ईदवरके अतिरिक्त जो मी दीखता दहै वहु सत्य नहीं । ईङवरके अतिरिक्त 
ग्रन्थ कुच भी दीखे, वह ईह्वरकी माया है । मा अर्थात नहीं ओर या अर्थात दै-जो न 
होनेपरमभीदहै। जो नहीं होने परभी दीखतीहै। इस भका नाम माया है। जगत 
नीं है फिर भी दीखता है भौर परमात्मा है फिर भी दीखते नहीं । यही माया है । मायाको 
` मानना पडता है । माया बगेर व्यवहार हौ . सकता नहीं । ज्ञानी पुरुष मायाको मानते है 
परन्तु खोटी मानते है । माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है । 

मनुष्यको सुखी होना हो तो सत्यसे स्नेह कर) मनुष्यको शान्तिसे बेठकर 
विचार करना चाहिये कि इस जगतमे सच्चा क्याहैगौर मिथ्या क्याहै । विकार करत 
समय ध्यानम जावेगा कि एकं ईश्वर ही सत्यहै। ईश्वर विना.जो कुछ दीखता है वह 


राग्याभिवेकको वेयारी ३४४ 
निनिन्दि 


ग्यवहार-कालमें सत्य होगा, ग्यवहार-हृष्टिसे भले सत्य होगा, परन्तु परमार्थ -हष्टिसे बिचार 
करनेपर वह सत्य नही है| 


. शतरजके खेलके मोहरे अलग-अलग नामसे पहचने जाते हैँ । इनमे हाथी है 
धोडाहै,उटदहै, राजाह मत्री है, सिपाही रहै। वखेलमे एेसा चियम होताहै कि हाथी 
सीधा चलता है, ऊॐट ध्रा चलता है जब तकखेल होताहै तब तक ही यह्‌ हाथी है 
किचोड़ाहैकरिञॐटदहै ओर जब खेल समाप्त दहोजये तो यहं लकड़ीके दुक दी रह 
जतेरै। नतोहाथीरहै,नयघोडादहै) जौ हाथी अथवा घोडा होता तौ क्या डिन्बेमे रह 
सकता है ? खेलते समय ही एसा मानते हैँ कि यह हाथी है गौर यह घोड़ा है परन्तु खेल 
पुरा हृभा कि पी वह्‌ लकंड़ी है । 


यह ससार भी एक प्रकारका खेल है जव तक यह्‌ खेल हैँ तब तक संसारके 
विषय सत्य जंस्े लगते ह परन्तु हृद्य पदार्थो दृष्टि हटकर आत्मस्वरूपरभे स्थिर होती 


है तब सत्यका दक्ञंन होता है, ओर दृश्य पदाथं भिथ्या है, अनित्य हँ पैसा समभे 
जाता हे । 


दरेयवारिवं चिच्तमात्मनः । चित्वदशेन वत्वदशेनम्‌ ॥ 
जो ह्य है वह क्षण-क्षण बदलता है । जो ह्य है वह अधिक मागमेदुःखही 
देता है । परमात्मा द्रष्टा ह । दद्यमे-से हष्टिको हटागो श्रौर जगतको देखनेवाले ईदवरमे 
हष्टिको स्थिर करो । हदय परिणाममे विनाश्चरूप हौनेसे ज्ञानी पुरुष दद्यभें हष्टि रखते 
नही, हक्य वस्तुमे मनको जाने देते नही अपितु सबके साक्षी परमात्मामे हष्टि स्थिर करते 
ह । यह जगत असत्य है श्रौर सबके द्रष्टा ईरवर सत्य है, एिसा ज्ञानी मानते है । 


श्रीराम सत्य ह । रामजीका स्वरूप किसी दिवस बदलता नही है। रामनजीसे 
राजा दशरथने कहा था कि भानेवले कंल तुम्हारा राज्याभिषेक होनेको है । यह सुनकर 
रामजी प्रसन्न हुए नही भौर जव राज्याभिषकके मुहूतंमे ककेयीने कहा-- वल्कल वस्त्र 
पहनकर तुम वनमें जाओ । त्तव परमात्मा वनम पारे, मलिन हए नही । मानवतो टिया 
है कि इसको कथामे ठीक जगह न भिलेतोनाराजहो जतादहै कि मेरी जगहमे दसरा 
बैठ गया । मनुष्य क्षण-क्षणमे शान्ति गर्वा दैतादहै। कितनोंहीकातो हृदय बहुत 
जलता है । 

हृदयंको जलाने जैसा कोई प्राप नही। चाहे कुच भी हो परन्तु इदयको 
जागो नही । तुम्हारे हृदये भगवान विराजते है 1 हृदयमे विराजे हुए परमात्मा तुम्हा 
मनको, इन्द्रि्योको, बुद्धिको धरकाश देते है । तुम हृदय जलामोगे तो मन्दर विराजे हये 


३४६ लहवार्थन्रोनायण 
पणीीणीिीीणीपिीिणीिीषनििषिषिीपिििषिपिीििििीिपिीििणीरीीरिफमि कय 
परमात्माक्रो परिश्रम होगा । कोई कुद नुकसान करे, अपमान करे, निन्दा करे, इससे 
क्या ? हूदयको जलनिकौ तनिक भी जरूरत नही । कोई तुम्हारी निन्दा करे, इससे 
तुम्हारा तनिक भी नुकश्रान होनेका नही । तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले इससे 
तुम्हारा बाल मी बाँका होनेका नही । किसीका हाय पकड़ा जा सकता है, किसीकी जोम 
पकड़ सकते नहीं । मनुष्य जोभका ठीक उपयोग करता नही । जो मच्छा लगता है वैसा 
बोलता है । बोलता है तब परमात्माका भय रखता नही। कोई तुम्हारी निन्दा करे, तुम्हारे 
लिए खराब शब्द बोले तो तनिक भी हृदयको जलाना नही । हमेशा ेसा अनुसंधान रखो 
कि मेरे हृदयम तो भगवान विराजे हु । हृदयको जलाकर परमात्माको कष्ट देना नही है । 
परमात्माके साथ जो स्नेह रखता है, वही सुखी होता है) जो जगतको सत्य समता 
है, जिष्तको जगत सच्चा लगता है, उश्तकी क्ञान्ति कायम रहती नही । 


अब अयोध्याङकाण्डका प्रारम्भ होता है। अयोध्याकाण्डमे रामजी ' वनम पारे 
है । जहां कलह होती है, वहां रामजी विराजते नही । जरह कलह नही, व्हा श्रीसीता- 
राभजो विराजतेर्ह। कलह होती है विषमतासे । कलह होती है लोभे । 
महादेवजी पावती मसि एक कथा कहते ह । 
एकदा सुखमासीन रासं स्वन्तः पुराजिरे । 
सर्वाभरणसंपन्नं रतनर्सिहाप्ने स्थितम्‌ ॥ 


नीलोतपरुदरश्यामं कौ स्तुभाद्धुक्तकन्घरम्‌ 1 
सीतया रत्नदष्डेन चामरेणाय बी जितम्‌ ॥ 
विनोदयन्तं ताम्बुरुचरेणादिमिराद्रात्‌ । 


नारदोऽतरद्‌ द्रष्टुपम्बरायत्र राधवः ॥ 


एक बार देवि नारदजौ श्रीरामचन््रजीसे मिलेनेके लिए अयोधष्याजी आए । 
श्री रापचन्द्रजोको आनन्द हुभ्रा, उठकर खड़े हो गये । नारदजीका स्वागत करके कहा कि 
संसार मे फसे हुए गृहस्थोको अपकरे जसे सतोके दशन दुलेभ हँ । आपने बहत छपा की । 
आपकी म क्या सेवा करूं ? ध 


नारदजीने कहू भाष जगतको गृहस्थधरमंका आदक्शं बताते हो । आप 
परमात्मा हो ! मँ श्रापके सत्यस्वरूपको जानता हूं । 
श्री रामचन्द्रजीने जगतको गृहुस्थधर्मका आदश्चं बताया है कि गहस्थका जीवन कषा 


होना चाहए । श्षास्वरभ लिखा है कि गृहस्थ एकपत्नीत्रतका पालन करे तो वहं ब्रह्मचारी 
जेमा है । लग्न, कामका विना करनेकेलिएहै। कोई सुन्दर वस्तु-दीखे तो आंख ब्रौर 


सस्याभिषेककी तंयारी १४७ 


हिन्पििििियिकनवम्य्िनणिन्दििति्िकरदािटवननयरष्िकतिन्यिककरन्निष्य्‌ 


कान चिना कारण चंचल होतेर्है। अनेक बार मन समता कि ओ जिसका चितन करता 
ह, वह मुभको कमी मिलेगा नही । वह मेरानहीश्रौरमेराहोसक्ताभीनेही। मेरा 
इसके ऊपर जरा भी हक नही । एसा सव सममनेपर भी मनको इसका चितन करने 
कुश्ठ सुखका माप होता है । तुम्हारे मनकी दुसरा कौन रक्षा करेगा ? अपने मनका तुमको 
ही रक्षण करना पड़ेगा । जो मनको मृदुीमे रखता है, मनकी रक्षा करता है वहं महाच्‌ 
बनता दहै। 


लग्न, मनको पवित्र रखनेके लिए है, कामका विनाश करनेके लिए है । लगन एक 
ही स्वरीमे, एके ही पुरुषमे, काम-भाव स्थिर करनेके लिए है। लग्नको घा्मिक संस्कार 
माना है । ग्रपने शास्त्रोमे स्त्रीको षर्म॑पत्नी कहा है । स्त्री, कामपत्नी नही । स्त्री ध्म. 
पत्नी है । अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री बमंका पालन कर सकता नही । स्त्रीका हृदय 
स्नेहाद्रं होता है । पुरुषके हृदयम विवेक होता है । षमचिरणमें स्नेहं ओौर विवेक एक 
दुसरेके पूरक हैँ । स्त्रीपुरुषका--प्रतिपत्नीका संबंध ष्मेके लिए है, प्ररमात्माके लिए है। 
श्री रामजीके चरणोभे जाना है, परन्तु श्री राम-द्शंनर्े, श्रीराम-मिलनमें काम विघ्न करता 
है । यदहश्षरीरही काममयहै। इस ्ररीरमे काम बंठा है। मात्ता-पिताके मनमें कामवासना 
जाग्रृत होनेपर इ शरीरका जन्म हभ है। शरीरम कामहै मौर उस कामका विनाश 
ही लग्नका लक्ष्य है । 

लग्न, मनको बिगाडनेके लिए नही । लग्न, स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन 
चितानेके विए नहीं । चग्न तो कामको संकुचित करके धमकी मर्यादामे रहकर काय- 
सुख भोगकर, कामका विनाश्च करनेके लिए है। 

श्रीरामचन्द्रजीने गरहस्यघर्मका अ।दशं बताया है । 

एकपत्नीव्रतधरो राजष्चिरितः शविः । 
स्वधमं शृदमेषीयं शिधयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥ 

गृहस्थका धमं है कि एकपल्नीत्रतका पालन करे । गृहस्थकाधमंदहै कि धरें 
रोज थोडा सत्संग अवदय करे । धरमें जानै-गनजाने धूल भाती है गौर इससे वृहारी 
करनी ही पडती है। जिस प्रकार घरमे घल आती है, उसी प्रकार संसार-व्यवहारका काय 
करते समय मने मी धूल आती है । विकार, वासना, आसक्ति, देष, विषमता-- ये सब 
घूल हैँ । इसे सत्संग करनेकी बहुत भावद्यकता है । प्रभु-प्रमी भजनानंदी संतोका सत्संग 
करनेसे गृहस्थाश्रम दिव्य बनता है। 

नारदजीकरी प्रन प्रशंसा की ओर कहा कि तुम्हारे जंसा. संत अवे तो गृहस्थाः 
श्रम सफलं होता है । 


इट्य 1 तत्वा्ये-समायण 
पि मीम क च्य 

नारदजीने कहा--महाराज ! अप भले हौ मुभको मान दे, परन्तु म आप 
सत्यस्वरूप को जानता हँ । भप परमात्षादहैँ। बापतो लीला करते मतो आपे 
भक्तोका भो भक्त हूं । दासोका दास हं | 


अहं त्वद्धक्त मक्तानां तद्भक्तानां च रकिङ्करः। 
अवो मामञुगृ्ष् मोहयस्वन भां प्रमो ॥ 
मतो दासाचुदास हुं) | 
नारदजी एसा कहते नहीं कि गै तुम्हारा दास हँ । नारदजी कहते हैँ करि मेर 
श्रीरामकी जो मक्ति करताहै, जो रामदासदहै, उस रामदासकाभी मै दासरह! जब 
भव्ति बढती है, तब अभिमान मरता है । भक्तिको यह्‌ लक्षण है । किंतमै भक्ति करते है, 
परन्तु बहुत अ्रकडमे चलते है । समते है कि दूसरे कौ अपेक्ारम श्रेष्ठ हं । पड़ोसके लोग 
तो सात बजे उठते है श्नौर्मै तो प्रातःकाल चार बजे उठकर, स्नानकरके सेवा करता हू । 
मै बहुत मक्ति.करता हं । भक्ति करनेपर अभिमान बटे तो मानना चाहिए कि भक्त 
कुच भूल होती है । 
नारदजी तो भक्ति-सम्प्रदायके भाचायं है। फिर भौ कहते है- नाथ ¦ भए भते 
मुक मान दे, परन्तु म वैष्णवोका दास हँ । आपकी सेवापूजा करनेवलि आपके सेवको- 
कार्म नौकर हूं । मेरे नाय । एकष्ट्सि ती म जापका पौत्र हू । 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो जक्षा मे जनकः प्रभो। 
अतस्ववा पौत्रोऽस्मि भक्तं मां पाहि राषव॥ 
आपकी नाभिमे-से कमलं उत्पन्न हुआ । कमलमें-से ब्रह्माजी प्रगट हुए । ब्रह्माजी 
मेरे पिता, अर्थात्‌ आपमेरेददाहो । आप मुभक्रो मान देते हो, यह्‌ आपकी प्रभुता 
है। पो कामको बात करते हुये नारदजीने कहा- नाथ ! भ्राज म ब्रह्माजीकी प्ररणासे 
आया हं । रावण देवताओको बहुत त्रास देत। है । आप रावणका विनाश्च करनेके लिये प्रगट 
इए है । 
रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । 
अनर आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करके अयोध्याकी गहीपर बेठादंगेतो 
रावणका वध किप रीतिसे होगा ? ब्रह्माजीने मुके एेसी अल्ला दी है कि अवतार-लीला 
आप करे, एैसी प्राना आपसे वै करू । यह प्राथंना करनेके लिएर्गै बायाहूं। 
प्रञुने स्मित हास्य करते कहा-- 
रावणस्य विनाश्चाथं' शवोगन्ता दण्डकाननम्‌ । 


राष्याभिषेकक्षो तयारी इष 
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मेरे ध्यानम है । जानेवाले कल मै वनम जाऊगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम 
भहाराज दशरथका दरबार भरा हुमा था । सिहासनपर विराजे हुए महाराज दकश्षरथकी 
बृद्धावस्था हो चली है । माथेका मकुट थोड़ा टेढां था । सेवकोने महाराज दशरथका इस 
~ तरफ ध्यान आकषण करानेका विचार किया परन्तु सेवक महाराजसे ेसा किस प्रकार 
कहु सकते है कि आपका भूकरुट शठा है । इसलिये उन्होने दपंण लाकर महा राजके सम्मुख 
रखा । ददारथ महाराजने दपंणमे देखा कि माथेषर रखा हुमा मुकुट बराबर न होकर 
थोड़ाणेडाथा। मुकूट सीधा करते समय कानके ऊपर हृष्टि पडी, तो दीख पड़ा कि 
कानके बाल सफेद हो रहे ह । कानोके बाल सफेद होतो समभना चाहिए, अति वृद्ध 

अवस्थाभ्रा गयी दहै। 


महाराज दशरथने विचाराकिये सफेद बाल मुभे कानमे ज्ञान दैतेर्हैकि तुम 
अति वृद्ध दहो गये हौ । रामको गहौके ऊपर क्यो नही बैठा देते ? रामका राज्याभिषेक 
क्यों नही करते ? तुम रामको गहीके ऊपर बैठाओ । सफेद बाल मुभको उपदेश देते हैँ 
मुम अत्र रामको गहीके उपर बैठना चाहिये । भ्रजाकी भी टिसी भावना है । रामजीके 
लिये प्रजा बहुत राजी है । राम सवको आनन्द देते है । 


महाराज दश रथके मनमे सकल्प हुमा कि मे रामका राज्याभिषेक करू । महा 
राज दक्षरथ एसा विचार कर रहैिथे कि उसी समय दरबारमे वरिष्ठ ऋषि पधारे। 
वश्िष्ठजीका दरबारमे बहुत सम्मान है । वशिष्ठजी पधारे तब सब उठकर खड़े होते है । 
महाराज दक्शषरथ भी खड़े हए । वश्िष्ठजीकी पुजा की । वशिष्ठजीने कुशल-समाचार पूछते 
हए कहा-- राजन्‌ ! भ्राज तुम कु उदास लगते हो । 
महाराज ददारथने कहा- महाराज ! मेरे मनमे एक सकल्प हुआ है । तुम्हारे 
बाीर्वादसे मै बहुत सुख है । सदुगुरुका कृपापा शिष्य बहुत सुखी होता है । तुमने मेरे 
ऊपर बहुत कृपा की है ! तुम्हारे आश्चीर्वादसे राम-लक्ष्मण जंसे बालक है । बालक बहत 
चतुर है! मै सव बातोसे सुखी ह. तुम्हारे भ्राशीर्वादसे मेरे जीवनमे समस्त कायं पूर्णं 
सफक्च हुए है । अब एक काम बाकी है। बालक अब बड़े हुए हैँ ओौरं मेरी यह ब्ृद्ावस्था 
है। इस शरीरका अब भरोसा नही । शरीर कव छटेगा, यहु कहा नही जा सकता 1 शरीर 
अब दुबल हभ है । अभी तक मैने किसीको कहा नही, परन्तु मेरी एक एसी इच्छा है 1 
मेरा एक संकल्प है क्रि माप आजा करे तो रामक्रा अव राज्याभिषेक करू । राम-राज्या- 
भिषेक हो, श्रौसीता-रामजी स्वणं छिहा्तनमे विराजं, उनके गै दश्ञेन कं, पीठे मेरी कोई 
। इच्छा बाकी रहती नही । पी मै सुखसे मर्गा 1 मेरी एक ही कामना दै कि अब शीघ्र 
राम-राज्याथिषेक हो जाय । मेरा राम सबको अच्छा लगतादहै। जाप अज्ञाकरदेतोर्म 
रामका राज्याभिषेकं करके गहीके ऊपर बेडा दुं । 


३४० तत्वार्थ-रामायण 
पीपी णी चरकाः 

वरिष्टजीने कहा--राजनु ! तुम्हारा विचार बहृत सुन्दर है । हमारी भी यह 
इच्छा है कि रामक राज्याभिषेक हौ । महाराज दशारथने कहा--महाराज ! आप कोई 
ठोकं मुहूत निकालो । उसी शुम॒मृहृतंमे भँ रामका राज्याभिषेक करके गरहीके ऊपर 
बैठाऊेगा । . 

वक्िष्ठजी महान्‌ ज्ञानी थे ! उन्होने विचार किया आज मै कोई मुहूतं निकाल 
उर मृदतं रामजी गदीपर बैठनेवाले नहीं है । वश्िष्ठजी सब जानते ये । इससे - 
वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! जिस दिन रामजी गदीपर बैठेगे, वह दिन चाहे जैसा हो 
परन्तु मुहूतं बन जायेगा । तुमको मै क्या मुहूतं बतलाऊ ? राम गहीके उपर बैठे वही 
दिन मुहृतं-दिन है । वरिष्ठजीकी वाणी मूढायसे भरी हुई थी । वरिष्ठजी मनमे समभे 
ये कि महाराज दशरथ निस॒दिनका निश्चय कर रह है, उस दिन राज्याभिषेक होना . 
नहीं 1 । - 

महाराज दशरथने कह महाराज ! मेरी यह्‌ ब्रद्धावस्था है । मुफको तो श्रव 
बहुत उतावलीहौरही है\भेरा विचारदहेसाहैकरि माप आज्ञा करे तो आनेवाले कल 
मै राज्याभिषेक कर दं । वश्िष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! बहुत ठीक । 

राज्याभिषेककी तेयारीके लिये मत्र सुमत्रजीको दुलाकर महाराज दशषरथने 
कहा- ~ 

आज्ञापयति यचत्वां भरुनिस्तचतसमानय । 
यौवरान्येऽमिरेश्ष्यामि वोभूते रधुनम्दनम्‌ ॥ 

मेरे गुरुदेवकी सी आज्ञा है कि ओनेवाले कल मेँ रामका राज्याभिषेक 
करूंगा ! राज्याभिषेककी अव तैयारी करो । मंत्रीजीने कहा-महाराज ! सब तैयारी 
मेने छह महीनेसे कर रखी है । आप तो आज कहु रहै हो, परन्तु मयोध्याके लोग बहुत 
दिनो बाते कर रहे है । सबकी अव सी इच्छा हैक महाराज अबवृद्धहूए ह, वे 
रामजीका राज्याभिषेक करे तो ठीक है । महाराज दशरथने पुद्वा--मेरे राज्यम क्या प्रजा 
दुखी दहै जो रामको गहीपर बैठानेकी सबकी इच्छा है ? 

मंत्रीने कहा-ना, महाराज ! प्रजा तो बहुत सुखी है । आप खूब जिओ 
परन्तु शरीर अव वृद्ध हुमा । लोगोकी बहुत इच्छा है कि श्रोसीता-रामजी स्वणे-सिहा- 
सनपर विरजे ओर सब दशेन करे । हम संकोचसे आपसे कहते नहीं ये परन्तु सबको 
बहुत इच्छा है । 

मंत्रीजीने पहलेसे ही समस्त तैयारी कर रखी थी । राज्याभिपेकमे चार समृदरोके 
जलको जरूरत पडती है । मंत्रीजीने यह भी- मेगाकर रखा था। पीठे महाराज 
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कि 
दशरथनै मरंत्रियो गौर महाजन लोगोको बुलाया । महाराज दह्रथका प्रजारजन राज्य 
था । प्रजाकी इच्छा गौर सम्मतिहो तोही महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्रजीको गहीपर 
बैठा सकते थे । महाराज दशरथने कहा~ तुम सब मुकको सम्मति दो तो मं राज्याभिषेक 
करू । गुरुदेवको मु भको श्राज्ञाहो चुकी है कि यदि सबकी इच्छाहोतो रामको गहीपर 
बैठा दिया जाय । चि 
सबने सम्मति हते हुये कहा-हम सबको भी यही भावना है कि रामजीका 
राज्याभिषेक हो । महाराजने पूा-- क्या अआनेवाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया 
जाय ? सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी । परमानन्द हा । वशिष्ठजीने म॑त्रीजीसे कहा-- 
प्रथम श्रीसीता-रामजीको सोनेके पटपर विराजमान करके वेद-मंत्रोका उच्चारण करते 
हये चार समुद्रोके जलसे तीर्थाभिषेक कराया जायगा । 
नाना तीर्थोदकेः पूर्णाः स्वंङम्भाः सदस््नः । 
बराह्मण तीर्थाभिषेक कराएं, उस पीले दोनोका सुन्दर शृगार होगा गौर शषत्रुजय 
हायीके ऊपर श्रीसीता-रामजौ विराजेंगे। लोगोको दक्षंनकी बहुत इच्छा है इसश्िए 
-वरघोडा समस्त गाँनमें फिरेगा । सोलह कन्या मस्तकके ऊपर कलश धारण कर आगे- 
भागे चलेगी । ब्राह्मण वेद-मत्र बोलेगे । तत्पश्चात श्रीसीता-रामजीको सिहासनपर 
बैठाकर चै राजतिलक करूणा । गवे जितने दैवमन्दिर है उन सभी देवमन्दिरोमें 
आनेवाले कल विस्तृत पूजा होकर सुष्दर भोग अपंण हो, एता प्रबन्ध करो 1 मत्रोजीने 
कहा--महाराज ! आप जो कहते हँ वह्‌ सब तयार है । 
तेयारी होने लगी । महाराज द्रथको अतिशय भानन्द हुबा । वे विचार 
करने लगे कि यह सूर्यं वंशकी पवित गही है, जिसपर चक्रवर्ती सावंमौम महाराज भगीरथ 
बेठते ये । जो महाराज भगीरथ श्रीगगाजीको लाये ये, उश्च महान्‌ पुरुषकी यह्‌ पवित्र गरी 
है । इस गहीकै ऊपर भहाराज दिलीप बैठते थे, जिन्होने एक गायके रक्षणके लिए स्वयके 
भ्राणक्रा भोग सिहको दिया था । सूयेवशके पवित्र, प्रतापी नरेश स गहीपर बैठते याये 
है । आनेवाले कल मेरा. राम इस गहीषर बैठेगा । इस गदीके ऊपर आज मेरा अतिम 
दिवस है) 
महाराज दशरथने गहीकी परिक्रमा की, गहीको बारबार बदन किया भौर 
वोले-मां । मानेवाले कलसे मेरा राम तुम्हारी गोदमे बैठेगा । मेरे रामका तुम रक्षण करना। 
भेरीकोईभूचहूर्दहोतो क्षमा करना। 


महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हदयके ये । उन्होने वधिष्ठजीसे कहा- 
गरजी ! आनेवाले कल मेरे रामका राज्याभिषेषक करना है, वह्‌ तुमसे किस प्रकारकहै? 


३४२ च्त्वापं-रायायध 
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हि क | 
गुरुजी ! तुम मेधे रामको राज्याभिषेककी वार्ता सुनाओ । राम तो बहुत जानता-समभत) 
है, परन्तु आप गुर्देव हो, जो आपको योग्य लगे, एसा उपदेश उसे दो । दश्षरथके द्वारा 
वशिष्ठ ऋषिसे एेसी प्राना करनेपर, वशिष्ठजी श्री रामचद्रजीके महलमें गये । 

गुखुदेवके आनेकी खबर सुनते ही भ्रीराम दौड़कर बाहर आये 1 उन्हे गुरुदेव- 
के चरणोमें बदन किया ओर कहा--गरुदेव ! योग्य तो यह था कि मुभको 
आज्ञा की होती तो दौड़ते हए मै आपके चरणोभें आता । आप धर पारे, यह्‌ तो आपने 
बहुत कृपा की ! 

श्रीराम वशिष्ठजीको अंदर ले गये । गुरुदेवको सुंदर आसनपर बैठाकर उनके 
चरण पखारे । गरदेवकी पूजा की मौर कहा-- आप मेरे सद्गुरु हो । यै आपका शिष्य ह । 
आपकी भाज्ञाका पालन करनेके लिए यह सेवक सदा तयार है । प्राज्ञा करं । 


वशिष्ठजीने स्मितहास्य करके कहा-- राम ! तुम एसा कहो, उसभ क्या आश्चयं 
है ? सब ही सद्गुण तुममे एकचित हुए है । तुम मुको गुर मानते हो परन्तु गुरुके गुरुतो 
तुम हो । तुम जगद्गुरू हो 
गुरुथुरुणां स्वं देव पितणां तवं पितामहः । 
अन्तर्यामी जगयात्रावाहकस्त्वमगोचरः ॥ 
बड़ोके भी ब्डेतुमहो, तुम परमात्मा हो, अन्तर्यामी नारायण हो । जगत्के ` 
कल्याण के लिए तुमने यह स्वरूप घारण किया है ओर मानव जैसी लीला करते हो । 
श्री राम-श्रीकृष्ण मानव जैसी लीला करते है। इससे श्रीराम-श्रीकृष्णका नाम है 
“नटवर" । नाटकमें काम करनेवाला नट स्वयं-के असली स्वरूपको छिपाये रखता है मौर 
हैखनेव्रालोको दुसरा स्वरूप बताता है । श्रीराम श्रीकृष्ण परमात्मा है, परन्तु मानव जेसी 
लीला करते है । 
श्रोरामने कहा--ना, ना, य ईश्वर नही | रमैतो एकं साधारण मानवहू। 
वशिष्ठजीने कषहा-- तुम मूको मानदतेहो बरौर कहतेहो किरम तुम्हारा 
शिष्य ह । तुम मुभको गुरु मानते हो तो आजम गुरुदक्षिणा मागता हूं वह मुभको दो । 
गुरुदक्लिणामें वरिष्ठजीने मांगा- 
स्वदधीना महामाथा सषलोकेकमोहिनी । 
मां यथा मोहयेन्मेव तथा इर रधुद्रहई ॥ 
तुम्हारे अधीन रहनेवाली तुम्हारी सवलोक-चिमोहिनी महामाया मुफको मोहित 
न कर सके, इलिए्‌ अपने चरणोमिं मुभको अनन्य भक्तिदो। र्म ब्रह्याजीका पुत्र ह। 
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| । ^ ^ कि पिपिष ििणीीणीणीीीीणीणीणीिीीिीीी 
ब्रह्माजीने मुभसे कहा कि सूयेवंशके तुम पुरोहित बनो । ब्रह्याजीने भ्रुकको पुरोहित होने- 
की आज्ञा दी । वह मुको रुचिकर नही लगौ । मँ जानता था कि पुरोहिताई भिदनीय है 
श्रौर दूषित जीविका दै । पूरोहितको यजमानका पाप लेना पडता है । 
पौरोहित्यमहं जाने बिगहयं दप्यजीवनम्‌ ॥ 

परन्तु ब्रह्माजीने मुभे कहा- सूरयवश्षमे परमात्मा प्रगट होने वले हँ भौर प्रु 
के साथ तुम्हारा सम्बन्ध होगा । अत ब्रह्यतेजका विनाश करनेवाली पुरोहितव्रत्ति अच्छी 
नही लगते हुए भी म सूर्यवद्चका पुरोहित बना, गुरु हुश्रा। तुम मेरे उपर कृपा करो। 
मूको अपने चरणोमे अनन्यभक्ति दौ ! माज एक खास कायेके लिए भाया हूं । महाराज 
दश्षरथने मुभे तुम्हारे पास भेजा है । आनेवाले कल महाराज दक्षरथकी तुम्हारा राज्या- 
भिषेक करनेको इच्छा है। 

बिष्ठजीने रघुनाथजीको आदेश किया । 


अध स्वं सीतया रर्ष्ुपवासं यथाविधि । 
ङृत्वा छठचिभूमिद्ायौ मव राम जितेन्द्रियः ॥ 
राज्याभिषेकके पहले दिन राजा घरतीभे शयन करे, ब्रह्मचर्यादि षर्मोका पालन 
करै, उपवास करे ओर पवित्र बने । 
श्री रामचन्द्रजीने वरिष्ठज)से कहा- गुरुजी । मुक श्रकेलेको तुम गहीषर 
नैठाजोगे ? राज्याभिषेक मुर अकेलेका होगा ? मेरी एिसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई 
भरत, लक्ष्मण, ग्रीर शत्रुघ्न मेरे साथ गही पर बैठे । हम चारो भाई गहीके ऊपर बेठेगे । 
गुरुजी ! आप चारों भादयोका राज्याभिषेक करो, मुक अकेलेका नही । हमाराप्रेम एसा है 
कि गै अकेला गहीके ऊपर बेट, यह मुमको रुचिकर नही लगता । 
जनमे टक संग सब भई । भोजन सयन केलि ररिकारं ॥ 
करनबेष उपनीत निहा । संग संग समर मर उदा ॥ 
बिमल वंश यहु अनुचित एङ्‌ धु बिहाष बद़ेहि प्रभिषेद्‌ ॥ 
हमारा एक स्थानमे जन्म हुभा, हम एक जगह देले । ओर तो क्या ? हमारी 
छन भी षएकही घरमे हुई । यह सू्यंवश्षकी रीत्ति कंसी है कि वड पृत्रका ही राज्या- 
भिषेक होता है गौर छोटे भाइयोका नही होता । मुभको यह सब सोटा लगता है । यह 
मूको च्छा लगता नही । हम चारो भाहयोका राज्याभिषेक कीजिए । 
रामजीका वधुप्रेम कंसा है ? आजकल बडे भाद्योको कुद मान. मिता हो तो 
वे छोटे भाईयोको क्या याद करभे ? 


४५४ । तत्वार्थ-शायायण 
नि पिपी कह भ 
, विष्ठजीने स्मितहास्य करके कहा- ना, ना, एसा तो नहीं हो पकता । राजा 
तोएकही होता है। चारका राज्याभिषेक नही होता। यह तो सूयेवंशकी रीति है । राज- 
` नीति एसा कहती .है कि बडा पृत्रही राजा हो सकता है । महाराज दशरथने इसलिए यह्‌ 
दृढ़ निद्वय किया है । राम} तुम्हारा बधुप्रमर्मे जानताहँ। भाद्र्योको तुम जोदेना 
हो, वह 8 सकते हो । राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा । 
रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह सुनकर सबको आनन्द-ही-भानन्द हो 
गया, परन्तु रामजीको अनन्द न हुजा । राप्रजीने बात दुहुराकर वरिष्ठजीसे कहा- 
सूयेवंशकी यह रीति योग्य नहं । अपने भाद्रयोको छोड़कर मूुभको अकेला गदीके उपर 
बैठना बच्छा नही लगता । 
गुरुजने कहा--- तुमको रुचिकर लगे या न लगे परन्तु एिसा ही होगा । 
बातें चल रही थी, उसी समय लक्मणजी वरहा श्राए । श्रो रामचन््रजीने लक्ष्मणजीषे 
कहा- लक्ष्मण } मै नामकाही राजाहं । यह्‌ सब राज्य तुम्हारादहे। 
सोमिप्रे यौवराज्ये मे इवोऽभिषेशो मरिष्यति । 
> । >€ >€ 
रक्ष्मणे मां मया साधं प्रश्लामि स्वं बसुंषराम्‌ । 
द्वितीयं मेऽन्तरार्मानं त्वामियं शरीरूपस्थिता ॥ 
लक्ष्मण ! यह राज्य तुमकोही करनाहै, तुमकोही भिषादहै।तुमतोमेरी 
दुसरी अंतरात्मा हो । 
श्रीराम सबके अंतर्यामी ह परन्तु श्री रामक भ्तर्यामी लक्ष्मणजी है । जगतके प्रत्येक 
जड़ श्नौर चेतन पदार्थमें श्रोराम बिराजते है भौर रामजीके हृदयमें लक्ष्मण भौर 
भरत है। । 
~ लक्मणजीको बहुत आनन्द हज । लक्ष्मणजोको गहीपर बेठनेकी लेरमात्र मी 
इच्छा नहीं थो । लक्ष्मणजीको अतिशय आनन्द हसलिए हुभा कि मेरे अङ्गं भाई आनेवाले 
कल राजा होनेको ह । कथ म हाथमे चंवर लेकर खडा. होगा । परु्को रामजीके साव 
गहीपर बैठना नहीं । मुम तो रामजीकी सेवा करनी है। 


(३८) 


विभ्नेश्वरी अयोध्यामें 


एक सेवकने ये सव वतिं सुनी । दौडता-दौडता वह कौशत्याजीके पास गया । 
कौशल्या मा-को वंदन करके कहाकि माँ! माँ! वधाई है । आनन्दकौ बात कह्ने 
आया हँ । आनिवाले कल महाराज दशरथ रामजीको गहीपर वैठा रहे हैँ । राज्याभिषेक 
होनेको दहै । कौशचल्याजीको यह सुनकर अतिङय आनन्द हुमा 1 आनैवाले कल मेरा 
-राम राजा होगा । कौदाल्याजी उमंगसे भरके दास-दासियोको वेस्त-आभूषण देने लगी । 
मा-क वहत ही भ्रानन्द हुमा । 

राम-राज्याभिषेकमे विघ्न हमा तो रामजीकी इच्छसे ही हुश्रा । इसमे किसी- 
का दोष नही । रामजीकी ही वनमे जानेकी इच्छा थी । रामजी विचारतेथे कि रावणके 
मरे पीेही मुभे राजा होना है! रावण पृथ्वीके ऊपर जीवित रहे ओर रगे गहीके ऊपर 
बदु, यह शोभा देता नही । वनवास पी राज्याभिषेक हो, वह सबको ठीक है । 

जो कमी वनमे गया नही, वह राजाहोतो संभवहै कि भान भूल जाएगा 1 
कैकेयीने रामजीको चौदह वषं का वनवास क्यो दिया ? रावण--काम्‌ चौदह ठिकाने रहता 
है । पाच ज्ञानेन्छिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त मौर ्रहंकार--इन चौदह ठिकानो- 
में रहनैवाले रावण-कामको मारनैको रामजी चौदह वषं तपश्चर्या करे, तो ही उसको 
मार सकते हैँ । रावण अर्थात्‌ काम, जीवको बहुत चरसि हता है । मनुष्य चौदह वषं सादा 
जीवन वितवे, धीरे-धीरे मवति बढावे, तो कामको मार सकता है । श्रीकृष्ण वृन्दावने 
नंगे पैर, गायोके पी बहुत रिरे है । गायोकी बहुत सेवा करनेके पीले ये दारिकाधीष्ष 
हृए । नगे पर वृन्दावनमे फिरने के बाद ही सोलह हजार रानियोकि स्वामी हुए । वनवास 
जिना राज्याभिषेक हो, यह्‌ श्री राम-श्नीकृष्ण को अच्छा नही लगता । रामजी मपरनी इच्छसे 
ही वनभ गये ये। ॥ 

भगवदु-दच्छासे ही राम-राज्याभिषेकमे विध्न आया था परन्तु एक महापुरुषे 
काहि किं रामराज्यार्भिषेकमे विघ्ने कौश्चल्याजीकी एके भ्ूवके कारण आयादहै। 
कौरल्याजीकी क्या भूल हुई थी † रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह्‌ सुनकर 
कौशल्याजौ बहत राजो हयी । घरके नौकरचाकरोको वस्वराभ्रूषण दिए। चरकी दासियो- 
का सम्मान किया परन्तु कौक्षल्याजीने ककेयीकी दासीका सम्मान किया न्ह । ` 

व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थं सरल है । व्यवहारमें कोई भ्ूलदहोतो घ्ोग 
क्षमा करते नही, सजा देते दै । सेवमे- भक्तिमे कोई भूल हो जाय तो भगवान क्षमा कर 


३५९६ वस्वा रामायण 
निनि पिपी क 
देते है! परमात्मा अति उदार दहै! भक्तिमे भूल हौ जाय तो भगवान जल्दी दण्ड देतै 
नहीं । इसक्री भूल हुई, कहकर भगवान भमी भूल जते है परन्तु व्यवहारमे कोर भल 
होजायतो संसारके लोग उसे जल्दो भूलते नहीं ओर इसलिए मनुष्य व्यवहारमे 
सावधान रहता है । भक्तिमें सावधान रहता नहीं । मनुष्य समता है कि व्यवहारमें भूल 
करूंगा तो लोग मुभे दण्ड देगे । 

व्यवहार, करो, परन्तु व्यवहारमे इबना नहीं । व्यवहार करते हूए आंमस्वरूपका 
्रनुसन्धान न रक्खो, वह पाप है । मनके स्थुल ओर सूक्ष्म दो भेद है 1 मनका स्थुल भाग भते 
ही व्यवहारे हो परन्तु मनका सुक्ष्मभागं परमात्मामें पिरोकर रखना । पनिहारी पानौ 
भरने जाती है, उस समय माथेपर तीन-तीन घडे होते हैः एकं हाथमे घडा ओौर दूरे 
हाथमे रस्सी होती है । एक~दूसरेके साथ बाते करतो हुईं जाती हँ परन्तु मायके उपर 
रखे हुए घडे गिरते नहीं । कारण कि पनिहारीका स्थुल मन बातोमि होता है, परन्तु सृक्ष्य 
मन मथिकरे ऊपर रक्छेहुए च्डोमे ही होतादहै। इसी प्रकार व्यवहार करते समय 
भगवानको भ्रूलना नही । परमाथं सरल है, व्यवहार कठिन है । बालकमें सूष्ष्मरीतिसे 
मन रखकर जिष् प्रकार मां घरक समस्त कामकाज"करती है, उसी प्रकारे सूक्ष्मरीतिसे ` 
मन परमेश्व रमें रलकर व्यवहार करोगे तो व्यवहारे सफलता मिलेगी । 

कौशल्याजीकी यह थोडी भूल हई किं चरकी दासियोका तो सम्मान किया, परन्तु 
कंकेथीको दासिका सम्मान नही शिया । कैकेयोकी दाक्षी मन्थराको दो-चार सादिर्यांदै 
दीं होती तो यह्‌ सब उस्पात नहीं होता । कौशल्याजीने मन्यराको कु दिया न॒ही । 

स्वयं-की एक दाोको कौश्ल्याजीने बहुत मान दिया गौर कहा--मेरे रामको 
तने िलाया है, बड़ा किया है, मेरा राम तुफको माताके समान मानता दहै! आजतोर्मैनि 
तुको थोड़ा ही दिया दै, परन्तु कल मेरा राम गहीके ऊपर बैरगा, उसके बाद तुके नौकरी 
करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी । म ्रेपने रामसे कहकर तुमे एक-दो गाव दिलवा 
द्ग । मेरे रामकरे राजाहोनेके बाद तूमेरो जंसी हौ जायेगी । नौकरका अपमान करनां 
नहीं, परन्तु उक्षे बहुत अधिक मान देना भी उचित नही । मानको पचाना बहुत कठिन 
है । शास्वमे तो एेसा लिखा है कि मान-स्तुति तो परमात्मा हौ पचा सकते है । परमात्मा 
की दही स्तुति करो । किषी मनुष्यकी प्रश्णंसा अधिक्रनकरो। कारण कि मनृष्यमें स्तुति 
पचनेको शक्ति नहीं होती ! किसी मनुष्यकी बहुत प्रशंसाहोतो वहु अभिमानी ही 
जाता है, उसका परतन हो जाता है । वेद श्रौर ऋषि लो परमात्माकी बहुत स्तुति करते है, 
फिरभी प्रश्ुकोौ अभिमान स्पशं नहीं करता परन्तु इस जीवकी कोई स्तुति करेतो 
जीव अभिमानी हो जाता! मानके पञ्चे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है । जिसको 
_ मान मिलत्ता है, वह॒ अभिमानी बन जातादहै। 
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संसारम बहुत मान मिले, यह्‌ ठीक नहीं । बहु्तोकी तो एसी इच्छा होती टै कि 
भेरा कोई तनिक मी ग्रपमान न करे, मेरे निए कोई तनिक भी भपशाब्द न बोले । गै बहुत 
समभवाला हुं । शुके सब लोग मान दे । ठेसी इच्छा रखना उचित नही । जीवमाच्रको 
भानकी भूख हौती है परन्तु ससारमे मान भिले तो प्रसन्न होना नहीं ओर अपमान 
मिले तो अप्रसन्न भी होना नही । मेरे लिए संसार क्या कहता है, यह जाननेकी इच्छा 
हीन करो । जगतमे जो अपने लिए सही बोलता है, उसके चिए सद्भाव जग्तादहै 
ओर जो खराब बोलता है उ्तके प्रति कुभाव आ जाता है। मनमेयातो राग अतादहै^या 
फिर देष आता है । दोनों ही बन्धनकारक है । 
शास्त्रम लिखा है- 
असम्मानाचयोद्द्धिः । सम्भानाचपसः श्यः । 


जिसको बहुत मान मिलता है, उसके पुण्यका नाश होत्ता है गौर जिसका अगत- 
भ कुष्ठं जपमान होता है उसके पापका नाश होता है । कदाचित्‌ तुम्हारा कोई श्रपमान 
करे तो हृदय जलाना नही, मनक्रो समाना कि गाज भुके लाम हुआ । मेरे पाप चशे । 
मैने कथामें सुना है कि कोई अपमान करे तो पापका नाहा होता है । 


कौरल्याजीने दासौीको मान दिया । दासीको बहुत आनन्द हमा परन्तु वह 
मान पचा नही सकी । वह वहामि जा रही थी । उसको रास्तेमे मंथरा मिली 1 इसको खूब 
आनन्दम देखकर मंथराने पुधा--तू मज किङ कारण इतने अनिन्दमे जा रही है ? इतना 
अधिकं मानन्द किस बातका है? 

दासीने कहा-मेरा जसा भाग्यशाली कौन है ? यै तो कौशल्याजीकी दासी 
ह । मनि तो भाज मुक्ते कहादटैकि क्रलसे मुके नौकरी करनेकी मी प्रावद्यकता नहं 
रहेगी । अतो चँ दासी न होकर राजमाता जैसी हो गयी ? राम मुफको मात्ताके समानं 
मानते है । मेरे राभका कल राज्याभिषेकं होनेवाला है । मेरे भाग्यका अव उदय होने 
वालाहै। मे तो बहत सुखी ह । तु देखती नही, कौडाल्या मानि मेरे यतेमे कंसा चंद्रहार 
पहनाया है । मुभे तो यह चन्द्रहार मिला, परन्तु तु तो कैकेयीकी दासी है 1 तुके कच मी 


नही मिला ? 
एतस्मिन्नन्तरेदेवा देवीं बाणीमचोदयच्‌ । 
रच्छ देबि दवो रोकमयोभ्यायां प्रयत्नतः ॥ 
रामाभिषेकमिष्नाथ यतस्व अष्षवाक्यतः। 
रामका राज्य्भिषेक होना है, एसा जानकर सबको श्रतिद्यय मानन्द हा, परन्तु 
देवतपभोको दुःख हुमा । इसका एक कारण था । उन्होने सोचा कि आनेवात्ते कल रमि 
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भदूदीके ऊपर बैठशे तो फिर रावणको कौन मारेगा ? इन राक्षसोका भय तो वहत अभिक 

बढ गया है । उन देवताभोनै विष्नेदवरी देवीको बरुलाकर कहा--तुम अयोध्यामे जाकर 

रामजोके राज्याभिषेक विघ्न करो ! रामजीको तो सुख-दुख कु मी होता नही; वे 

आनन्दस्वरूप हैँ । विघ्नेदवरीने विचार किया। मे कहां जाऊँ ? किसे प्रवेश कड ? यह्‌ 

विचार करते हुए उसकी नजर मंथरा पर पड मौर मंथरामें हौ उसने प्रवेश्च किया । 


मथ राके हृदयमें मत्सर प्रगट हुआ । उसने विध्न करनैका निह्चय किया । 
कौराल्याजीने मेरा सम्मान नहीं किया । सबको दिया परन्तु मुको कुच दिया नही, 
हसलिए राम राज्याभिषेकमें विषघ्न करेगी † मंथरा कंकयीके पासं गयी, जाकर उसने नाटक 
आरंभ किया भौर रोने लगौ । 


कितनी ही मातारेसीहोतीदहै कि उनको नकली कूपसे रोनाभी मातादै। 
हिमी रोत्ती है कि दूस रोको एेसा लगने लगता है किं ये बहुत दुखी है । वे कोई दुखसे नही 
रोती, परन्तु रोनेकी उनके पास कोई कला होती है । ये माताये लौकिक व्यवहारमे भी 
जातो है मौर आंखो आसू बहाती हैँ । क्या कोई सम्बन्धकी प्रगाठतसि रोत्तीहै ?षेत्तो 
वहां जाकर बाटकही करतीर्हू। 


कंकेयीके अगे मंथराने वही स्त्री-चरित्र करिया । खसे सू निकाल चिए। 
भंथरा कपटसे रोने लगी 1 वह क्या कोई दुखसे रो रही थी ? सम्बन्धी बनकर रोरही थी? 
इसका तो सब नाटक ही था । ककेयीको प्रादचयं हुमा । उसने मंथरासे पृष्ठा-तू क्यो रो 
रही? तुकेक्याहोगयाहै ? लक्ष्मणजीने तुभ कोईसजादोदहै क्यौ ? तु बहुत बोलने 
वाली दै इसलिए कदाचित्‌ तुभ लक्ष्मणजीने सजा दे डाली मालुम होती है । कैकेयी 
मंथरासे बारनार पृद्धती थी परन्तु मंथरा बोलती ही \नही थौ । नोर-जोरसे प्रवास 
शछटोडती थी । 

कैकेयीने कहा--तु बोलतो सही । तुकेक्याहोगयाहै?क्योरोरहीहै मेरे 
राम तो कुशलसे हँ न ? दशरथ महाराज तो मानन्दमे है ? कुश्चल राम महिपाल ? 


ककेयीका रामजोभे अतिशय प्रम था । इसलिए केकेयीने मंथरसि पृष्चाकितूर्क्यो 
रोती दै? मेरे रामकोतोकुचनहींहोग्याहै? 

स्वीको पूत्रको अपेक्षा पतिमे सभस्त प्रम होना षाहिए, एसा शास्त्रम छिला है । 
परतित्रता स्त्री पुत्रकौ अपेक्ना समस्त प्रेम पतिम रखती है । 


कैकेयी पहले तो दशरथ महाराजकी कुशल पूछती नही, रामजीकी कुशल पुती 
है । दशरथ महाराजकी वृद्धावस्था थी । कदाचित्‌ कुहो तो द्रण महाराजको ही हो, 


विष्नेह्वशी अवोध्वाें ३४९ 

[छ कि निकिणिमस 
ठेसा सम्मव था 1 रामजीको क्या होना था ? परन्तु कंकेयीका रामजीभ्रं इतना प्रेम था कि 
पतिंको कुशल न पूचछकर पुत्रको कशल पहले पी ? ~ 

मंथराने कहा, रामजीकी तो कुरल-हौ-कुशल है, रामका तो कल राज्याभिषेक 
-होनेवाघा है 1 

रामका राज्याभिषेक होना है, सुनकर कंकेयीको बहुत आनन्द हुमा । कंकेयीके 
लेमे बन्द्रहार था । उसको उतारकर कंकेयीने मंथराको दिया श्रौर कहा, मेरे राषका 
राज्याभिषेक होनेवाला है । मंथरा ! मानतो मे तुं चन्दरहार देती ह परन्तुकलनजोत्ु 
मगिगी, वहो दुंगी । 

नमे परं किविदितो षरं पुनः 
रियं परियं टुं बतोऽश्रएष्‌ । 
ता क्षबोचस्स्वमतः प्रियोन्तर 
वरं. परं ते प्रददामि तंशृणु ॥ 

मधरा! तु मेर पाससे अतिप्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है । मेरे धिए तो रामजी. . 
के राज्याभिषेकके समाचारसे बढ़कर श्रिय ओर अगृत-समान दूसरा कोई वचन नही । 
एमी परमप्रिय वार्ता तूने मुभसे कही है । तूने एसा प्रिय समाचार कहा, दसधिए तेरी 
इच्छाम आवे, वहू माग ते ! मे तुभको अवश्य ही दुंगी । मंधरा ! मेने तो अनेक बार परीक्षा 
की है । रामका मेरे ऊपर कौशल्याकी अपेक्षा भौ अधिक प्रम है। 

कौश्चरया मां समं पञ्यन्सदा श्रुशरषते हि माम्‌ ॥ 

रामभेराकहाकरतादटै। मे तो विधातासे प्राथना करती ह कि दसरे जन्मे 

राम मेरी कोखसे पुत्र होकर अवे । 
जौँ बिभिजनमु देर्‌ करि छह । होहु राम सिय पूत पुमोह॥ 
प्रान तं अधि राष्ुप्रियभोरं। तिन्ह कं तिलक छोदक्स तोरं॥ 

राम मुकको भ्राणसे भी अधिक प्रिय दै परन्तु यदह्‌-तो कह कि रामके तिलकसे 
तुभे क्यो इतना दुःख होरदहाहै? 

मंथराने बराबर वही नाटक चालु रखा । केकेयीका दिया हृभ्रा सुन्दर बन्द्रहार 
फक दिया । एकदम मूर्छा आ गयी हो, शशा ढोग॒करके.वह गिर पडी । मंथरा भरुमिके 
ऊषर पडी, तब कंकेयौको बहुत आदचयं होने लना । केकेयौको. टीक लगा नही । वह विचार 
करने लगी, मैने प्रेमसे चन्द्रहार दिया गौर इसने फक दिया है ? परन्तु इसको एेसा क्या 
दुःख है ? मूर्च्छा क्यों बायी हुईदै? 


^ 


२५० हल्वार्प-रामायण 


मू्छमिं पड़ी मंथरा बोली-- राम राजा हौ अथवा भरत राजा हो, मेरातो कोई 
स्वाथे नही, मे कु दासौसे"" "रानी तो होनकी नही, परन्तु मेरा यह स्वभाव ही बहत 
लराब है । तुम्हारा अकल्याण मुमसे सहन होता नही । रामका राज्याभिषेक होना है यह्‌ 
सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परन्त॒ मुभको तो बहुत दु.खहोता है। परन्त॒ भ्रव 
मै नही बोलूगी । भवम बोलूगी तो तृमको एेसा लगेगा कि तुम्हारे घरमे कु कलह 
जगाने आयी ह । मुभे कलह जगानसे क्या लाभ ? राम राजा हों अथवा भरत राजा हो, 
मुभे कोई स्वाथं नहीं । अवमे किमी दिन भी तुम्हारे भागे नही बोगी । 


मंथराने ककेयीके मनके ऊपर एेसी छाप डाली कि मुकं कोई स्वार्थं वहीं । मुभे 
तो तुम्हारा बिगडता हुश्रा काम अथवा तुम्हारा दुःख, देखा जाता नही, इसलिए मेँ तुमपे 
कहने भायी थी परन्तु कोई बात नहीं । तुमको तो राज्याभिषेक होना है, एसा सुनकर ही 
अधिक आनन्द होताहैतोटीकदहै। मु्ेटीकलगे यान गे, मुं कुं बोलता ही 
नहीं है । 


मूच्छमिं पडी-पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी। कैकेयी उसे सुनती थी । कैकेयीने विचार 


, कियाकि यहजोभीबोल रहीटहै वह कुचबुरी बात भी नहींदहै। राम राजा हों अथवा 


भरत राजा हो, सका क्या स्वाथं ? मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारणसे यह कु 
खास बात कहने मेर पास भ्रायी है । चन्द्रहार फक दिया, यह मेरी सममे नहीं भाया 
परन्तु अब इसका तिरस्कार न करके इये प्रेमसे मनाऊंगी } 


कैकेयी मंथराके पास बैठ गयी गौर उसकी पीठपर हाय फेरने लगी । मंथराका| 
स्पशो करनेसे कैकेयीकी बुद्धि बिगड़ गयी । मति कामका, अति पापका स्पश्चे करना नही । 
स्प करनेसे उनके परमाणु अपनेमें आ जति है । स्पशंसे बनेक दोष उत्पन्न होति है । 
भिना कारण किसीको भी स्पशं न करो। किसीको चुना, किंसीको न छना, एेसी जो खं 


` भीमांशा अपने ऋषिर्योने की है, वह बहुत -समभकर की टै । इसमें किसी जीवकां 


तिरस्कार नही किया गया है । श्रात्मा तो शुद्र है, परन्तु सबका शरीर शुद्ध नहीं । कदाचित्‌ 
स्थूल शरीर भले ही टीक हो, परन्तु सूक्ष्मशरीर बिगड़ा हआ हो तो वह दूसरों बिगाई 
देता है । जिसका चरित्र प्रति शुद्ध न हो, उक्षके हाथका पानी भी पीना उचित नही । 


केकेयीने मंथराक्ा स्पकं नही कियाथा, तब तक ककेयीकी बुद्धि नहीं बिगड़ी 
थी परन्तु जहां मंथराका स्पश्चं किया किं बुद्धि बिगड़ गयी । कैकेयी मंथराको मनाने 
लगी | तु ठीक कष्ट रही है, तुके क्यों इतना अधिक दुख हो रहा है । तू मुभको बहुत भ्रच्छी 
क्षगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है । 


चिध्वैह्वरी अयोष्यामें ३६१ 
कन्य्कवरवकन्िन्सय्यिकनिय्विन्परेकन्िरसग्िशनिनकविकार्िकषद तिनि 
मंथराने कहा--मेने तुम्हारा इतना खाया है1 तुम्हारे कपडे मेने पहन हैँ । 
कैकेयी मंथराको पीहरसे लेकर आयी थौ । मंथराका जन्म अयोष्याजीमे हया नहीं 
था । जिसका जन्म अयोध्धाजीमें होता है, उसके हृदयमे कलिका प्रवेश्च नही होता । मंथरा 
कंकय देहाकी थी । कंकेयी जिस समय पीहरसे अयोध्या जाने लगी, उस समय इनके पितने 
इनसे पुछा कि मे तुकक्या दुं ? उस समय केकेयीने कहा--मे तो अयोघ्याकी राची होकर 
जा रही हं । वहां सब कुछ है । मुकं किंसीकी, जरूरत नही परन्तु यह मंथरा मुभको 
वहत अच्छी लगती है । इसलिए केकेयी पीहरसे मंथराको लेकर आयी थी ? 
कंकेयी जिस समय मंथराको मनाकर पने लगी, उस समय मंथराने कटा-- 
तुम्हारा बिगडे, यह मूसे देखा नही जाता परन्तु मुभको बोलनेमे भय लगता है । 
क्तकेयीने कहा--तू जो करेगी वह करनेको मेँ तैयार हूं । तेरे मनमेजो है उसे 
ठीकन्टीक कह दे सुककोतोरसालगतादहैकि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता टै। 
मंथराने कहा-वे दिन अब घले गये । रामको आज तक स्वाथं था, गौर इसीसे 
वह तुम्हारी सेवा करत्रा था । राजा हुए पीछे राम पहले जसा रहेगा नही ! कमल, पानी 
उत्पन्न होता है । कमलको पुष्टि देनेवाले सूर्यनारायण है । फिर भी जब कमल पानीसे 
अलग होता है, तब सूर्यनारायण ही उको भुला डालते हैँ । कमल पानीमे हो, तब तक 
ही सूर्यनारायण उसे पुष्टि देते है । राम जब तक राजा हुए नही थे, तब तक तुम्हारी सेवा 
करते ये परन्तु आनेवलि कल ॒रामके राजा हए पी तुम आशा रखना नहीकिये 
तुम्हारी सेवा करभ । 
मै तुमसे ठीक कहती ह, यह सब कौशल्याकी करतुत है । कौशल्याने कपट किया 
है । राजा तुम्हारे गघीन रहते है, वह्‌ कौशल्याको तनिक मी सुहाता नही । कौशल्या 
सोचती ह कि सबमेरी सेवा करते है, परन्तु इस कंकेयीको बहुत अभिमान है कि राजा 
इसके अधीन है, इससे मेरी सेवामे वह्‌ रहती नही । उस कटिको निकालनेके लिए 
ही कौशल्याने यह कपट क्ियाहै। धरके छोकरा-भरत गौर शत्रुघ्न ननिहालमे ह, 
गौरं कल हौ रामका राज्यामिषेक होनेको है, इसका क्या अर्थं होता है ? उसका तुमने 
कुदं विचार किया ? तुमको तो खाना, पौना भ्रौर पलगमे सोते रहना ही अच्छा लगता है। 
कामी राजा मुखसे मीठे होते है जौर मनके मले होति है । राजा दशरथ तुम्हारे 
महलमें अते हँ ओर तुमको पेखा बताते है कि तुम इनको बहुत प्यारी हो, परन्तु तुम्हारा 
कहातोवे कुष्ठ करते नही । वे तो कौदल्याजी जो कहती हैँ वही करते है । 
स्त्रीको किसी दिन पतिकी निदा सुननी नही चाहिए । मंथराने महाराज दक्षरथकी 
बहत निदा की 1 केकेयी वह सुनतो रही । मंथराकी हिम्मत बढ़ गयी । वह्‌ जागे कहने छगी । 


३६२ तस्वा्य-रानायभ 
पि पिपरी ड रक कि ऋ 


राजा दशरथ कपटी है! मन मलीन मुह मीढ । कौल्याके कटुनेसे ही भरतको 
ननिहाल भेजा -है । रोज रातको महाराज दशरथ तुम्हारे महरलभ आत्ते ह, परन्त॒ आज तक 
किसी दिन तुमको खबर दी है कि रामका राज्याभिषेक होनेको है ? चौदह-पन्द्रह दिने 
राज्याभिषकक्रौ तेयारी हौ रहीदहै, ओौर तुमको ज हौ खबर पड़ी है । यहं कपट है।र्मै 
जानती हूँ कि सूर्यवशकौ यह रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो परन्तु ने जो एक बात 
शुनी है, उकके सुननेके पचे तो मुमक्रो रात्रिमे निद्रा आती नही, दिनको भूख लगती 
नही । मुकको बहुत घबराहट होती है । 

कंकेयीको मंथरामे विश्वास हुभा । उन्होने पूच्ठा-तूने क्या सुना है ? 
मंथराने कहा-र्मैने एषा सुनाहै कि कल रामके राजा होनेपर भरत कंदमे होगे । 
लक्ष्मण इनके खास मत्री होगे । भरतक्रो जान-बूफकर कौराल्याने ननिहाल भेजा है। 
धरके पुत्रतो घरमे नहीदहै ओर फिर राज्यिा्िषेककौी इतनी शीघ्रता करनेकी क्या 
जरूरत है ? कौश्चल्याको तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है । 

मंथराने पुराणोकी अनेक बाति कंकेयीको सुनायीं । दोक किस रीतिसे त्रास 
देत! है, वहु कंकेयीके मनमे आये, इसलिए कहा-्मैने तो रसा सुनादहै कि कल रामका 
राज्याभिषेक हुए पीछे तुम्हे. अयोध्यामे रहना होगा तो कौराल्ाके घरका पानी भरना - 
पद्धेगा । कौशल्थाकी दासी होकर ही तुम अयोध्यामें रह सकोगी । 

रामे राज्यपदं प्राप्ते रौशल्यायाश्च केकयि 1 
दासी भविष्यसि ल॑ हि अतो मद्वचनं इर्‌ ॥ 

मुफको तो कोई स्वार्थं नहीं । यह तो तुम्हारा निगड़ता ह, वह म्‌ कसे देखा नहीं 
जाता, इसीसे कहने आयी थी । राम कंसे सरल ह, रामकी माँ कंसौ भोली है, वह्‌ तुमक्या 
जानो ? ये तौ केषट करनेमें बहुत होशियार है । 

मंथराके वचन सुनकर कंकेयी बहुत चबरां गयी । शरीरम पसीना निकष आया । 
भविष्य अ्रघकारमय श्खाई देने लगा । कंकेयोने मंथरासे कहा क्या करू ? मुभको 
तीन दिनसे खराब स्वप्न आ रहे है। मै घबरा गई हं । ये-स्वप्न विधवा होनेके चिह्ञरूष 
ड, एसा कंकेषी समती नहीं यी 1 कंकेयी विचारने लगी-मेरे भरतको इतना भधिक्र 
दुःख सहना पडेगा ? वह हताश्च हो गयी । रोने लगी । । 


तच मंथरा उसको समाने लगी--तुम रोगो मत ! अभौ बाजी तुम्हारे हाथमे 
है1 त ज कहै, वह्‌ करना, कंकेयोने कहा--मंथरा ! ओ जानती नहींथी कि तुम्हारी 
बुद्धि एेसौ दै! तुम बहुत -बुद्धिमान हौ 1 तुम अब मुको कुएमे गिरनेको कटोगौ तोरम 
कूएभे गिर जाङगी । मे तुम्हारे अधीन हूं । तुम जो कहोगी वह्‌ करनेको तयार ह । 
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(अन्कि्िि्दिन्पिण्िििग्िक्दिन्ििकिदिकिकिकिग्िकगििकिििदििििषदिक्िकििििषिििकः 


मंथराको विवास हभा किं केकेयी जब उसके अधीन हो गयी थी! उसने 
कहा--तुम रोओ नही । प्रश्रं करेगे तो तुम्हारे भाग्यका उदय होगा, एसा मूको लगता 
है । जो कौलत्याने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विघाता उसके ही प्रतिकूल होगे । उसको 
ही सला्येगे । एकबार तुमने मूसे बात कही थी किं महाराज दशरथ के परास तुम्हारेदो 
वरदान धातीस्वरूप ,रखे हुए है ! वे दोनों वरदान माँगकर आज तुम अपनी छाती ठ्डी 
करो ¦ ( 

एक बार देवता भ्रौर दानवोके बीच युद्ध हुभ्ना । उस्र समय ञआकाश्चवाणी हई कि 
जिसके पक्षमे श्रयोच्धापति राजा दल्ञरथ होगे, वह जीतेमा । यहं सुनकर पवनदेव एकदम 
महाराज दशरथके पास पहु गये शओौर-युद्धमे देवताभोकी सहायता करनेके लिए प्रार्थना 
की) महाराज दश्चरथ देवताओंकी मदद करने गये } साथमे रानी केकेयी भी थी, कैकेयी 
बहुत सुन्दर थी, वह्‌ बहुत बहादुर भी थी 1 राजा दच्च रथका दानवोके साथ तुमूल युद्ध 
हुआ । इपमे महाराज दश्चरथके रथकी धुरी दूट गयी ओर रथ भिरनेका समय भाया । 
कंकेयीने वह्‌ देखा । उसने तुरन्त ही धुरीकी जगह स्वयं का वचर जसा सीषा हाथदो 
पह्योके वी चमे लगा दिया ओर रथको टिकाये रखा । महाराज दञ्चरथने दानवोको पराजित 
किया । कंकेयोके पराक्रमसे महाराज बहुत प्रसन्न हृए भौर रानीसे दो वरदान मगिनेको 
कहा । तब कंकेयीने महा राज दश्चरथसे कहा । #॥ 


तस्येव विष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ । 
यदा मेष्वस्षरो भूयात्तदा देहि वरद्यम्‌ ॥ 
वरदान हमारी थातीरूपमे तुम्हारे प्रास ही भलेही रहै भारवे । मुभको जब 
इच्छा होगी, जब क एेसा ्रवसर प्रावेगा, तव भँ माग लंगी । तव महाराज दशरथे 
कहा--टीक है, तुम जब मगोगी, तब तुमको दे दुगा। 
मथ्राने इन दो वरदानोकी याद दिलाते हृए केकेयीसे कहा--अभी बाजी तुम्हारे 
हाथमे है । आज अवसर आया है । तुम राजिवेदो वरदान्ंगलो। ' ` 
केकेयी भोली थी । उसने मंथरासे पू्ा--वरदानमे मै क्या मागं ? 
मंथराने कहा--अभी क्या मांगना है, वह सब भी मुके समाना पड़ेगा ? तुमको 
भी अक्लदहै या नही ? विचार करके, योग्य लगे, वह्‌ रमाम लो। 
कंकेयीने कहा--तुम जैसा समाओगी, वसा ही मागंगी। तुम कहोगी वही 
करनेको तयार हं 1 मंधरने कहा- महाराज दशरथ आज महल मे भवे तेव दोनों 
वरदान मगिलो1 प्रथम वरदान मांगोकरि रम-राज्याभिषकव) जो तयारी हुई है उससे 
मेरे भरतका राज्याभिषेक करो । दुसरा वरदान राम-वनवासका मगो । 


३९४ वत्वा रामाय 
नि ५ द छक्का 
रामाय दण्डकारण्यं यौवराज्यं सुताय च । 
जि कौशल्याने तुम्हारे साय कपट क्रिया है उस कौशल्याका पुत्र वनमे जाय । 
मने सुना है किं चौदह-चौदहं दिनते राम-राज्याभिषेककी तैयारी चल रही है, परन्तु 
रजाने तुमे उसी बात समन्धल्पसे भो की नहीं । इसलिए तुम चौदह वर्वका राम- 
वनवास मागो । 


मथराने यह क्रम सुराया कि पहले भरतके लिए राज्य मांग लो श्रौर दूषरा 
वरदान राम-वनवासका मांग लौ । मंथरा जानती थी कि महाराज दकशशरथका रामजीभे 
अतिशय प्रेम था । कैकेयो राम-वनवास्षका वरदान प्रथम मांगे ओर कदाचित्‌ महाराज 
दशरथको मूर्छा जायतो भरत-राज्याभिषेकका वरदान माँगनेसे ही रह्‌ जायेगा । 
इससे मंथराने केकेयीसे कटा किं पहले वरदानसे भरतके लिए राज्य मांग लो मौर दूसरा 
वरदान राम-वनवासका मागो । तुम्हारे भाग्यका उद्य होने वाला है । तुम सुखी होगी । 
मंथ रान इस रोतिसे कंकरेयोको बहुत शिक्षा दी) । 


कंकेयीने कहा--अब राजाके घर आनेपर ये दो वरदानर्भे मर्गृंसौ। उनको 
देने ही पड़ेगे । मुकसे कहारहैकिजो माँगोगी वही दूंगा ।. दो वरदान थातीस्वरूपमें कैन 
रते हैँ । 

मथरा ककेयोको समाने लगी--उतावलीसे काम निगडता है । बहुत सावधाब 
होकर काम करनाहै। महाराज दशरथको तुम सीषे-सीषे कहोगी कि रामको वनवास दौ, 
तो वहु कभी रामको वनमें भेजेगे नहीं । तुमको बरावर कपट करना ` पड़ेगा । तौ ही 
अपना काम बनेगा । 


कंकेयीने पूछा-मुफे कपट करना, वह किस प्रकारसे करना है? केकेयी 
भोलौ थी । वह मंथराके अधीनं हो गयी थी मंथरनि समाना प्रारम्भ किया--प्रयम 
तो इस ककूम-तिलकको चुर दो । शास्त्रमे लिखा है करि चाहे जितना दुःखका प्रसंग मावे 
तो मो सौभाग्यवती स्वरो कुकुम-तिलकका तनिक भी अपमानन करे। फिर भी मथराने 
णिसा ्षिखाया कि कूकुम-तिलकको चटी दो, वस्व्र-प्रा्रूषणो को फक दो कलि वस्व 
पहनो । कोपमवनमे घुस जाओ, अर धरतीके ऊपर पड़ जागो । महाराज दशरथ 
आकर तुमको मना्येगे कि केकेयी तु मांग, तू मगिगी वही दूंगा परन्तु मांगना नही वेतो 
मनके मैले है। प्रारम्भ में एषा बोलेगे परन्तु तुम राम वनवासका यरदान मागोगी, वह 
तुमको ननं देगे । राजा दशरथ सब कुछ दे सकते ह, परन्तु रामको आंखो दर नही कर 
वकते । वे ब॑।रार तुमको मनते, तुम्हारे चरणोके ऊपर हाथ फेरे परन्तु एक अक्षर भी 
बोलना नहीं । राजाको आंख उठाकर देखना भी नहीं । उनका तिरस्कार करना कि भरे 
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अन्वसकनिककभयिन्िग्वददननत्न्रन्दिकिन्य्यि्कन्िपनद्यिकनम परविदि 
साथ बात मत करो, तुम कौशल्थाके घर जाओ । राजा दशरथ अनेक प्रकारसे तुमको 
मनावेगे, परन्तु तुम मानना नही । वे तुमसे करैगे-र्मागो, तुम जो मागोगी वही दैनेको 
तैयार हूं । राजाको रक बना दु, रकको राजा बना दं । परन्तु एक अक्षरभी महर्से 
निकाक्षना नही । बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ जब एेसा बोले कि मै रामकी सौगन्ध 
खाकरे कहता हुं किं तुम जो मांगोगी वही तुमको दंगा, तव ही मगना । राम-शपथम 
राजाको ्बाघनेके उपरान्त ही तुम वरदान मांगना । नही तो राजा मुकर जायेगे । 


मंथराकी बात कुच गलत नही थो । महाराज दशरथ नरकमे जानेको तैयार 
थे, परन्तु रामको आसे दूर करनैको तेयार नही ये । - महाराज दक्षरथकी एसी इच्छा 
थी किर भूठ बोल, उपतका समस्त पाप मेरे माथे भले ही अवि, परन्तु मेरे राम मेरी 
आखोसे दुर न जायं परन्तु महाराज दशरथ श्रीरामकी सौगन्धले बैठेये भ्रौर इसी 
कारणदही रामजी वनमे गये ! उप्त समय महाराज दशरथने मनाही की नही । उन्होने 
रामजीसे वनमें जाभो, एेसा कहा नही; फिर भी रामजी वनमे जनेलगेतोनाभी नही 
की, कारण कि हनको एेसा लग रहा था किं मने रामजीको सौगन्धे ली हुई दहै। मै राम- 
शपथसे बेधा हृजा हं । 

मथराने हौ यह्‌ पक््को शिक्षा कंकेयोकोदीथी कि महाराज दक्षरथ रामकी 
सौगन्धन लं तब तक वरदान माँगना नही । 

भूपति रामसपथ जबर करई । तव मागें जेहि बचचु न टरई ॥ 

मथराकी यहु करामात धी । कंकेयौको यह ठीक लमी । इसने कहा--राजा 
अज आयेगे उस समय धँ भी कपट करूगी । उनको धता दंग । मंधरा ! तूने मुकको बहुत 
सुन्दर दिक्षादीहै। मेरापृत्र राजा होगा, तजर्मै तेरा सम्मानं कङगी, तुको अनेके गाँव 
दिलवा दगी । 

मंधरा कंकेयोको इस रीतिसे शिक्षा देकर वहसि चली गयी । कंकेयीने वस्त्र 
आभूषण उतारकर फक दिए । कोपभवनमें जाकर वह्‌ घरतीपर्‌ जा पड़ी । मानव, कुसंग- 
से दुखी होता है । कंकेयीको संथराका कुसंग प्राप्त हुमा । सत्संगते मनुष्यको श्रपने दोषो- 
का भानं होता ३, वहं सावधान होता है, उसके अन्तरमे विवेकं जगता है, उष्षका स्वभवें 
सुरता & गौर वह सुखी होता है । कुसंगसे ही मानव विगडता है । 


श्री महादेवजी पावंतीजीसे कहते है ) 
अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदेवहि । 
दुःसङ्गी च्यवते स्वाथाद्यथेयं राजकन्यका ॥ 


६६ तस्व्यं -रामायसः 

दुष्ट लोगोके संगसे सदैव दूर रहना चाषिए । नहीं तो परतन होते देरी नही 
लगती । परमात्ना श्रीराम कृपाः करते हँ तब अधिक संपत्ति देते नही, सत्संग शते है। 
साधारण मनुष्य ठे्ता समभता है कि बहुत पसा भिले, संसारका सुख भ्रधिक भित, वही 
प्रभुकी पाका फल है । अरे, जिसक्तो बहुत पेसा मिलता है वहु भाग्यश्चाली नही । अति- 
संपत्ति मचुष्यको अमादौ बनाती है । संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है उसमे विकार. 
वासना बढती है । लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वरसे विमुख होता है ! लौकिकं सुखका 
प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठकररजीने वििष्टङ्पाकीहै। 


ग्रथोमें एसा वर्णन आता है क्रि परमात्मा जिस जीवपर अधिक कृपा करते ह 
उसे संसारका सुल-लौकिक सुख अधिक नहीं देते । शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यान- 
मे अआवेगा कि संसारका सुल तो पशु-पक्षी भौ मोगते हैँ । चकवा-चकवी डोलत फिरते है, 
मकान बलति ह। बालक्रोको भी बड़ा करते हैँ) बालकोको जन्म देना, उनका लानन- 
पालन करना, विवाह करना इत्यादि तो यह्‌ जीव अनेक जन्मोसे करता ही बाया है। 
किलनी ही बार यह्‌ जीव पति हज पत्नी हुआ । इसकी कोई गिनती नहीं । फिर भी इसको 
दान्ति कहा मिली है? 

मगवान कृपा करते है तो संसारका सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते है । संसार- 
का सुल भ्रारन्धका फल है, सत्संग परमात्माकी कृपाका फल है। जिस जीवके 
उपर परमात्मा कपा करते है उस जीवको वे संतोकासंग देते है सत्संशकी महिमा 
बहूत बड़ी दै। जो सत्संग करतेैवे हौ संत बनते । तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति ओर 
वैराग्यमें जो अगे बढ़ हुए है, उनका संग करो, उनका अनुकरण करो । जिनको संसारका 
सुख बहुत अच्छा लगता है, एसे लोगो दुर रहो । विलासीके संगको ही कुसं कहते है । 
अत्तिकामीके संगको ही करसंग कहते हैँ । 

साधारणतया मनुष्य जन्मसे बिगडता हुश्रा होता नहीं, कुसंगसे बिगड़ है । संग- 
का रंग मनको लगता है । तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुमको गमं पानी पीनेकी ठेव थी ! 
जन्म हरा, तब किसीको चाथ पीनेकी आदत नही थी । जन्म हुआ तब बालकको कोई 
 वप्रसन नहींथा। वह जुद्ध था। उश्रको पाप करनेको अक्ल भी नहीं थो । उसको कपट 
करना आता नहीं था । बाचक तो भोला होत्ताहै। अनेकबारमांबापही बालकको कपट 
करना सिखाते है । बालककी कपट करनेकी श्रक्ल नही होती । बाल्यावस्थामे सब ही 
टीक होते है । बडे हुए पीष्ठै जिनके संगमे आते है उनका रंग मनको लगता है । 


सत्संग प्रथुक्कृपासे मिलता है, परन्तु कुसगसे बचना तुम्हारे हाथमे है। 
तुम्हारा लक्ष्य है परमात्माके चरणोमे जाना । तुम्हारा लक्ष्य ्रौर अन्य जिसका लक्ष्य एक 


विध्नेश्वरी अयोध्यामें ३६७ 
्िकयक्वकपतिरन्यिकरकन्वििय्न्ि्िन्नवायक््दि निक नि्ियकन्कि 
समान है, उसका ही संग करो । किसीका लक्ष्य काम-पुलका हो, पेसेका हो, उसके संगमे 
तुमको तनिक भी लाम होगा नही, नुकसान ही होगा । कुसग अर्थात्‌ अतिकामीका संग 
अतिलोभीका संग, ग्यसनीका संग॒या नास्तिकका संग । जिसको परमात्माका भय नदी, 
उसकासंगमभी कुसंगहै। नो सपारसुखमे रचा-पचा रहता है उसका संग कसम दै । 
मनवे-जीवेन संसार-सुखं भोगकर नष्ट कर डालनेके लिए नही, मानव-जीवन परमात्माके 
लिए है। प्रारन्बपे पसा मिले तो उसका उपभोग संसारसूख भोगनेमे, शरीर भौर 
इन्दिर्योको लाड लडनेमे नही, अथवा उसका केवलमात्र संग्रह्‌ भी करना नही । पेसेका 

सदुपयोग करना । 
॥ पानी बौ नावे, धरम बादर दाम। 
दोनों हाथ उलीविषए, यदी यानो काम ॥ 

अरे, जिस प॑सेका सदुपयोग तुम कर सके नही, उक्त पसेका सदुपयोग तुम्हारे 
छोकरे क्या कर सकते हैँ ?--कितने ही लोग रेसी अपेक्षा रखते है कि छोकरोके 
लिए खब इकटुा कर लो, भिससे बेचारे सुखी हो । छोकरोके लिए रखना, परन्तु 
विवेकसे रखना । अधिक रक्लोभे तो वे प्रमादो होगे, भालसी होगे, विलासी होगे । 
पैसा जीवनका कक्ष्य नही, परमात्मा ही जीवनका लक्ष्य है । संसारका कोई भी सुख 
जीवनका लक्ष्य नहीं । भजनानंद ही जोवनका लक्ष्य है । 

सत्संग भिले तो करना, ओर सत्संग न भिले तो सवका संग छोड़कर म्रलग 
रहना । किसीका तिरस्कार न करो, परन्तु जिसको भक्तिका रग लगा नही, जिसको 
संसारका रुख बहुत मीठा लचता है, रेसे कामी, विलासी ग्रहस्थोका सग न करो । नहीं 
तो तुम्हारा परतन होमा । भागवतमे वृघ्रासुर-वधकी कथा आती ह । प्रश्ने वृत्रासुरका उद्धार 
किया, उससे पहले उसने प्रभुकी सुन्दर स्तुति करते हुए का है । 

ममोत्तमदरोकजनेषु सर्यं संसारचक्र भ्रमतः स्वकमेभिः। 
त्वन्भाययाऽऽत्माऽ्त्मजदपरगेदेष्वासक्तवित्तस्य न नाथ भूयाद्‌ ॥ 

कर्मानुसार मु संसारके चक्करमे भटकना प्डेतो है नाथ र्मे इतना ही मागता 
है कि मुभको भगवानके लाइले, उत्तम वैष्णव जनोका सत्सम मिले, जौ सोय तुम्हारी 
मायामे फैसे हुए ह भौर शरीर, धर, स्त्री, पुत्रादिमे भासक्त है, उनका संग मूकको फिर 
कभी नहीं हो । कामीके संगसे मनुष्य इन्द्रियोक। दास बमता है । कोई जितेन्द्रिय महापुरुष 
मिले, तो उनका संग करो । एेसा न भिते तो श्रीराम-तामका सम करो, रामायणका सग 
करो । कुषंगसे जोव विगता है । कंकेयीका रामजीमे बहुत भ्रम था परन्तु कंकेयीको 
मंथराका कसंग हुआ । इससे केकेयीकी वुद्धि बिगड़ गयी । 


(३९) 
दो वरदान 


महाराज दश्षरथकां नियम था कि वे दरबारका काम-काज पूरा होनेपर 
सायंकालमे पहले कंकेयीके महलमे जाते थे । महाराज पधारते तब ॒कंकेयी रोज दारपर 
खडी रहकर उनका स्वागत करती थी । । 

नित्यके नियमके अनु्ार आज महाराज दशरथ पधारे, तो केकेयी दौखी नही । 
महाराजको प्रादवयं हु कि कभी एसा होता नहीं, आज क्या बात हुई ? उम्टोने 
दसियोसि पू्ा- महारानी कहाँ हँ ? दिखाई नही पड़ती ? - 


ता उचुः क्रोधमवनं प्रविष्टा मेव विष्नहे। 
कारणं तत्र देवत्वं गत्वा निश्वेत॒मर्दसि ॥ 

दासियोनि कहा-हमको कु विशेष खबर नही, परन्तु वहु कोप-भवनमे जाकर 
पड़ी है। महाराज दद्रथ विचारमें पड़ गये । इन्होने कोप-भवनमे प्रवेश किया तो दैखा 
करि केकेयीने वस्त्र-आभूषण फक द्एयथे, अमंगल-वेष धारण कियाथा। धरतीके ऊपर 
पडी थी । महाराज ददारथको यह टीक नही लगा! कैकेयीके चरणोके पाप जाकरके 
महाराज बैठे । चरणोके ऊपर हाय फरने लगे भौर पूद्धा- केकेयी ! तुमको क्या हुभा है? 
जब-जव महाराज दशरथ एकान्तम कंकेयीके पा आति ये तब केकेयी बारम्बार कहती धी 
कि रामका राज्याभिषेक करो, इससे दशरथजीने कंकेयीसे कहटा--तुमने सुभसे अनेक बार 
कहा था, इसलिये तुम्हारी इच्छाके अनुसार कल रामका राज्याभिषेक होना है। तुम सुन्दर 
वस्त-आभूषण धारण करो ¡ महाराज दशरथ महाच्‌ ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीतिमे 
कुशल थे परन्तु वे स्त्री-चरित्रको समभ नही सके । 

रामजीका राज्यामिषक्र होना है--एेसा सुननेपर कंकेयीने अतिशय क्रोध किया । 
करर होकर उसने महाराजसे कहा-मुभसे बोलना नही । जाभो तुम यहि । भुभते क्यो 
कह्ने मये हो ? 

राजा दशरथने पुद्ा-कंकेयी । तुम क्यों नाराज हौ ? तुम्हारा किसीने श्रपमान क्या 

है क्या? क्या हुआ? मूभसे कहो, मतो तुम्हारे अधीन हूं। 

स्वके अतिशय अधीन होना पापहै। क्षास्त्रमे लिखाटहै कि जो पुरुष स्त्रीके 
म्मतिक्लय श्रघौन रहता है उसे देलनेमे भी पाप लगता है । स्त्रीके अतिश्षय अधीन रहने 
वाचा बहुत दुःखी होता है, उसका पतन होता है । स्त्रीके अतिशय अधीन रहना नही । 


दो वरदान ३६६ 





स्त्रीमें विवास रखना, परन्तु अतिविरवास नहीं रखना 1 स्वी गोले, वह्‌ सत्र सोलह आना 


च नही मानना । 
वि्वासपात्रं न किमस्ति रोके ~ नादी 
द्वारं किमेकं नरकस्य - नारी 
कि तद्विषं माति दुषोपमं यत्‌ -- नारी 
महाराज दक्षरथ केकेयीके अधीन ये। भरत, शश्रुष्न भ्रगर दशरथजीके पास 
होते तो महाराज दक्षरथ कंकेयीके वामे न होते । भरतजी वैराग्यके स्वरूप है । श्त्रृष्न 
सदूविचारकर स्वरूप हैँ । ये दोनों दशरथजीसे दूर चले जायें तौ दक्ञरयजी कंकेयीके अधीन 
होते ह । भाज भरत रौर शचुध्न अयोष्याभे नही ये, इसलिए राजा, कंकेयीके वदमे हो 
गये । भरतजीको रखे तो ककेयीकी कुबुद्धिके अधन न हों । कौशल्या, निष्काम बुद्धि है, 
सुभितवा शुदा है, कंकेयी कबुद्धि है । 
महाराज दशरथ कंकेयीको बारम्बार मनाने लशे--गरे ! तुम क्यो नाराज हुरो? 
बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी ईच्छाहो तो राजाको रक बनाऊं, रकको राजा 
बनाऊं । तुम्हारा किसीने अपमान कियाहैक्या? क्याहो भयादहै? आजतो ¶ 
तुमसे भनन्दकी वार्ता कहने माया हूं । एक बार तुम मेरी गोर देखो तो सही । महाराजं 
दशुरथ कैकेयीको श्रनेक ध्रकारसे मनाने लगे परन्तु पहले ही इसे बहुत पाठ पद़ाया हृश्रा 
था? मंथराने पक्की. दिक्षादीथी। कैकेयी एक गक्षर बोलती नही थी, निःदवासं 
निकालती थी । 
महाराज दद्यरथ मनेक प्रकारसे पूछने लगे- केकेयी ! तु क्यों चाराज हुई दहै? 
तेरा किसने बिगाड़ क्या है ? तुफे क्या चाहिये ? इस अयोध्याके राज्य भौर मेरी सयग्र 
राज्य-सपत्तिके साथ म तुम्हरे गघीनहूं। तू आज्ञा कर। तेरी इच्छाके अनुसार्य सव 
करनेको तयार हं ! बहत कुछ मनानेपर भी जव केकेयौ नही बोली, तब दश्चरथ महाराज 
बहुत व्याकुल हए । 
राजा फिर कहने लगे--कंकेयी ! भ्राज तो अयोध्या नगरीका शगार किया गया 
है) सब सुखी हृए है, फिर तुम इस प्रकार कालि वस्त पहन, यहं योग्य नही । अपने 
रामका मु राज्याभिषेक करना है । 
रामं दें कारि जुबराज्‌ । सजहि सुरोचनि मंगर सान्‌ ॥ 
तुम सुन्दर वस्र-आभूषण धारण करो । 
महाराज दशरथको अभी तक खबर नही थी कि कंकेयीके मनम क्याथा। 
केकेयी केवल तिरस्कार करती रही । अत्यन्त व्याकुलं हकर दशरथजी बोले-- कैकेयी ! 


३७० वत्वा -रामायन 

[निमि पिििपीिपीणीीीीीणीीीीीीीीमि क ष्क 
तुकेक्याहोग्याहे म तुमसे टोक कहता हू । भाज तक किसी दिन भने रामकी सौगन्ध 
नहीं ली । राम भमुकको भ्राणोसे भी अधिक प्यारे लगतै है । माज मै रामकी सौगन्ध थः 
कहता हं कि तुम जो मागोगी, वही मै तुमको दैनेको तैयार हं । 


दशरथ महाराजने जो रामजीकी सौगन्व ली, तब कंकेयीने जीम चारी ¦ अव म 
भेरे हाथमे श्राए, अब बन्धनमें आए । ्रबये ना नहीं कह सकेगे, कारण कि रामक सौगन्ध 
लेलीहै। क्रूर कंकेयी एकदम उरकरः खी हो गयो गौर महाराजसे कटने लगो--मांग- 
माँग क्याकतेहो-? मै मागं वह मुकको दोगे ? दशरथ महाराजने कहा-- कैकेयौ ! ' 
तुमको शंका क्यों ई ? तुम जो मगोगी वही दुगा । 

कैकेयीवे कहा--मुमको शंका होती है किम मामू वह श्राप दोगे या नही। 

राजानं कहाँ रघुवंशका बालक हूं । 

रधुङल रीति सदा चलि आई । प्राण जाहु बर वचनु न जार ॥ 

मेरे प्राण जायं तो सले ही चले जाये परन्तु मने तुमको जो वचन दियादहैकि 
शुम जो .मोगोगी वही दूंगा, उसके विए ना नहीं करूगा । मेरा वचन मिथ्या चह होगा । 

दकश्षरथ महाराज भोले थे । इन्होने स्तरीमें अतिदय विवास रखा । वह जाते 
नहीं चे कि कंकेथी क्या मागिगी । उन्होने कहा--केकेयी ! तुम मांगो । तुम मागोगी वही मेँ 
तुमको दुगा । आज मेने रामकी सौगन्ध लौ है । कैकेयीने कहा--तुम्हारा सुओ कुच 
हिए नहीं परन्तु दो वरदान जो मेने तुम्हारे शस थातीरूपमें रखे है बह मे आज 
मौगूंगी । 8 

राजा बोक्ञे-दो वरदान क्या मागती हो, तुम चार वरदान मागधो! पेदो 
अरदान तेनेके लिए तूने यहं हठ किया । केकेयी { यह योग्य नहं । तुम जो माँगोगी वह्‌ 
मँ तुमको दुगा । केकेयीने कहा--तुम ठीक तरह सुनो । पहला वरदान यह्‌ सांगती हैँ कि 
यह जो राञ्पराभिषेककी तयारी हुई है उससे रामका नही, मेरे भरतका राज्याभिषेक 
करो। 

 दश्चरथजी यह सुनकर धवराये । पीठे मनम विवार किया--मरत राजाहो 

तो मेरा राम राजी होगा। मेरे रामको तनिक भी बुरा लगेषा नहीं । इसकातो चो 

भादर्योपर अतिशय प्रेम है । वह एेसा कहता था कि, वारो भाद्योको गहीपर बेठाभो ॥ 

राम कु भी मनमे लवेगा ही नहीं । इससे दशरथ महाराजने कंकेयीसे कहा-- केकेयी ! मं 

भरतको राज्यदेदुंगा। में मरतक्रा राज्याभिषेक करतेकोतेयारहूं। तु दूसरा वरदान 
भाग । 


वो वरदान ९७९ 
वि 


ककेयीने राजका तिरस्कार करते हुए कहा- तुम सावधान तो हौ न ? ठीक- 
ठीक सुनना । दद्चरथ महाराजने कहा--माज तुम इस प्रकार क्यो बोलती हो ? कैकेयी 
बोली- मूको ्काटहै किरम जो माँगनेवाली हूं वह मुभको दोगे कि नही । दक्षरथजीनै 
कहा-- तुम तनिक भी शका रखना नही, म तुमको दूंगा । कंकेयीने माँगा-- 


नव पंचव च वर्षाणि दण्डकारण्यमाधितः। 
चीराजिनधरो परो रामो भवतु तापसः ॥ 


मेरी च्छा है कि आनेवले कल सवेरे राम वत्कल-वस्तर पहनकर चौदह वषंके 
लिए वनम जाये । यह्‌ दुसरा वरदान मागती हँ । 


जे ही दूसरा वरदानर्मागा कि दक्षरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गये 
क्या सुन रहा हँ ? चेहरा एकदम फीका पड़ गया, निस्तैज हो गये । महाराज बहुत 
धबराये गौर केकेयीसे कहने लगे किर्वैने रामसे क्हादठैकि मे तुम्हारा राज्याभिषेक 
करूंगा मौर अब उनको वनभ किस रीतिस भेजु ? कंकेयी । यह दुसरा वरदान तुम दछो$ु 
दो । मेरे रामने तुम्हारा क्या बिगाडा है ? भरतको राज्य दैनेकोमं तैयार ह । तुम रामको 
घरमे रहने दो । कंकेयी ! मे तुमसे सत्य कहता हँ कि अव मे वहत जिङंगा नही 1 राम- 
वियोगमें तुम मुभको मारो नही 1 


जीबन मोर राम बिनु नाहीं 


राम मुभको प्राणेसिं भी प्रधिक प्यारे है । राम बहतर भोले हँ । रामने तुम्हारा 
क्या बिगाडादहै? तुम रोज रामकी प्रशसा करती थीं। आज तुमको यहक्याहुमा? 
तुममे सच कहता है, रामकी माँ कौशल्याने मूभसे कुछ कहा नही । कौशल्याका स्वभाव 
बहुत सरल दै । तुम्हार लिए उनके हृदयम प्रेम टै । 


कंकेयीने कहा कि अव तुम वहत बोलो नही 1 


राम साधु तुम्ह साधु सयाने। राम मातु मरि सब पदिचाने॥ 


राम कंसा भोला दै, कौशल्या केसी भली है. भौर नुम कंसे सज्जन हो, सयाने 
हो, वह्‌ सत्र में जानती हं} मुभक्रो मथराने सव वता दियादहै। राजा इकरथके प्रमका 
मौर कैकेयोकी निष्ट रताका वणेन हो सके, एसा सम्भव नही । केकेयीने अति निष्ठुर होकर 
दशरथ महाराजका तिरस्कार करते हुए कहा कि अवलाकीो तरह क्यों रोतेहो? श्म 
जती नही ? तुमने. कहा कि रघुकून रीति सदा चलि आई“ ˆ“ वह्‌ किस मुखस 
कहा था ? असत्य वोलोगे. तो नरकमे षडोगे । । 


७२ वत्वा -राभायन 
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राजा दशरथ कंकेयोसे विनत्ती करने लगे-- कैकेयी ! किसी भौ दिन तु इस तरह 
नहीं बोलती थी, परन्तु भ्राज क्यो इस तरह बोल रही है ? म तुके ठीक कह रहा है, राम 
वनको जायेगे तो कया सौताजी धरमे रहेगो ? सीताजौ अतिश्चय कोमल हैँ । सीताबी 
वनमें जाये तो राजा जनकको किस प्रकार मह दिखाङगा । कैकेयी ! लक्ष्मण भी फिर 
च्या घरमे रुगे ? यह वरदानतू वापि्ष ले। मेरे रामको राज्यका तनिक भी लोभ नहीं। 
तूने मुभसे कहा था कि रामको गही प्र क्यों नहीं बैठते ? एक बार नही, अनेकं बार 
तुमने मुभसे टैषा कहाथा। इसीलिएतौ चैने रामके राज्याभिषेककी तयारी की। 
परन्तु मको लगता है-कि मैने तुकसे पू विना राज्या्भिषेककी तैयारी की, यहु मेरी 
भूल हुई । केकेयी [ मेरी भूल हर्द तौ तौतु उसे क्षमा कर ! कंकेयी { रामको खबर पहेबी 
तो वे तुरन्त वनम चले जाएंगे । वह्‌ बहुत सरल है, वह प्रसन्नतासे वनभ चला जाएगा । 
खामको त्रु पकड्कर रख, वने जाने मतत दै । कंकेयी 1 रामपरमेरा कंसाप्रेम है,यह्‌ 
जाननेके लिए कोद नाटकतो न्हींकररही? तू मेरे साथ कोई परिहासतो नही कर 
रहौ ? राम वने चले जए तो मेरे प्राण मी उनके पीले-पीदे चले-जारयेगे । भरतका 
राक्याभिषेक देखनेके लिए तु मुके जीवित रेख । | 
केकेयीको महाराज दशरथ अनेक रीतिसे मनाने लगे, परन्तु वह एककी दो हुई 
नहीं । वह क्च भी पुननेको तयार नही हुई । उल्टे अधिक क्रोधसे कहने लगी--अब 
तुम्हारे इस कपटमें मै नहीं आनेकी । आज तक तो तुमने मुके बहुत धोखा दिया, मुम 
संथराने सब कह दिया है । तुम क्या समम्ते हो १ कंकरेयी कोई चना, मुरमुरा खनके लिए 
मोँगनेबेली थी ? तुमको कुष्ठ होक्ष है कि नहीं ? कल्ल राम वनपे न गयेतो मेरा मरण 
निर्दिच्त है। 
कंकेथीके जो मनमें आया सो बकने लगी । महाराज दशरथ उसे मनति हुए 
कहने लगे--केकेयी ![ तु यह क्या बोल रही है?तू मेरे ऊपर दया कर 1 मेरे रामनेतेरा 
कोई अपराध कियाहोतोक्षमाकर। मै मरतको राज्यदेनेकोर्तयारह। कंकेयी र्म 
रामको लेकर अयोधथाके बाहर वशिष्ठजीके आश्रम मे रह जाऊँगा, यहाँ नही भ्राञगा 
परन्तु मेरे रामकोतु आंखोसे दूर न कर । मै तेरे पग लगता, तुर आज मेरे उपरर भी 
दया भाती नहीं ? मै तुके ठीक कहताहै, तु भरतके लिए राज्यकी माँग करती है, परन्तु 
युके एेसा लगता है किं भरत गहौ.पर बैठा नहीं, वह मना कर देगा। चौदह वषं पीर 
श्रीषषीतारामजी सुवणेसिहास्न पर विराजेगे ब्नौर अयोध्धाकी भाग्यशाली प्रजा उनके दशेन 
करेगी परन्तु यै देखनेके लिए जीवित नहीं रहा । मेरे जीवनक्रा भ्रन्तिमि मनोरथ बपूरा 
रहेगा, एता भुकफो चग्ता है) भगरवान करकी मेरे उपरर कपाही, मेरे प्राण निके 
पचे राम भले वनमे जाये फरन्तु अन्तिम इवास तक मुको राम दीखते"रहे । मेरी 


शो रान ३७३ 


साम्दक्िकन्ाया्यक्द्यितन्िक्यि्दिरककयर्नयिकन्िवदि्व्येडग्य्विकनतसदवयरन्िदन्वतयरिे 


दूसरी कोई इम्छा नहो । कंकेवी ! मेरे रामको मेरो भौखोते दूर भत कर। नही तो 
तुमको पीछे बहुत हौ पश्चात्ताप होगा ! तुम मान जानो । 


राजाते केकेयोको श्रनेक रीतिते समानेका भ्रयत्न किया, परन्तु वह नही 
मानी । स्वौ एक बार दुराग्रह करे तो पीथे राक्षसी जेसीहोजतीषहै। जो कैकेयीको 
प्यारी लगत्तो धी, ेसी अनेक ब्राह्यणोकी पत्नी आकर कंकेयीको समाने लगी कि यह 
तुम क्या करती हो ? परन्तु केकेयी किसीकी मानती नही थी । 


महाराज दक्ारथ बहुत ही घबराये, हताक्ष हो गये । बोले-- केकेयी ! यह ठैरा 
दोष नही । भको लगता है कि मेरा काल तेरे हरीरमे आकर वठाहै। 


हलागेड तोहि पिशाच जिमि, काट कहावत भोर । 


केकेयी ! अबतु एक अक्षर भी बोलना नही। त्रु अपना मुँह मुकको दिखाना 
नहीं । तुभको जो अच्छा लगे वह्‌ तु कर । महाराज अव सू्यंनारायणको मनाने लगे-- 
हे सूयंनारायण ! तुम आज उदय न होना । मेरे रामको यह खनर पड़ेगी तो राय धरम 
नही रहेगा, वनम चला जावेगा । महागाजने जिह्वासे रामजीसे ेसा कहा ही नही कि 
तुम वनभ जाम । यह तो केकेयीने ही कहा था । फलतः तुरन्त ही रामजीने वनमे जानेके 
लिए विदा ले ली थी । राजाका भय सत्य था 1 महाराज द्ारथने सूर्यनारायणसे कहा- 
भेरा राम अब घरमे नही रहेगा । मेरा राम वनमे जाएभातोहे सूर्यनारायण ! तुमको 
भी बहत दुःख होगा । देखना, आजकी रात पूरी न होने पवे। ह शंकर भगवान! तुम तो 
आशुतोष हो, तुम तो अन्तर्यामी हो । मुके तुम रेता वरदान दो) ममे दुसरा कुछ नही 
मांगना । भल ही असत्य बोलनेका पाप मेरे ्िर आवे, भले ही ४ नरकमे जाऊ, परन्तु 
भेराराममेरीर्गखसे दूरनहो। हे श्चकर भगवान ! मेरे रामको रेसीबुद्धिदोकि 
भभ छोडकर वनमे नही जये । 

महाराज दशरथ पलगप्रर पडे-पडे शकर भगवानको मनति ये । महाराज बहुत 
ग्याकूल चे । समस्त राति नीद नही आयी । श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम रटते हुए षे रहै। 
अधाशरीर परलंगषरथा, आधा शरीर पृथ्वीकै ऊपर पडाथा। मनम व्याकरूलये कि 
अवमे भ्या कं ? कहां जाडं ? किसमे कह ? राजा दशरथका काल मानौ कंकेयीमे बेठा 
हो जौर उनकी मृत्युकौ धी गिन रहा हो, ˆ इस प्रकार कंकेयी वहाँ बेटी थौ । केकेयीकी 
निष्टुरताकी सीमा नही थी । उसका वणेन हो सकता नही । 

अयोध्याकी प्रजा श्रीराम-दक्षेनके लिए आतुर यी! अतुरताभी इतनी तीव्र 
थी कि सत्रकोरेसालग रहाथा किं कब आाजकी रात्रि पूरींहो गौर कब रामजीका 
राज्याभिषेक हो । श्रीसीतारामजो कल हाथोके, उपर विराग, भौर हम सब ददान 


हे७४ तत्वाथ-रामायन 
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करेगे । लो्गोको राश्रिमे निद्रा भी नही मायी थी । अयोध्याकी स्तर्या श्रौसीतारामजीका 
नाम लेकर मंगलगौत गात्ती थीं । अयोच्याकी प्रजा सूब प्रानन्दभे धी । 


प्रातःकाल हुआ । राजमहलके अ्रगनमें लोगोकी बहुत भीड़ हो गयी । लोग 
- स्नान करके सुन्दर व्त्र-आभ्रूषण धारण करके आए हृएु थे । सभौ अत्यन्त उत्घाह-आनन्द- 
भे धे कि आज रामजीका राज्याभिषेक होनाहै। नित्य तो महाराज दशरथ प्रातकाल् 
“चार बजे उठते थे । महाराजका यह नियम था कि वे ब्राह्यमुहूतंमे किसी भी दिन पलग- 
पर लेटे नहीं । प्रातःकाल चार बजे ब्राहमृहुतेका आरम्भ होता है । ब्राह्यमुहूतंकी निद्रा 
पुण्यका विनाश करनेवाली होती है! कितने ही तो पैसा समते ह कि सुबहकी निद्रा 
बहुत श्रच्छी होती है। सुबह चार बजे पोछे चारपारईपर जिसको बहुत मजा भाता है, 
उसको ऊपर जानेपर बहुत पजा मिलती है । पुबह चार बजनेके बाद निद्रा नही होती, 
तन्द्रा होनी है । भकितिमें पूरा आनन्द सुबह चारसे साढ़ पाच बजे तक होता है । 


प्रातःकालमे सुबह चार वजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो, श्रौर 
जप करो, ईश्वरके साथ एक बनो । चार वर्ष॑पयंन्त नियमयपूवेके इसके अनुसार करोगे तो 
अनुभव प्राप्त होगा । प्रतःकालमें जप, ध्यान, प्राथना कीहूरईदहो तो पूरे दिन परमालसा 
तुमको पाप करनेसे निव्रारण करेगे । प्रातःकाल परमात्माको भक््िमें हृदय योड़ा पिघते 
तो सारा दिन भनन्दसे व्यतीत होता है। 


महाराज दशरथ चक्रवर्ती सावभौम राजायथे। इनका नियम स्मेरे षार गजे 
उठनेका था । नित्य तो ब्राह्ममृहूतंमे उरते थे, परन्तु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं 
जागते ? सत्र विच।रमे पड़ गये । माटजन, वंदीजन महा राजका सुयश कहते हए महाराज- 
का गुणगान करते ये, मंगलगीत गति ये । वे शब्द महाराज दशरथके कानों पडे । महाराज 
दशरथ घबराये कि अब रात पूरी हो गयी, एसा लगतारहै, सूर्योदय हो गया लगता है। 
अब आज मुके क्या दुख देखना है, इसको खबर पड़ती नहीं । राम अभी घरमे है, सिए 
श्रमी मेरे प्राण चले जाये तो ठीक है। 


म्री सुमंत्रजी आ पहुचे। उन्होने ैखा कि अभी तक किस कारण महाराज नही 
जागे ह । उनको आश्चयं हआ । थोडे घबरा भी गये । धैर्यं रखकर उन्होने अन्दर प्रवेश 
किया परन्तु राजमहल मानो खानेको दौडता हो, सा इमशान जसा लग रहा था । काले 
स्त्र पहने कंकेयी वहा बैठी थी । महाराज भूर्छमि थे । मंचरीजीने रानी केकेयीसे वन्दन 
करके कहा--महाराजका शरीर तो ठीक टै न ? महाराजको रात्रिनिद्रा तोञ्भायीथीन। 


महारानी कंकेयीने कहा कुञ्च वहीं जानती । सारी रात भगे भी नीद नही 
आयी ओर इनको भी नहीं आयी । पूरी रातये राम-राम रटते रहे हँ । 


दो वरदान ३७४ 





परी न राजहि नीद निसि, हेत जान जमदीसु । 
र्ध रा रटि भोरु किय, कद न मरम महीम -॥ 
अब तो इनका पृत्र अवे ओर बापसे पृद्ै । मै क्या जानूं ? जाभो, रामको जल्दी 
बुला लामो । मंत्रीजी सम गये कि इन्हीं कंकेयीने कुं कपट किया मालूम होता है । मंत्री- 
जी बाहर गाए । सब लोग पूछने लगे, महाराजं बाज क्यो नही जागरहैर्है? क्या 
हो गया है ? मत्रीजीने कहा-अभी जागेशै। शरीर थोडा ठीक नही है । लोग घवबराये । 
संत्रीजौ सीधे रामजीके पास गये । 


मर्यादायुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामे मर्यादा थी । मघ्रीजी आए, उस समय राम 
उठकर खड़े हो गये । रामजी, मंत्रीजीका पिताकी भाति सम्मान करतेये। थोड़ा विचार 
करो! रामजी तो राजाथे गौर मंत्रीजी इनके सेवकयथे। फिर भी रामजी मंत्रीजीको 
-पिताके समान मानते ये । मंत्रीजीका सम्मानं करते हए रामजीरे पूदा--आपका किस 
कारण आगमन हुमा है ? 


मत्रोजीने कहा-महाराज दशरथ आपको याद कररहैर्ह। इसे प्रुनतेही 
श्रीराम दौडते हृए गये । मेरे.पिताजीने मूके याद किया है, इसी बातका घ्यान रहा 
रामजीको न- तो चस्त्रोका घ्यन था, न षेरोमिं जृत्तियोका ध्यान था । अयोघ्याकी प्रजा 
देखने लगी कि यह क्या ? नगे पैर रामजी दौडठे चले जा रहि है 1 भ्रीरामचन्द्रजीने अन्दर 
भ्रवेश किया, पिताजीको देखा 1 


बखर अधर जरद्‌ सञ्च अंगू । मनर दीन मनि दीन हर्थगू ॥ 
श्री रामको बहुत दुःख हुआ--मेरे पिताजीकौ यह्‌ दशा | 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । 
रामचन्द्रजीने कंकेयी माका वन्दन किया मौर पूचछा-माँं | मेरे पिताजीको 
श्याहोगयादहै? इनको राच्रिमें निद्रा आयीथी यानही? भाजय क्यों उदास दीख 


पठते है, इनको क्या चिता है ? क्या दुख है ? मुके पिताजीकी इच्छा-भाज्ञा बतामो । 
पिताकी भ्राज्ञाका पालन करे, वही पुत्र सत्पुत्र होता है"। 
चु जननी सोद सुत बड़ भागी । ओ पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मात पितु तोषनि हारा । दुरम जननि सकल संसारा ॥ 
जपने पितके लिए भप्राणनभी दे सक्ताहुं। माप तनिक भमी सकोच मतं 
रक्लो । मुभे प्रगट कर दो । 


५ 


३७६ वत्वथ-रासायणन 


कंकेयीने कहा--राम ! स्वमेवकारणं ह्यत्र" “^ ˆ 1 अपने पिताके दुःखके कारण 
तुम्हीं हो । ये क्ञब्द रघुनाथजीके हदये बाण जैसे लगे । पिताके दुःखका कारण मै 
अस्यन्त दुखित होकर रामजीने कहा- माँ ! वैन एसा क्या भ्रपराधकियादहै कि मेरे कारण 
मेये पिताजीको दुःख हौ रहो है । 

कंकेयीने कहा-बेटा, तेरा पैसा कोई अपराध नहीं है । 

रामजीने कहा-ना, ना, माँ! मेरी कुष्ठ भरल हई होगी गौर इस कारण 
पिताजीको कहनेमे कु संकोच हो रहा होगा । । 

1 ककेयीने कहा-ना, बेटा तुमने कोई भुल नहीं की । बात सी है कि इन्होनि 
मु दो वरदान दिये ये । आज मु उन्है माग रेनेकौ इच्छा हई दसषिए माग लिए दै। 
भेने एक वरदानमे भरतके लिए गरीर्मागीदहै, ओर दूसरे वरदानमे पेसार्मांगादहै कि 
सूर्योदय होते ही चौदह वषंके लिए राम ॒वनमें जाये । रामका राज्याभिषेक करूगा, रसा 
कहा था, अब बदलेमे वनवास देनेमे इनको संकोच हो रहा है। ये बहत शमति हैँ परन्तु 
बेटा ! तुम्हारे पिताका कल्याण हो िसा तुम्हें करना चाहिए । बृद्धावस्थामे उनके सिरपर 
अपकीततिका, असत्य बोलनेका कलंक न लगे, यह तुम्है सोचना बादिए । 

सप्तसप्त च वर्षाणि दण्डकारप्यमाधितः। 
अभिषेकमिदं स्यक्त्वा जटाचौरथरो भव ॥ 
यह अभिषेक छोडकर तपस्वी बनो । 
रामचन्द्रजीने ककेयीको वंदन करके कहा-मांँ ! मुभको तो सा गता कि 
भरतकी अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है । मेरे उपर इस विशेष प्रेमके कारण दही 
तुमने एेसा वरदान मागा है । अम्ब | तव मयि पक्षपातः । माँ ! तुम मेरा पक्षपात करती 
हो । मूको ऋषि-मुनियोका सत्संग मिले ओौर इस रीतिसे मेरा कल्याण हो इसलिए तुम 
मूमको वनमे भेजती हो । मां! मेरा छोटा भाई भरत राजा होया, यह्‌ सुनकर मुभको 
बहुत आनन्द हृभा है । माँ ! अन मेँ जल्दो वनमे जाञगा । षरन्तु- 
अम्ब एक दुःख मोहि पिसेषी । निपट विकर नरनायङ देखी । 
योरि चात पिरि दुःख मारी । होति प्रतीति न भोहि महतारी ॥ 
मां! मुभको दुःखतो यहं होता है कि यह एक छोटो-सी साघारण-बातहै गौर 
पिताजीको इतना अधिक दुःख क्यो हुआ है ? इतनी छोट बात्के लिए पित्ताजी इतने 
, अधिक व्यकुल हो गये ? इसने मां! मूको एेसा लगता दहै कि मुभसे कोई बड़ा अपराध 
हो गयादै श्रौर इसी कारण पिताजी मुभसे कुं कहते नहीं, मेरे साथ बातत भी करते 
नही । + 


दो वरवान ३७७ 
का का 
कंकेयीने कहा-- ना, वा, बेटा ! तेरे हारा कोई श्रपराघ हुआ नही । 
तुम्ह अपराष नोगु नदिं ताता 1 


कंकेयी एसा बोलती है कि राम निरपराध है, राम निर्दोष है । श्रीरामचन्द्रजीनै 
महाराज दषशशरथको वंदन किया ! मनत्रीजीने राजाको उठाया मौर कहा-तुम्हारा राख 
तुमको वंदन करता है । राजाने दोनों हाथ लम्बे करके श्नीरामको उठाकर छातीसे 
लगाया । वह्‌ अन्य कुछ बोल सके नही, केवलमात्र राम, राम, राम, बोलते ये । श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा-- पिताजी ! श्राप तो बहुत जानते-सममते हो । मँ मापको क्या समफाऊ ? 
आप तो धर्मधुरधर हो । विपत्तिके समय महापुरुष प्राणका भी बलिदान देकर धमंका 
पालन करते है । पिताजी । चौदह वषं पोद्धे आपका राम वापिस अविषा । आपके आ्षी- 
चदिसे वनम मी मेरा कल्याण होगा । मै भब अपनी मको वन्दन करके जल्दी वनभ 
जाऊंगा । अप धीरज धरो। 


महाराज दशरथ एक अक्षर मी बोल सके नही 1 उनके हूदयमें दावानल सुलग 

रहा था । उनके हृदयमें एक ही लालसा थी कि उनके प्राणस्वरूप श्रीराम जैसे भी सम्भ्व 

हो, रोके जाये, वनम न जायें । राम बिना अब सुख कहां ? राम बिना प्राण किंस रीतिसे 
? 


रधूनाश पियारे आञुरहौ \\ ` 

चारि जाम बिश्राम हमारे, छिन-छिन मीठे बन कहौ ॥ 
था होड षर भवन दभारौ, केक जीव केस सहो । 

आतर है अब छँडि अवधयुर, प्रान जिवन ! कित लन को ॥ 

बिदुरत प्रान पथान करेगे, रहौ आजु पुनि पंथ गहो । 

अब “रज!” दिनि द्रसन दलम, करित कमल कर कंठ गदौ ॥ 


महाराज दक्षरथका हृदय रुदन करता था । मानो कह रहा था--हे प्यारे 
रधुनाथ ! मेरे पास तुमं रह जागो, भले मेरा बचन खोट हो, भले ककेयीको क्लेश हो । 
अयोध्या जल्दी छोड़ जानेकी भ्रातुरता है सो कहां जाओगे 7 तुम्हारा वियोग होते ही मेरे 
प्राण चले जायेगे । आजके दिन तो रह जाओ । पी जहां जाना हो, वहाँ जाना । मब पीठे 
तुम्हारे ददन होनेके नहीं । इस समय तो भ्रपने कोमल हाथ मेरे कण्ठपर लगाभो । महा- 
राज दशरथके हूुदयमें एसे अनेक (भाव उठते ये, उठ-उठकर हूदयमे ही समा जते ये। 
वह एक अक्षर भी बोल सकते नही थे । राम, राम, राम इतने ही छब्द ॒मूखसे निकलते 
थे । खरर-से आंसू बह रहे थे । 


§७द स्वार्थं रामायण 
न 
पिताजीको वंदन करके श्रीराम कौशल्या माके पास गये । मा-को वंदन किया । 
मा-को अभी तक कुद खबर नहीं थौ, श्रीरामको आता देखकर वे बहुत प्रशन्न हुई। कौशल्या- 
को तो यह्‌ पताथा कि अज रामका राञ्पाभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने जाए है। 
मेरा राम आया, यहं बहुत ठीक हु । अब जै इनको हाथीके उप्र बिठाकर बडा वरषोडा 
निकालूगी परन्तु मेरा राम बहुत शर्मीला है । इसको भूख लगेगी, परन्तु बोलेगा नही । 
इसलिए कौशल्याजीने रामजीसे कहा- बेटा ! तुम आए, वह्‌ ठीक हुमा । भ्राज द रबारमे 
बहुत समय लगेगा । तुम कुं आरोग लो । च 


श्री रामचन्द्रजीने कहा--मां { मको पिताजीने वनका राज्य दिया है) भ्रव 
तो र्य वनभेजारहाहं। कौलल्याजी बहुत व्याकुल हो गई । रामायणके इस प्रसंगरकी 
कथां करते हृदयम बहुत वेदना होती है! ेसा होता दहै कि यह प्रसंग जल्दी पुराहोतो 
ठीक है । कौरल्याजोको अपार दुःख हुमा । । ड 
विवर्‌ तन-मन, चकित भई सो, यह प्रतच्छ पुपनाभे ॥ 
मा-का तन-मन विह्वल हौ गया । कौश्चल्याजीको घडीभर तो एेसा लगा कि यह्‌ 
सत्य है किं स्वप्नहै? परन्तु यह श्रीरामक्ी माँथी। धीरज रखकर बोल्ी--बेटा। 
अयोध्यामें अब किसीकरा पुण्य रहा ही नहीं । राजाका तो तुम्हारे उपर बहत प्रेम था फिर 
एकदम तुमको वनवास क्यो दिया ? । 
तब मंत्रीजीके पुत्रे माताजीको सब कथा सुनायी । सुनकर कौशत्याजी स्तब्ध 
रह गयीं । घोरे-धीये बोलीं--बेटा ! तुम वनमे जाओ, उसका मुको बहत दुःख नही । 
परन्तु मुभको एसा लगता है कि तुम्हारे वियोग यह अयोष्याकी प्रजा ओर तुम्हारे 
पिताजीका क्या होगा ? तुम्हारा वियोग तुम्हारे पित्तासे सहन नहीं होगा 1 म बहुत भग्रह 
करती नहीं ! मेस तो एक ही मावना है कि हमारे जीते-जी तुम वनसे लौट आओ । वनके 
हैव ओर वनदेविर्या तुम्हारा रक्षण करेगे । बेटा ! मेरी एक ही इच्छा है कि यै तुम्हार 
साथ चलू परन्त्‌ मेरा धर्मं तो एक ही है--अपने पत्तिदैवकी सेवा । इनकी सेवा छोड़कर 
र तुम्हारे साथ वनम जा नही सकती । 
श्रीसीताजीको खबर पड़ी । श्रीसीताजी - वर्ह आयीं 1 श्रीसीताजीको देखकर 
कौशल्याजीकी आंखें भीनी हो गयी-। उनको कौशल्थाजीने पास बढाया । कौशचल्याजीकी 
सी इच्छा थी कि श्रीसीताजो घरमे रहैतो मुको आधार होगा। मेरापूत्र भते 
वनम दु.“ सहन करे, परन्तु परायी कन्था जो इतत घरभं आयी है, "वह दुःखीनहो। मा 
का हृदय कंसा विशाल है ? कौशल्याजोने श्रीरामे कहा- बेटा ! मेरी तो एसी इच्छा 
है कति श्वीसीत्ताजी घरमे रहे, ये घरमे रहगी तो मूको आधार होगा । 
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क कि गीर गी भ 
श्री रामचन्द्रजौने श्रौसीतासे कहा--माता-पिताकी सेवा करनेके लिए मै तुमको 
घरमे रखता हं । 
दिवस जात नहिं रागिहि बारा । षुन्द्रि सिख सनह हमारा ॥ 
चौदह वषंका वनवास है । दिवस जाते देर नही लगती । जल्दी वनवास पूया 


करके मे वापिस जाऊंगा । वनमे अतिशय दुख रै ! वनका दुख तुमसे सहन होगा नही । 
तुम दुराग्रह रखना नही । तब सीताजीने दोनी हाथ जोडकर कहा । 
अहमग्रे गमिष्यामि बनं पञ्चाच्वभेष्यसि । 

श्रीसीताजी तो रामजीके पहले ही वनमे जानेको तैयार हो ययी 1 कहने लगी-- 
भूमे पति बिना स्वगं मी नरकके समान है । जहाँ तुमहो वही हूं। तुम वनमे दुःख 
सहन करो गौर मै राजमहलमे सुख भोगं ? यह मेरा घमं नही“ मेरे कारण जापको तनिक 
भो त्रास नही होगा । म तुम्हारी सेवा कर्गी । मेरात्यागनकरो। तुम्हारेसथदहीर्म 
ततो जाऊंगी 1 प्रदन इतना ही है कि मेरे-शरीर ओर प्राण दोनों तुम्हारे साथ जायेगे अथवा 
श्रकेले प्राण ही जा्वेगे । साथमे जानेको कौन भाग्यश्चाली होगा ? 


चलन चत बन जीवन नाथू । कैद सुरती सन हददि साधू 
की तलु प्रान कि केवर प्राना । विधि फरतव कदु जाह न जाना ॥ 
चौदह वषं पोछे जब तुभ वनमैसे आभोगे तब तक्र यह्‌ सीता जौवित रहेगी, ठेसा 
तुमको विवास हो तो भले ही मूको घरमे रक्खो । | 
स्वयं बरमां हदाथपकढतां, मंगल बरत्यां चारी, 
जीवनभर पाटीश्चने तारीश्च, अम्मिशाख तमार 1 
याद्‌करोये कोल ने आजे, रषुष्लरीव बिचारो । 
सीठा रामने रे, सीता रामनेरे, 
वीनवैे नयणे ओषु ढाणौी। 
नयणे ओषु दाणी, दैये दुःख मर्य मारी ॥ 
पुष्कल बाते कौ-- -सीत्ताजो प्राण छोड देगी, ठेसा निच्छास श्रीरामचन्द्रजीको 
हआ । तव श्रीरामने श्रीसीताजीको वनभ साथ जानकी, गाज्ञा दे दी । लक्ष्मणजीको 
खबर पड़ी तो लक्ष्मण मी दौडते गाए । लक्ष्मणजीने क्रोधरमे कंडुवे शब्द के--राजा 
दशरथ स्तरीके अधीन हँ । जो स्तरीके अधीन होता है, उसके वचनका विशवास रखना 
उचित नही । अपने रामका चै राज्याभिषेक करूंगा । राम-राज्याभिषकमे' जो कोई विध्न 
करेगा उसको मारूगा । चै धनुषबाण लेकर खड़ा हं । 


तस्वा्थं-रामायण 
"धी वि 


चलुभ्पाणिरहं तत्र निहन्यां विष्नकारिणः। 


लक्ष्मणजी खूब अवेशमे माकर बोल्े--श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजौको समाने 
लगे कि लक्ष्मणजी तुम क्रोध करो नहीं । यह जो कुछ दीखता है, वह्‌ सब मिथ्या है । 
1 
यदिदं ह्यते सवे राज्यं देहादिकं चयत्‌ । 
यदि सत्यं भवेचत्र आयासः सफङ्ऽच ते । 
सत्य वस्तुके चिए प्रयत्न करना योग्य है । यह्‌ सब भिथ्याहै। कौन राजाह, 
कौन प्रजा है? लक्ष्मण ! जीवमात्र कालके मुखमें जातादहै। संसारके समस्त सुख 
बिजलीकी चमक जसे क्षणिक है । यौवन क्षणभंगुर है! मानव, कालके मुखमें जाता दै, 
फिर भी संसारके विषयोको छोड़ता नहीं । स्प॑के मूखमे रहता हा मेढक जो दो-चार 
मिनटके उपरान्त ही सपंका ग्रास बनने वाला है वहु भी मक्खी खनेका प्रयत्न करता है\ 
लक्षण ! संपारका सुख सच्चा नहीं । सत्यके लिए मानव प्रयत्न करे, यही योग्य है 1 जो 
मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न क्था करना ? राज्यका सुख तो तुच्छ है । राज्यका हिषाब 
क्या ? वनभ ऋषिन-मुनि्योका सत्संग होगा । वनभें जानेसे मेरी माँ राजी होगी, ओर्‌ 
पित्ताजीको आज्ञाको मै पाल सकग।। आज तो मेका पालन करनैका सुन्दर अवसर समुभको 
भिला है । इसलिए धक्ष्मण ! तुम कोष करो नदीं । क्रोघ जसा कोई ददरु नहीं । कोषसे 
पुण्यका नाश होता है । 


श्री रामचन्द्रजीने लकष्मणजीकौ उपदेश किया । लक्ष्मणजीने रामजीके चरणों 
वंदन करके कहा-- आपने मुभफको ज्ञान दिया दहै) ठीकदटै, म कुछ करगा नहीं - परन्तु 
मुभे अयोध्यामे रहना नहीं । जहाँ राम है, वहाँही र्म रहा । मै तुम्हारे साथ जागा । 
तुमको अकेले वनमे नहीं जाने दूंगा । मुमको आज्ञा दो । 
रामजीने' कहा-- लक्ष्मण ! तुमको अयोघ्यामें रहकर सबका रक्षण करना है। 
माता-पिताकी सेवा केरनेके लिए घरमे रहना है । लक्ष्मणजोने कहा-- माता-पिता तुम हौ । 
गुर पितु पात॒ न जानरं काहू ! कद्र माड नाथ परिह ॥ 
जरह रणि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निममं निज गाई ॥ 
मोरे सष एक तुम्द स्वामी । दीनशन्धु उर अंतरजामी ॥ 
तुममेरात्याग करोगेतो मे किसकी शरणमे जाऊंगा? मेरात्यागनकरो। 
लब श्रौरामचन्द्रजीने कहा-- तुम्हारी माता सुमित्राकौ अश्ञाहौतो तुम जल्दी आ .. 
जामो.। 
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सक्ष्मणजौ सुभित्राजीके पास गये । भूमित्राजी तब सोनेकी थालो आरतीकौ 
तैयारी कर रही थीं । रामजीका राज्याभिषेक हुए पचे रामजीकी आरती उतारनी थी । 
लद्मणजीने जैसे ही संक्षपमे सव कथा सुनायौ कि सुमिवाजीने हाथमे-से थाती फेकदी 
गौर बोल उटी--कंफेयी ! तूने यह क्या किया ? पो लक्ष्मणजीसे कहा-बेदा ! 

रामं दश्चरथं बिद्धि भां विहि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोष्यामटनीं निदि गच्छ तात यथा्ुखपर्‌ ॥ 

श्रीरामजो तेरे पिताजी श्रौर श्रीसीताजो तेरी माँ है । माता-पिता साय ह ।मेरी 
श्राज्जा तेनेकी क्या जरूरत टै? मेये आज्ञा है। बेटा ! श्रीसीताजी कोम है । एसी सेवा 
करना कि श्रीसीतारामजीको तनिक भी परिश्रम नहीं हो । बेटा ! तुमको सब प्रकारकी 
सेवाका लाभ देनेके लिएही श्रीराम वनेजा रहैर्है। बेटा ! ठेसी रीतिसे सेवा करना 
कि ये अयोध्याकी भूल जायं । मुभको एक बडा आनन्द है । मेरा पृत्र भीरामकी सेवां 
करनेके लिए वनम जा रहा है) | 

| इत्रबती वती जग सोई । रघुपति भगतु जा्ठ पत होई ॥ 

पुत्रवती गौर सौभाग्यवती स्वौ वही है कि जिसका पुत्र रामजीका अनन्य सेवक 
है! पञयुपक्षियोकी स्तर्या भी भ्रनेक बालकोको जन्म देती है, परन्तु वे पुत्रवतीया 
सौभाग्यवती नहीं भिनी जाती । 

लक्ष्मणजी जानिको तैयार हए । इतनेभे लक्ष्मणजीकी पत्नी उमिला वहां आयीं 
परन्तु लकष्मणजीने पत्नौको ओर सीष्ठी नजर भी नही डाली । उर्मिलाजी महान्‌ पतिव्रता 
धीं । वे समर गयी । भूमे साथ ले जानेको मेरे पतिदेवको इच्छा नहीं । मेरे पतिदेवकी 
इष्छाही मेरी इच्छाहै। ये रामजीकी सेचाकेलिएहीजा रहे मौरमे साथ जाञगी 
तो कदाचित्‌ विक्षेप हो ! मुक विक्षेप करना नहीं । उर्मिलाजीने मनसे परतिदेवके चरणोमे 
न्दने किया, लर्द्मणजी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथजीके पासं जल्दीसे गये । 





(४०) 
वन-गमन 


अंयोध्याके लोरगोको कंकेयीके इस प्रनर्थेको खबर मिली । लोग बहत व्याकुल हए । 
ककेयोको सम काया परन्तु कंकेयीने माना नहीं ! लोगोने निदचय किया कि रामजी बौदह्‌ 
वषं वनमें रहेंगे तो हम भी वनभ ही रदैगे । हमें अयोध्यामें रहना ही नहीं । 


श्रो राम-लक्ष्मण गौर जानकी केकेयीके महलमें गये । दशरथ महाराज मच्छि 
पडेये। श्रीराम पिताजीके चरणोमें बैठ ओर कहा-- पिताजी ! अब मु्को वन जनको 
रज्ञा दो । तब कंकेयीको क्रोध आया । उसने श्रीरामसे कहा-- रमि ! तुम्हें वनम जाना 
है कि नहीं ? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जानेकी आज्ञा नहीं देगे । मेँ तुमको भाज्ञा 
ती ह । 

कंकेयी वत्कल-वस्वर ले भायी । रामजीने वस्व-प्राशूषण उतारे । भरे दास- 
दासी रोनै खगे । मन्मे सब क्रोधितहो रहैये कि केकेयी ! यहतू क्याकररहोहैः 
कंकेयीने तो श्रीक्षीताजीको भी वल्कल-वस्त्र दिये । श्रीसीताजीने ये वस्त्र कभी भो पहने 
नहीं ये, इसलिए हाथर्मे लेकर खडीं रहीं । उस समय वक्षिष्ठजी दौढते हृए आए मौर 
श्रीसीताजीके हाथमे-से वल्कल-वस्वर खींच विए । केकेयीका तिरस्कार करते हए केहा- 
तू यहूक्याकररहौी है ? रामके लिए त्ने बनवासका वरदान मांगा है, पर शनीसोताजनीको 
वनवास मिला नहीं । ये तो पतित्रता-धममके अनुसार वनमें जां रहीं! वे वस्त्र-माभूषण 
धारण करके जायेगी । 


° श्री राम-लक्ष्मण-जानकीजीने कंकेयी मां-को बंदन किया । सब बाहर निकले । 
दकश्रथ महाराज बहुत व्याक्रुल हुए । उन्होने म॑त्रीजीक्ते कहा- मंत्रीजी ! मेरे प्राण वयो नहीं 
निकल जाति ? अब मुभे क्या दुःख देखनाबाकीदहै? राम वनमेजा रहै, परन्तु मेरे 
प्राण नही निकलते । मंत्ौजी ! मेरी एक अन्तिम इच्छा है । मेरे रामते कहना कि तुम्हारे 
पिताकी अन्तिम इच्छाहै कि तुम पैदल चलते हुए वनमे. नहीं जाना । मंत्रीजी ! उनको 
यरे रथमे वैडाकरनले जाओ । दो-चार दिन सबको वनमे फिराना भौर पथे वापिस 
अयोध्या ले आना । रामजी कदाचित्‌ वनसे नही लौटेतो मेरी बहुत इच्छाहैकिं 
श्नीसीताजीको तो वापिसिलते ही आना। 


जौँ नहिं रहि घर दोऽ मार । सत्यसंष ‹ दद्व रधुराहे ॥ 
तौ तुम विनय करेहु कर जोरी । फेरिञ प्रथु मिप्िलेसकिसोरी ॥ 
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किकिरा #9 
सीताजी पिस जायेगीतो र इनको देखकर थोडे दिन जी सकंगा! 
#ी रामचन्द्रजी बाहर आए तो वह अतिशय भी हो गयी । अयोष्याकी प्रजा व्याकुल थो । 
किसीको अब श्रयोध्यामे रहना अच्छा नही लगता था । मत्रोजी रथ लेकर आए ओौर 
, कहा-- आपके पिताजोकी बहुत इच्छा है कि आपि रथमे विराजे । पिताजीकी आज्ञा ह । 
श्रोराम-लक्ष्मण-जानको रथमें विराजे । जहां रथ निकला कि अयोध्याकी प्रजा रथके पीर 
पचे दौडने लगी । 


जहां रा तहं बुर समाज । पिज रधुबीर अवध्र नदिं काजू ॥ 
चले साय अस मन ददार । सुर दुरम सुख सदन गिहाई॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्द्ी । बिषय भोग वस करहि कि तिन्ही ॥ 


सबने निश्वय किया था कि जहा रामजी वहाँ हम । हम भ बौदेह वषे बने 
ही रहेगे । हमको अयोष्याका सुख अब अच्छा लगता नहीं । श्रयोध्यासे हमे अब कोई काम 
नही । जहाँ श्रीराम वहाँ हमारी श्रयोध्या । परमात्मा श्रीराभमे जिसकी प्रीति होती है, 
उसको विषय-सुख भोगना अच्छा नही लगता ! जिसको भक्तिका रग लगता है उसको 
संसार-सुख तुच्छ लगता है । उसे अयोध्याकी प्रजाको तरह वनमें रहनेकी इच्छा होती है । 
अयोध्याके लोगोका रामजीमे अतिशय प्रेम है । 


श्रो रामचन्द्रजोने सबको समाया परन्तु कोई मानता नही धा । सायंकाल सब 
अयोध्यासे दुर तमसा सदोके क्रिनारे पहुचे । रा्िमे वही पडाव किया । प्रदयने योगमायाको 
आज्ञा दी, उस योगमायाके प्रभावसे अयोध्याकी प्रजक्रो गाद्‌ निद्रा गयी । मध्वरातिके 
समय श्री रामचदद्रजोने मंत्रोजीसे कहा--मन्रीजी ! ये सब सोये हुए हँ । प्रातःकाल होने- 
पर कोई मुभ दोडनेको तेयार नहीं होगा । सब मेरे साय चलना चाहेगे । मेरे कारणये 
प्रजाजन दुःखी हौं यह्‌ योग्य नही । इनको यहो छोड़कर हमे अरे जाना चाहिए 1 इसी 
समय प्रयाण कौजिए । इस प्रकार रथ चलाय किं कोई जागे वही ओर किंसीको खबर 
पडे नही कि हमने कौनन्सी दिक्षामे प्रयाण क्यादहै। सक्र गाढ निद्रामेथे, चस समय 
श्रौराम, स्देमण, जानकीने प्रयाण किया । 


सबेरे प्रजाजन जागे तो उन्होने रामजीको देखा नही । उव विन्नाप करते-करते 
अयोध्या वापिस गये । प्रातःकाल श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजी श्य गवेरपूरके समीप भ्राए । 
शूगवेरपुरके राजा गृह, खबर पडते हो स्वागत करनेके लिए आए । अयोध्या घछोढृकर 
बन जते हुए श्रौ रामजीको मार्गमे अनेकं देशोके राजानि अपने राज्य श्रपण करने चह, 


परन्तु उन्हनि वह लिए नही । गुह्‌ राजने कहा- 
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नेषादराज्यमेतत्ते किङ्करस्य रधुत्तम । 
त्वदधीनं वसन्नत्र पालयास्मान्‌ रधूृडह ॥ 
यह श्य गवेरपुरका राज्य श्रापके चरणोमें र्य अपंण करता ह । # ापका सेवक 
है । अपि यहाँही विराजो । तब प्रञ्ुने कहा--यह सबमेराहै, परन्तु शमे तुमको द 
दिया । भुं तो चौदह वर्षं कोई प्राममे अथवा घरमे जाना नहीं । । 
क न बे्यामि गं प्रां नब वर्षाणि पंडच च । 
गंगाजीके किनारे एक शोशमके वृक्षक नोचे मुकाम किया। उस दिन दने 
निराहार त्रत किया, केवल जलपान किया । केवलमात्र जलके आधारपर ही व रहे। 
समस्त दिवस वहां विश्चाम किया। राच्रिके समय दभ॑की दो शय्या तैयार कीं । श्रीसीताराम- 
जीने शयन किया । लक्षमणजीने तो निचय क्रिया था कि चौदह वर्षं तक अब मुभे निद्र 
ओर आहार करना नहीं, राच क्री रामका र रक्षण करूंगा । लक्ष्मणजी धनुषबाण लेकर 
श्रीसीताराभजीकी चौकसी करने लगे । राजा गृह भी लक््मणजीके पास ही बैठे । 


श्रोसीतारामजौको कुशाकौ शय्यापर सोते दैखकर गुहको बहूत दुःख हुमा । गृह- 
ने कंकेवोको उलाहना दिया, केकेयीको निदा कौ । उस समय ल्ष्मणजीने जो सुम्दर 
उपदे किया था, उसका नाम लक्ष्मण-गीता है । रामायणम लकष्मण-गीता बहुत सुन्दर दै। 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, 


परो ददातीति बुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति . पथाभिमानः, 

स्वकर्मदप्रग्रथितो हि लोकः ॥ 
>< -+ > >< 


सुखमध्ये स्थितं दुःखं ॒दुःखमश्ये स्थितं सुखम्‌ । 
इय प्रन्योन्यकयुक्तं प्रोच्यते जरपङ्कवत्‌ ॥ 
तस्माद येणविद्वंस शष्टानिष्टोपपर्तिषु । 
न हृष्यन्ति न॑ ्द्यन्ति सतं मायेति भावनात्‌ ॥ 
सुखदुःख कमोके फल है । मदुष्यको सुख -दुःल देनेवाले उसीके कमं है । 
कर्मके आधारपर यह सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इलि किसोको भी दोष देते नहीं । 
कोई किसीको सुख देता नहीं, कोई किंसीको दुःख देता नहीं । सुखके पे दुःख ओर दुःखके 
पी सुल खंडा ही हुआ है । पानी मौर कीषड्को तरह सुख भ्रौर दुःख एकं दूसरेके सा 
सम्मिलित ह । इसलिए ञानी महात्मा, यह स्वमाया है, टेसा-सममकर सुखभ प्रसन्न 
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होते नही अथवा दुःखम शोक करते नही । ये सुख-द.-खकां कारण गहर खोजते नही । 
मुख-दुःलका कारण भ्रन्दर जो खोजतेर्है,वे ही संत है । मनुष्यको सुख-दुख देनेवाला इस 
जगतमें कोई तही है । भूमे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है--यह कल्पना श्र .मक है । 
ेसी कल्पना करनेसे अन्यके प्रति राग अथवा देष होता है । किसीकी निन्दान कसे, 
किसीकी स्तुत्ति भी अधिक न करो । जगतका विचार करोगे तो मन दिगडेगा | जगत्तमे 

जो कुदं है, वह्‌ सुन्दर नही ओर खराब भी नदी 


श्नीरामजीको न सुख है, न दु.ख.है ) रामजी तो मानन्दस्वरूप है । जीव स्वयं 
के कमंसि जन्मता है, जब फि रामजी स्वेच्छासे प्रगट होत है । परमात्मा जव लीला करने 
आते है, उस समय कर्म॑की मयदिमिं रहते हँ । श्रीराम कमंसे परे है, फिर भी जगतको 
बत्तति है कि भ कर्मके बन्धनमे हूं} 


रामायणे कथा भाती है! ककेयोतरे श्रीरामको वनवा दिया, उस सम्रय 
कौल्य मा-को गति्य दुःख हला । रग्मजीने मा-से कहा- मां ! यह्‌ भेर कर्मोका फल 
दै । पूर्वजन्ममे भने ककेयीको दुःख दिया था, उसका यह फल है । मैने प्रशुराम- 
अषतारमे जो करिया था उसका फल राम-गवतारमे मौयनाहीदहै। 

पुवंजन्ममे केकेयी रेणुका थी । रेणुका, जमदग्नि ऋषिकी पत्नी भौर परञयुराम- 
की्मां थी । एक समय एक गन्धर्वंको पत्नीके साथ विहार करते देखकर रेणुकाके मनमे 
विचार आया कि इस गन्धवं-कन्याको जपा सुख भिल रहा है, एेसा सुख मुके भिचा नही । 
परपुरुषका विहार देखते हृए. रेणुकाके मनमे थोड़ा विकार जाया । रणुकाको लोटनेभे 
विलंब हो गया, इससे जमदग्नि जान गये कि रेणुकाने मनसे व्यभिचार किया है । जमदग्नि 
को क्रोष प्राया, उन्हनि पुत्र परशुरामसे कहा कि वैरीमां पापिनीदहै। दसे मार डा । 
परशुरामको आशा हई, इसलिए उन्होने मको मार डाला, रणुकाका शिरच्छेद कर दिया । 

रामजीने कौशल्या मा-को समाया कि मैने पूवेजन्ममे मान्को दुख दिया था 
इयलिए इस जन्ममे कंकेयी मा-ने मुभे दुःख दिया है । महात्मा चोग तो यहां तक कहते हँ 
किं रामावतारभें बाछिको मारा । वही वाकिं कृष्णावतारे व्याध बनकर भया भौर 
अभगवानको उसने बाण भारा। किये हुए क्मेका फल भोगना हौ पठता है । 

सदमणजीने शुको उपदेश दिया--कंकेयीका कोई दोष नही । श्रीराम तौ आनन्द- 
स्वरूप है । सव साध्नोका फल क्या है ? रामजीमे प्रम । रामजीमे प्रेम जगे तो जीवन 
सफल होता है । जो रामजीके साय प्रेम करता है उसका जीवन सुषरता है । 

सखा परश परमारधु ण । भनक्म॒वथन रायपद नेह ॥ 
राम जघ परमारय सूया । अमिगत अलस अनादि अनूधा ॥ 
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सकर विकार रहित गतमेदा । कदि जिति नेति निरूप बेदा ॥ 
बातो-बातोम ही प्रातःकाल हो गया । श्री रधूनायजी जागे । उन्होने बडका दूष 
मंगाया । उससे श्रौ राम, लष्मणने सुन्दर बालोंको जटा धौ । तपस्वी बन गये । गुहूसे 
यह्‌ दृश्य देखा नहीं गया । वह मूर्च्छित होकर जमीनप्र भिर पड़ा । 


अब गंगापार उतरना या! प्रभ्रुने मत्रीजोको अयोध्या वापिस लौरनेकी प्राज्ञा 
की ! मं्नौजीने बहुत आग्रह्‌ किया किं आप भो अयोध्या वापिस पघारो। रामजीने कहा- 
मच्रीजो ! तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम तो धमंका तत्त्व जानते हौ । विपत्तिके समय 
महापुरुष धेयं रखते है । मेरे पिताजोके चरणोमे मेरा साष्टाङ्क प्रणाम कहना । मंत्रीजो } ` 
अधिक तो कुञ्च कहता नही, मँ इतना ही कहता हूं कि जो मेरे पिताजीको प्रसन्न रक्सेगा, 
जो मेरे पिताजीकी सेवा करेगा, वह्‌ मूको बहूत प्यारा होगा । मेरे पिताजीकी देख-भाल 
करना! पिताजीसे कहना कि आपके आशोर्वादिसे मुभे त्तो अयोध्याको अपेक्षाभी 
वनवासमे अतिश्चय सुख है 

साकेतादधिकं सौख्यं निपिने नो मविप्यति। 

चौदह वषके बाद आपका राम अयोध्या वापिस अवेगा। मंत्रीजी सभक गये 
करि श्रीराम, लक्ष्मण तो वापिस चलेगे नही ।, तव उन्होने का कि महाराज दशरथजीकी 
रेसी आक्ञाहै कि श्रोसीताजी वापिस लौरतोही बच्छाहै। श्रीसीताजी वापिस लौटेगी 
तो महाराजको कुछ अवलम्ब मिलेगा । इनकी इच्छा आवे तो भयोध्यामे रहे, इच्छा हो 
तौ जनकपुरीमें रहे । सीताजीकौ कुछ बोलनेकी इच्छा इई, परन्तु बोल न सकी ! म्ल 
भीनी हो गयो । अंतमे कटा कि मंत्रोजो 1 आज तकर्म आपसे बोली नहीं। तुम मरे 
श्वधुर के समान पूज्य हो । सासूजीके चरणोमं मेरा वदनं कहना । हमारी तनिक मी 
जिता महीं करे । मैने जनकपुरी श्रौर अयोध्याका वेभव रेखा है । परन्तु मंत्रौजी ! 

विज रधुपति पद पदुभपरागा । मोहि केड षने सृखद्‌ न रागा 

मेरे पतिदेव जहां विराजं वर्ह ही रहना मेरा धमं है। मंत्रीजीको जानेकी 
आन्नादो। मंनीजी स्दन्ध होकर खड़े रहै । एकटक श्रीराम-वक्ष्म 1 जानकीलोका प्रयाण 
निरंखते रहे । | 

 भंगा-किनारे एक ही नाब यी । सामनेवाले किनारेपर जाना था । यहां पहले 

केवटका प्रसंग रामायणम वर्णन किया गया है । लक्ष्मणजीने केवटको बुलाया 1 केवट 
जाया गौर हाय जोड़कर बोला- महाराज ! मेरी नावनं तुनको बैठ्नेकी इच्छा हो तो तुम 
भूमे ठैसो बाज्ञादोकितु हमरे वरणधोते) 


चन.नमन वे 
पिद कन्विि्िन्ििकदिकिनिकयि्दिक्यि्वि विकि 
चरण-सेवातो मालिक जिसको देते है, उसको ही मिलती ह । श्रवण, कीतन, 
अर्चन, भक्ति करनेके लिए जीव स्व्तत्रहै परन्तु सालिककं चरणको सेवा तो परमास्मा 
कपा करके जिसको देते हैः उक्षको हौ मिलती है! इसलिए केवटने प्रथुसे कहा--तुष्ड 
नादमे बैठनाहीतो मूभक्रो चरण-सेवाकी भलज्ञादो। ैनेरेसा सूनादहैकि तुम्हारी 
चरण-रजमे एेसी कुछ छक्ति है कि इसका स्पे होते ही पत्थरसे एक ऋषिपत्नी उत्पन्न 
हो गयो । इस नावपर तौ गै जोवित रहं रहा हु" अने कुटुम्बका पालन-पोषण करता हू । 
मेरी नाव तुम्हारी चरण-रजका स्पशं होनिपर स्त्री बन जायतोपरेर्मेक्याक्र्गारेदो 
स्ियोको कहाँते खिलाञऊगा ? 


रज तमारी कामणगारी प्रभु, नाव नारी थद जायजी। 
तो अमाया रंक जननी, आजीविका शरणी जाय । 


पग मने घोवा यो रषुराय | 
| प्रच मने रफ पठयो मनोप ॥ 
इसलिए मे तुम्हारे चरण पलार लूं, एेसी मुकको आज्ञा करो । रामजौने स्मित 
हास्य किया, श्रीसीतनजिी भौर सक्ष्मणजीकी ओर मृस्कराकर देखने लगे । मालिकने शोनौं 
चरणोकी सेवा इन दोनो जनोको दी हुई थी । दाहिने चरणकी सेवा सक्ष्मणजी करत दे 
गौर वाये चरणकी सेवा श्रीस्तीताजो करती ची। 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्व मि त जनकात्मजा 
पुरे मारुतिर्यस्य तं बन्दे रधुनन्दनप्‌ ॥ 
रामायणमे अनेक कथायं भाती ह । अनेक रेमायण है । एक जगह पर्णं 
आया है कि श्रीसीताजोके साथ लग्न होनेके पदे श्रौक्ीतारामजी गयोध्यामे पधारे । पहला 
ही दिन था। रात्रिने रामजी छयन करने गये । श्रौसीताजी अतःपुरमे पधारीं। उनके पहले 
ही लक्ष्मणजी वहा जाकर बैट गये। श्रोसीताजी पीछेसे आयी । उन्हेनि लक्ष्षणजीसे कहा-- ` 
अव चरणसेवा मे करूंगी । चरण-सेवाका अधिक्रार मेरा है । तव लक्ष्मणजी सौीताजीको 
वंदन करके वोले-भाभी ! आजतक मेही चरण-सेवाकरताथा) तुम तौ मव भाज 
जयीदहो। 
सीताजीने रामजोसे कहा--जपने भा््को कुछ समकामो न । अव यहसि जाये 
तो लोक है। श्रोराम क्या बोले ? श्रीरामको तो लक्मणजी शआाणसे मी वपिक व्यारेधे। 
श्रोरामचन्द्रजोी विचार करने लगे--मे लक्ष्मणे किंस प्रकार कहूं कि पुम वहति जानो ! 
सक्ष्मगजीने कहा--मूमे चरणोकी सेवा करनी है ! सीताजौने कहा--वाज पर्वन्त तेवा 
तुम करते ये, परन्तु भव चरण सेवाका अधिकार मेरा है । मे चरणोकी ठेवा करनी । 


३८८ सल्वार्य-रामाधग 

श्री समचन्द्रजीने स्मितहास्य करके का--कल वसिष्ठ ऋषिसे यह प्रन पुता 
ओर गुरुजी जशी श्राज्ञा दे उसके अनुसार करना !' श्रौसीताजी ओर शक्ष्मणजो वसिष्ठ 
ऋषिके आश्नममें गये । लक्ष्मणजोने कहा--देलिएु ! भाभी भ्रमी हान आयीं ह गौर मुभे 
कहु रहीं है कि अब चरणोकी सेवा तुम करना नहीं । गुरुजो ! मेँ तो छोटा थातक्सेही 
भ्रपने बहे माईके चरणोकी सेवा करता हूं । सीताजोवे हाय जोड़कर कहा--गुरजो ! अब 
आप ही इनको समाधये ! अब तो चरणोकौ सवाक अधिकार भेराहै। 


वसिष्ठजीको मी आनन्द हुमा कि पूछने तो बहुत प्राते हँ परन्तु एसा पृच्ने 
कोई नही आता । वसिष्ठजी श्रीसीताजोको समाने लगे करि बेटा! मेरा लकमण 
जितेन्द्रिय है। वह निविकारदहै। बेटा! मनमे तनिक भी शंका रखना नहीं| दाहिने 
चरणकी सेवा लक्ष्मणको करने दो, गओौर बाय चरणको सेवा तुम करो । गुरुजीने एसा ति्णंय 
कर दिया । मालिकके दोनों चरणोकी सेवा दोनोको दे दी । सीताजो बाय चरणंकी सेवा 
करती भीर लक्ष्मणजो दाहिने चरणको । 


आज मंगा-किनारे रामजीको स्मरण हमा कि वसिष्ठ गुरने मुमको आज्ञाकी 
यी क्रि दाहिने चरणके मालिक चक्ष्मणजी ओर बा्ये चरणकी मालिक सीताजी । यहाँ तो 
यह तीसरा आकर खड़ा हो गया गौर कहता है कि भुम चरण दो । अब्भं क्या कर ? 
केवटका भाव देखकर सीताजीने कहा-ईइसकी इच्छा टतो चरणकी सेवा करने दो। 


केवट दौडता हुजा धर गया । लकड़ीका कठौता लेकर भाया । वतवासके चौदह 
वषं तक रःमजीने कोई घातुके बने हुए पात्रका स्पशं किया नहीं । तपस्वी बनकर वने 
रहते थे । चौदह वषं पर्यन्त अनाज लिया नहीं । श्री रामचन्द्रजोने तपश्चर्याका दिव्य आदं 
बतायाहै। केवट यह जानताथा। इसलिए वह्‌ लकडोका कटौता लाया मौर उसने 
श्रो रामजोके चरण वहत प्रेसे पखारने लगा । 


यह्‌ केवट पूरवे जन्ममे क्षौरसमुद्रमे कदु था । उसको नारायणकी चरण-सेवाकी 
इच्छा थी परन्तु लक्ष्मीजीने ओर शेषजीते उते चरण-सेवा करने नहींदी। भाज 
लक्ष्मोजी सीताजी बनी हई है गौर शेषजो लक्ष्मणजी बने हुए है । केवट मानो उनसे कह 
रहा था कि उस समय आप.दोनोने मुभ चरण-सेवा नहीं करने दी थी । भ्राज तुम दोनों 
खडे हो भौर रमै सेवा कर रहाहं। 

परमानन्द हा । केवटने पाद-प्रभालन किया, चरणोका जल मुखम गौर 
मस्तक्रके ऊपर पधराया । उसके पचे रामचन्द्रजीसे कहा-- महाराज ! चरणोकी सेवा तो 
मुेभिली परन्तु आप यहासे पुनः चलते हुए जाकर नावमें बैठेगे तो फिरसे तुम्हारे 
चरणोमे कुछ रज लग गयी तो ? 


वनगमने ३९९ 

जनि्वि्िििकतिकग्िकन्विकण्िि्पि्यि्िकिगिकन्ििक्ियियक्दिदिकदििक्दि किन्विति किति 

श्रीरामचन््रजीने पूदा--माई ! तेरी क्या इच्छा है ? केवटने कहा-मेरी एेसी 

षच्छा है कि मेँ आपको उठाकर नावमे वैठाॐ, मेरा मनोरथ पूर्णं करो । मुके भ्रीर कु 
वाहिए नही, मे कुद मागता नही । 


श्रीसीताजीको भी बहुत आदचयं हुमा कि गावका अनपढ़ है परन्तु इसका हृदय 
कंसा शुद्ध है (ˆ श्रीरामजीमे कंसा प्रेम है । केवटने श्रीरामचन्द्रजीको उठाकर नावे 
पराया । श्रीसीताजी भौर लक्ष्मणजी भी नावमे विराजे । केवट इनको गगापार लेकर 
गया । श्रीरामने केवटको मुद्रिका देनैका प्रयत्न किया, परन्तु केवटने तेनेकी मनाही की । 
उषे प्रथुसे कहा- 
नाई नी करी नाई हे नही, आपण धंधा मारं 
- काग ठे नरं खाखानी खाखो उतराई"““““* । 


हम तो दोनों जाति-भाई ह इसलिए उतराई ली जाएगी नही । यह सुनकर 
लक्ष्षणजी नाराज“हो गये । उन्होने केवरंसे कहा-- तुम्हारी श्रौर हमारी जति एक केसे 
ह ? हम क्षत्रिय जात्तिकि भौर तुम भील जातिके हो, फिर भी कहते हो कि जाति एकह? 


.केवटने कहा-- तुम्हारी भौर मेरी जाति एक नही परन्तु मेरी भौर रामजीको 
जाति एक है । फिर रामजीसे कहा- महाराज ! आज आपको मैने गंगाषार उतारा रै, 
समय भ्रावे तब मे भी इष संसार-सागरसे पार उतार देना । गंगा-सागरका केवट धै ह 
ओर संसार-सागरके केवट भ्राप हो । 


केवट जानता धाकिश्वीराम परमात्मा । गंगाजोके उस पार किनारेपर उतर- 
केर श्रीराम-लक्ष्षण-जानकी आगे चल दिये । श्रीरामजीके पीछे श्रीसीताजी चलती थीं। 
देनके पीछे लक्ष्मणजी चलते थे । 

अमे राम लखन बनि पा) तापस नेष बिराजत काडे॥ 
उमय मौव सिय सोति कें । ज्म जीव बिच मापा जैसे ॥ 

-चलनेमे भी मर्यादा थी, विनय थी । श्रीसीताजी पृथ्वीपर नजर रखकर चल रहीं 
थीं । माताजी बहुत सावधान थी । धरतीपर जहां रामजोके चरण-चि्व दसाय ते, वहाँ 
अपना पग न पडे, इसलिए श्रीरामजोके चरण-चिद्धोको वचाकर श्रीसीताजी चरण रख 
रही थी । श्रीरामसीताजीके पीये-पीचे लक्ष्मणजो चल रहे ये । लक्ष्मणजी भी बहुत 
सावधान बे । श्रीसीतारामजीके चरण-चिह्ध जहां दीखते थे, वर्ह लक्ष्मणजी मनसे वंदन 
करते ये गौर स्वयं उन चिह्लोको बचाकर चलते थे । एसा करते समय संकरी पगड्डीपर 
लक्ष्मणजीको चखनेके लिए स्थान रहता नही था । तज लकभणजी काटोके उपर चलते ये । 


३६० तह्वायं-रामायण 
"णिग पिपी 
रामजीका ध्यान गया । उनसे यह देखा नहीं गया । इसलिए चलनेका क्रम बदला ! ओके 
आगे लक्ष्मणजो, उनके पीचे श्रीसीताजो ओर सबसे पीट श्रो रामचन्धजो । इसके अनुसार 
चलना निरिचत हुआ । चलनेमे मर्यादा । बोलनेमे मर्यादा । 


रास्तेमें जहाँ मुकाम करते थे, वहां अगल-बगलके गवोके लोग श्रीसीतारासजोरे 
दर्दोनोके लिए उमड़ पडते थे । गोवको स्वियां माताजोको बारम्बार वन्दन करतीं थी, 
आपसमें बाते करती हुई वह कहती थी-- 


ते पितु मातु कहु सुखि कंसे । जिन्द पटए बन बालक एसे ॥ 


एसे बाकोंको वनमे भेजा ! कंकेयोको शमं नही आयी ? ये स्विर्यां श्रीसीताङीते 
पुद्छती थी--इन दोनोसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? तव श्रोसीताजौ कहती कि गोरे है वह्‌ 
मेरे देवर है । रामजीका परिचय देती नही, केवल आंखसे इशारा करतीं थौ । श्रुति भी 
परभात्माका वणंन विधिसे नही, परन्तु निषेधपूवेक करती है- नेतिनेति । 


श्रौ रघुनायजी प्रयागराजमें आए । वहाँ त्रिवेणी संगममें स्मान किया । गंगाजीको 
महिमा रामजीने श्रीसीताजी भौर लक्ष्मणजोको सुनायी । प्रयागराजके महान्‌ संत 
श्रीमरद्राज ऋषि हैँ । भरद्वाजजी श्रीराम-चरणके अति भ्रनुरागोये। वारम्बार श्रीराम- 
कथा सुनते ये । इश्च जगतकी बाते सुननेभें सार नहीं । इससे भक्तिमें विक्षेप होता ह । सुनो 
तो प्रभरु-कथा सुनो, संतोकौ वाणी सुनो; परमात्माका भजन-कीत्तंन सुनो, जगतकी बातें ` 
सुननेमे समयको व्यथं गर्वांओ नही । भरद्वाज ऋषिने श्रीराम-सक्ष्मण-जानकीका प्रेमसे 
स्वागत किया । ऋषिको बहुत आनन्द हु । बोले- 


आजु पफल तपु तीरथ स्याम्‌ । आजु सुफल जप जोग विराम्‌ ॥ 
सफ़र सकर सुम साधन साज । राम तुम्दर्हं अवलोक्त आजू ॥ 


मेरी तपश्चर्या आजे सफल हो गयी 1 आपने दशन दिया । माज तक जितना 
साषन करिया था, उसका फलः मु मिल गया । सब साघनोका फलव है प्रभुका दषेन । 
परमात्माके दक्ंन विना शान्ति मिलती नही, जीवन सफ होता नहीं । 


दुरे दिन प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने आगे -प्रस्थान करनेकौ तैयारी की। 
भरद्वाज ऋषिने मागे बतलानेके लिए चार रिष्योको साथ भेजा । यमुनाजी पार करके 
जागे चले । वाल्मीकिजीके आाश्रममे श्रीरघुनाथजी पारे । वात्मीकिजोको अतिशय आनन्द 
हआ । उन्होने ,कहा- आपके नामका मैने आश्रय लिया इसचिए आप पा करके 
मेरे यहां पधारेहो। मै तो कूसंगसे बिगदमाहृमाथा। मेंचोरी करताथा। सौभाग्यते 
मुम नारदजीका संग मिला । भारदजीवे पुमे राम-नामकी दीक्ञा दी। 


वनगमने ३६१ 


हन्विकिकियिक्ििषिपनिि्तिकिनकनन्िय येकि ककन 





यिप 

केत्मोकिजी अआरम्ममे तो राम-राम नहीं, परन्तु मरा-मरा-मरा जप करते ये । 

तीत बार मरा-मरा-मरा बोलनेपर दो बार राम रामका उच्चारण होता था। कर्मकाण्ड 

यज्ञम थोड़ी भी भूख हो जय तो उसकी क्षमा मिलती नही : निष्काम शुद्ध भक्ति-मागंमें 
कदाचित्‌ मूके हौ जाये तो-मगवान क्षमाकरदैतेरहै। 


वाल्मीकिजीने कहा- आपके नामकी महिमा भे जानता है । भ्रापके नामसेही 
तो मे महर्षि हमा । श्रीरामचन्द्रजीने वात्मीकिजीसे का~ मु रहुनेको कोई स्थान 
दतवघाइये । वात्मीकिजीने कहा- 


त्वमेवं सबलोकानां निकाधस्थानष्चमप्‌ । 
बापि सवं भूतानि निवासरदनानि हि ॥ 
अपतो सर्वेग्यापक हो । आपको मै कौन-सा स्थान बताडं? प्रापही कोर 
णेस स्थान बताइये जहां भाए़ विराजते न हौं ! दूषके अणु-परमाणुमे जिस प्रकार सूक्ष्म 
रूपसे मक्लन रहता है, उसी प्रकार जगतके अणु-प्रमाणुमे भगवान श्रीराम विराजते है ॥ 
वात्मौकिजीकी बात सुनकर श्रीराम स्मितहास्य करते हए बोले ! यह ठीक टै ररन्तु मुके 
रहेनेकी कोई जगह बताइये । 
वात्मीकिं ऋषपिने श्रनेकं स्थान वतये-- महाराज ! प्रापके स्वरूपको हूदयमें 
रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते है उनके हृदय-मन्दिरमे भाप विराजिए । निदा भौर 
स्तुति समान समकर जो आपकी सेवा-स्मरणमे सतत तन्मय रहते है पैसे भक्तोके हृदयम 
आप्र विराजिए । 


पयन्ति ये स्गुहाशयस्थ स्वां चिद्षनप्‌ सस्यमनन्तमेकम्‌ । 
अकेषकं सर्वगतं बरेण्यं तेशां हृदमभ्जे धश सीतया वंस ॥ 
निरन्तराम्पासद्दो ृतात्मनां त्वत्पादसेबापरिनिष्ठितानाप्‌ । 
त्वभामङोर्या हतकरपपाणां सीतासमेचस्य गृहं हदन्जे ॥ 


†,4 † 4 4 


काम कोह भद मान न मोहा | रोभनषछोमन रागनद्रोहा। 
जिन्हे करट दंम नहिं माया । तिन्दकं हदय वह रघुराया ॥ 
जिसके हृदयमम छ नही, कपट नही, दम्भ नही, एसे वेष्णवोके हृदयम माप 
सीताजी सहित विराजिए । एेसे श्रनेक स्थान बतानेके बाद वात्मीकिजीने कहा--जवतार- 
सोलाके-लिएु पामे ही चित्रकूटमे ही विराजिए्‌ । 


। ३९२ तत्वावं-रातायत्र 
वाल्मीकिजीने आज्ञा की । श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी चित्रकूटमें पधे चि 


"मन्दाकिनी गंगाके किनारे पणंकुटी बनायी । इत ह्विव्य आश्वममे श्री रामनलक्ष्मणजी भौर 
जानकी विराजने लगे 1 


श्रोराम-लक्ष्मण-जानकीजी पधारे है यह खवर मिलते ही आस-पासेके कोल भीत 
मी दौडते हुए आए । बारम्बार दशेन-वन्दन करने भाने लगे । कोल-भीलोका जीवन सुधर 
गया । वे कहने लगे--हमारा भाग्य उदय हो गया । श्रीराम हमारा उद्धार करके लिए 
ही वनमे आए हैँ । रामजोके दश्चेन करनेके बाद अब हमारी चोरी करनेकी इच्छा होती 
नही, मदिरापान करनेकी इच्छा होती नही । ध्न रामजीकी नजरें कद्ध जादू है। 
रधुनाधजीने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है । वे लोर्ग प्रेमसे रामजी 
कटहते कि महाराज ! हमे आप अपना सेवक समभिये । अआ्राप तनिक भी संकोच रखिए - 
नही । हमको श्राज्ञा दीजिए, हम श्रापकरी सेवा करेगे 1 


 रामजीको तो केवल प्रेम प्रिय दहै। इन लोगौका प्रेम देखकर प्रशरुको आनन्द 
हआ । ` उनको अनेक प्रकारसे मार्वासन दिया । श्रीसीतारामजीके द्ंन करनेके बाद अव 


कोल-भील चोरी करते नही, मदिरा पीते नहीं । कोल-भीलोका पाप द्ूट गया । इनका 
जीवन दिव्य बन गया । 


परमात्मा श्रौरामचनद्धजीका ध्यान केदूनेसे ही मन शुद्ध हो जाताहै। श्रीराम- 

नामके साय प्रीत्तिकरेतो ही मनका मेल घुल जातादै। संसारमें रहनेसे ही मन नहीं 
बिगडता है । संक्तारका चिन्तनं करनेते विहता है । जितना पाप होता है वहु संसारका 
चिन्तन करनेसे ही होतादहै ओर पापद्ृटताटै वह परमात्माका चिन्तन करनेसेही 
छुटता है । सबकी एेसी इच्छा होती है कि सुक्को भगवानके ददान भले न हौ परन्तु मेरा 
ˆ यह पाप दू ) पापके संस्कार अनेक जन्मोसे मन, बुद्धिमें दृढ हए होते रै । इसीसे इच्छा 
न होनेपर भी मनुष्य पाप कर नेठता है । सबकी पाप दछोडनेकी इच्छा होती है परन्तु पाप 
छोड सक्ते नही, पाप हो ही जाता है । मनुष्य पाप करनेसे पहले संसारका चिन्तन करता 
है । शान्तिसे विचार करोगे तो घ्यानमे आवेगा कि संसारका चिन्तन किए बिना कोई पाप 


होता ह तदी । ओँखसे पाप करे, जीभसे पाप करे, इसके पहले तो मन उस विषयका 
चिन्तन करता है। 


ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्माका व्यान करते ह । मन कुन-कुष्ठं ध्यान 
चितन किण धिना रहता नहीं । मने परमात्माक्रा घ्यान न करेगा तो पी जगतका ध्यान 
करेगा । मन चटा रहै ओर चिना काम रहे तो पाप करता है। मनको थोडी एुरसत मिते 
सो मन पूवं संस्कारोके बच होकरे पाप करता है । मन दे-काम नहीं रखना । मन बानर 


यन-गमन्‌ ३६३ 
दन्विपिन्ििर्यिटन्वितयतयनदरिििेनयकििन्यनिषनय्मि्ि्थकारम्यिरप्यग्यिवनन्िकिद्िवदित 
जसा चंचल है, अकेला होते ही कूद्फांद करने लगता है । यह मन जो वेकार रहै तो वावले 
भूतकौ तरह होता है । उसे कोई कामन मितेतो वहु खोटा विचारकरता दै ।\मनको 
सतत भक्तिमे जोड़ो । जो मन प्रथ्ुके पास जाता नही वह्‌ गड्ढभे पडता है । मनको कुद 
आघार मिलना चाहिए । आधार विना मन संसारम इवता है । मनको भगवद्‌-चितन, 
अगवद्‌-नामका आधार दो 1 रास्तेमे चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीतो मन 
खराब विचार करेगा । -तुम रास्ते चलते भक्ति नही करोगे तो तुम्हारी आंख विगडेगी, 
तुम्हारा मन निगडेग । संसारके खोटे विचार करनेसे मन विगडता है, मन पापके मागमे, 
चलता है । अपने मनको प्रेमे समभागो । सम्ाकर प्रथुके ध्यान, स्मरण ओौर चिन्तनमे 
सतत पिरोये रक्खो । विरक्त साधु-महात्मा प्रभरुका संतत ध्यान करतेर्है। 


, परमात्माका सतत ध्यान करना मपने जसे साघारण मनुष्यके लिए शक्य नही । 
साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नही } परमात्माका घ्यान करना, मति उत्तम 
है परन्तु कदाचित्‌ प्रयुकाव्याननहोतो बाघा नही परन्तु बहत सावधान रहना कि 
तुम्हारा मन मनुष्यका व्यान करे तो शरीरका चितनन करे। शरीरका {चितन होगा 
तो मन बिगेगा। कोई स्त्री-श्षरीर अथवा कोई पुरुष-लरीरका चिन्तन करवैसे मन 
बिगडता है । ईस्वरका घ्याननदहौ तो बाधा नही परन्तु इस हरीरका घ्याननकरो। 
शरोरका ध्यान द्ुटेगा तो पाप द्रुट जाएगा । मानव-शरीर चितन करने लायकं नही । 
शरीर बहुत ठीक नहीं । इस शरीरके अन्दर शुद्ध चेतन आत्मा है, इख कारण यह शरीर 
ठीक ल्षगता है। 


शरीरमे-से मात्मा बाहर निकल जाय, उसके परचात्‌ लोग शरीरको धरम रखते 

नही, निकाल देनेकी उतावलौी करते है। इक्त अनूभवसे सिद्ध होताहै किरीर कोई ठीक 
वस्तु है, वह अलग है गौर उषके बाहर निकल जानेपर इस शरीरकी कुं कीमत नही । 
शरीरका ध्यान करनेसे ही-मन निगडता है । कथा सुनते हो, बनेतोतुम टसा नियम 
लेना कि मुभे किसीके भी शरीरका ध्यान करना नही । शरीर, चितन करने जसा नही । 
घरके सभी लोगोपर आात्मदष्टिते प्रेम रखना, परन्तु देहृष्टिका मोह किसके उपर नही 
रखना । अस्मरृष्टि रखोगे तो प्रेम उद्पन्न होगा, गौर प्रभुके चरणोभं जानेभे तुमको 
सहायकरूप होगा परन्तु जो देहहृष्टि रखोभे तो मार्याजालमे अटकं जामोगे मौर प्रभुम दूर 
खिच जाओगे । घर्मे व्यवहार-करते समय भी चित्त तो प्रथुके चरणोमें ही जोडे रखना । 
ति-पत्नीका सम्बन्ध भी रखना पवित्र है । यह मोगके लिए नही, परन्तु त्यागके लिए है । 


जितना पाप होता है वह अधिकांशमे इस शरीरका शतन करतेसे गौर शरीर- 
को जच्छी यस्तु समभनेसे होता है । परमात्मने घन सबको एक-सा दिया नही, परन्तु 


३६४ तश्वा्थे-रामायण 

पिपिष पीर छे 
भ्रमन मन सभ्रको एक-ता ही दिया है । धन देनेभे कर्मानुसार भभुने योडो विषमता की है। 
किसीको अधिक रौर किसीको कम दिया है। सबको इनके क्के अगमुसार प्रञयुने धन दिया 
है परन्तु मन सबको -एकसा ही मिला है । 


मन दीपक जैसा है । दीपकके प्रकाश मे तुम कचरा भी देल सक्ते हो ओौरे प्रभु 

का स्वरूप भौ निहार सक्ते हो । रािमे दीपककां प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली 

जीवोको खानेके लिये दौडती है । छिपकलीको जोवोके नेमे ही सुख मिलता, है, जबकि 

, इसी दीपकके प्रकाक्षमे कोई रामायणका पाठ करतार, भागवतका चितन करताहै। 

दीपक तो दोनोको प्रकाश देताहै। मन मी दीपक जंषाहै। मनसे पापभी होतेह गर 

मनसे भक्तिभी दहो सकतो है । पानौसे कोचड होती है। उस पानीसे ही कीचडषोयी भरी 
जाती है। 


- इस मनसे तुम क्या केरतेहो? पापं अथवा भक्ति? पने मनकेतुम ही गुरु 
हो 1 इसरा कोई तुम्हारे मनका गुरु हो सकता नही 1 मनं द्षरेको दीखता नही । तुम्दारा 
मन तुमको ही दीखता है । कोई मनुष्य तनसे षापकरताहो तो इसको घरे घोग समकरा- 
कर उसे पाप करनेसे निवृत्त करते टै परन्तु कोई मनुष्य घरमे वैठा-वेठा मनते पाप 
करता हो तो उसको कौन समने जाएगा ? मनसे पाप करो, उसकी खबर दुसरेको पडती 
नही, तुमको ही प्रडती है । तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती हैक्रिमेरा मन प्रव बिगड़ाहै, 
मेरे मनमे अव पाप बायादहै। 


एसे समयमे मनको समभाजोकि तू विषयके संग पडकरे पापकरतादहै।वे 
विषयदही तुके मार पिटवति ह । अपने मनको यदि तुम्ही नही समभाओगेतो दूषरा 
कौन समभवेगा ? मनके उपर बलात्कारन करो, परन्तु उसे समफाकरं वेशमे रखो । 
मनको समभ्ाकर कहो कि जहुर तो खाये जनेपर ही मारता है जबकि संसारके विषय- 
विषकां तो केवल विचार कर लेनेसे ही ब्रघोगति हो जाती दै । नित्य ठाकरूरजीसे प्रथन 
करो--हे परभु ! मपमेरे मनको खीच लीजिए-1-मुभमे-रैसी शक्ति.नही कि मे अपने मन 
द्वारा आपको खीच सकं । भगवान लिस्तके मनको सीच सेते. है, उसका मन संरमं जाता 
नहीं । 

मनसे ईश्वरका ध्यान करो तो अति उत्तम है, परन्तु ईश्वरका ध्यान कदाचित्‌ 
नहो तो बाधाः नही, परन्तु कोई मनुष्यका ध्यान न हो इससे सावधान रहना} सकाम. 
का ध्यान करनेसे काम-वासना बद्तीदहै, ओर निषकरामका ध्यान करनेते निष्कामता 


आती ॥ पापका मूल चित्ते है। इस चित्तमे श्रीरधूनाथजी आके तो वितत विश्वत 
वनता है। 
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आचार्योने अंतःकरणके चार मभेद माने । मन, बुद्धि, चित्त ओर अहद्भार। 
तत्त्वसे विचार करनेसे चार नही, एक ही अतःकरण ह । अतःकरण जव सक्षारके सकल्प 
करता है तव मन कहलाता है । श्रत करण जव किसौ विषयका निचय करतारहै तब 
श्रत करणको बुद्धि कहते है । अंत करणमें जव म आता दै तब उध्षको अहद्धार कहते हँ 
ओर अंत.करण जव परमात्माका चिन्तन करता है तव उको चित्त कहते है । चित्त ही 
चित्रकूट दै । प्रमात्माका च्रिन्तन करनैसे अत.करण ही चित्त बनता है । 
प्रथुकी मूतिका चिन्तन करो । मन्दिरमे उकुरजीके दशन किए पी मन्दिरके 
दवारपर वैठनेका एक नियम है । कितनेहीलोगतो एसा सममे कि जय, जय, जय 
बोलते-बोलते जाइये ओर दशंन करिये, उससे थोड़ी थकान हो तौ मन्दिर दारपर आराम- 
के लिए थोड़ा बैठना है। किंतनेही लोग ससार भरकी वाते मन्दिरकै आंगनमे वैठकर 
करते ह। मन्दिरका आँगन क्या आराम करनेके लिए वैटनेको है? क्या जगतकी वातं 
क रते-करते बैठने के लिए दहै? अरे! मन्दिरमे प्रश्ुके स्वरूपका तुमने दर्शन किया, उस 
स्वरूपका चितन करनैके लिए मन्दिरका श्रंगन बेठनेको है । जिससे, परमात्माके, वस्त, 
आभूष्णो के श्रंगारके साथ जिस मंगलमय स्वरूपका दर्शन तुमको माज हुमा, वहं स्वरूप 
आनेवाले कलको फिर दशंन करने जागो । तब तक ओंखर्मे-से श्रौर मनमे-से खिसके नही, 
बह स्वरूप तुमको सततत दीखता रहे । 


बहुतोसे दर्दान करनेके बाद पृखो कि आज ठाकुरजीने क्या धृगार किवाथा? 
क्या वस्तव्र-परिधान धारण किए थे-तो सिर खुजलानि ल्गेगे । तब मन्दिरमे क्या दुसरोके 
कषडे देखनेके लिए आए थे ? कितनैही लोग तो मंदिरमें दकश्षंन करनैके लिए नही जाते, 
हाजिरी दैनेके लिए जाते हैँ कि वैष्णवोकी गिनतीमेमेराभी नामहोजावे तो ठीक है) 
म वैष्णत्र हु, भक्त ह । तव भगवानसे कहते ह्वै भाया हूं । अब तुम मन्दिरमे बैठ रहना 
ओर मै बाहर केगलेभे जाता हूं । भगवान कहते है-तु मेरे लिए जायारैर्तु तो अपनी 
जातिके वैष्णव कहलानिके लिए आया है । तेरी हाजिरी म नही लिखता। 


द्ंन तो वे करतेर्है जो दक्षन करनेके बाद ठाकुरजीको साधले जति है । ठकरूर- 

जी केवल मन्दिर नही, अपने मनमे भी आकर विराजे, हसकी भावदयकता ठै । ठकरुर- 
जी मन्दिरमे विराजे इसमे अपनेको शान्ति नही मिलती परन्तु वे-अपते मनम विराजं तो 
शान्ति मिलती है । मनमें विषय भरे हुए ह । जिस प्रकार मनमे ससारके विषय रखते हो, 
` उसी प्रकार मनमे भगवानको रक्लोगे तौ जीवन कृतार्थं हो जाएगा । मनसे प्रमात्माका 
स्मरण करो । मनसे ठाकु रजोके सान्निघ्यका सतत अनुभव करो । मनसे ठाकुरजीक्तो सायं 
रक्लो । इसलिए ठाकुरजीका दशन करो, उस समय प्रथुके मंगलमय स्वरूपक्रो आंखके मागं 
द्वारा श्रन्दर उतारो। फिर मन्दिरके मागनमे बैठकर उसका थोडा चिन्तन करो। रेस्ता 


३९६ त्तवायन्राताप्ण 
िगिीनिििििििििििििििीिििपिपिििणीीिीणीमीमरि ख कच्छ) 
करनेसे श्र॑तःकरण चित्त बन जाएगा ओौर उक्ती चित्त-रूपो वित्रकूटमे श्रीसोतारामजो 
विराजंगे । । ५ 
चित्रकूट अतिदिव्य भरुमि है । संतोके दशंन चित्रकूटभें होते ह । चिवक्टमे अनि 

ऋषिका आश्रम है । अत्रि ऋषिके आश्वमे-से ही मन्दाकिनो गगा प्रगट हुईं है । अति-ऋषि- 
का नित्य गंगा-स्नानका नियम था। अत्रि ऋषिको. चृद्धावस्था हुई -तब नित्य गंगा-स्नान 
करनेके लिए चलकर जनमे उनको कठिनाई होने लगी । तब उनकी पत्नी अुमुयाजोने 
गंगा माकी प्राथना की-हे गगा माँ ! मेरे पतिदेव भ्रव वृद्ध दहो गयेरहै। गगा-स्नानका , 
इनका नित्यका नियम है। इसलिएहि मां । तुम मेरे आश्नरसमे पधारो। अनुसुाजोकी 
प्राथेनासे साक्नात्‌ मन्दाकिनी गंगाजो भच्ि ऋषिके आश्चममें प्रगट हो गयी । 


मन्दाकिनी गंगा चिच्रकूटमे है । अत्तिदिग्य है । चिचरकूटभे श्रोतुलसीदास महा- 
राजको श्रोषीततारामजीके दशन हुए धे । 


चित्रदूट के धाट पर, भर सन्तन की भीर। 
तुलसिदास्र चन्दन विष, तिक करं रयुवीर ॥ 


तुलसौदासजी रामचन्दरनोको पहचान नहीं सके । उस संमय हतुभानजो महा राज- 
ने तोता बनकर यह दोहा बोला है । चित्रकूट अतिदिव्य भूमि है। श्नोरघुनाथजो वहाँ 
विराजते है । त 
तुम अपने चित्तको चित्रकूट जेसा पवित्र बनाश्रोगेतो तुम्हारे हृदयमे भी 
श्रीसीताराम विराजंगे । श्रोसीताजो पराभक्ति-स्वरूपा है † लक्ष्मणजो वैराग्यके स्वक 
है । वेराग्यसे ही भक्ति ढ़ होती. हैः 1- ससारके विषयमे वेराग्यन दहो तो भक्ति चिन- 
भिन्न हो जातौ है । श्रोत्तोताजोके साथ भगवान चित्रकूटे विराजे हुए है । 
बारपीकिना तत्र हुपूजितोध्य, 
\ रामः ससोतः सह रक्ष्मणेन । 
देवेशनीन्द्रेः सिवो दास्ते, 
स्वगं यथा देदपतिः सशच्या ॥ 
बडे-बडे ऋषि श्रीरामजीके दक्ंनके लिए आने लगे । .चित्रकूटमे श्रीरामजी रोज 
नियमधूरवंक अन्दाकिनी गंगामें स्नान. करते, श्रीसूर्यंनारायणको अच्येदान करते ओर भगवान 
दंकरकी पूजा करते थे । लक्ष्मणजो कंद, मुल फल लाते, वहु सब आरोगते ये । श्रीसीताजी- 
को ओर लक्ष्मणको श्रयोध्या यादन अधि, धरकास्मरणन दहो, इसलिए रामजी दोनो 
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को पुरा्णोकी मंगलमय कवा सनाते । लक्ष्मण-जानकीजौ आनन्दमे चित्दूटमे विराजते 
थे } श्रीरामको किसी समथ भरतजी भी याद उति थे! जगत श्रीराम-नामका जप करता 
है, जगत श्रोरामजीका स्मरण करताहै, परर वित्रकरूटमे विराजे हृए श्रीराम भरतको 
यदि करते है। 


अरत सरिस को राम सनेही । जग जघुराम रामजषु नदी 


तुम्हारी भाक्त सच्ची कब {*“ "ठाकुरजी तुमको याद करे जब। एसी रीतिसे 
भअगवानक। सेवा-स्मरण करो किं किसी दिवस भगवान तुमको याद करे । जीव ईशवरक्‌ 
स्मरणं करे तो साधारण भक्ति, परन्तु जोवक्रा स्मरण ईश्वरकोहो तोही भक्ति सच्ची । 
जीवतो दुःखी है । इसलिए वहू जगतको भूलकर मानन्द प्राप्त करनेके लिए परमात्माका 
स्मरण करता है । ईको एेसा लगता है कि मै जगतको भूल जाडं गौर भगवानका स्मरण 
कें तो प्रुफको कुछ क्षान्ति मिलेगो, आनन्द मिलेगा । 


लोग गाँवके बाहर बगोचेमे जाकर वंठते है, वह भो जगतको भूलनेके लिएही 
बेठते है । जब तक जगतका स्मरण है तव तक दुख है। ससारका विस्मरण हुएपीचेही 
सुखं मिलता है । इसलिए जीव ईरवरक्रा स्मरण करता है । इसमे क्या ्रादचयं है ? परन्तु 
भ्रानन्दरूप ईदवर जीवका स्मरण करे तो जीवकी भक्ति कंस होगी ? 


भव्ति एेसी करो, प्रभुके साथ प्रप इस रीतिसे करो कि भगवानको तुम्हारा 
स्मरण हो, भगवान तुमको याद करे । श्चकृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, तब उन्होने विदुर- 
जोको तीन बार यादकियाथा। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावे, उसका वेडा 
पार है । परमात्मा किसी जीवसे जल्दी नही कहते कि तूमेराहै। ठकुरजी परीक्षा करगे 
गौर पीठे कहैगे कितु मेराहै। जीव मन्दिरमे जाकर भगवानसे कहता ह करि अपना 
सर्वस्व तुमको अपण करता ह । मै तुम्हाराहू। पीये घरमे जाकर बच्चीकी मासे कहेगा 
किर्जैतेरा ह । भगवान कहते ह- बेटा! तेरा सर्वस्व क्यादहै, वह र्म जानता हूं । मन्दिरमे 
जो भगवानका था, वह घर भआनेके बाद बच्चीकी मा-काहो जता है 1 जगते जब तक 
यह जोव किसी हूसरेका होकर रहता है, तब तक वहु भगवनिका हो सकता नही । जो 
प्ररमात्माके सित्राय अन्य किसीका भी नहो, उसको ही परमात्मा जपनति है| 


नि 


| (४१) 
दशर्य -महाराजक् त्रग-त्याय 


श्रो रामचन्द्रजीके साच गुह राजा चित्रकूट तकं जाए ये । चिच्रकूटमें उन्टोनि राम- 
जीके लिए सुन्दर पणंक्रुटोकी रचना की 1 पीछे प्रन आज्ञा की, तव गुह राजा अपने राज्यमे 
वापिस गये ¦ गंशाकिनारे गुह राजाने मंत्री सुम त्रजोको मुच्छमि पड़ा हु्रा देखा । मन्रोजी 
अयोध्या वापिस जा सके नहीं थे । रामजी जिप्त दिशामे गये हुए थे उस दिशामें शसते हुए 
मंत्रीजो पडे हृए थे । मुखसे सीताराम, सीताराम शब्द निकलता था । रामजीके रथके 
घोडे भी शोकभरी हिनहिनाहर करते थे । आंखोसे आँसू निकलते थ । तिनका भौर पानी- 
का त्याग कियाथा। मानो पद्ध रहे थे--हमारे रामजी कहाँ ह ? हमारे मालिक कहाँ है? 


यह दृश्य देखकर गृहं राजाकी गंखोमें रास आ गये । इन्होने मत्रीजीको सावः 
धान किया । कहा- 


तुम्ह पंडित प्रमारथ ग्याता । षह धीर रुखि बिशुख भिधाता ॥ 


मत्रोजी ! श्राप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको चै क्या समकाॐ ? भाग्यटेढा 
होता है उस समय भी बुद्धिमान मचुष्य धीरज ही रखते हैँ । मंत्रीजी भ्रयोध्याकी तरफ 
प्रयाण करनेको तयार हुए । गुह्‌ राजा समक गये कि संत्रीजी भ्रकेले अयोध्यां जा सकं 
सी उनकी मनःस्थिति नहीं । गह राजाने चार भीलोंको साथ भेजा । चार भील मत्रीजी- 
को रथम बेठाकर अयोध्याजोनले आए । दोपह्रके समय रथ अयोघ्याके पास भया । 
मंत्रीजीने विचार किया कि अभी म श्रयोष्यामे जाऊंगा तो सब लोग ॒रदौडते-दौडते मुमको 
चेर लंभे गौर पूगे किं रामजो कहां है ? तुम रामजीको कहाँ छोड़ भए ? सबको म क्या 
जवाब दुगा ? हायरे! धिक्कार है मुभको। आज मेरे प्राण चले गये होति ततो जगतमे 
मेरी कोत्ति ब्ठृती परन्तुर्मतो रामजीको दछोडकर घर वापिस जारहाहं। अब धर 
जानेके बाद अनयं हानेवाला है । यह सवे अनयं अब मु देखना पड़ेगा ! महाराज दशरय 
अबे जीवित नही रहेगे, एता मु्को लगता है । महाराज मुभे पूदधेगे कि मेरा राम कहा 
है? में इनको किस रीतिते समकाऊंगा ? कौशल्याजी सुते प्रन करेगी कि मेरे राभको 
तुम कहाँ छोड़ आधये ? भयोघ्याकी प्रजा श्रौ राम-दक्षेनके लिए तरसतती हैँ । मे सबको क्या 
जवाब दंगा? अभीतो दिनकर प्रकाश्च बाकी-है। इसलिए मेरा अयोध्या अभी प्रवेश 
करना उचित्त नहीं । ्रन्धकार हो जाये, सब्रलोग सो जायं उसके बाद ही अयोध्यामें 
जाङगा। 


दारय महाराजका प्राण-र ३६९ 





मंत्रीजीनै मयोध्याके बाहर एक वगीचेमे मुकाम किया 1 सायंकाल हमा । वारो 
मोर श्रेधेरा हो गया । उस समय, जिस प्रकार चोर धरम धुसता है उसी प्रकार मंव्रीजी 
अयोध्यामे घुसे । 

"सुमन्त्रजी श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीको रथमें वेंठाकर जिस समय वनर्मे ते गये वे उस 
समय तो महाराज दं्ञरथ कैकेयीके महलोमे ये । रामजी वनमे चते गये उसके पश्चात्‌ 
राजाने कहा- मुम कंकेयीके महलमे श्रव रहना नही 1 मब मे थोडे समयके लिए कौशल्या- 
के महलमे रहगा । मु व्हा ले चलो । इसलिए महाराजको कौदाल्याजीके भहूलोमें वे 
जाया गया । ९ 
मंत्रीजी यह जानते नहीये। वेतो सीधे कंकेयीके महल मे. गये । वहां जाकर 
पुछा किं महाराज कहँ है ? मंत्रीजीका दरीर थर-थर काप रहा था,जंखोसे आसु निकल 
रहे थे, वहूत व्याकुल हो गये थे । दासीने मत्रीका हाय पकड लिया ओर कहा- महाराज 
तो कौडात्याजीके महवभं है । चलो, मे पहुंचा आङ । दासौ मत्रोजीको कौडात्याजीके महल- 
मेले आयी 1 

महाराज दारय गहौके उपर षडे थे 1 वहूत व्याकुल थे 1 मंत्रीजीने राजाको 
आशीर्वाद दिया--मायुष्मान्‌ चिरजीव । मत्रीजीका शब्द राजाके कानमे प्राया । महाराज 
दक्षरथ थोडे जागृत हए \ आंख उधाडी । मत्रीजीको वन्दन करते हुए देखा । राजाने मत्री- 
- जीका हाय पकड़कर पासमें वैठाया । पृच्ा-मत्रीजी ! मेरा राम कहाँ है? तुम रामजोको 
साथले आएु या वन छोड़ दिया ? मत्रीजी । मेरे रामजो जसा पुत्र माज तक हुमा नही 
बौर होनेका भी नही । . मैने उससे कहा थाकिमंतेरा राज्याभिषक करूगा परन्तुमेरा 
जप्ता कोई दुष्ट नहीं कि स्त्रीके कहनेसे मेने उसको वनमे भेजा । उसको तनिक भी खोटा 
लगा नही । उसने मेरे पद-स्पहां किए ओर मुकको समभाकर गया कि पित्ताजी ¡ वीरज 
रक्लो । चौदह वषं पे म वापिस आगा । मुकको एिसा लगता है कि राम जसे लायक 
पुत्रका पिता होनेके ह्नि मे लायक नही । 

महाराज दहारथ रामजीका स्मरण करने लगे--श्रौ राम, श्रीराम, `्रीराम वोलने 
से | श्रागे कहने लगे किं भंत्रीजी । श्रीराम जह हो वेह तुम मूको.नही ले जाओगे ? 
मुभे रामके दर्शन करने है 1 यहांये तव मैने रामको किसी दिवस बराबर देखा मी नही। 
मु कको रामके दकशषनकी बहुत इच्छा है । रामक? सीताजी करहाट? मेरा लक्ष्मण 
कहां दै ? रामजोने मेरे लिए क्या कुछ सदेशा दिया ? मंत्रीजी ! मेरे रामकी सव वार्ता 
मुम सुनागो । 

सुमंत्रजो राजाको आदेवाघन देने लगे-- महाराज । जाप धघरमं-धुरधर ही, 
बुद्धिमान हो । वदे-वडे ऋषि-मुनि्योका आपने सत्संग किया है । यहु विपत्तिका समय है । 


०० तंस्वा्घं-रानायण 
जनम मरन सब दुःख सुख भोगा-। हानि लञ्च प्रियं मिलन भ्ियोगा॥ 
काल करम बस होहि गोषा । बरबस राति दिवस को नार॥ 


तुम शोक छोडकर धीरज धारण करो । राम-विरह बड़ा दुःख-सागर है। उस 
श्रागरके पार उतरनारहै। तुम-कणेधार हिम्मत हार जामोगेतो हम सबकाक्या होगा ? 
म भापको रामजीकी सन कथा सुनोता हं । 


-आपको आज्ञाके अनुसार तो मे रथ लेकर रामजीके पास गया । रामजीसे कहा 
कि पिताजीको आनज्ञाहै क्रि आप रथमे विराजो । श्रोराम-लृक्ष्मण-जानकीको रथे 
वैठाकर तमसा नदीके किनारे गया । अयोध्याको प्रजा भी पी दौडती-दौडइती वहा आयी । 
मध्य रात्चिके समय सबको गाढ निद्रा लगी, पीडे हमने वहति प्रयाण किया। प्रातःकाल 
श्ुःगवेरपुर पहुचे । श्र गवेरपुरके राजा गुहने बहुत स्वागत किया । बहुत आग्रह किया 
कि मेरे राजमहलमें पधारो परन्तु रामजीने मनाही कर दी। एकं दिवस गंगाके किनारे 
शीशमके काडके नीचे प्रभुने विश्रामं किथा। प्रातःकालमे बडका दुध मंगाकर श्रीराम- 
लक्ष्मणने सुन्दर वालोकी जटा बनायी ! मेने बहुत-बहुत प्राथना की कि महाराजकी तो 
प्रज्ञा है किं दो-चार दिन वनम घुमाकर रामजोको अयोध्यामे-वापिसनले भाओ। 


तब श्री रामजीने भुमसे कहा- पिताजीको ` आज्ञाका पालन करना मेरा धमं 
है । ज्ञानी महापुरुष ध्मेके लिए प्राणोका भी वलिदान करदैतेर्है। पिताजीके लिए रम 
जो करू, वह्‌ कम है । पिताजीसे कहना कि आपके चरणोमे हमारा प्रणामहै । हमारी 
चिता करना नहीं । आपके प्राशीर्वादसे वनमे हमारा मंगलहीहै। 


बनमग संगर सर हमार । छपा अनुग्रह पुन्य तुम्हार ॥ 
श्रीसीताजीने भी प्रणाम कहा है । पीले केवटने चंरणोको सेवा की । श्रीराम- 
लक्ष्मण-जानकीजी नावम बैठे ओर गंगुपार गये । उनका\दुःख-सुख-- यह सव ने नजरसे 
देखा । श्रीराम-लकष्मण-जानकीजी सामने किनारेपर उतरकर चलने लगेतो दुर तकर्म 


देता रहा । नोलते-बोलते मंत्रीजी बहुत व्याकुल हौ गये । आगे कहा-र्मै जीवित वापिस 
भ्राया हं । रामजीका संदेशा लेकर आया हूं । 


उस समय महाराज दशरथकी धव राहट बहुत वढ गृयी । कहने लगे--रामजीको 
गये आज छह दिन पूरे हो गये ह । श्रभी मेरे पचप्राण जाते नही । मेरे प्रा्णोको धिक्कार 
है । कोरल्याजी महाराज दशरथको भाइवासन देकर कहने लगी- तुम षयं धारण करो । 
हम सब आपके अश्रित ह । चौदह वषं तो घड़ी-पलको तरह बीत जोयेगे ओर जापका 
राम जापको आकर वंदन करेगा । 


दशर्य पटारातका प्राण-स्वाय ४०१ 
रयिन विकि िक्दिकर्विन्िकग्यिदन्णदिमि 
दकरथजीने कहा--मब मेरे प्राण बहूतं व्याकुल हए हँ । मेरे हृदयम बहुत ट ख 
है । कौद्यल्याजौ महा राजके वक्षपर हाथ फेरने सगी । महाराज दश्चरथका दुःख देखकर 
रानियां रोने लगी । यह विलाप देखकर शोकको भी शोकं होने लगा ! महाराज दलरथ, 
श्रीराम, श्रोराम, श्रीराम रटते थे । रात्रिका समय था। महाराज दक्षरथके प्राण अतिशय 
व्याक्रुल हो गये । 
तुमको जब तक ठाकुरजीका वियोग सहन होता है, श्रीरामके वियोगरमे जब तक 
तुम्हारा मन संसारमें रमता है, तव तक मानना कि मै वैष्णव नहीं! लोग भले कहते रहँ 
कि वैष्णव हो । वैष्णव तो वह है जो प्रभुका वियोग सहन कर कता नहीं, जो परमात्मा- 
के वियोगमें व्याकुल होकर रोतादहै। 
परमात्माके वियोगे जिसका सन संसारम रमताहै वह भक्तिक्या करता 
रोगा ? प्रदुके वियोगमें जिसको बहुत दुःख होता रै वही सच्दी भक्ति करता दै--्य 
अपने भगवानसे बिष्ुडा हुआ हु, अनादिकम्लसे संसारम मता हं । फिर मी -मुमको 
श्रीरामके द्धन होते नही । मुके श्रीरामसे मिलना है । मुम प्रद्चको आलिगन ना है 
ठेसा भाव जागृत हो भौर संसारके सभी सुख बुष्छ शे तब भक्ति का आरम्भ होता है । 
परमाटमाके वियोगे जिखके प्राम व्वाकल होते नही, भरुके ददान-मिलनको 
जिसको आतुरवा नही, वह तो संघारकी भक्ति करवा है । वह्‌ परमात्माकी भक्ति करता 
नहीं । मवितका आरम्भ तो तब ही होता है जव प्रमात्माके वियोभमें दुःखका अनुभव शो । 
जीवको जेब लगता है कि भं जपने भगवानसे बिष्ुडा हुआ हू, भ मगवानका अदा हु, फिर 
भी श्रपने भगवानको भ्रूल गया हूं । मको प्ररमात्माके ददन काँ ्टोगे ? मेरी इतनी उन्न 
हो गयो, मेरा जीवन मब पुरा होनैको भाया है परन्तु मुकको अभी तक भ्र्युके दर्शन हृष्‌ 
नही -एेसी व्याकुलता जागे तब भक्तिका आनन्द मिलता है. ` 


महाराज दद्यरथकी ग्याङुखता वदने लगी । उन्होने कौद्यल्याजीते कटा- 


, श्दानीमेव ये प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्पयः। 
छष्तोऽ्ं वाल्येन केनचिन्यनिना पुरा ॥ 
महारानी ! अब श जीतनेका नहीं । मेरे प्राण निकलनेकी तैयारीमे ह । भुम्को 
श्रवणके पिताकां हाप है । राजनि कौश्ल्याजीको सब कथा सुनायी । पहले जब भँ युवराल- 
पदपर चा तव शब्दवेधी वाण छोड़नेकी घनुधिद्या सीखा था भौर इससे सुमे कुष्ठ मवं 
आ गया था। एक रात्रिको शिकार खेलनेके लिए मे सरयूजीके किनारे गया । रात्रिक क्षमय 
नदीम पानी पीनेके लिए जंगली शशु भ्रति ये । इनकी आहट सुननेकी आशासे भँ एक 
बुक्षकी मोटभें छिपा रहा, इतनेमे जलसे भरते हुए णडेका रन्द मेनि सुना, परन्तु उष वमय 


०३ वर्वाघ-रामायण 
"निमिना िििपििपििीिणीिगीीणीीीीीरि र क न 


वह्‌ शाब्द हाथीके नाद जसा मुकको जान पडा । कोर हाथो प्रानी पीने आया होगा, हेशा 
समकर जहासि नाद आया था, उस तरफ लक्ष्य साधकर भने बाण फेका परन्तु तुरन्त 
ही कि्षी मनुष्यका आत्तनाद मेरे सुननेमे आया । 


म स्तन्ध हो गया । मेरे कानमे दाष्द पड़ा--अरे ! रात्रिके समय वै यहाँ जल 
लेने आया हँ तव भूरक्रको किसने बाण मारा? मैने किंसका अपराध कियाहै ? मेरे मरण- 
के पीये मेरे वृद्ध, अघे मता-पिताकाक्या होगा? वे किस रीत्तिसे जीवित रह सकंगे ? 


यह करुणाजनक वाणी सुनकर मुखको अत्यन्त उद्वेग हुआ । ईँ उस स्थलपर गया 
तो एक तपस्वी पुरुषको अपने वाणसे वेधित होकर चित पडा हु्रा देखा । मुभको देखकर 
उक्षने कहा-- राजन्‌ ! मै अ्पने माता-पिताके लिए जललेने यहौआया था मेरे 
आता-पिता अत्यन्त प्याकषे है । वे बहुत आतुरतासे मेरो बाट दैखते होगे । तुम मेरे माता- 
पिताके पास जाकर शीघ्रहौ यह्‌ सब समाचार निवेदन करना। मेरेपितामूनिर्है।वे 
तुमको शाप नहीं दे, इस रीतिसे उनको प्रसन्न करना । 


~ मुकर अरयन्त शोक गौर चिन्तासे विह्कस देखकर बह बोला-राजन्‌ ! चिन्ता 
नहीं करना । तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगी । र शूद्र जातिकी माताके पेटसे वंश्य जातिके 
पितासि उत्षन्न हं । इतना कहकर श्रवणकुभारने देह छोड दिया । मँ उसके माता-पितकि 
प्रास गया । अत्यन्त दीन होकर उनको सव कथा सुनायो । वे मू्छौकेो प्राप्त हो गये । 
अत्यन्त विलाप करते हए उन्होने पुत्रकौ अय्येष्टि क्रिया की । चिता प्रज्वलित की ओर 
उन दोनोने मी चितामें भवेच किया । उस समय मुनिने मुको शाप दिया । 
एवं स्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कारं ररिष्यसि ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी मी इसी प्रकारसे पृत्रहोकसे मृत्यु होगी । महाराज दशरथने 
कौशल्याजीसे कहा-देवी ! एस शापके फलका समय अव आग्यारहै। राम गिना 
जीवनको धिक्कार है। 


सो तजरु राखि करब ओँ काष्टा । जेहि न प्रेम पलु मोर निवाहा। 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुमह बिु जिअत बहुत दिनि बीते ॥ 
महाराज दशरणको देह-प्र।णके प्रति रलानि हो गयी। राम-वियोगे अब 
तक ये टिके रहे ? इस जगतमे शुद्ध प्रम्‌ कहीं दीखता नहीं । अगतका जो कर प्रम है वह 
अधिक मागमे स्वार्थसे ही भरा हुआ है । मानव शुद्ध ओर निःस्वायं भावसे जल्दी प्रेम 
केरता नही । शुद्ध भावस प्रेम करे, उसको वियोग होता नही, मौर कदाचित्‌ हो ।तो वरह 
वियोगमे जोवित रहता नदीं । । 


वारय महाराजका प्राणत्याग ४०३ 
~ 9 १ 
महाराज दशरथने कहा कि राम-वियोगमे छह दिन मेरे प्राण रहे । अद प्रागोको 
मे शुद्ध करता हूं । छह बार श्रोराम, श्रीराम, श्रीराम बोलते-बोलते राजान प्राणका स्याग 
किया। 
राम राम कहि राम कृषि, राम राम कहि राम। 
तलु परिहरि रधुबर पिरह, राड गयउ धुरधाम ॥ 
परमात्मा श्री रामजीके साथ सम्बन्ध रखनेते जीवन-मरण मगलमय होता है। 
परमात्माके साथ सम्बन्धम रखो तव तक प्रश्रुका बरावर स्मरण होगा नही । सम्बन्धसे 
ही स्मरण होता है । -सम्बन्धसे ही लगन होती है । गावमे बहुतोको बुखार आता होगा, 
परन्तु सम्बन्ध बिना हम उनको देखने भी जाते नहीं । जिसके साय कुं सम्बन्ध है, उसके 
भ्रति स्नेह होता है । 


` ईङ्वरकरे साथ सम्बन्ध जोषो । इस जोवका जगतके साथ सम्बन्ध कच्या दहै, 
` ईश्वरके-साय हौ सम्बन्ध सच्चा है । यह 7ोवदहै तो ईश्वरका, फिर भमी ग्रज्ञानसे यह 
जगतका वनं गया है । कितने ही एेसा समभते हैँ किवं पत्तिहुः बै पिताहुः पत्र हि। 
पिता-पुत्र अथवा पति-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-दष्टिसे भले सत्य जसा भसि, परन्तु त॑त्व- 
दृष्टिसे विचार करनेपर न कोर पितादै, न कोषशपूत्रहै, न कोई परतिटहै, न कोई पत्नी 
है'। जीव ईदवरका अंदा है । ईरवरके साय ही इसका सम्बन्ध सच्चा है । ईश्वरको भूलकर 
जीव मायासे जगतके साथ सम्बन्ध जोडता है । परिणामे दुःखी होता है । 
~ परमात्माके अनेक स्वरूपोमे-से किसी एक स्वरूपको इष्टदेव मानो। परमात्माका 
कोई भी एक स्वरूप, इष्टदेव निक्िचित करो । पति एक ही होता है, उसी प्रकार इष्टदेव 
एक ही .रक्खो आर उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर सेवा-स्मरणमे तन्मय बनो । सब देवोको 
वंदन करो परन्तु ध्यान मौर स्मरण इष्टदेवक्ा करो ) एक इष्टदेवमे परिपूर्णं भाव रखौ 
ओर दूसरे देवोका स्वयंके इष्टदेवका भ्रररूप मानकर वंदन करो । पत्नी अनन्यभाव पति- 
भँ रखतो है गौर दरे सम्बन्धियोसि सामान्य प्रेम रखती है 1 इस संसारमे लोगोकी रुचि 
अलग-अलग होती है । 1 
रुथीनां बेकिष्वादजुडुटिकनानार्थजुषां । 
रणामेको गम्यस्स्वमसि पयसामर्णव हब ॥ 
मर्येक नदीका मागं अलग-अलग होता है परन्तु सब नदियोका लक्षयस्जान तो 
एक ही होता है-- समुद्र । इस प्रमाणम रुचि-प्रनुसार भिन्न-मिन्न शास्त्रोको माननेवालो- 
के इष्टदेव भिन्न होति है, फिर भी सवका सलक्ष्यस्यल एक ही है-- परमात्मा । परमात्मा 
एक ही है । दीपकके पासं जिस रगका काथ ढंकदो उसी रंगका प्रकाश दीकेगा। 


८०४ वस्वा्थ-रामावण 
पी 
उसौ प्रकार परमात्मा श्रौराम, श्रीकृष्ण, शिवजी, गणेशजी इत्याद्वि अनेक स्वरूप धारण 
करते है। ॑ 

इसीलिए तो व्यास महिने भागवतम मंगलाचरण करते हुए कहा है- सत्यं षरं 
धीमहि ' व्यासजीने किसीका विशिष्ट रीतित्ते नाम देकर उसका ही ध्यान करनेकोकहा नहीं 
परन्तु सत्यस्तरूप परमात्माका ध्यान करनेको कहा है । जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे, 
उक्षका ही उसे ध्यानं करना है । जिषको जिस स्वरूपे प्रीति हो, उसके लिए उस स्वेरूपकां 
ध्यान उत्तम । उकुरजीके जिस स्वरूपके ध्यानमें अपनेको आनन्द आवे, वहु गपने लिए 
दष्ट है । रामजीमे प्रीति हो तो रामजीका ध्यान करे | श्रीङृष्णमें प्रीति हो तो श्रीडृष्णका 
हयान करे । हिवजीे प्रीति हो तो शिवजीका ध्यान करे परन्तु वंदन-पुजन तो सबका 
कंरे। 

कितने ही वेष्णव कहते हैँ कि हम रिवजीकी पूजा करेगे तो हमको अन्याश्रय- 
का दोष लगेगा । यह भूल है । सनातनधमेमे देवता गनेक हँ, परन्तु ईद्वर एकही है । 
यह शरीर पंचायतन है, ¶चतत्त्वोसे वना हुआ है । एक-एकं तत्त्वके एक-एक देवता है । 
यह पाच दैवताएकहीरहै। | - 

पृथ्वीतच्व--गणेश । गणेशकी उपास्नासे विध्नोका -नादा होता है । मनुष्य 
सत्कमे करने वेता ह तब मनुष्यके पप ही उसमे विध्न करते जति है परन्तु गणपति 
महाराजकी पूजा करे तो उन विष्नोंका नाश होता दै । गणपति महाराज विघ्नहर्ता ह। 

अमीष्िताथसिद्धथ्थं पूजितो यः पुराघुरेः । 
सबव्िष्नहरस्तस्मे गणाधिपतये नः ॥ 

जलतत्व--हिव । श्िवनीकी उपासना करनेसे ज्ञान भिलता है । 

तेजततत्व-- सूयं । मूर्यकी उपासना निरोगी बनाती है । । 

वायुततत्व- माताजी । माताजीकी उपासना धन देनेवाली है । 

जाकाश्चतत्तव--विष्णु । विष्णुकी उपासना प्रेम दान करती है, प्रम बढ़ती है । 


पाजो वता एक ही है । उनभे मेद बृद्धि नही रखनी चाहिए । ईश्वरके स्वरूप 
अनेक है । परमात्माके किसी भी रूपके साथ तन्मयः हो जाक्षोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी । 
तुमको जिस स्वरूपमेप्रोति हौ उक्ती स्वरूपका चिन्तन करो, ध्यान करो परन्तु भक्तिमें 
दुराग्रह न रश्खो.। भक्तिमें दुराग्रह आनेसे शक्ति चिन्न-भिन्न होती है ।. वंदन-पूजन प्रत्येक 
देवताका करो परन्तु ध्यान एक्‌ ही देक्ताका करो सबका ध्यान न करो, ध्यान एकंका 
ही करो। [न । 


दश्षरथ महारानका प्रान-स्वाग - ४०४ 
किनिकिनि 


केवल एक स्वरूपम निष्ठा रजके, घतत एक ही स्वरूपका मन बारबार चिन्तन 
करे तो मन वहां चिपक जातादहै ओौरं मनकी शक्ति बद्ती है। ध्यानसे तम्भयत होती 
दै 1 तन्मयता बिना सिद्धि भिवती नही । चिषयाकार मनन तव तक विषयका ज्ञान 
होता नहीं । इसौ प्रकार ब्रहमाकार मनन. हो तब तक ब्रह्मका जान हौवा नही! जिव 
वस्तुका मने बारवार चिन्तन करेगा, उसका आकार मनमे स्थिर हो जाएगा। भक्तकी 
चित्तवृत्ति भगवदाकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूपका वारवार व्यान करो, चिन्तन 
करो. सेवा करो 


इस पांचभौतिक शरीरसे जीव परमात्माकी सेवा करने योग्यनही है| इस 
शरोर जसौ मघिन वस्तु कोई नही । यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हरा 1 इस गरीरसे 
परमात्माका मिलना अशक्य है । इस गरीरसे ईश्व रको प्राप्त कर सकेते नही । ठकुरजी- 
बे मनसे मिलना होता है । वैष्णव परमात्मासे मन हारा मिलते हँ 1 एक भावान्मक दारीर- 
की कल्पना करो भौर मनस्ते अपने इष्टदेवकी सेवा करो, मानसिक प्ेचा करो । 


मानसिक सेवाका उत्तम समय सुबह चारसे साढे पाच वजे तक होता है} मान- 
सिक सेवा किसीका भख देखनेसे पहले ही करनी चाहिए + प्रातःकाल ब्राह्यमुहूतंमे उठकर 
ध्यान करोर रंगाजीके किनारे वेठाह। गंगाजीभं स्नान किया । परचात्‌ अभिषेकके 
मिए गंगाजल लाया। मनसे ही लाना है इसलिए चाँदी मथवा सोनेके लोटैमे लाया । उसके 
पईचात्‌ प्रर्यक्ष सेवा जिस प्रकार करतेहो उस प्रकार मनसे ठकूरजीको सेवा करो। 
आँखें बन्द करके कपालके मध्यमे ध्यान करोगेतो एक ज्योनि दीखेगी । इस ज्योविके 
द्छेनमें मनको स्थिर करोगे तो इष्टदेवकी काकी होगी । प्रतिदिन इस अकार मानसिक 

, सेवा करनेसे चित्त शुद्ध होता है । 

विरक्त साधुजो किमो वस्तुका संग्रह नहौ करते, वे मानसिक सेवा करे यह्‌ 
उत्तभ है परन्तु गृहस्थोको केवल मानसिक सेवा करना उचित नही । गृहेस्यको तो मान- 
सिक ओर प्रत्यक्ष दोनो सेवा करनी चाहिए । स्नानके पहले मानसिक सेवा करनी बाहिए । 
मानसिक सेवामें मनकी आवश्यकता दै. भव्यक् सेवामे अनेक वस्तुभोकी जावदयकत्ता पडती. 
ढै । भानसिक सेवा करनेसे मृन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करनेसे तन गौर धन शुद्ध 
होति ह। ॥ | 

जब तक अनन्य भक्तिं सिद्ध नही होती तब तक अन्य देवताओमे अपने इष्टदेवका 
ग्र मानकर उनका वंदन करते हए इष्टकेवके चरणोमे जनन्य भक्ति रखनी चाहिए । इस 
प्रमाणसे दुसरे देवताओमभे अशारमक प्रेम रक्खोगे तोपीछे भकतिमे राग-दरेष नही अवेगा । 
यही अनन्य भक्ति है। 


८०६ सत्वां-रामायण 
[| कि पिििणीणीीिणीरीणीणीीीीणीीीीीीि ड कच्छ 


परम्त्माके साथ कोई मौ सम्बल्ध रखनेसे ही जीवन सुघरता है \ प्रमात्माको 
पिता मग्नो, तुम बालक बनो ! ुम्हारे घरमे जो कुदं मामदनी हो उसे ठकुरजीके घपंण 
करो ! भगवानसे कहो-तुम्हारी कृपसे यहं मूमे मिला है । मदुष्य्े पसा कमाने 
अक्ल है परन्तु पंसा हाथमे ब्रनिके वाद उरुका सदुपयोग करनेकी जेक्ल नहीं ! तुमको 
ओ कुष्ठं मिले उसे अपने ठाकुरजीके अपंण करो ! बाखकको जो कुद भिखता है वहु अपे 
पिताको ही देता है 1 


परमाट्माको पिता मानो, तुम भ्रज्ञानी बालक जसे बनो अथवा ईदवरको स्वामी 
मानो, तुम सेवक वनो । भगवान तो अति उदार 1 भगवान कहते ह-वेटा ! मुषे दाप 
माननेमें तुमे कोई संकोच होतादहोतोतूु मेराबाप बन जा! उसमे भी मुर कोई वाधा 
नहीं । यै तेरा वेटा बननेको तयार ह । तु मुके बालक मान। 


वृन्दावनके एक संतकी कथा है। वे श्रीङृष्णकौी आराधना करते ये उन्होने 
संसारको भूलनेकी एक युक्ति की । मनको सतत श्रीढृष्णका स्मरण रहै, उक्षे लिए 
महाटमाने प्रभुके साथ देवा सम्बन्ध जोड़ा किम नन्द ह, बालकृष्णवाल मेरे बालक है! 
के लालाको लाड लडते । यमुनाजी स्नान करते जाते तो लालाको साय लेकर जते! भोजन 
कस्ते बैठते तो लालाको साथ लेकर वंठते । एसी भावना करते कि कन्हैया भेरी गोदे 
बठादटै कन्दैयामेरी दादौ खीचरहाहै। श्रीकृष्णको पुत्र मानकर आनन्द करते। 
श्रीकष्णके उपर इनका वात्छत्य भाव पा । 


महात्मा श्नोकृष्णकी मानासक सेवा करते ये 1 सम्पूरणं दिवस मनको श्रीकृष्ण 
लोलामें तन्मय रखते, जिषठसे मनको संसारका चिन्तन करनेका भ्रवसरहीन मिते। 
निष्क्रिय ब्रह्मका सतत ध्यान करना कठिनं है, परन्तु लीला-वििष्ट ब्रह्यका सतत ध्यान 
हो सकता दै । महात्मा परमात्माके साय पुत्रका सम्बन्ध जोडकर संसारको भूल रपे, 
परमादमाके साथ तन्मय ही गये 1 श्रीकृष्णको पुत्र मानकर लाड शढ़ने लगे 1 महात्मा 
षी भावना करते कि कन्हैया मुभे केला माग रहा है- बाबा ! मु केला दो, ठेस कह 
रहा है 1 महास्मा मनसे कन्दैयाको केला देते । महात्मा समस्त दिवस लालाकी. मानसिक 
सेवा करते ओर मनते भगवानको सभो वस्तुये देते । कल्दैया तो बहूत भोले है, मनसे दो 
 तोभी प्रपन्न हो जतत । महामा कभी-कभी शिष्योसे कहते कि इस शरीरस रंगा-स्नान 
कमी हुआ 'नही, वह मुके एकवार कराना है । हिष्य कहते कि काशी पारो 1 महात्मा 
काशी जनिको तैयारी करते परन्तु वात्हल्य भावसे मानसिक सेवामे तन्मय हृए किं 
कन्हैया कहने लगते--बावा ! तुम्हारा बालक हू, छोटा-सा हुं । मुम छोडकर काशी 
नही जानि 1 इष प्रकार महापा सेवामे तन्मय होते, उख समय उनको ठेसा आभासि होता 
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था कि मेरा लला जानेकी मनाही कर रहा है। मेरा कन्हैया अभो बालक है । यै कन्दैया- 
को छोडकर यत्रा करने कंसे जाऊं ? मुभे लालाकी छोड़कर जाना नहीं । महात्मा अति 
बृ हो गये । महात्माका शरीरतीव्रृद्ध हृ परन्तु उनका कन्हैयो तो चोटा-साही रहा । 
वह बडा हुआ ही नही ! उनका प्रथमे बाल-भाव ही स्थिर रहा भौर एक दिन लालाका 
चिन्तन करते-करते वे मृत्युको प्राप्त हए । 

दिष्य कीर्तन करते-करते महात्माको इमक्षान ले गये । अग्नि-सतस्कारकी तयारी 
हई । इतने ही मे एक्‌ सात वर्षका अत्ति सुन्दर बालक कन्धेपर गगाजलका धड़ा लेकर 
वहां आया । उसने िष्योके कहा--ये मेरे पिता हैँ । मै इनका मानसपुत्र हूं ! पुत्रके 
तौरषर अग्नि-संस्कार करनेका मधिकारमेराटै। ज इनका मभमिि-संस्कार कष्गा। 
पिताकी अन्तिम इच्छा पूर्णं करना पुत्कराष्भदटै।! मेरे पिताकी गगा-ल्नान करनेकी 
इच्छ थी प्ररन्तुभेरे कारणये गया-स्नान करने नहीजास्केये। इसलिएर्मे यहु 
गगाजल लाया हूं । पुत्र जिस प्रकार पिताकी सेवा करता है, हस प्रकार बालकने महात्माके ` 
शवको गंगा-स्नान कराया, सन्तके मथेपर तिलक किया, पृष्पकी माला पहनायी गौरं 
अन्तिम वंदन करके अग्नि-संस्कार किया । सब देखते ही रह गये । अनेके साधु-महात्मा बे 
परन्तु किसीक्ी बोलनेकी हिम्मत न हई ¦ अग्नि-सस्कार करके नालक एकदम अन्तदनि 
हो गया । उसके बाद लोगोको खयाल भाया कि महात्मकेतोपृत्रयाहीनही। 

बालङृष्णलाल ही तो महाह्माके पूत्ररूपमे भये ये । महात्माकी भावना थी कि 
श्रीकृष्ण मेरा पृत्र है, परमात्माने उनको भावना पूरी की । परमात्माके साय जीव जसा 
सम्बन्ध बषता रै वैसे ही सम्बन्धसे परमात्मा उसको मिलते है । जिस भासे ओव 
ईश्वरका स्मरण करता है, उसी भावसे ईव र उसको मपनाते है । अरे, परमात्पातो 
भक्तके लिये नौकर भी जने ह । मगवान तो अति उदारर्है, भेमके वशरै । जीव परमात्मक 
साथ किसी भो प्रकारका सम्बन्ध रखे उसको प्रश्ु गङ्खोकार करते ह । परमात्नाके साव 
सम्बन्ध जोडकर रखना । अन्तकालमे वे बहुत काम अगवेगे । किसी भी रीतिसे यह बौद 
जगतको भूते मौर परमात्माका स्मरण करने तन्मय बने तो ही इस जोवका कल्यान है । 
जगत्मँ रहकर जगत्तको भ्रुल जाभो । जगतके साथ जीवका सम्बन्ध सच्जा नहीं ॥ 
परमारमाके साय कृ सम्बन्ध.रखो.। यही सम्बन्ध सन्वा है । 

श्रीराम परमात्मा है परन्तु दारय महाराज तो श्रीरामको पुत्र मानतेबे। केशं 
यह पुत्र है-रेसे पुवरभावसे वह रामजोका स्मरण करते वे। पुत्रभाव, लौकिक भावे 
होनेपर भौ दशरण महाराजने वह भाव परमःत्माके स्वरूपे रक्वा था । श्रीरामको ये पृष 
सममतेये भौर पुत्रभ्ावसे रामजीका सतत स्मरण करते ये । अन्तकालमे श्री रामबी- 
का स्मरण कृरते-करते दशरथ महाराज प्रशरुके धाम गये । 


ण्ट , त्वार्द "रामाय 
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समस्त जीवन-भर जिसका तुम चिन्तन करोगे, अन्तकालमे वह्‌ भी तुमको याद 
आवेगा । प्रतिपल ईदवरका स्मरण करे, सका अन्तकाल सुधरता है, उसका मरण सुषरता 
है । समस्त जीवन जिसके पीये जाएगा, अन्तकालमे वही याद अवेगा ¦ अतिशय सुखमें 
मौर "अतिक्चय दुःखम भगवानको न भूलो । जो संस्कार मनमे हद होगे, वे संस्कारहो 
अन्तकालमें ओर दूसरे जन्ममें काम आकेगे | 


पैसेके ल्िये-थोड़ प्रयत्न करो, भाठ-दस घटे मेहनत करो, परभ्तु पैसेका बहुत 
चिन्तन नहीं करो । कितने ही लोग ठैसे होति ई कि थोड़ी फुरसत भिश्ते ही विचार करने 
लगते हक्रि भाव बेगा कि घरेगा? अबक्या होगा? यदि सम्पुणं दिवक्ष द्रव्यकाही 
चिन्तन करेगे तो अन्तकालमे पैसा ही याद आवेगा । लोग हसा मानते हैँ फि पूरी जिन्दगी 
काम-धघा कर्गा, काला-गोरा करूंगा भौर अन्तकालमे भगवानका नाम लृंगा भीर तर 
जागा । यह मान्यता खोटी है । भगवानने गीताजीमे कहा है--'सदा तद्भाव भावितः ॥ 
मानव सद॑व जिप्त भावका चिन्तन करेगा उस्षका ही अन्तकाले उसको स्मरण रहेगा । 
दसलिये निरन्तर मेरा स्मरण कर । तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर । पेसा-पंसा करनेवति- 
को अन्तकालमे पैसेका ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं परन्तु पसा 
भिसनेषर भगवानको भूल जाना पाप है । 


जीवने वैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है । जीवन पै सेके लिए नही, प्रमात्मा- 
के लिए 2 । अपने ऋषियोनि धनको साधन माना है । धने साध्य नहो, साधन है । जीवन 
पैसा मुख्य हुआ, तवसे ही पाप बढ़ गया है । लोग चाहे जिस रीतिसे अधिक पैसा कमाने- 
की च्छा रखते है । जीवनका लक्षय पैसा हआ, इससे पाप बढा है । जीवनम पेमेकी 
आवद्यकता है परन्तु मानवके जीवनका लक्ष्य तो प्ररमात्माके षरणोमे ही जानाहै। 
भानव लौकिक पदा्थोि- चिषयोमें एसा एंसा हृध्रा है कि उसे स्वयके लक्षयका भान रहता 
ही नही । शरोर, पुत्र, स्त्री, द्रव्य आदि असत्य है, फिर भी उनके मोहमे वह एसा पागल 
बन जातादटैकिनतो उसे समयका भान रहताहै, नतो लक्ष्यका आौर जि किषी 
` श्रकार उसकी आयुष्य पुरी हो जाती है । भागवतमे शुकदेवजी महाराजने कहा है ! 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन षवा वयः। 
दिवा शारयेहया राजन्‌ हद्म्बभरणेन वा । 
मनुष्यकी राति निद्रा ओर विलासे बीत जाती है श्रौर दिवस द्रब्योपार्जंनके 


निमित्त उद्यम करने भौर कुटुम्बका भरण-पोषण करनेभे पूरा हो जाता है। मनुष्य 
जीवनके लक्ष्यको चूक जाता है । 
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आठ-दक् घटेसे अधिक समय पेसेके लिए दो नही 1 गृहस्थके लिए मनु महाराज- 
की आज्ञा कि छह घटे पसेके लिए प्रवृत्ति करो । परन्तु अव अधिक कटिनाई है इसलिए 
भाठ-दसषंटेकाहोतो भी बाधा नही । छ्ट-सात घटे निद्रामे जार्ये, आठ-दस घटका समय 
अ्यापाजंनमे जाय, अधिक नही तो जीवनम रोज चार-पांच चंटेका समय परमात्माके लिए 
रखना चाहिए 1 एकदम प्रवृत्ति छोष्ो, टैसा तो तुमसे कहता नही, परन्तु प्रवृत्ति कम 
करो । प्रयुके लिए चोडा समय निकालो । परमाल्मा सम्पत्ति भँगते नही, समय मागते है । 


पसेसे ही परभात्मा भिलहे होते हो ये सब श्रीमंत लोग ठाकुरजीको भी खरीद 
लेते । ये तो धाख-दो-लाख रुपया भगवानको भेट रखकर धरमे ही बंठालं परन्तु 
भगवान क्या सेके लिए इनके चर विराजते है ? भगवान कहते है किं अ तो लक्षमीका 
पतिहं। ने तुभे बहुतदियादहै। तु मुमको कृष्धं अरपणकरतादहैतो इसमें ्याेखी 
भारता? 


परमात्मा पैसा नही, प्रेम मागते है, समय मांगते ह । प्रश्ुके लिए समय प्रग 
रक्खो कि यह, समय मगवानके लिए ने रक्वा है, इस समय अव मै जगतका नही, 
अगवानका हू । परमास्माके सेवा-स्म रणम बेठो, तब मनसे संसारका सम्बन्ध छोडकर बंटो। 
धरका त्याग तनसे नही, मनसे करना है । भगवत्‌-सेवा-स्मरण करनेमे कुष्ठ नुक्सान ही तो 
होने दो । तन ठाकुरजीके पास ओर मन रसोर्ईघरर्भे, यह मी क्या सेवा कहलाती है? सेवा 
करने बैठो, उश्च समय मनसे धर-संसारका सम्बन्ध षोडदो ओौर एेसा भाव रक्लोकि 
मेराघट तो भगवानके चरणो है। इष समय यै अयोध्या्मे हूं । बपने गावको, धरकोभी 
भ्रूच जानो । 


दास्वमे ेसा लिखा है कि जिस दैवताकी तुम सेवा करतै हो, उस देवताके 
धाम मनसे म रहो तब तकं ॑सेवा-स्मरण बराबर होगा नही । तुमको रामजीकी सेवा 
करनी है, तो वुम्हँं मनसे अयोध्यां रहना ही पडेगा । वुम्हारा शरीर जहा-है, बहा तुम 
नही, परन्तु तुम्हारा मन जहाँ है वा बुम हो 1 

महाराज दर्रयको भले ही रामजौका वियोग हमा था, परन्तु मनसे सो वे राम- 
जीके पासी ये ! अन्तिम दवास वक महाराज ददारथने श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम जप 
किया! महाराज दशरयको सद्गति प्राप्त हुई । 


महाराज ददारथका प्रयाण हो गया। रानियां बहुत विलाप करने लगी ; व्िष्ठ 
ऋषिको खवर पडो, वे दीघर आए । वसिष्ठजोकी आज्ञाके अनुसार महारान ददारवकां भृत 
श्रीर तैलकी नौकामें परथराया गया । सिपाहियोको आल्ञा हुई कि कंकयदेदामे जाओ श्रौर 
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भरत, शातरुध्नको सवर दो कि गुरजीने बुलाया है । यह जो कुष्ठ हा है उसके विषये 

एक अक्षर भी कहना नहीं । वक्षिष्ठजी तुमको बूलाते है, बस इतने ही न्द कहना । 

सिपाही दुतमामी धोडोसे भरतजीकी ननिहाल पहूवे । अयोध्यामें जबसे अनं 
भ्रारम्म हुआ, तबे भरतजीको रोज दुःस्वप्न दिखायी दते थे । भरतजी षबरतेये किर 
खं रा स्वप्न मुभ क्यो दीखते है ? उसी समय अयोध्यासे सेवक माए मौर कहा कि गुरुणी- 
ने आपको बुलाया है । भरतजी बैठे थे, खडे होगये गौर तुरन्त ही अयोधष्याके लिए निकष 
पडे । रथम वेढे । मागमे भरतजोको भ्रनेक श्रप्कुन हए । 





कैकः कै की कैक क कैक कैक 
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भरतजीने अयोध्यामे प्रवेश किया । अयोष्यार्मे कहीं तनिक-सा भी भ्रानन्द 
` दीखता नहीं था । समस्त अयोध्या वीरान जंसी लगती थी । वाजार सब बन्दये। लोग 
काते वस्त्र धारण किए ये । कितने ही लोगोको मरतके लिए शंका ठटी धी भौर इससे 
वे भरतको न जरसे देखते भी नहो ये । भरतजी घबराये कि अयोध्परामे ठेसा क्यो दीख रहा 
है?क्याहो गथा? मरतजो कंङेयोके महलमे गये । खबर पडते ही वे दौड़ती आयीं । 
अरतजोसे कुशलसमाचार पूक्ठा--मेरे भाई आनन्दम है ? सरतजीने सूृक्ष्ममे बताया- मां ! 
सभी श्रानन्दमे है । पो तुरन्त ही पूा-मां ! मेरे पिताजी कहा है! 

कंकेयीने कपट क्रिया ' बोली- बेटा ! सक बात इस मंथराने सुषारी है । योड़ . 
गड़बड़ हो गयी है । तुम्हारे पिताजी स्वगं सिधार गये! यह सुनकर भरतम बहत 
व्याकु हए । ददन करते हए कहने लगे--मुकको पिताजोकी सेवका लाम नही मिता । 
मूमको पिताजीके दर्शन भी हृए नहीं गौर पिताजी प्रयाण कर गये । मुक रामके भरन 
किए चिना ही पिताजी छोड गये । 


तात न रामहि संपिहु पोह । 


माँ ! मेरे पिताजीको क्या हुमा था ? कंकेयीने सब कथा युतायी-राम-राज्याभिषक- 
कौ तयारी हो रहो धी। मंयरने मको शिक्षा दी । उक्के अनुकार वने तुम्हारे पिताजीके 
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पाससे दो वरदान मायं लिए बेटा! तेरे लिएर्मैने राज्य माँग ल्ियादहै।1 समस्त राज्य 
अबतेराही है। दुसरा वरदान राम-वनवासका मागा है । उन -रामजीके पीषठे-पीचचे सीता- 
जी गयी श्रौर लक्ष्मण भी गया है । रामके बनमे चले जानेके पी तुम्हारे पिताजी बहूत 
व्याकुल हृए भौर उन्होने प्राण चोड दिए । 

श्रीराम वनको गये है, इसे सुनते ही भरतजौ पिताजोका भरण भी भूल भये । 
भरतजो अतिशय व्याकुल हुए । इन्होने कंकेयीका तिरस्कार करते हुई कहा--केकेयौ ! तू 
कौन है? वरदान माँगते समय तेरी जोभ सभ्या न गयी? तूने इतना बड़ा अनयं 
किया! 

मंथरा भी वहां बनठनकर आयी ! उस समय शतुष्नजोको बहुत क्रोध आया ¦ 
शतरुध्नजीने मंथराको लात मारी । भरतजीने उसको छुडाया । शवरुध्वजोको समते हुए 
कहा- इसके पी तुम क्यों षडे हो ? हमको तो कोषषल्या माके घर जाना है। शचनुघ्नजी- 
को समकर भरतजो शातुष्नजीके साय कौशल्याजौके महलमे गये । भरतनी माए है, एसा 
जानते हए भी कौक्षर्या मा-कोतो एसा शल्गा कि मेरारामही वापिसधर आगयादहै। 
कंकेयीकी आखमे भले ही विषमता होकि भरत मेरादहै भौर राप कौशल्याकादै। 
कौदाल्या माँ-की बाख तो प्रेम-भीनी धीं । इनकी इष्टिमं तनिक भी विषमता नही थी । 
ष्नका मनतोष्साथा कि चायो बालक. मेरेहीटै ओर इसलिए भरतजी आए तव 
कौशल्याजीको तो र्षा लगा किमया राम आयादहै। 


कौशत्याजी उठकर वडी हो गयी 1 भरतजीको देखकर बहुत ही व्याकुल हो 
गयीं । उनको एकदम मूर्छा आ गयी 1 कौञ्चल्यानी गिरनेको ही थीं तमी भरतजीने दौड़ते 
हुए जाकर माताजीको पकड लिया 1 मा-को वंदन करके कहा--्मां ! मेरे पिताजी कहाँ है? 
भेरे राम कहां ह ? माँ ! सौताजौ कहाँ हँ ? कौशल्याजीने विलाप करते हुए कहा- बेटा ! 
तुम्हारे पिताजी तो बहुत भाग्यशाली ये । उनका जीवन ओर मरण मंगलमय हञ्रा । 


निषे मरे भर भूषति जना.“ 
जित राम बिध मदु निहरा ' राम बिरह करि मरु संवारा ॥ 
जीवित रहे तंन तक रामके ददान करते रहै । रामके वनम चले जनिषपरवे. 

जीवित रह स्के नहीं । मेरे प्राणं अभी मी जति नही! मरतजीने कौश्चल्या मको वंदन 
करके कहा-मां { केकेयीने यह्‌ जो कद्ध किया है, उसकी मुङको तनिक भी खबर नही 
णी माँ ! ने इसर्मे तनिक भी संमति दीन्हीं) मा ! मे तुमसे ठीकं कहता हु, <म-वन- 
वासकी जो भेरी संमतिहोतोमे नरकमे षदं । माँ! में कुच जानता नहीं । गगर मं कु 
जानता होऊं तो सौ ब्रह्यहत्याक्ा षापर मेरे माये अवे, 


~------------------------~--------- 
पापं मेश्ु तदा मातनेदहस्वाश्ोद्धबद्‌ । ` ` 
इत्वा वसिष्ठं खल्व न अरन्बत्या षभन्वितषू्‌ ॥ 
भूयाचत्पाप्मखिरं मम्‌ जानामि यद्रह्‌ । 
इत्येव शपथं हृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥ - 
इसमें मे कृ -जानता हों तो गुर वसिष्ठजो ओर शुरुपदनी अरुन्धतीजीके 
मारनेका पराप मुभको लगे । देखा कहते-कहते भरतजी रदन कर उठे । कौदात्थाजनि 
भरतजोको छतीसे लगाया भौर कहा-- बेटा ! मेँ तुमको पहजानती ह । रामजीमे तुम्हारा 
कितना प्रेम है, यह अच्छी तरह जानती ह । 


राम प्रानं ते प्रान तुम्हारे । तमह रभुपतिषिं प्रानहुं े प्यारे ॥ 


यह्‌ छमस्त दोष मेरे भाग्यका है। विधाता भ्राज मेरे प्रतिकूल है । भरतजोनि 
कौशल्या मा-को अनेक प्रकारसे आदवाषन दिया--श्रीराम-लक्ष्ण-जानकीजी वनमे चते 
गये ह परन्तु मे तुभको जल्दी ही रामके“दशन कराङंगा । तुम चिन्ता मत करो । 


तश्पदबात्‌ वसिष्ठजी वहां पधारे । वसिष्ठजीने भरतजीको आज्ञा दी--महाराज 
दशरथके लिए शोक करने को तनिक भी आवश्यकता नहीं । उनका मरण मंगलमय हुभा है ।.- 
भृतास्माके पी बहुत रोनेशे उसको भी वहाँ दुःख होता है। षहाराज दशरथ जीवित रै, 
तब तक रामजीके दर्शन करके ही जीवित रहे । अन्तिम धवास तक वे रामजीका स्षरणं 
करते रहे । उनके तो जीवन भौर मरण दोनो सुषर गये । 


मरण, मन्दिरमे हौ ' अथवा धरम हो, यह महत्वकी बात नहीं । मरणके समय 
मनःस्थिति कंषी रहती है उसके ऊपर मृत्युके परचात्‌-कौ गतिका आधार होता है । कदा- 
` चित्‌ किसीका मरण एङकादश्षोके दिन मन्दिरमे हो परन्तु उसका मन प्रश्ुके बरणोमे नहो 
तो मरण विगडता है । अन्तिम इवास तक महाराज दल्रथ श्रीरामजीकाही स्मरण ' 
करते रहे । । 

इसलिए वसिष्ठजीने कहा--भरत ! तुम्हारे पिताजी तो प्रधके धामे गये । उनके 
लिए र्दन करना योग्य नहीं । उनेकी आश्ञाका पष्लन करना तुम्हारा कर्तव्य है। 
विष्ठजीने भरतजीको उपदेश्च किया । पीछे वसिष्ठजीकी आज्ञानुसार तेलकी नौकासे 
महाराज दक्षरथङा शरीर निकाला गया । पूजा की गई तथ सरयूजीके किनारे बहुले जया 
गथा । भरतजीके हाथमे अग्नि-संस्कार हुआ । रामायणमें लिखा है कि महाराज दशरथ 
अश्ञादैगयेये किमेरे रामके वन जने भरतकी संमति तो मेरा अग्नि-सस्कार 
भरतके हाथसे न कराया जाय परन्तु सबको विदासहोग्याथाकि केकेयीने जो कृ. 
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किया है, उसमे भरतको लेशमत्र भी षंमति नहीं है । इस विषयमे भरतजीको कृ मी 
जानकारी नहीं है । इसलिए भ्रन्तिम विधि भरतजीके हायते हुई । उस समय कौशल्याजी 
बहत व्याकुल हो गेथी । अग्निम भ्रवेश्च करनेके लिए दौड़ती गयीं । भरतजीने कौदाल्याजीके 
यरण पकडे ओर कहा--मां । म तुमको शीघ्र ही श्री रामके दर्ोन कराङऊेंगा । राम-दांनके 
निमित्त आप जीवित रहिए । भरतजीने कौशल्या मा-को रोक लिया । 


, प्दचात्‌ गुरुदेवकी आज्ञाचुसार श्रादढादिक विधि की गयी । भरतजीने अतिद्यय दान 
दिया । षनद्रहु-सोलह दिन बीतनेके पदात्‌ बड़ा दरबार एकत्रित हमा । 


वसिष्ठो धनिभिः साधे सस्त्रिः परिवारितः। 
रात्तः सभां देवस््माघन्निमामविश्चद्िखुः ॥ 
दरबारमे वरिष्ठ ऋषि पधारे । भरतजी, शत्रुष्नजीको बुलाया गया । महाराज 

दश रथके पीठे शोक-सभ। एकत्रित हुई । सभमि वसिष्ठजीका भ।षण हुमा । वसिष्ठजीने 
महाराज दशहरथकी अत्यन्त प्रहा की गौर कहा- मु एसा लगता है कि ददारथके समान 
कोई राजा हभ नहीं भौर भविष्यसे होना भी नहीं । महाराज दशरथकां जीवन ओर 
मरण मंगलमय हमा है. महराज दशरथके लिए शोक करना योग्य नहीं ।॥ शोक 
किसके लिए किया जाता ह- 


सोचिमविप्र जो वैद बिहीना। तनि निज धरघर॒ विषय लयलीना ॥ 
सोधिभ नृपति जो नीतिन जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोधिअ बयप्रुः पन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिब मगति सुजान्‌ ॥ 
सोचिअ सद्र त्र अवमानी । प्रखर मानद्भिय र्यान गुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति संचक नारी । इटिर कलदप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ षडु निज रतु परिदर। जो नहिं गुर आयघु अचुखररईं ॥ 

सोधिअ गृही जो मोहवस, कह करम पथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रेपंच रत, भिगत वेक निरा ॥ 
भेखानस सोह सोचे जोगू । तपु बिहा१ जेहि मावह भोमू॥ 
सोवि पिभुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर र्वष बिरोषी॥ 
स बिधि सोचिअ पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय मारी ॥ 
सोचनीय सबही पिषि सोई। जोन छाडि खट हरिजन दोर ॥ 
सोचनीय नहिं कोसटराङ । सुवन चारिदस् प्रगट प्रभार ॥ 
म्य न अहह न अष होनिहारा । भूप मरत जस पिता तुम्हारा ॥ 


2१४ सत्वार्थ-रामायण 
पीगीिीीीीीीििीीणीगीणीणीणीणीणीीीरीीीीी मी ख ककन 
शो्चनीयतो वहुदहैकि ब्राह्यण-शरीर मिला होनेपरभी जो नरिकाल-संष्या 
करतां नहीं, वेदको जानतो नही, जौ सत्कमहीन है ओौर विषय-मोगमे लीन है । क्षधिय 
राजा वह्‌ शोचनीय है जो स्वये घमेको छोडकर भोग-विलासमे फंसा रहता है । वैशय 
बहु शोचनीय है, जो घरमे सपत्ति होनेपर भ बहुत कृपण है । दैव-सेवामे, परोपकारम जो 
संपत्तिका सदुपयोग न करे वह्‌ वैश्य शोचनीय है । शूद्र वह शोचनीय है, जो बहत वाद. 
विवाद करता है, वाचाल है । वह्‌ स्त्री शोचनीय है, जो पिके साय कपट करे, जो पएरति- 
देवका अपमान करे । जिस स्त्रीको पतिदेवमें परम।्मा दीखते नहीं, वह स्री शोचनीय है। 
वेह ब्रह्मचारी शोचनीय है जो विलासी जीवन विताता है ओर गुरुकी आज्ञाका पालने 
करता नहीं । वह गृहस्थ शोचनीय है जो ्भगनमे आये हुए श्रत्तिथिका मधुरवाणी भ्रौर 
जलसे भो सम्मान नहीं करता । । 


गृहस्यका धर है किं दवारषर जो कोई अवि, उसको गौर कुष्ठ नहीं तो ठंडा एनी 
अव्य पिलवे, मधुर वाणोसे उसका सम्मान कथे । दरवाजेपर आए हुएका सम्माभ पदि 
नहीं होत्ता तो वह्‌ अंततिथि उसके पुण्य ले जाता है। 


वसिष्ठजीने भाषणमें कहा कि वह्‌ साधु-संन्यासी श्लोचनीय है कि जिसको प्रप॑व 
करना सुहता है, जिसे वैराग्य नही, जिसको भक्तिका रंग लगा नहीं । घरमे क्लेश जगाने- 
वाला, घरमे आग लगानेवाला, चुगलखोर सोचनीय है । अतिशय शोचनीय तो कह हैजो 
इस दारीरका बहुत लाड करता है, शरीर-सुखमें गौर इन्द्रिय-सुखमें ही जिसका मन फता 
हुमा ई भौर जो केवल स्वयके लिए ही जीवित रहता है । सोचनीय तो वह है जो समय 
ओर संयत्तिका दुरुपयोग करतादहै। जो दूसरोका अनिष्ट करता है वह शोचनीय है। 


अतिशोचनीय वह्‌ है जो मानव-जोवन भ्राप्त करके परमात्माके सेवा-स्मरणमें तन्मय नही 


होता, जो परमात्मक साय प्रेम नहीं करता । | 


महाराज दकशशरथका तो रामजीमे अतिशय प्रम था। प्रेमका मादक्शं उन्होने जगतकौ 

. बताया है । श्रीराम-वियोग वे सहन कर सके नहीं । वे तो जल्म-मरणके त्राससे पुक्त होकर 

अश्ुके धाममें विराजे हए ह । कंकेयीने दो वरदान मगिये रौर उनको देनेके निमित्त 

उन्होने श्री रामलीका त्याग करके सत्यका पालन किंया भौर पी प्राणका त्याग के 

म्रेमका भी निर्वाह किया। महाराज दक्षरथ तो गुणोके भण्डार थे, सव भ्रकारसे बडमागी 
ये । चौदह लोकों उनका प्रभाव था । ेसा तौ कोई राजा आज तक हुआ नहीं । 


वसिष्ठजीने षीके श्रौसीता-रामजीकी भी वहत प्रशंसा की ।. रामका स्मरण करते 
समय ऋषिकी आंखें सजल हो गयीं । कहने लगे--माता-पिताके प्रति रामजीकी कंरी 
लगन थो ! मातता-पिताकी आक्ञा विरोधाय करके वे श्रानन्दसे वने पारे । भरत । 


~~ 


हिल हमार सियपति सेवका ४१४ 
व्थ्वलरग्यिन्िन्िडन्तिग्ियिगरिग्वियन्वव्किर्कद््यिकरकिररिनन्निरकन्यिलाषिण्यिदन्यरनदिर्यि्िदन्निकच्थि्वि 
श्री रामजीने जिस प्रकार पिताकी आश्ाका पालन किया, उकी प्रकार तुम भी पिताकी आज्ञा- 
का पालन करो । रामजीको वनवासकी आज्ञा हई थी गौर तुमको आज्ञा हुई है राज्य 
करनेकी । हमारी सबको इच्छा है कि हम अनेवति कल तुम्हारा राज्याभिषेक करे । 
भरत ! तुम राजा होभोगे तो रामजी भौ बहुत भरषन्न होगे । मै जानता हँ, रसमजीके लिए 
तुम्हारे हृदयम अतिदाय प्रेम है परन्तु श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी वनमे गये । महाराज 
दशरथ स्वगे सिधार गये । यह्‌ अयोध्या आज क्रनाय है 1 बिना राजाके प्रजा दुखी रहती 
है इसलिए मैने निक्ष्वय किया है कि कल राज्याभिषेक करके तुमको गरहोपर बेठाया जाये । 
यौदह्‌ वषं तुमको राज्य करना ही पडेगा । चौदह वर्ष॑के पनात्‌ श्रीराम ब्रयोध्या पधारे, 
उसके प्र्वात्‌ तुमको योग्य सगे वेसा करना । 


| ` वौसष्ठजौने-साषण पूरा किया। कौशल्या माँ विराजी हुई थी । उन्होने कहा- 
बेटा भरतं ! धीरज रक्लो । राम वनमें ह । तुम गुरदेवकी याज्ञाका पालन करो । मेरी 
भी यही च्छा है कि भरतका र।ज्याभिषेक हो । 


| उसके पदचात्‌ मन्नीजीका भाषण हुआ । महाजन लोगोने भी भरतजीके राज्या- 

भिषेकमें संमति दी । अब भरतजौ श्या बोलते है, उसे सुननेके लिए सभी उत्सुक हो गवे । 
भरतजीने श्रो षीतारामजीका स्मरण किया-- सीताराम, सीताराम, सीताराम । भरवजी 
खडे हो गये, उन्होने गुरुदेवके चरणोमे वदन किया प्रौर बोलना प्रारम्भ किया--गुरुदेवकी 
आज्ञाका पालन करना मेराधमंदटै। गुरुदेवकी आज्ञा योग्य भथवा अयोग्य है, उसका 
विचार करनेकी तनिक भी आवश्यकता नही । गुरूदेवकी भ्राज्ञा-पाछन करनेमे ही हमारा 
कल्याण है । सूर्यवंदके राजा तो बालकोको अन्म-मातर देते है, परन्तु इन बालकोकां श्रेय 
तो गुरुजीके अधीन दहै । हमारा सबका रक्षण करनेवलेतो हमारे गुरुदेव शीवसिष्ठ 
ऋषि हि। 


गुरुदेवने भुके अक्षा दीरै। मेरीर्मां कोशत्यनिमी आक्ञादोहै किं मेरा 
राज्याभिषेक हो । अयोष्याकी प्रजा भी टैसी इच्छा रखतीटै कि राज्याभिषेक होना 
चाहिए । आज मै सम्प्रुख उत्तरष्ैताहै, मुभे क्षमा करना। माप सबका वंदन करके 
भेरे हृदयम जो भाव आते हँ उनको आज व्यक्त करना चाहता हूं । मुकको लोगोसे इतना 
ही पनाह कि मुभे गरीपर बेठाकर अयोध्याकी भ्रजा सुखी होगी, एेसी इनकी मान्यता 
हैया सुखो होऊगा, एेसौ मान्यताहै? 

मैने तो निश्चय कियारहैकिमेरा कल्याण श्रीसीतारामजीकी सेचामे है। 


हिव हमार रियति सेवका । 


४१६ त्वां -रामायण 

मैने अपने मनसे निद्चय क्रिया है कि श्रीराम-सेवसि ही मेरा कल्याण है । इस राज्य- 
की गणना क्या ? श्रीराम बिना राज्य किस कामका ? जिस प्रकार जीवर निना इस शरीर. 
की भोभा नही, उसी प्रकार श्रीराम बिना इस राज्यकी भौ शोभा नहीं । _ राम-हेवभे 8 
जागा । यह्‌ मेरा निक्वय है । 


कदाचित्‌ तुम रेषा मानते होगे कि भरतको गहके उपर बैठा देगे तो अयोध्याका 
परजा सुखी हो जायगी । यह तुम्हारी कल्पना मतिक्षय खटी है । तुमसे ठीक कहता, 
कौकेयीका वालक कंकेवीकी भपेक्षा भी अधम है। भेरा जन्म इस जगतम हुमा ही नहीं 
होता तो भाज मेरी भ्रयोध्या दुःली न होती । अयोध्याके दुःखका कारण भरत है । 


शस जगते एेखा कौन है जिसको श्रीसीतारामजी पराणोको अपेक्षा भी प्यारेत 
लगते हो? 


भो विज्ु को सचगचर मादी । जेहि सिय राष्ट प्रानभ्रिय नारीं॥ 


_ म भौर मेरी माँ केकेयी- हम दोनोके सिवाय दस जगते हैसा कोई नहीं तिष- 
को श्रीसीता-रामेजीमे स्नेह नहीं । यह सव अनयं मेरे लिए हज है । मेरे जन्मे भयोध्या 
दुली हो गयी । मुको तुम गहीषर बेठामोगे तो धरती रसातधभे हव भादएगी । भ ्रषम 
हैः पपीहि! , 

पृथ्वीपर गंगाजीको लेकर श्रानेवलि महान राजा भगीरथ जिस गहीपर विराजते 
चे, जिस गहीपर महाराज दिलीप बैठते ये, जिस गहीको राजा रघु भुश्ोमित करते ये, 
उश सूर्यवंशकी गहीको भ प्रणाम करता ह । दस गहीपर बैठनेके लिए मै योग्य नहीं ह । 

कौराल्या भां बहुत सरल है भौर उनका मेरे ऊपर अतिक्षय प्रेम है । इसिए युम 
गहीपर बैटैकी आश्ञा कर रही हैँ । आज भेरा भाग्य प्रतिकूल है भौर इसलिए मेरे गृ्देव 
मी भुभको एसी ही आज्ञा कर रहे है । भैं आज सम्मुख उत्तर देता हं परन्तु मेरे प्राण 
निकलते नहीं । लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हो, = उसका मुभे तनिक भी दुःख नही । 
मेरे पिताजी स्य्गमे गये, उसका भी मुके दुःख नहीं है । मुभे एकही दुःख है कि श्रीसीता- 
रामजी मेरे कारण दूखी हए है । र । 


एकह उर बध सह द्वारी । मोहि लगि मे सिय राम दुखारी ॥ 
श्रीराम गौर जानकीजी नंगे वैर वनम फिरते है--यह विचार मेरे मनमे प्राता 
है तब मेरा हृदय अकुलाता है । श्रौसीताजीने कमी षरतीके ऊषर पैर नहीं रक्ला ; वे 
आज ने पैर चलती हई । कद-मूल-फल आरोगती है । इस अनथका कारण चै ह । श्रीरामके 
दक्षन बिना मेरी यह वेदना शान्त होगी नहीं । अयोध्याकी प्रजाक्रो भ बारम्बार बन्दन 


# 


हित हमार सिवपति सेवका ४१७ 
(नयिन्त 


करके भीख. ्मागताहं किं तुम मूकको आकशीर्वादिदो। कल्म चित्रकूट जाऊंगा) मै 
रामजीको मनाङऊगा करि श्रीसीता-रामजी अयोध्याको विस पधार भौर इस सूयक्दाको 
पवित्र गहीपर वि राजे । 


वने वसाम्वहं द्ग रामो राजा अर्प्िति। 


मूको एसा श्राक्लीवदि दो कि श्रीसीता-रामजी वापिस अयोध्या लौटे । यौदह्‌ 
वषे वनमें य रहृगा । य अपराधी ह । इस सब अनर्थका कारणम हूं परन्तु मुभको 
विवास है किं मेरे बड़े भाई मेरे अपराधोकी मु क्षमा देगे। 


जपि भँ अनभरु अपराधी । भे मोहि कारन सकर उपाधी । 
तदपि सरन सनष मोहिं देखो । छमि सव करिदहिं छपा बिशेषी ॥ 


मै कल चित्रकूटे उनकी शरणमे जाङगा। कंकेयीका पुत्र जानकरवे मेरा 
तिरस्कार नही करेगे । मेरे ऊपर उनका उ्तिशयम्रेमरहै। म छोटा था तव खेनमे किसी 
भी दिवस रामजीने मुभक्रो नाराज क्रिया नही । म भीरामजीकी श्चरणमे जाऊंगा, श्रीसीता- 
रामजोको मनङगा । तुम मुकको आशौर्वाद दो, श्रोसीता-रामजी मयोध्या मे पारे । 
राज्यं चाहं च रामस्य । यह राज्य रामजीका है । म रामजीका सेवक हू । 


भरतजी कहते है--मै भगवनिका हू । मुकको लौकिक सम्पत्तिका जरा भमी लोभ 
नही । भरतजी बोलते-ब्ोलते द्रवीभूत हो गये । मेरे लिए श्रीसीता-रामजी कदमूल खते 
है--पह विचार मनमे आया कि भरतजी अतिशय व्याकुल हो मये । आंखोमे-से धारांवाहिक 
आंसू निकल रहै थे । वश्िष्ठजीने देखा कि भरत कदाचित्‌ गिर जा्येगे ! वशिष्ठजी खड़े 
हुए । इन्होने भरतजीके दोनो हाथ भकडकर पासमे बिठाया 1 आज अयोघ्याकौ अजाको 
भरतजो प्राणकी अपेक्षा भी प्यारे लग रहे थे। सबको एसा लगने लगा कि केकेयी जसा 
यह्‌ पुत्र नहो । भरत तो राम-प्रभकी मूत्ि है। भरत-चरित्रमे तुलसीदासजीकी भी समाधि 
लग गयी है । 


भरतजीका राज्याभिषेक केरनेकी सबको इच्छा थी परन्तु भरतजीने राजा वननै- 
को मनाकर दिया। तुमको कोई दो-चार हजार रष्या दै तो तुम लेनेको क्या मना करोगे ? 
तुम तो हाय जोडकर माभारके साथ उनको स्वीकार कर लोगे, मनम मनाओगे कि क्र 
देतोकरटही-क्या स्तेये? भरतजीकोतो कौशल्या माकौ प्राज्ञाथो कि तुम गहीपर 
बैठो । गु्देवकी भौ अज्ञा थौ) माकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका धमं है।- 
गुरुदेवको आनज्ञाका पालन करना शिष्यका धमं है परन्तु भरतजीने माकी भानाका 
पालन नही किथा, गुरुदेवकी आज्ञाका पालन नही किया । राज्य लेनेकौ मनाही की । 


५ 


४६४ तत्वार्थ रामायण 
पिपी पििणीणीणीौीीगीीीिीिीिीीीिीिफिममि ठ कषक 
योड़ा विचार करोगे तौ ध्यानम अवेगाकिरमांका सम्बन्ध देहके सायहे। 


आत्माका सम्बन्ध रमजौके साथदहै। देहको कोईमां है भौर देहका कोई पिता है परन्तु 
आहत्म।के पिता, माता, बन्धु तो परमत्मा प्रौराम है। 


माता रामा मिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
स्ेश्वं मे रामचन्द्र दयाुर्नान्यं जाने नेव जने, न जनि ॥ 
घमं दो प्रकारका है-देह-धमं मौर आत्मघमं । भरतजोका देहधमं एसा कहता 
य कि रमाता कोशल्याको आज्ञाका पालने करके गहोके उपर बेठे परन्तु आल्माका धर्महै 
वरमात्माके बरणोमे जाना । मेरतजीका भात्मधमं कहता था कि वनमे जाकर 
रधुनाथ जोको इरण लेना । आत्मवर्म॑मे देहधमं विध्न करे तो देहष्मको गौण मानकर उसका 
त्याग करके आत्मधर्मका पालन करना चादिए प्रर इसीसे भरतजीने कहा है- मुभे गहीके 
ऊषर बैठना नही । मूमे तो चित्रकूट जाना है। 


्रह्न।दजोको इनके पिताने भाजा की यी कि तू परमात्माको भक्ति नही कर। 
भ्र्व(दजोने यह्‌ आज्ञा नही मानी । प्रह्वादजोने किसी दिन पिताजौकौ सम्मुख जवाब नहीं 
दिया । पिताजाकौी अन्य आज्ञको भग किया नही । प्रह्वादजी पिताजीकी सेदा करतें 
परन्तु भक्ति परमात्माकौ करते थं। 


भागवत्तमे गोषियोकी कथा आत्तो है । शरदपूुणिमाकौ रातरिमे श्रोकृष्ण परमात्मा- 
को वाँसुरौकौ अवाज सुनकर गोपियां दौड़ती हुईं इृन्दावनमे भगवानके चरणों गयी है । 
उस समय भगवान गोपियोको धर वापिस जनेको आज्ञाकरते है। प्रभुने गोषियोकौ 
देहध्मंका उपदेश्च किया है, गोपियों को पतिकी सेवामे जानेका मादेक्ष दिया है गोपियोने 
उनको आत्मधमंसते जवाब दिया दहै-पतितो देहका पतिदटहै। इपर शरोरका कोई पति 
होगा, शरोरका कोई पिता दयेगा परन्तु आत्माका कोई पनि नही, कोई पिता नही।,\ , 
आत्नाका षम तो परमात्माकोप्राषप्त करनाहै। स्तोका धमं टै कि पत्तिकी सेवा कशे 
परन्तु जो स्त्रो नहो, जो शुद्ध चेतन श्रात्मा है वह्‌ किसकी सेवा करे ? स्त्रीत्व, पुरुषत्व-- 
-यतोदेहकेषमंर्है। शरीर स्वौ है, पुरुष है। आत्मा-स्त्री नहो, आत्मा पुष नही, आत्मा 
स्त्रो-पुरुषसे अलग मी नही । शरीरका घमं भग है, भात्माका धम मलग है । प्रभो ! आपने 
यह तो देहषमं समाया है परन्तु आत्मधर्मेका क्या हो ? शुद्ध चेतन भ्रारमा, परमात्माको 
छोडकर कहा जायं 1 । 
देहषमं ओर आत्मधममका जहौ विरोध होता है वर्ह महात्मा देहषमं छोड देते दै । 
माता-पिता इत शरीरके माता-पिता हँ । मात्माके माता-पिता परमात्मा है । परमात्मक 
मागमे जानेमे मातापिता अटकार्के तो माता-पिताका मी त्याग कर देना चाहिए । 


हित हमार सियषपति सेवकारं ४१६ 





मौरावाईके चरित्रमे आता है कि मीरावाईको लोगोने बहुत त्रास दियातवने 
न्याङ्गल हो गर । उन्होने तुलसीदास महा राजको पत्र लिखा कि यै तीन वर्षको थौ तवमे 
ही अपने गिरिघर-गोपालसे परिणीत हं) ये सगे सम्बन्धी मुभको बहुत वासदेतेह। म 
जब क्या करूं ? तुलसीदाप्तजीने चित्रकूटसे जवाव लिखा है-- 


जाके प्रिय न राति बेदेही | 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जदि परम सनेहौ ॥ 
जिनको श्रीसीता-रमजी प्यारे न लगे, श्रीराधाह्ृष्ण प्यारे न लगे ठेसा कोई 
परम सनेहीक्योनहोतो भी उसका त्याग कर देना चाहिए । 


थोडा विचार करोगे तो ध्यानमे आवेशा कि घरके लोगोको मन चाहिए नही, 
तन ओौर धन चाहिए । ईश्वरको तन चाहिए नही, धन चाहिए नही, केवल न चाहिए 1 
कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्रके घर लग्नप्रसगहै । तुम उससे कहो कि भाई! 
मे तुमको कु दुगा नही, तुम्हारे घरका क,ई काम नही करूगा, तुम्हारे घर नही आगा 
परन्तु मै अपना मन तुमको देता हूं । तो अमला करेगा कि तेरा मनलेकरर्मैक्याकरूगा? 
तू मेरे घर भवे, मेरा कूद्ध काम करे, मको कुच्देतो लामदै। मानव, तन ओर धन 
मागता है । ईश्वर ही मन मांगते ह । परमात्माको धन चाहिए नही, वे स्वयं लदमीपति 
है । लक्ष्मीपतिको घनसे कोई भी राजी नही कर सकता । परमात्माको किसके तनकौ 
जरूरत नही,। परमात्मा मांगते है मन । < 


भरतजीका मन रामजीके चरणोमे है। भरतजीको निष्ठादहै कि रामभक्तिमे 
कोई विघ्न करेगातो मु -मानना नही । मुभे राज्य चाहिए नही । सप्तारके विषय 
जिसको बहुत मीठ लगते है वह भगवानकी भक्ति करता ही नहो । ससारकाःसुख सच्चा 
सुख नही--एेसा जिसको विक्ष्वास हो गयाहै वह भगवानको भक्ति बरावर करताहै। 
भरतजीने राज्य तेनेकी मनाही की । कहा-- भुम तो रामजीकी सेवमि जाना है। मुके 
श्नोरामजीके दशन करने है । वै रधुनाथजीकौ शरणमे जाऊया । सिहासनपर तो श्रीसौता- 
रामजी विराजेगे । 

सरको बहुत आनन्द प्रा । अयोध्याको प्रजा श्रौराम-दर्शनके लिए तरसती थो। 
तमसा नदीके किनारे मध्य रात्रिम सबको गाढ निद्रा आयो गौर उष समय रामजीने वर्हा- 
से प्रयाण किया, तबसे कितने ही लोग तो उपवास करते ये, कितने ही एक बार भोजन 
करते थे, कित्तने धरतीके ऊपर सौतेथे। इन सबकी--श्रयोध्याकी प्रजाकी _ चित्रकूटमे 
जाकर श्रीसोतारामजीके ,ददोन करनेको तीव्र भ्रातुरता थी । सबने गुर वसिष्ठजीका वदन 
करके कहा किं गुरुजो ! हमको भी आज्ञा-हो तो हम सब मी चित्रकूट चले । 


४२० वत्वाथ-रामाप्य 


पिपी जीप कच्छ 
मंत्री, महाजन लोग-- सवने भरतजीका वंदन करते हृए प्र्थनाकी 

चित्रकूट जाओ तौ हम्को भी साधने चलो। हमको श्रौरामके दक्षेन हो जायें । हमको 
श्री रामदक्शंनको बहुत आतुरता है । भरतजीने कहा किं जिनक्रो चलनेकी इच्छा हो वे च 
सकते है । कल सबेरे प्रयाण करना है । सवत्र आनन्द-ही-आनन्द हो गया ! अनेवाले 
कल सबेरे श्रोरामदश्चनके लिए जायेगे । भरतजीके कारण ही हमको श्रीरामदशन प्रष्ठ 
होगे इसलिये उक्त अयोध्याकी प्रजाको भाज मरतजी प्राणकौो श्रपेक्षा भी प्यारे लगे वे। 
जो परमात्पा-दश्चन करावे, जो प्र्ुके मागमे भेजे वहु प्यारालगवाहीरहै? दरछनकी 
इतमो अधिक अतुरता थी कि आजका दिन कब परा होगा? राति कब पूरी होगी-रेषा 
सबकोहो रहाया। 


® 


(४३) 
सनेदी चित्रकूटे 


प्रातःकाल प्रयागके लिए सबकी तैयारी हो गयी । सभी जातेको तैयार हृए ॥*“ 
अधिक बृद्धोसे कहा--तुम घर रहो । बैठ-बेठ घरकी सुरक्षा करना । हमे चित्रकूट जाना 
है । वृ्धोको बहुत दुःख हुभा । इनकी भी रामजीके दक्षंनकी इच्छा थौ । घर रहनैकोये 
तैयार नहीं ये । भरवजोने कहा-- जिनकी इच्छा हो, वे सब ही आ सकते है । मेरी तरफ- 
से क्रिसोको ना नहींदहै। सत्रके धरा रक्षण राज्यकी तरफमे होगा । कुं खास सेवको- 
को अयोष्यमें रखा । कुछ सेना अयोध्यामें रखी । 


. भरतजीने रामजोके राज्याभिषेक करनेकी तैयारीके साथही प्रयाण क्िया। 
चार समूर्रोका जल साथमे लिया । चतुरगिणी सेना साथमे ली । वाल्मीकि राम्‌[यणमें 
तो लिखा है कि एक लाख पुहकवार, घ्राठ हुनार रथ गीर नौ हजार हाथी 
- भरतजीने साथ लिए । ये सब सेना लेकर प्रातःकालके समय भरतजी चले । भरतजीकी ` 
रती इच्छा थो कि रापजीका चित्रकरूटमे ही पहले राज्याभिषेक कषूगा ओर इसीलिए 
सभी तैयारी साथ रसौ । राज्याभिषेकमे चार समुद्रोके जलकी आवद्यकता पडता हं । 
उत सभय हाथी, घोड़ा, पदाति- समी सेनाका निरोक्षण राजाको करना पड़ता है । उस 
श्रधिकारके कारण भरतजीने सब व्यवस्थाकीथी। 


सनेही चिघकूटके ४२१ 
(्यिनिवरिनन्िककिसिष्यिग्यिकनि्िनदकन्वििकििनिनरग्यििन्िरिकि 
कितने रथोमे बैठे } कितने घोडोपर बैठे! कितनेही हाधिर्योपर बेठे। सब 
भातायें भी त्॑रार होकर पालकियोमे बैठ गयी । गाज कंकेयीका- कलि उतर गया था । 
- बह भीश्रीरामके दर्हन करनेके लिए तयारदहो गयी थो । भरतजीर्क लिए सुन्दर युवणंका 
रय तैयार किया गया था परन्तु भरतजीने रथको वंदन करके कहा कि मुके रथम वेटना 
नहीं । यै तो वल्क वस्व धारण कलर्गा । रामजौ जिस तरह वनम गये उसी प्रकारं 
वनम जाङगा । भरतजीने वस्त्र-माभूषण उतार दिये, वल्कल पहने ओर कहा कि गै सुन्दर 
वस्व-आभरुषण धारण करू यह्‌ योग्य नही । मेरे रामजी वनमे पैदल चलते हैँ गौर्यै रथम 
जाऊं ? मुके रथम बेठना नही । जब भरतजी रथमे बेठनेको तैयार नही हुए तो सभी 
य्याकूल हो गये। जोधोषोपरबवैठेथे वे भी उतर गये। भरतजौ पैदल बलं तोहम 
घोडोपर किस प्रकार बैठ सकते ह ? रथोमे बैठे हुए रथो उतर षडे । 
कौदाल्याजीके कानमे बात गयी कि भरतजी पैदल चलकर ही जाना बाह है । 
के रथमें बैटनेको मनाही करते है । कौदत्याजोने आज्ञा दीो-मेरी वाधकी भरतजीके 
पराप्त ले चो । कौदाल्याजीने भरतके पास जाकर कहा- बेटा { तेरी भाँ बलया सेती है । 
बेटा ! तुम पैदल चसोगे तो अयोध्याके सब लोग भी पैदल बलंगे । ये मयोध्याके लोग 
त्रत करते । कितने ही तो केवल मात्र दुषपर ही रहते है, रामवियोगमें अनाज तेते नहीं 
फलफूलादि भी लेते नहीं । कितने ही फलाहार करते है । कितने ही एकबार भोजन करते 
है । कितने हौ धरतीकरे ऊपर शयन करते है । अयोध्याको प्रजा रामवियोगमे दुःशी दहै भौर 
- सब पंदल चसलेगे तो भ्रधिक दुख होगे । सबको कष्ट होगा । 
ताति यदह रणं ॒बलि महतारी । होदि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तु्हरं चकते थलि सषु लोगू । सक्र सोक ष नहिं मन जोय्‌ ॥ 
बेटा ! ठेसा आग्रह मत करो। मेरी इच्छा है, तुम रथमें बटो । माने भाज्ञकी 
तब भरतजो मौर शतरुष्नेजो रथम विरजे । ब॑तुरगिणी सेनाके साथ भरतेजीने प्रयाण 
किया । रामायणम इसका बहुत वर्णन माता है । - 
पहले दिन श्रंगवेरपुर पु । भील लोगोने दौड़कर राजा गुहको खबरदी कि 
कोई भरत नामके राजा आए है। उनके साय चतुरगिणी सेना है। गुह राजा विषारमें पठ 
गये कि भरतजी यतुरगिणी सेनाको लेकर वनमे क्यो आए रह? मुककोतो एषा लमता ` 
है कि रामजो के प्ाय युद्ध करने जते होगि 1“ 
फा जाष्रङु गरहु अस॒ कराह  नर्हि विफवेकि अम्िज फल रदी ॥ 
भरत केकेयीका पुत्रहै। यह क्या न करे ? जहरीली बलम कभी भ्रमृतफम 
फलता होगा ? भरतको देता लगा होगा कि कको अवोध्याका राज्य मिला है । रामजी 


४२ तस्वा्थं-रामायण 





पि पि ििीीी पीर ि क्छ 7ििीिणीणीीमीरफिरि कन 
वनमे अकेले है । इनके साय युद्ध करके अपना राजय निष्कंटकं कर लू । भरत युद्ध करनी 
इच्छमि जाता होगा । गह राजने भोल लोगो को प्राज्ञा दी- 


होहु संज रोकह घाटा । डा सकल मरे के रादा । 
सन्रुख रोह भरत सन लेड । जिअत न सुरसरि उतरन दे ॥ 
“ समर मरन.पुनि सुर्रि तीरा । राम काजु छन मंगु सरीरा ॥ 


तुम सब शस्त्रास्त्र सजाकरके युद्ध करनेके लिए तेयार हो जाओ । ओ लङ्गा । 
अपने जीते-जौ वै भरतको गंगापार उतरने नहीं दूंगा । रामजीकी सेवाका यह्‌ काम है। 
आल लोग शस्त्रास्त्र सिद्ध करके आ गए । सभी लडनेके लिए तैयार होकर खड़े हो गये । 
युके भेरिनाद करने की जहां आज्ञा हुई कि गुह राजाके मत्रीको छींक आ गयी । उत्तर- 
दिदामे छींक आनेसे वृद मंत्रीने कहा--यह शकुन बताता है कि भरतजोके साथ गृद्ध नही 
होगा । मंत्री होगी, एेसा लगता है! तुम उतावली न करो । एक बार भरतजोकी परीक्षा 
करोकि वास्तवमेवे रामजोके साथ युद्ध करने जत्तेहै कि प्रेपसे रामजीसे मिलने जति 
द । त्रद्ध मंत्रीकी सलाहपर गुह राजाने मी विचार किया--अविवेकसे कोई काम करे तो 
विना होता है। बहुत विवेकपू्वंक कायं करे तोही सफलता मिलती है। इसलिए 
एक वार भरतकी परीक्षाकरूे। 


-गुह राजा भरतजीसे मिलनेके लिए जानेको तैयार हए । तीन प्रकारकी सामभ्रो 
साथ ली-सात्विक, राजस ओर तामस । केदमूल फल, मिठाई, गौर मदिरा-मांसको 
साथ लिया। गुह राजने विचाराकि यह्‌ तीन प्रकारकी सामग्री रमै भरतजीको अपण करूणा 
ओर देष्वुगा कि भरतजीकी नजर कहां जातीदहै? मदिरा-पांसपर इनकी नजरपष्डेतो 
मानंगा कि इनके मनमे तमोगुण है । -मिवार्ईपर नजर षडेतो मानंगाकिये रजोगुणी हँ 
ओर कदमूल-फलके ऊपर नजर षडे तो मानंगा कि भरतजी सत्वगुणी.है । 


आहारके दारा मनुष्यके मनकी थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्यको क्या भाता 
है, यह क्या खाता है--इससे निदंश मिलताटै कि इसका मन कंसाहै। कितनेहीतोषरसे , 
होति है कि सेब ओर भरुजिर्याके ऊपर ट्टे ही पडते है । उनको राक्षस हीं समभना भौर 
कौन-ते राक्षस अतेहै? राक्षसोकोएेसा ही माताहै। सात्विकं अन्नके प्रतिः जिसकी रुचि 
नहीं, वह राक्षस । वे दाल-भात खाते नरी, लडड्‌ खाते नही, बाल-भजिया जंसी तामसी 
खुराकके उपर नजर रखते ह । भाजकन लोग तेल ओर भिचं बहत खाते हँ भौर इसीसे 
भिचं जसेहीहो जाते ह । अतिशय भिठाई खाई जावे तो वह भी ठीक नही, मिटार्ईको 
राजस आहार कहा दै । ४ 


पनेहौ चित्रकृटके ४२३ 


कवयित 


भरतजौकौ-अर्पण करनेके लिए तीन प्रक्ारको सामग्रो लेकर गृह राजा चला। 
सव्रसे पहले वसिष्ठजीसे भिला । चित्रकूटक्रो यात्रामे सवसे आगे ऋधपि वसिष्ठका रथ या। 
अरन्धतीजीके साय वसिष्ठजी रथमे विराजैये। इनके पौद्े भरत, शत्रुष्नका रथ था। 
गुह राजाको वसिष्ठ ऋषिके दछन करके आनन्द हज 1 गुहुने साष्टाद्ध वन्दने किया'तब 
वसिष्ठजीने पीथे देखकर कहा--भरत । तुमसे रामजीका मित्र मिलने भायाहै । रामजी- 
का भित्र--यह शन्द कानमे आनेके बाद भरतजो रथमे नही बैठ सके, रथमे-से कृद पडे । 
ने सुनाटै करि गह राजाने मेरे रामजीकी बहुतिवाकी है) रामजीने हनको अपनाया 
है 1 मेरे रामकेवे भित्र मिलमे भाए है ! इसलिए भरतजी दोडते हुए सामने गये। 


, गृह राजाने भेट अर्पण कौ 1 -भरतजी ईक्ष भटक तरफ नजर करनेकी त्थितिमे 
कहां ये ? भरतजोकौ नजर तो श्रौरामजी्मे धी । भरतजी निर्गुण स्यितिमे थे- स्वगुणस 
मी एरे । रामजोके ष्यान-स्मरणमे तन्मय ये। गुह्‌ राजाने भरतजीका वन्दन किया । भरत- 
जोने गहको भाललिगन किया गौर कहा । 


तवं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ | 


मेरे रामको भो आराम तुमने दिया है। रामक तुम प्यारे हो, भाग्यवानदहौ। 
तुमको धन्य है । पोछे तो गह राजने भील लोगोते कहा- मरत तो राम-प्रमकी मूतिदटै। वे 
रामजीको मननेके लिएजा रहै दै, तुम सबसेवाकरो। 


मरत जीने गुह राजासि कहा--र'मजीने जिस वृक्षके नीचे विश्राम कियाथा, उस 
वक्षके भूमे दर्शन करने हैँ । गुहू राजा भंरतजीको गगाके किनारे ले गया ओर सौकशमका 
बरक्ष दिति हुए कहा--समस्त राति श्रीसीता-रामजो इस वृक्षके नीचे विरजिथे। 


भरतजो वृक्षसे लिपट गये, प्रेममे पागल हो गये । मेरे राम इस भकाडकी छायाम 
विराजेयथे। गह राजाको यह्‌ देखकर श्राश्चयं हुआ कि कहां कंकेयी भौर कहा यह भरते ! 
गृहने कहा--मरतजो 1, इस धाटपर श्रीरघुनाथजीने स्नान क्था यातो हमने इस घटका 
नामं रखा है रामधार । हमको रोज श्रीसोता-राभके दर्शन यही होते ह । हम नित्यस्मरण 
करते रहते. ह“ “ "किं रामजीने इस धाटपर स्नान कियाया। 


भरतजौने गगार्मा-का वन्दन करके मागाकिमां!। 


जोरि पानि चर मोग ए । सीयराम पद्‌ सद सनेहू ॥ 


श्रोरामजीके चरणोमे मुको सहज प्रेम दो । चहि जंसा परसग अवि परन्तु राम 
जीके चरणोमे मेरा कभी कुमाव न जाभे। श्लोगमेरी निदा करे, कदाचित्‌ मेरे राम बेरी 
उपेक्षा करे, तो भी मेरा प्रेम दिनो-दिन दृ । संगाजीने भक्षीर्वाद दिया । 


च तत्वाध-रामायण 
"निीीियीििीिीििषयििीीिीिीीीीीीिीणिणिीिीीी ी ज ् 
कौशल्यादि मातार्ओको गुह राजा वन्दन करने गया । माताजीने आकी्वद दिया । 


भौल लोगोने सवकी खूब सेवा की । भरतजौने एक दिन वहाँ मुकाम किया । दूसरे दिन 
अनेक नाव गह राजाने मेंगायी । सबको गंगापार उतारा । 


गंगापार जाकर भरतजीने वसिष्ठ गुरुजोको वन्दन करते हुए कहा-गुरजी । 
मेरे राम यहसि चलते हुए गये है । मुरुजौ ! अब मुभको आग्रह ने करोगे । मुमको एेसी 


अज्ञान करनाकि मै रथम बैदटं। इन सबको रथम, वाहनमे निठाकर अपओगेते 
जाओ पै तो पैदल चलकर आङगां। 


र्ट पयदेहिं पर्ये सिधाए । हम कहं रथ गज वानि बनाए ॥ 
सिर भर जारं उचित अस मोत । सचते सेवक धरं कटोरा ॥ 
मै तो रामजीका सेवक हं । मेरे मालिक पेदल चलकर गये ओर रथम 
वैठकर जाडं तो मुभको पाप लगेगा । वसिष्ठजी समक गये किं भरतका शुद्ध प्रेम है। 
इनसे बहत आग्रह करेतोये दुःखी होतेह । वसिष्ठजी सबको व्राहनमे बैठाकर अगेले 
गये । भरत, शातुघ्न ओर गुह राजा पोछे चलकर गये । भरतजो चलते-चलते सीताराम, 
सीताराम, सीताराम बोलते जाते ये। 
राममेवाचुशोचन्तं रामरामेति वादिन्‌ । । 
 सौताराम, बोलते-वोलते ओंखमे-से आसू निकलते थे । भरतजीको किसी-किंसी 
समय कंकेयो याद आतोथो, वे विचारते थे कि केकेयी ! तुम रामजोको मूंह किस रोति- 
से दिखाओगी ? तुमने यह क्या किया? मेरारमृह कालाकिया। 
सथरुल्ति मातु करतव सङ्कवादीं । करत तरक कोटि मन मीं ॥ 
भरतजोके मनमे अनेकं तकं-वितकं चला करते थे । इनके मनमे थोडा भय था, 
चिन्ता थी, थोडा संकोच था किम प्रभुके सम्मुख किस प्रकार जाऊ? म अपराधीहूं। , 
भेरे लिये यह बडा अने हुञा है, मालिकको बहुत परिश्रम हुआ है । मैने इनको बहुत दुःख 
दिया है। रामजी मुभको देखकर चने गथेतो ? यह विचारकर भरतजी अति व्याकुल 
हो जति थे । फिर मनको-सममाते कि मेरे राम अति उदारदहैँ। वे मेरेभ्रपराधकोक्षमा 
करेगे । श्रीरामतो अन्तर्यामी ह। मेरे हृदयकाप्रेमवे जानतेहै। वे जरूर मुभको 


अपनावेगे । 


पूनः मने सदेह होता कि रामजी तो मुकको भपनावेगे परन्तु कदाचित्‌ 
सीताजोके मनम ठेसा आवे कि हमको इतना त्रास दिया गौर अब प्रम बतानेके लिए यहां 
जाया है ! श्नीषीताजी. रामजीको मुभसे भिलनेकी मनाही करेगी तो ? फिर मनको मनाते ` 
है कि श्चोसीताजीके हृदयमे तो श्रौरामजी विराजते है। मेरेउपरवे पा करेगी । वै 


ए 


सने चित्नहटके षभ 


पदषदि्ति्थन्िभियेषयनष्यिवयिरष्िन्कयविरिर््िनकनपोन्वि्यिन्यप्न्यिकरभिकवकय्निधि 


जीवके दोषका विचार करतीहो नही। म श्रौसोतारामजीके चरणोमे साष्टाङ्खं वन्दन 
करके कहग, क्षमा करो । श्रीसीतारामजी नुकको क्षमा करेगे, अपनावेगे । 


भरतजी रामनामका जप करते चतते थे । वष॑रोमे डता नही, मायेपर छतरी 
नही 1 भीषण गर्मी पडती थी । भरतजोका अंग अतति कोमलथा, इस कारण चरणोमे 
फफोले पड़ गये परन्तु भरतजीको इसका भान नही था । भरतजी दैहातीत देश्ामे ये । 
श्रीराम-प्रेममे देहभान भ्रूल गये थे । श्रीसीतारामजीकै स्मरणमें तन्मय थे। 
प्रयागराजमें सभी आकर बैठे थे, स्नान कर रहै थं । मरतजी पीचठेसे आए । गुरुजीकौ 
ओर माता्ोको वस्दन करके सभी व्यवस्था की 1 त्रिवेणी गंगाको साष्टाद्ध प्रणाम किया। 
भरतजीने उसमे स्तन क्रिया 1 प्रयागराज सब तीर्थक्रा राजा है । प्रयागराजमे 
श्रीगंगाजो ग्रौर श्रीयमुनाजीका संगम हुआ है । 


सितासिते सविते यत्र सघ्ते 
तत्राष्छेतारी जीवमुत्यतन्ति। 
देहैः सवे विसर्जन्ति धीराः, 
ते जनाः सहामूतर्बं भजन्ते ॥ 
सितासिते सविते यत्र सद्खते ! सिता अर्थात्‌ श्रीगंगाजी " ओर असिता अर्थात्‌ 
श्रोयभूनाजी । दोनोका मधुर संगम हृभ्रा है-- जहाँ ज्ञान ओर भक्रितिका मधुर मिलन है। 
ज्ञानी होना बहूतं कठिन नही, प्रथुप्रेमो होना कठिन है । भक्तिके विना ज्ञान लेंगड़ा है, ओर 
जशान-वेराग्यके बिना भक्ति भ्र॑धी है । ज्ञानक अनुभव वैराग्य गौर भक्ति बगेर होता नहीं । 
भक्ति बरीर ज्ञान राब्दमय बने तो इससे जीवको लाभ होता नही । ज्ञानसे आँख उघडती 
है 1 ज्ञाने हदय विशाल बनता है ओर भक्तिसे हृदय कोमल बनता है । ज्ञान, त्यागकी 
भावना लातादहै भीर भक्ति समर्पणं की। 


कितने ही भक्तितो करते है परन्तु जब दुख आताटहै तब करते है। संपत्ति 
मे-- सुखभ वे भक्ति केरते नहीं । यदि उनका ज्ञान परिपुणंहोतोवे सुखमे भी भक्ति 
करने लर्गे । ज्ञान मौर भक्ति-ये दोनो हौ तो जोव परमार्माके चरणोमे जा सकता है ! 

कितने ही ज्ञानी देसा मानते है कि हमको भक्तिकौ जरूरत नही । वे भक्तिका 
तिरस्कार करते हैँ । कितने ही भक्त मानते है किं हमको ज्ञान-वैरारयकी जरूरत नही । 
इन दोनोमि-से कोई भी 'विचार उचित नही । भक्ति, ज्ञान-वैराग्यके वगैर रोती है! भक्ति 
ज्ञान-वैराग्यके साय अवितोही इढ बनती है! ज्ान-वेरारयके विना भक्ति कच्ची है। 
वैसे ही ज्ञान, भक्ति बिना हो तो उसमे मभिमान आता है भौर अभिमानके कारण ज्ञानी- 
का पतन होता है । ज्ञान भक्तिके साय अवे तो नज्रता श्चाता है। 


८४२६ तत्वा्थं-रामायणग 


4 
विकि 


` ब्रह्मज्ञान हुआ हो--परमात्माका ज्ञान हुभा हो परन्तु परमारमाके स्वरूपे 
प्रीतिनहो तो परमा्मा का अनुभव होता नही । सच्चाज्ञानी वहु है जो परमात्मक साथ 
परेम करता है । गोताजीमें भगवानने श्राज्ञाकी है। 
भदाकान्मजते यो भां स मे युक्ततमो मतः 
ज्ञानीको भो भक्तिकौ जरूरत है। ज्ञान भक्तिसे ही परिपूणं होता है | ज्ञानी प्रभु- 
प्रमी होना ही चाहिए । प्रभ्ु-प्रमके बिना ज्ञान शुष्क है । ईरवरका ज्ञान हो परन्तु ईश्वरे 
साथप्रेमनहो तब तक ज्ञान सफल होता नही । ज्ञान मिले पीठ भी 'परमात्माके साथ 
प्रेम करना पडेगा ! रामायणमे एक जगह वसिष्ठजीने कहा है । 


सो घुखु करु धर जरि जाऊ । जँ नं राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोणु इनोशु ग्याजु अग्यान्‌ । जं निं रामप्रेम परान्‌ ॥ 


राम-प्रेम निना वैराग्य, वैराग्य नहीं । राम प्रेम बिना ज्ञान, अज्ञान है। जीवका 
सोलह आना प्रेम मुभे है, एेसा विश्वास हुए पोचै ही प्ररु मायाका पर्दा हंटाति 
है । जिसकी अशमे प्रभ्ु-दशंनके लिए रसू नही, जिसके हुदयमें परमात्माकी फाकीके लिए 
प्रातुरता नही, उसका ज्ञान किस कामका ? केवल ज्ञानसे नहीं, प्र्के प्रति प्रेमे हृदय 
पिघले तो ही हृदयकी शुद्धि होती है 1 


इसी प्रकार भक्ति ज्ञानके साथ न हो तो ईक््वरके व्यापक स्वरूपका 
अद्ुभव होता नही । ईङवर एेसी वस्तु नही कि एक टिकाने रहै । एक ही ठिकाने ईश्वरको 
निहारे, वह्‌ अधम वेष्णव है । ज्हाँ-जह नजर जाये वर्ह जिसको ईश्वर दीखं, वही महान्‌ ` 
वैष्णव है । भक्ति, ज्ञान-रहित होगो तो ईङवरके देन एकमे हौ होगे, सर्वत्र नहीं होगे । 
अकेली भक्तिसे तो घरक गोपालजीमे अथवा जो मति होगो, उसमे ही भंगवान रीसेगे, 
दूसरेमे नही दीखेगे परन्तु उसको जानका साथ भिले तो भगवान सर्वत्र दीखेगे । , 


केवल सगुणका साक्षात्कार करे, इससे मन शुद्ध होता नहीं । साक्षात्कारसे मन- 
की चंचलता जात्ती\ नही । सगुणका प्रेम ओर निर्गुणका अनुभव एकं साध होना 
चाहिए । निर्गृणका अनुभव ओौर सगृणका प्रेम हो तब मायाक्रा बंधन टूटता है । सगुण भौर 
निर्गुण भक्ति हो तभी जोवका कल्याण होता है । | 

भक्तिको ज्ञानकी अपेक्षा दै भौर ज्ञानको भक्तिको । श्रीगगाजी ज्ञान-स्वरूपा 
है । छयमुनाजो भक्तिका स्वरूप है । सितासिते । किसी समय प्रयागराज जाजो तो ध्यान 
रखकर द्वन करना । श्रीगगाजो गौर रहै, श्रोयमुनाजो श्याम है । प्रत्यक्ष दीखती है। 
सविते यत्र सङ्खते । यहां सरस्वती गृप्त हँ । । 


सनेही चित्रहूटके १ ४२७ 
। + कि कि क कि 
सब तो्थोका राजा प्रयाग दहै। प्रयागराजके मुख्य मालिक माधवरायर्है। 
प्रयागराजमे वेणो-माघव विराचते ह । माघवरायको वेणी श्रत्यन्त प्रिय ह । ठकुरजीको 
यहापर वेणीका दान होता है, इसीसे इनका नाम है वेणी-माघव । प्रयागराजमे अक्षयवट 
है । प्रयागराजमे भरद्वाज ऋषिका आश्रमं है1 प्रयागराजका एेसा नियमदहैकि वहां 
कोई मोजा सकता है परन्तु वर्हा-से निकलनाहो तो भरद्वाज ऋषिको आज्ञा लेनौ पडनी 
है । तोर्थोकी शोभा सन्तोके कारण है 1 भरद्वाजजो वयोवृद्ध, महानु ज्ञानी ऋषिदहै। जो 
कोद प्रयागराज जाये तो भरद्वाजजीका वन्दन करके आज्ञा मि । 


भरद्वाज ऋषिके पास जानेकी भरतजीकी हिम्मत हुई नही । भरतजीको संकोच 
होताथा किरम वहां किस प्रकार जाऊं? कदाचित्‌ ऋषि मुभसे कुछपूछगे तोर्गैक्या 
जवाब दुगा ? मै सन्त-समाजमे जा सकता नही परन्तु लोगोने कहा-हमारे तोका नियमं 
है कि यहाँ जो कोई आता है, वह्‌ भरद्वाज ऋषिका वन्दन करता है । प्रयागराजका िसा 
कायदा था इस कारणसे अन्त मे भरतजौ, रात्रुष्न ओर गुहके साथ भरद्वाजजीके ्राश्रममे 
गये । भरतजी परम संकोचके साथ दूरसे वन्दन करके कोनेमे बंठ गये } नजर धरती 
थो । सीत्ताराम, सोताराम कास्मरण चालुधा। 


्िष्योने भरटाज ऋषिको भरतजोके अनेकी खबर दी। भरद्वाज ऋषि दौड़ते 
माए 1 भरतजोको उठाकर मन्दर ले गये । बोले--भस्त। मँ जानतार्हुः तुम यहाँन अये 
होते ओर गहीपर बैठकर राज्य करतेतो भो अनुचितनहीया परन्तु मुभक्रोतोएेसा 
लगता है कि श्रीराम-प्रमका ्रादशं बतानेके लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ ठै। तुम 
श्रीराम-प्रमकी मूति हो । ` 
तुम्ह तौ भरत मोर मत एह । घरं दह जनु राम स्नेह ॥ 


भरत ! हम इस तीर्थराजमे निवासन करतेरहै, हमको किसकी मिथ्या प्रक्ञसा 
करनो आतो हौ नही । तुम्हारे दर्णेनसे हमको बहत ही श्रानन्द हुओं है । भरत ! बहुत 
वर्षो तक्र हमने इस तीथं राजमें तपश्चर्या को ओर उस तपके फलस्वरूप हमको श्रीसीताराम- 
जोक दर्शेन मिले । म विचार करता था कि तपञ्चयकि फलस्वरूप श्रौ रामदशशन मिले परन्तु 
श्नोराम-दक्षंनका फल क्या हो ? मुभकोतो रसा लगता है किश्चीराम-दश्नका फलही 
भरतका दशन है । 


सुनहु मरत हम षँंट न“ कहीं । उदासीन तापस चन रहीं ॥ 


स्र साधन कर भ्रुफर सुदहावा । रुखन रामसिय दरखनु पावा ॥ 
तेहि फर कर फट द्रस तुम्हारा । सहित पयाग सभाम हमारा ॥ 


रद तस्वायं-रामायण 
न 9 9181 क स 9 क क 

भरद्वाज ऋषिने भरतजीको खूब प्रशंसा की । संत-समाजमे भरतजोका सुन्दर 
भाषण हुआ । भरतजीने कहा- मेरे पिताजी स्वगंभें गये, इसका मुमको बहुत दुःख नही । 
कैकेयीके कलंकका विचार करं इसका भौ भुमको बहुत दुःख नहीं होता परन्तु एक ही 
विचारसे मेरा हृदय बहुत जलता है ओौर वह्‌ यह कि श्रौ रामजीके दुःखका कारण हुमा । 
मुद्गो जब मनमे विचार प्राता है क्रि मेरे लिए अत्तिकोमल श्रीसीता-रामजौ वनभ फिरते 
है, कंदभूल-फल आरोगते है, तब मेरे दुःखका पार रहता नहीं । अब मुभको शान्तितो 
तव भते किं जब श्रीसोततारामजो - अयौध्यामे पधारं । मुकको एसा आरीर्वाददो कि 
श्री्षीता-रामजी वापिस अयोघ्यामे पारे । 


भरद्वाज ऋषि बोल्े- भरत † रामजीका तो तुम्हारे ऊपर बहत प्रेम है । तुम 
कहोगे वसा रामजो करेगे । रामजी तो भक्तोके अधीन है । वे परत॑त्र ह, स्वतंत्र नहीं। 
नुम्हारी इच्छा पूणं करेगे । भरत ! रामजीका तुम्हारे उपर कंसा प्रम है, वह म जानता 
ह । श्रीसोतारामजी यहां पधारे ओौर त्रिवेणी गंगामे स्नान किया, तब संकल्प करानेके 
लिएर्गही गया था। ओ संकत्पकरा रहा था, उस समय उसमे-- भरतसण्डे हैषा 
बोलना होता है। भरत। व तुमसे क्या कहूं ? जबर्वैने भरतखण्डे बोला तज रामजीकी 
अखि मौनी. हो गयीं । मैने रामजीकतेपूदछा--मापको याहा है? रामजीते मुभे 
कह्‌ा--गुरुजी ! मेरा भरत मुको याद आता है। भरत! श्रौराम तुम्हारा स्मरण 
करते है। | 


भरतजीकी भक्ति कंसी है कि ईदवर उनका स्मरण करते है । भरदराज ऋषिकी 

बात सुनक्रर भरतजीक्ो आनन्द तो हुभ्रा । ऋषिने कहा--भरत ! तुम रामजीके छोटे भाई 

हो, राम-भक्तोमे सबसे श्वेष्ठ हो । तुम्हारा स्वागत करना हमाराघमंहै। मेरी सी 

इच्छा है कि आजको रात तुम यहाँ ही रहो । आज जाना नही । मुमको तुम्हारा सम्मान 
करना दहै । ~ 


भरतजीको संतोष हआ । हाय जोड़कर भरद्वाजजीसे कहा कि आपको मुभे परि- 
श्रम नहीं देना । भरद्राज ऋषि दछोटी-सी पडी में रहते ये । भरतजीको थोड़ी शंका हुई 
कि ये ब्राह्मण उस अयोष्याकी प्रजाका कंसे स्वागत करेगे ? भरत जीने कहा- गुरुजी ! मेरी 
इच्छा है करि रामजीका चित्रकूटमें ही अभिषेक करू ओौर ईइसीचिए मेरे साथ चतुरगिणी 
सेना ह॑ । हाथी, घोडा साथ. । श्रयोध्याकी प्रजाभी प्राय है। हजारों लोग साय माए 
है । र, गाज. बहुत बड़ादहै। 


तब सरद्वाज ऋषिने कहा-- सरत ! इनकी चिता तुम मत करो । परमात्मा सव. 
समथं है । भरदाज ऋषिके आश्वममें कामधेनु -भाय माता धीं । गाय माताकी सेवा होती 


सेहो चित्रकूटके ४२९ 
क्विनि्िणििििि्यिग्षिकयििनिकन्विगिि्ििकणि-गिणिििनिि्द्िकग्निकयियिकिििििे्िििकि 
थी । गायकी सेवाकी बहुत महिमा दै । गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास ओौर 
देती टै दष । भगवानने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना परन्तु आजकल यदि पसा भिते 
तो लोग कुत्ता पाते है । कृत्तेका अनादर नही करना परन्तु मर्यादा छोडकर--उसके साथ 
बहूत प्रेम भी नहो करना । कुत्ता आंगिनमें प्रवि तो इसको रोटी डालना बमं है परन्तु 
क्रितनेहीतोषिसे होतेह कि वे कृत्ता बगर एकक्षण भी चते नही । घूमने जार्ये तो कृत्त 
को मोटरमे साय ने जाते ह । हम अधिक तो कु नहीं कह सकते परन्तु यह दुसरे जन्म- 
म कुत्ता बननेकी तैयारी है । कुकतकौ बहुत सेवा करोगे तो कृत्तमे मन फंतेगा ओर कृत्तेका 
जन्म लेना पडेगा । 


गाय-मातमे सब देवोका वास है। 


ष्ठे वरहा गठे बिष्णुले रुद्रः प्रतिष्ठितः । 
अध्ये देवगणाः सर्वे रोमङूपे भहर्षयः ॥ 


जिस घरमे गायमाताकी सेवा होती है, जिस परमे गायके गोबरका लेष होता 
है, उस धरम लक्ष्मीका निवास होता है । श्षस्त्रमेतो एेसा जिखादहै कि गायके गोवरका 
लेपन होता हौ वह धर अशुद्ध है! गायके गोबरमे घक्ष्मीजीका गौर गायके मूत्रमे गंगा- 
का वासदहै। गोमूत्रमे पवित्र करनेको राक्तिदटै। गोमूत्रका पान करनेसे गौर गोमूत्रसे 
स्नान करनेसे शरीर निरोगी होता है । गोमूत्रमे बहुत गृण ह । गोमूत्र श्चरीरकामनलतो 
दुर करता है परन्तु वह मनका मेल मी दुर करता है । गोमूत्रसे मनके पाप दुरहोतेरै, 
मन शुद्ध होता है । छह मास गोमूत्रका परान करनेसे सनुष्यके स्वभाव वहत परिवर्तन आता 
है । दसका स्वभाव सुधरता है । स्वभाव सुषरे नही तब तकं ज्ञान-भक्तिमें आगे वद्‌ सकते 
नही । 


गायका गोबर त्वचाकौ अतिरिक्त गर्मीको खीचे लेता है मौर यमड़ीको वुलायम 


बनाता है । गायका दूष दुद्धिको निरोगी बनाता है। मारतम जब तक लोग गाय रखते धे 
तद तकं निरोगी थे। 


भरद्वाज ऋषिके माश्रमभे कामघेनु माय थी 1 क्षिते माताजीकी पूजा की गौर 
कहा--आज रामभक्तोक्ी मुभे सेवा करनी है । हे माताजो ! डपा करो । भरद्वाज ऋषि- 
ने जहा सकत्पं किया कि ब्रष्टमहासिद्धि सेवामे हाजिर हो गयी । उनकी प्रज्ञाहोतेही 
हजारो सेवकं उत्पन्न हो गये, अनेक साथी प्रगट हुए । बडे-बड़े भवन उस समय बनकर 
तैयार हो गये । प्रत्येकके लिए अलग-अलग भवन प्रगट हुमा । एक-एक भवनमें विशाल 
छत्रपलंभोके उपर सुन्दर गदया बिष्ठी हुई थी । संकल्पसे उत्पन्न हृए सेवकोने अयोध्याको 


४३० तत्वायथे-राभावण 
गी गीमीिीीरररणण्ो 


प्रजाका वन्दन किया, प्रत्येकका स्वागत किया । प्रत्येकको अलग-प्रलग सेवक मिष गये । 
जिसको जो "भावे वहु भोजन प्राप्त हुआ । सुखमय क्षयनकी सुविघा मिली । 


तपोबङेन भूस्वगं निर्माय । 


तपोबलसे भरद्वाज ऋषिने पृथ्वीके उपर स्वगं खडा कर दिया! भरदाज 

ऋषिको यह सिद्धि थो। संयम वटढ्ृानेके लियेजौ सतत भक्ति करता है उसको 

अनेक प्रकारको सिद्धिं मिलतो र्है। भरद्वाज ऋषिने किसौ दिन सिद्धिका उपयोग 

किया नहीं था। आज इनको एसी भावना हुई कि यह अयोष्याको प्रजा है, 

, राम-मक्त है, राम-मक्तोका मुके सम्मान करना चाहिए । जौ रामजोके दशन करने जाये 

उसका लोग रास्तेमे स्वागत करते है! जो परमात्माके लिए घरका त्याग करता है, रास्ते- 
मे अष्टमह्‌।सिद्धिर्यां उप्तको सेवा करती है । । 


चार दासियोको भरद्वाज ऋषिने खास आज्ञा को कि समस्त रात्रि तुमको भरत. 
जोकौ सेवामे रहना है । भरद्वाज ऋषिकी आज्ञासे वे दासियां अनेक प्रकारकी भिटाइयोको 
लेकर भरतजीके पास गयी, भरतजोको मनने लगो-- तुम भोजन करो | भरतजीने हाय 
जोडकर्‌ कहां कि मूके भोजन नही करना । श्रीराम कदमुल-फङ आरोगते हैँ ग्रौर मै मोज्जन 
कं ? भरतजीने आंख ऊंची करके देखा भी नही । दास्सियोने सुन्दर पलंग तैयार किया ! 
गदौ बिदायो । भरतजोसे प्राथना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम कियाद, आप अब 
आराम करो। इस गहीके ऊपर विराजो । भरतजीके हूदयमें तो श्रीराम्‌-दशेनको वृहत 
आतुरता थी । उनको आराम करनेकी करटा फुरसत थी ? 


रात्रिके समयमे पलगके पास भरतजी दर्मासनपर वैठेये। भरतजीको नजर 
नासिकाके अग्रभागमे स्थिर हो गयी थी । सीताराम, सीताराम, सीताराम जप करते-करते 
तन्मय हुए थे । अष्टमहासिद्धियोने विचार किया कि रात्रिम इनका जपका कुछ नियम 
हीगा, दूसरे प्रहरमं भरतजौ शयन करेगे । दुसरा प्रहर गुरू हुआ । भरतजी बेठे ये । अष्ट- 
महसिद्धियोने आग्रह किया किं अब आप भाराम करो । भरतज्ीने कहा-मेरा जप चल 
रहा है । भरद्वाज ऋषिने द।सियोसे पृद्धा कि भरत क्या करते है ? दासियोनि कंहा-रे 
जप करने बैठे है। वे भोजन करते नही, श्षयन करते नही । गहीके ऊपर बैठते नही । 
दर्भासिनके ऊपर बैठकर हाथमे माला लेकर, त्रेमसे सीताराम, सौतारःमके -जपर् तन्मय 
हो रहे है । रात्रिक दुसरे प्रहरम भौ भरतजी ध्रीसीतारामजीके स्मरणमे' तन्भय थे । 
। रान्रिको तीसरा प्रहर शुरू हा । भरद्वाज ऋषि स्वयं वहाँ पधारे । भरतजौसे 
कहा-भरत ! तुम यहां क्या करते हो ? समस्त र्रि जागरण करो, यह योग्य नहीं । 
अब तुम सो जाओ । भरतजीने कहा-- गुरुजी ! तुम भेरी चिन्ता न करो । मे पीठो 


सनेही चिघ्रकूटके ४३१ 
१ 
(््दिकन्यिय्िर्दिक्तदष्यय्षदिक्यिक्ि््यिलनवदकन्यतिोयक्यितरन्िपकनयिसनरन्िकरितकद 


जाङग । भरद्वाज ऋषिको प्रम ब्रादचर्य हुश्रा । चौथा प्रहर शुरू हु ! भरतजीको निद्रा 
नही । श्रौ रामवश्ंनके लिए उनके प्राण तरसते ये । ध 


निदा गौर निद्रा- इन दोनोके उपर जिसको विजय मिल सकी है वह ही सतत 
भक्ति कर सकता है 1 निदा सुनकर जिसको योडाभी दुख होतादहै वह भक्ति कर 
सकता नही । जो निद्राके अघीन है वहं भक्ति कर सकता नही । भरतजीने निद्राके उपर 
विजय प्राप्तको थो । 

बराह्ममूहूतक्ा समय हुगा । भरदाज ऋषि जागे । उन्होने दासिर्योको बुलाकर 
पूछा कि भरत आराम कर रेह कि नही ? अष्टसिद्धियोने कहाकि वेतो आसनपर 
वैठे है । शय्याका स्पक्षं तक किया नही । भरदाज ऋषिको विश्वास हुमा कि भरतजीका 
प्रेम सच्चा दै-। भरद्वाज ऋषिने' बहुत सिद्धिर्यां दिखायी परन्तु भरतजी उनमे फंसे नही । 
भरतजीके पास अनेक पिद्धिर्यां जयी परन्तु वे श्रलिप्त रहे 1 ऋषियोकै भरतजीको मानपत्र 
दिया कि हम तपस्वी ह परन्तु तुम्हारे जेखा प्रथ्ु-भ्रंम भन तक हमको मिला नही । 


चकवा-चकवी एक ठिकाने रहते नही । चकवा-चकवीको एक विजडेमे बन्द 
करके रसोतो भी रात्तको उनका सयोग होता नही । इस प्रकार ऋपिकी आज्ञा पिजड़ा 
है । विद्धिर्या-मोग-विलासको सामग्री चक्रवी ह । भरतजो चकवाह । भोग-विलासकी 
सामग्रीका भरतजीने मनसे भो स्पशं किया नही ! जिसका श्रीराममे अनुराग हुजा है उसको. 
संसारके भोग, रोग जसे लगते है । वमन कयि हुए अन्नके ऊपर जसे किंसीका मन जाता 
नही, वसे हौ रेमे राम-भक्तोका मन सपार-सुखको तरफ जाता नही। निरस्तयागा 
विनिरस्तभोगा । 


जिसको भवितिका रंगं लगता है उसको संसारक्रा भोगं रोगके समान लगता है 1 
ससारके विषय जव तक जीवको मीठे लगते ह, तब तक उसको भक्तिका रग लगता नही। 
भोग भौर भक्ति एक स्क्रिनि रहं सकते नही । लोग टसा समते है कि भक्ति करनी सरल 
है परन्तु यहं समक सच्ची नही । भक्ति करनी कठिन है । यह तौ मस्तकका वलिदान है। 
कनोरजीने कहा है । 

यदतोषर ह प्रेमा खाला कार नाहि) 
सीसर उवार्‌, मुह धरे, तव पठे घर मोहि॥ 
सोसत उतारे पे धरर, तापिर रखे पोव। 
दास कवीरा यां कहं, एेनां दोय तो आव ॥ 


संसारके किसी विषय-मुखमे जिसका मन फसा हो उसको भक्तिका रग लगता 
नहो । संसारके विषय-युखका मने भी त्याग केरे तब -र्भक्तिका रग लगता है। मसारके 


४३२ तत्वार्-रापायण 

+ णमी यय ्ज्ककक 
विषयो मन हटा लो । पएरमात्माके साथ प्रेम करो । मनको वारबार समभाभौ कि संसार- 
के भोग-पदार्थोमि मानन्द नहीं । काम-- क अधिक भ्राम--अर्ात्‌ कच्चा सुख । क अर्थात 
सुख गौर भ्राम अर्थात्‌ कच्चा । कचा सुख कामका स्वरूप है । गीताजीमे भगवानने बाक्चा 
कीटै कि अ्जुनतेराशत्रु बाहर नहीं। तेरा शत्रु तेरे अन्दर है। 


काम एष क्रोध एष्‌ रजोगुणसमुबः । 
महाक्चनो महापाप्मा विदथेनमिह बेरिणम्‌ ॥ 


काम हितक्षत्रु है। वह तुमको सा बतातादटै किमे तुमको सुख देता र 
परन्तु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुखका आभास है ओर अन्तमे वह अहितकारी है । इच 
कामको ह्‌ दयने-से निकालो। हदय शुद्ध करो ओर हृद्यसिहासनपर परमात्माको पराभो। 

एक सेठ था 1 उसका पुत्र वेश्याके संग मे फं गथा । पिताने कहा--इस कुसंगको 
तु छोड देतो तेरा विवाह अच्छी कन्यके साथ हो जायेगा । पुत्रने कहा--पिताजी ! प्हते 
मूको अच्छी कन्या मिले, पौ यँ यह संग ` छोड दूंगा । पिता पुत्रको समभाताहैकि 
वेष्याका संग दछोडे बगेर प्रच्छेः कुटुम्बकी अच्छी कन्या मिलेगी ही कर्हा-से ? 


यही हम सबकी कथा है । मनुष्य विषय-मोग छखोडनः चाहता नहीं मौर पी करता 
है कि मुभको भक्तिभे जानन्द मिलता नहीं । भानन्द कहौ-से मिले ? भोग बाषक नही, 
भोगासव्ति वाधक है । भोग-वासनामें मन फसा कि वह्‌ ईदवरसे दूर जाता-है। 


 भरतका त्याग अति दिव्य है। अष्टसिद्धिर्यां दासी होकर खडी थीं परन्तु भरतजी.- 
ने नजर भी डाली नहीं । वैराग्य बिना भक्ति रोतीहै। वैराग्यनहोत्तो भक्ति किस 
कामकी ? भरतजोका वेराग्य परिपूर्णं था। भोगके अनेक पदां होनैपर भी मरतजीका 
मन उनमें गया नहीं । सब मोग-पदार्थो कौ उपलन्धि होनैपर भी जिसका मन उनमें जाता 
नहीं, वह ही सच्चा वैष्णव है, वहु हौ सच्चा भक्त है । भक्तको तौ -भरतजीकी तरह हुषरी 
इच्छा नहीं । अर्थं, काम, धमं, मोक्ष हनमे-से भक्त कुं भौ मांगते नहीं । भक्त .र्मागता दै 
अनन्य भक्ति । भक्तको तो मूक्तिकी भी इच्छा होती नहीं} जो भक्ति-रसमे सराबोर 
हो उसको मोक्षका वन्द तुच्छ लगता है । भगान मुक्ति देते हैँ परन्तु भक्ति जल्दी देते 
नहीं ? । ध ध 


साधु, भरतजीकी प्रशंसा करने लगे--हमारे वैराग्यकी अपेक्षा भरतक्रा वैराग्य 
धेष्ठ है । पोच तो प्रयागराजके अनेक साधु-महात्मा भरतजीके रशंन करने आद्‌ । भरत. 
जी वर्हा-से आभे चले । पड़ोसी गाकोके लोग दशन करने श्राए । भरतजी रामजी जसे 
इयाम ये श्रौर शत्रुष्नजी ल्मणजी जसे गौर ये । कितनों ही को तो प्रथम शंका हुई, भरी! 


` शलीव-ईश्वरका मिलन ६३३ 
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सखी 1 श्रीराम, लक्ष्मण फिरसे आए ह क्या ? तव कोई कहता कि श्रीसीतारामजी साथ 
नहीं है । श्रीराम-लक्ष््ण तो प्रसन्न थे परन्तु ये दुल कर रहैह। 
वेषुन सो सखि सीयन संगा। आगे अनी वली चतुर्गा॥ 
नहिं प्रपन्न भख मानस खेदा । सलि संदेह रोद एदि मेदा॥ 
घोग भरतजीकी प्रद्यषा करते हए कहते ये--हमने सुना टै किं पिताने राज्य 
दिया परन्तु भरतजीने लिया नही । राज्यका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीको मननिके चिए 
ये जा रहै हैँ! ककेयोके चायक पुत्र नही है । कंकेड जननि जोग सुत्त नाही । 





(४४) 


जीव-दैश्वरका मिलन 


नौ दिन इस रीतिसे मुकाम करते भरतजी चले । तव चिवकूुटके दर्शन हुए 1 
जहां चिवकूटके द्हान हृए किं भरतजीकी सभी ग्लानि इुरहो गयी । भरतजो चित्रकूटके 
दक्ञंनमात्रसे मानन्दषूप हो गये । रातरिर्मे तलहरीर्मे ही विश्राम किया । 

इधर श्रोषीताजीको स्वन्नं हुमा किं भरतजी मिलने गाए है । साथे अयोव्या- 
की प्रजा है परन्तु स्ासूजीका वेव अमगलमय है} रामजीने कहा- यह स्वप्न ठीक नहीं 
है) कुछ दुःकी वार्ता सुननी पड़ेगी । 

उस समयं भील लोग दौड हए रामजीके पाच श्राए । इन्हनि कहा-कोई भरतं 
नामका राजा अपिसे मिलने भाया है। साथमे बतुरगिणी सेना है! जिससे ये पञ्ु-पनली 
धनराहटमें दौड रहे दै । रामजी विचारमे पड़ गये । तब लक्ष्मणजीके मनमें कु कूभाव 
भाया 1 लक्षणजी वोचे-्म जानता हूं कि भरत घाधु है परन्तु राज्य.मिलनेके पडवात 
इनकी शुद्धि निगद्‌ गयो है गौर स्वयं-के राज़्यको निष्कटक करने अगे हु । सत्ता मिलते 

-ही मनुष्य पागल बन जाताहै। 


केरि न राजमद्‌ दीम्ड कंद । 


४३४ , सत्वार्-रामाक्ण 
भण 
लक्मणजीको वहत कध आया । रधुनाथजीने लक्ष्मणजीका हाथ पकड्कर अपने 


पासमें वेठाया । श्री रामने कहा- लक्ष्मण ! भरतको ब्रह्मलोकका राज्य मभिले तोभी 
इसको मद होगा नहीं । 


मरषए्तहि दोर्‌ न शजम, षिधि हरि रर पद्‌ पाई । - 
जगतमे भरत जसा माई हुआ नही ओर होना भी नहीं । भातःकाल हुमा । 
भरतजीने वसिष्ठ ऋषिको वंदन करके कहा- गुरुजी ! मुको आश्ञा दो । मुभे उपर 
जामा है \ थोसीतारामजीकी पणंकुटीमे जाऊंगा । श्राप सब पैसे आना । वसिष्ठजीभे 
का~ तू जा वेटा ! वैरी बहुत भावनाहै। दू अगे जा हम पीठे रहे, 


कंकर भगवान्‌ माता पावंतीजीसे कहते हं कि भरतजीके प्रेमका वणंन कौन कर 
सकता है ? भरतजी चिन्कूटको साष्टाङ्क वन्दने करत हुए चले । 


करत प्रनाम चले दोड भाई | 


भरतजीकी भावना थी कि मेरे रामजी नगे पैर वन्नं वसतेह) भ रामजीका 

हू । यहाँ भर पे रोसे चलकर नहीं जाञंगा। इषलिये भरतजी साष्टाङ्क प्रणाम करते हृए गये। 

अस्‌ देहका भान रहा नहीं । भरतजी रास्ता भूल गये । उस समय देवताओंने पुष्प-वृष्ट 
-करके मागेका संकेत दिया । भरतजीका प्रेम देखकर चित्रकूटके पत्थर भी. पिघल गये । 


दूरसे श्रीसीतारामजो परणेकुटी दिखाई दी । तब तो भरतजी सव कुष्ठ भूल गये। ,. 
पणेकुटीके दशन होते टी सबकी विस्मृति हो गयो । सुख नही, दुःख नहीं, देहका भान नही । 
भरतजी आनन्दमें तन्मय हुए श्रौर रामकीतंन करते जाने लगे । श्रीरामजी अहाँ विराजते 
है वह रामजीका धाम भी आनन्दरूपदहै व्हा शोकं आ सकता नही, वहाँ दुःख मा सकता 
नहीं । इस भूमिके उपर श्रीरामके खरण-चिह्व पडे. थे उन्हें देखकर भरतजी रजमें लोट 
रहे ये। ४ 
अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारबिन्दाद्धितभूतलानि । 
पश्यामि यस्पादरजो विसृग्यं ब्रह्मादिदेकेः श्रतिभिशष्वनित्यथ्‌ ॥ 
अहो ! यै क्ता्ंहो गया। आजर श्रीरामचन्द्रजीके बरणारविन्दके चिह्धसे 
सुशोभित भूमिके देन कर रहा हू । जिस चरणरजकी ब्रहि देवता भौर शरुतिर्यां निरन्तर 
शोध कर रहे) 
पणकटी चतूतरेपर श्रीसीतारामजी विराजे जे । अनेक ऋषि वहाँ पारे ये । 


सत्संग चल रहा था । लकष्मणजी हाय जोङकर सेवामें खडे चे । भरतजी--श्रीसीताराम, 
श्रोसीताराम क्तेन करते चन्दन करते वहां ग्ये । 


जोव-हवरका निलन ८३१ 
| 2 छ | 
` अप गस्वाऽऽ्रमपदसमीषं परतो एदा । 
सोताराभपदे क्तं पवित्रमतिन्नोमतप्‌ । 
सरतजीने प्णेकुटौकी परिक्रमा की । श्री्षीतारामजीके दक्षन करते हए अतिश्चय 
भ्रानन्द हुमा । रामजीके एकेदम सम्मुखं जनेकी उनको हिम्मत हुई नही । गला भर माया । 
मुखमे-से एक शब्द भी नही निकला । भेरे रामः कहकर साष्टाङ्ध वन्दन किया । 
लक्ष्मणजीने कहा--रधुनाथजी ! भरत आए | भरत श्राया, यह्‌ शव्द 
कानमे आया कि रामजीको अतिशय भानन्द हुआ । कन्धपर धनुष था, उसका भो भान 
रहा नही । धनुष गिर गया, बाणोका तरकस गिर गया, वल्कल-वस्त्रे भिर गया । बोल्े- 
मेरा भरत कहाँ है ? कहाँ है भरत ? रामजीकी आंखें भीनी हो गयी । भरतजी दीदे नही । 
चक्ष्मणजी रामचन्द्रजीको भागे ले नाये । रामजीने भरतजोको साष्टाङ्कं प्रणाम करते 
देखा ! इन्होने भरतजीको उठाकर आलिङ्खन किया । 
रामस्तमाढ़ृष्य चदं बाहु म्पा परिम्बञ्यसिषिठ्च नेत्रनैः । 
जकेस्थाक्टोपरि संन्यवेशयत्‌ पुनः पुनः संपरिषस्वजे विथुः ॥ 
सिच्रकूटमे जौ व-ईश्वरका मिलन हुमा । चित्रकूटमे भगवान्‌ श्रीरामजौ, लक्ष्मण- 
जी भौर जानकीज्छकै साथ विराजते है । धक्ष्मणजी अर्थात वेंराग्य । सीताजी अर्थात्‌ परा- 
भक्ति । वैराग्य भौर परा भक्तिको साथ लेकर भगवान्‌ चित्रकूटमे भ्र्थात्‌ चित्तमे -अंवरमे 
विराजते हैँ । उनको जीव अर्थात्‌ भरत मिलने जाते हैँ । इस मिलनका चिन्तन भो पापोको 
नष्ट करता है। 
श्रीराम-भरतके भिलनके आनन्दका वर्णेन कौन कर सकता है ? परमात्मा श्रीरामवन्द्र- 
जोके चरणारविन्दे शान्ति है । परमात्मासे बिद्धुक्टी हई जीवात्माको जहां भी जाये, वहाँ 
अशान्ति ही भिलती है । यह जीव जगतका भंद्य नही, श्रीरामजीका गश है। संसारतो 
सुख श्रीर दुःखसे भरा हुभा है 1 संसार, सुख देता है गौर अतिशय दुखभीदेताहै। इस 
जीवको आानन्दको भूख है । श्रीराम-चरण बिना जगतमे कही आनन्द नही । 
यह जोव जव ईरवरसे मलग हृभा, संसारमे आने लगा, तब उसने परमात्मासे 
कहा कि महाराज! आपरेसी कृपा करो कि. संसारम रह न जाऊ, फिरसे भापके 
चरणोमें भां । प्रथने कहा कि बेटा ! संसार भदान्तिसि भरा हृभा दहै । तु मेरे चरणमे 
नही वेगा तब तक तुके शान्ति नही मिलिगी। त्ुभलेही बडा राजादहो या स्वर्गेका 
देवता हौ परन्तु मेरे चरणमें नही प्रवेगा तब तकं तुकको शान्ति नहीं । | 
मानव स्वर्ेमे जाये अथवा बड़ा ज्ञानो वने परन्तु जब तक बहु परमात्माके 
चर्णोम जाता नही वव तक श्रशान्तही रहता टै। प्रभुने सारकौी अपूणं बनाया 


१ 


सं्ारमें अशान्ति रखी है । जीव, ईश्वरे किञ्नित्‌ भो पृथक्‌ होगा तो अन्तम इसको रोना 
ही है । पूणं आनन्द तो इक्षको तब मिलता है जब जीव रामचद्द्रजीकी शरणमे आता 
है । जिस ईदवरका यह भ्रंश है, उस अंशीमे--ईश्वरमें यह मिल जाये, परमात्मक साथ ` 
एकलशू्प हो जाय तो ही यह्‌ कृताथ बनता है । 


ईश्वरे बिना जरतभें यह जहां जाता है वहाँ इसके पी काल चलता 8 । काल 
दक्षको किसी हिकाने शान्तिसे नहीं रहने देता । कालका भय सबको लगता है । परमात्मा 
श्रीराम कालके भीकालरहै। जोभ्रीराम-चरणोमे भाया है उसको ही कालका भय वहीं 
लगता । कालके भी काल प्ररमात्मके साय जो बराबरप्रीति करता है, उसकाही डर दूर 
होता है। 

जीत्र ईंइवरका अह टै, जगतका श्रं नहीं । जगतके साय जीयकां षम्बन्ध पश्वा 
नहीं, कच्चा है । दस जीवका सम्बन्ध ईदवरके साथ ही सच्चाहै) थोड़ा विचार करोगे 
तो घ्यानमें अविगा किं पत्ति-पत्नीका सम्बन्ध जन्मसे नहीं गौर मरे पी भी नहीं रहता । 
पति-पत्नीके सम्बन्धका अन्त जीवने ही मा जाता है । जगतके सम्बन्ध सपिक्ष ह देश 
कालको कुठ मर्यादामं रहनेवले है । जीवका ईश्वरके साथ सम्बन्ध सच्चा है । सदा- 
सर्वदा अनुसन्धान रखो कि म परमात्माका अंश हू! भुम प्रथुके चरणोमि जाना है । मु 
परमात्माके साथ एक होना है। 


कितनोहीकोशकाहोतीहै कि महाराज ! यह्‌ जीव ईङवरका भहतो जीव 
ईहवरसे बिद्युडा क्यो पडाहै? कहसि षडाहै? जीव ईदवरकाभ्रशदहै,यह कात सच्ची 
है । अब क्यो बिच्ुडा मोर कहौसे निच्ुडा, रेषे विचारसेक्या लामहै? रोग हृए 
पीछे, रोग क्यो हुभ्रा, कहसि हुमा; हस विचारमे ही. समय गर्वानिसे तो रोग वट जाएगा । 
रोग हुए पी तौ सावधान होकर पथ्यके साच दवाका सेवन करे तो रोग शन्त होता है। 
इस जीवको-बड़ा वियोगरोग गा है । परमात्माका वियोग ही महान्‌ रोगदहै। यह रोग 
क्यो हुआ, कहि हुआ, इसका विचार बहुत न करो । उसकी दवा करो । ईङ्वरके साय 
सम्बन्ध जोड़ो । ईश्वरके साय एकं होनेका साधन करो । 


परमामाके चरणोमें न जये, तब तक जीवको शान्ति मिलनेवाली नही । वह 
बड़ा ज्ञानी हो अथक्रा मतिश्शय उदार हो, संतारे इसको सुख, दुःख मिलेगा परन्तु शान्ति 
नही मिलेगी । प्रभ्रुने संसारम अश्चान्ति रखी है । संसारम प्रमात्माने कालका मय रला 
है । काल सबके माये है । उसे दूटना हो तो कालके मी काल श्रीरामकी शरणमे जा्रो । 
ईश्वरम ब्रश मिल जाय-जोव ईदनरके साथ एक बने तब काल इसका नौकर बनता है । 


जीव-ईहवरका मिलन ३७ । 
श्यिदकिररनिवरिदनि्किदग््तिन्यिनविठिन्िदि्दिनिकनकग्पिदिि्यददकयेन्वि्ििकन्ि 


निभंयहोनादहो तो परमात्माका हद आश्रय करो । प्रमात्माका आश्रय लिये विना जीव 
निर्भय होता नही । 

मयुष्यको जीवनका लक्ष्य निदिचित करना चाहिए कि मु परमार्माके चरणोभे 
जाना है गौर इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किसी संत्तकौ आज्ञानुसार साधन करना चाहिए। 
जीव ईष्वरके चरणोमे जाताहै तब वह्‌ आनन्दरूप परमात्माके स्वरूपर्भे लीन होता है । 
फिर वहां न सुखरहैनदु.ख,न दषं न क्षोक । केवल भत्र परिपूणं मानन्द है । 


श्रीराम गौर भरतका दिभ्य मि्ठन हुमा । भरतजी पूणं मानन्दरूप बने । दस 
मिनट तो एक शन्द भी नही वोल सके । जहां आनन्दका श्रनुभव होता 8 वहां वाचाभी 
बंद होती है। आनन्दका वणन वाणीसे नहीं हो सकेता । आनन्दकी अनुभूति होती है 
परन्तु शब्दसे बराबर इसका वर्णेन कोई कर सकता नही । भुखका व्ण॑न हो सक्ता है, 
दुःखका वर्णेन हो सकताटहै परन्तु आनन्दकया वर्णन शब्दस्ते नही होता । जहां जीव- 
दश्वरक्ा मि्तन हभा, अति मनन्दमें वाणी बन्दर हो गयी, मौन छा गया । 


अगम नेह रत रधुबर को । जरह न जाई मदु बिधि हरिहर को॥ 


श्रीराम-भरतकाप्रम एि्षाया कि उसको देखते ही गृह राजाकी समाधि लग 
गयी । दस मिनट तो टैसी ही रीतिसे तन्मयता -हो गई। पीठे श्री रामचन्द्रजी सावधान हए, 
शतुष्नसे मिले । श्चीरामचन्द्रनीको खवर पड़ी कि वसिष्ठादिक ऋषि आए है, माताएं मायी 
ह । मरतजीको आश्वममे रखकर श्रीरामे, लक्ष्मण, वसिष्ठ गुरुजोको वंदन करने चले । 
वसिष्ठ ऋषि -संध्यादिक नित्यकर्मको परिपएूणं कर चित्रकूट पर्वतपर चढ रहै ये। रस्तिमेही 
दक्षन हए । । 
साष्टाङ् प्रणिपत्याह धन्योऽस्पीति पुनः पुनः| 


श्रौ रामचन्द्रजीने गुरुशैवको साष्टांग वन्दन किया) अयोध्याकी प्रजा भी आयी । 
-सबको श्रीरामदकशंनकी गौर भिलनकी तीन्न आतुस्ता थी) प्रभृत विचार किया कि एक- 
एकं करके सबसे भिलूंगा तो जिसकी अन्तिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी । इन 
सवका बहत प्रंमहै | मेरे लिए ही सबआषएुर्है। इसलिए सवमे एकसयदही मिलू । इस 
जीवको ईदवरते मिलनेकी जितनी आतुरता है उक्तकी अपेक्षा मधिक भतुरेतां ईव्वरको 
जीवसे भिलनेकी है । प्रथने उस समय श्रनेक रूप प्रगट किए गौर एक ही समयमे परमात्मा 
सबसे मिले । सबको प्रभ्ुने आवन्दका दान किया। प्रत्येककोटिसाही लगा कि रामजीका 
मुमपर विशेष प्रम है । मभते ही पहले भिले, पीय द्रुसरोसे मिले । सवसं कुडाल-समाचार 
पृदा । 


४३ तत्वोवं-रामायव 


[कि पि पिनि गीर क 
श्री राम-लक्ष्मणने माताभोका वन्दन किया । रामलौोको देखते हौ माताभोकी 
आंखोमिं असू आ गये । माताओने श्रौराम-लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया । कौहाल्यादिक 
साताओंको लेकर रामजी. जाश्रममे भ्राए । सासुजीको देखते ही सीताजी य्याकरुल हो गयी । 
साताजीका तापसोका वेष देक र कौरदाल्या माँ-का हृदय भर भया । वसिष्ठजीको आसनः 
पर बैठाकर प्रभने प्रथभ पिताजीकी कुशल पृष्ची । वस्षिष्ठजीने कहा--तुम्हारा स्मरण करसे 
हए महाराज दशरथने प्रा्णोका द्याग कर दिया । यह्‌ सुनकर रघुनायजीकौ आंखोमे भासू 
आ गये । पिताजीका मूुभपर कितना प्रमया कि अन्तिम ध्वासं तक मेरा चिन्तन करते 
रहे । महाराज दशरणकी सत्य-निष्ठा गौर प्रेम-निष्ठा दोनों दिव्य णौँ। रामजी उनका 
एसा सच्चाप्रेमथा कि रम-वियोगमे वे जीवित नहीं रह सके। 


पिताजीकी मृष्युके समाचारसे भ्राज मालिककी आंखे भीनी हो गयीं । सक्ष्मणजी 
रोने लगे ¦ श्रीसीताजीको भी खवर पडो । प्रधने पी स्नान किया, महाराज दशरणका 
श्राद्ध किया, फलका पिडदान किया । रामजीने वनवासके चौदह वषं तक अन्नका सेवन 
नही किया, भ्रनाजका मौर घातुके पात्रको स्पशं मी नहीं किया । 

वयं यदन्नाः पिवरस्तदन्नाः। 

श्रीरामचन्द्रजीने वनवासमें कंदमूल-फलक्रा ही सेवन किया था । इसीसे फलक। 
पिडदान किया । वाल्मोकि रामायणम हैसा वर्णन भातादहै कि महाराज दशरथ कहू गये 
ये-- रामजी वनभें जायं, दसम यदि भअरतको संमतिहोतो भरत मेरा श्राद्धन करे ।महा- 


राज दशरयकी रे्षीभी शृच्छायी कि रामजी मेरा श्राद्ध करे । रधुनाथने विधिपूरवेक 
पिताजीका श्राद्ध किया । 


श्राद्धमे श्रद्धा प्रधान है । पिचु जिस योनिमें होते है, उस योनिका भाहार उनको 
मिलता है । अधिकारातः अन्नमे वासना रखकर ही जीव हारीर धछछोष्ठते ह । दो-सार दिन 
का उपवास करं तो उस पोछे दाच-मातमे भौ मिठास गती है । मृ्युकी शोयामे अनेक 
नार जीव अश्नका संकल्प करता है--मे दीक हो जाञंगा, तब दाल-मात खाऊगा । शास्र 
में तो एेसा लिखा है कि जिसके मनभें कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर, 
पुणे निविकार होकर परमात्मा कास्मरण करते हुए शरीर छता है, उसका श्राद न हो 
तो भी उस्षकी सद्गति होती ह । विकार-वासना् रहकर जो शरीरका दयाग करता है 
उश्के लिए श्राद्धकी वहुत जरूरत है । 


समयतोरेस्ाजआययाहकि पतर श्राद करेगा, एेसी आशा रखना ष्यथंहै। 
एक बार एक पुत्रसे हमने पृचा--खाला ! तु अपने पिताजीका राद क्यों नहीं करता 1 
सव उसने जवाव दिया-मै अपने दापकी कु मिल्कियत नहीं भोग रहा । यह सव 
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मिल्कियत मेरौ अपनो कमा्ई-की है । इसलिए बापकी मित्कियत बिली होतो ही वांपका 


श्राद करना, नहीतो नर्ही-रएेष्ौ माजकौ बात है। अरे! वापकी अदूट सम्पत्ति 
भोगनेवलि भी बापरका श्राद्ध नही करते । 


श्सलिए अपना श्राद्ध अपने हाथसे करके ही जगतको जय शौङृष्ण करना । 
जीवनको एरमात्मामे ओौर परोपकारके कार्यम जोड देना ही सच्चा श्राद्ध है। रेसा 
श्राद्ध किया होगा तो पोच पत्रसे श्राद्ध करानेको इच्छा नही रखनी पदेगौ । पुत्र श्राद्ध करेगा 
मौर मेरा उद्धार करेगा-रेसी भ्राशा नही रखना । पुत्र दारा नही, सद्गति तौ स्वयं-के 
सत्कर्मो इाराहीप्राप्तकोजा सकतीहै। पृत्रहोतोही सद्गति हो, यह्‌ मान्यता ठीक 
नही । अपना उद्धार स्वयं-को ही करना है । उद्धरेदारमनात्मानम्‌ । माजके वानावरणमे 
उदलकर चखलेदलि पुत्र तो श्राद्ध भी करमेके नही, तो रषे उद्धार करगेही कहषि ? 
जीवका उद्धार जीव स्वयं न करे तो दरा कौन करनेवाला है ? तुम्हारा अयनेसे जितना 
सम्बन्ध ह उससे अधिक दसरेका तुमसे कंसे सम्भव है ? मनुष्यका स्ययं-के सिवाय दूसरा 
कौन बडा हितकारी हो सकता है? अपना कल्याण वुमन कर सको तो तुम्हारे द्धोकरे 
पम्हारा कल्याण क्या करेगे ? उपनिषदमें वर्णेन माता है- 


न कर्म॑णा न प्रजया घनेन स्यागेनैके अृतस्वमानष्ठ; ॥ 


न प्रजया--प्रजाका निषे किया है । पूत्रसे पिताको मृङ्तति नही मिलती, रेसा 
लिला है । पृत्रश्राद करे, तो उस श्राद्धके करने पुत्रका कल्याण होता है । यदि षिडदान- 
से ही मुक्ति मिभजतीहो तो ऋषि लोग ध्यान-घारणाका काम क्यो करं ? पिडदानका 
ग्रं है, इस शरीर-विडको परबात्माके अर्पण करना, परमात्माके लिये जीना । ईश्वरके 
लिए जो जीबित रहता टै उसको अवदय भुक्ति मिश्ती है! मरमेसे पहले जो भगवानको 
पहचान तेता है उसको मृक्ति मिलती है । जोवनमे प्ररमास्माका अपरोक्ष साक्षात्कार 
किए बिना दूसरी किसी भी रीतिसे मुक्ति नही मिलती । जिसको जीवनकालमें मुक्ति 
न मिले उसको मृर्यु पौ भुकरित भिलनी कठिन है 1 


तमेव विदिस्वातिभृस्पुमेति नान्यः पन्था विघतेऽयनाब । 


परमेदवरको जाननेसे ही मदुष्य मृ्युको लाव सकता है । परमपदको प्राप्ति 
के सिए दसके सिवाय दूसरा कोर मागं है दही नही । भृद्युके पी्धेके पिहदानसे मक्त नही 
भिलती । प्रथ्ुके दारा दिया हृभा यह्‌ मानव-दैहरूपी पिंड परशु प्रसन्त हो रसे परोपकारके 
कायि चिस डालो, इसका नाम विदान है 1 श्रद्धापू्वेक किये गये सत्कमोँ द्वारा प्रद्ु-्रीत्य्यं 
जीवन जीना, इसका नाम है स्था श्राद्ध । एसा श्राद, एसा पिडदान जो करे उसको भूक्ति 


६० वत्वाथं-रामाकण 


मिलती है । एसा श्राद्ध. ओौर पिडदान स्वयं-के दारा किया गया होगा तो पी पुत्रस कर. 
वानेकी अपेक्षा रखनी हौ नही पडेगी । 


रामजीक्ी प्रत्येक लोला मानव-समाजको षका हिक्षण देनेके लिए है। महाराज 
दशरयको पिडदनकी जरूरत ही नही थौ, कारण कि महाराज दक्ारथ तो अन्तिम इवास 
तक श्रीरामजीका ही स्मरण करते ये। फिर भी रघुनायजीने पिताजोका श्राद्ध किया 
वसिष्ठादिक ऋषियोको आज्ञाके अनुकार आदर ओर भकितिपूर्वेक सब क्रिया की। 


भरु पं रधुनंदनहि, जो इनि आयष्च दीन्ह । ` 
श्रद्ध! मगति समेत प्रथ, सो सु पादरु कीन्ह ॥ 


भौर इस प्रकार श्री रामचन्द्रजीने जगतको एक आदं बताया । चित्रकूटे भील 
ग्रौर कोल लोगोने अयोध्याकी प्रजाका सुन्दर स्वागत किया । चित्रकूटमें जितने वृक्षये,वे 
सब रामजोको सेवके लिए एकदम फलित ओर पुष्पित हो गये । 


सथ तरु फरे गम हित रागी । रितु अरु इरितु कालल गति त्यागी ॥ 


छह ऋतुओमे पृथक-पृथक प्रगट होनैवाले फूल गौर फल एकं ही समयमे प्रगट 
हो गये। भल लोग उम फलोको लाते भौर अयोध्याकौ प्रजाको देते । अयोघ्याकौ प्रजा 
प्रेमसे कंदमूल-फलका सेवन करने लगी । कंसे मधुर फल ये । ठेषे मधुर फल तो श्रहरभ- 
अयोध्यामें कासि भले ? - 


अयोध्याके लोगोको आदचयं हौता था कि इन मील लोगोका कंसा प्रेम है। इनको 
हम क्या दं ? कोई मुत्य देने लगता तो कोर वस्व धरता परन्तु भील लोगोने लेनेको मनाही 
की, हाथ जोड़कर कहा--तुम रामजीकी प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो । रमजीने 
हमको प्रपनाया तवसे हम सनाथहोगये है । अब हम तुमसे अधिकतो क्याकर? 
पन्दरहु-बीस दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकारका स्वागत 
किया होता । हमने तुमको लुट लिया होता । हमको रास्ते जो कोई मिलता है उको 
लूट लेते है । चोरी करते ह, फिर भी हमको खानिको मिलता नहीं परन्तु रामजी चित्रकूटमे 
पारे, तबसे हमारी बोरी करनैकी गादत ष्रूट गयी 1 


इम जड जीब जीव गन घाती । इटिरु कुचाली हप्रति हजाती ॥ 
पाप करत निषि बार जाहीं । नहिं षट कटि नहिं पेट अपाही ॥ - 
सपने धरभनुद्धि कष काडः । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ 
जबतेप्रथु पद पदुम निहारे भिदे दुसह दुःख दोष हमारे॥ 
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श्रीरामजी चित्रकूटे एधारे, तवसे हम चोरी-तुटं करते नही, मदिरा-पान करते 
नही, हम जरा भी पाप करते नही । श्रीरामचन्द्रनीने हमारो जीवन सुधारादहै। तुम 
रामलजोकी प्रजाहो, हमारे लिये पृज्यहो। तुम्हारा स्वागत करना हमारा धमं है। 
हमको कुछ भ नही लेना । 

अयोघ्यके लोगोकोभो लगाकि निश्चवयहीये मौल लोग भाग्यकशषालो ईै। 
मवघ अभागी बनु बहभागी । हम मी भब यहाँही रहेगे।! हमारी रेसी इच्छा कि 
चौदह वषेका समय यहाँ हौ पूराहो जाये तो ठीक है। 

` वत्िष्ठजीने भरतजीसे पद्ा-भरत ! अब क्या करोगे ? भरतजी बोले- 
गुरुजौ ! आप मुभे पचते हो ? आप य्ह बैठे हो, आप जैसी आज्ञा, दो वसा कड । 
वसिष्ठजीका भरतजीके उपर िसाप्रेम था कि उन्होने श्रीरामचन्द्रनीते कहा कि 
भेरीतो दूसरी कोई इच्छा नही, भरत राजी हो एसा तुम करो । गुरुदेवका घटे माईके 
ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्रो रामचन्द्रजीको बहत भानन्द हुआ । श्री रामवन््रजीने कहा- 
म मपने भाईकी क्या प्रशंसा करू! 


भयउ न धुभन भरत सम भारं । 


भै भरतके भीन है । यह जराभी सकोचन रसे । हसो जो इच्छा हो वह्‌ 
मुमसे कहे । तव भमरतजीने प्रार्थना की- 


साञुज्‌ पद थ मोहि वन, कीनि सबि सनाथ । 
नतर फेरिअहिं भु दोउ, नाथ चरली म साय ॥ 
नतर जाहि वन तीनिउ भारं । बहुरिअ सीय सहित रषराईं ॥ 
जेहि षिषि प्रद प्रसन्न मन होर । करुना सागर कीनि सोई ॥ 
भेरी तो यही भावना दहै कि आप श्रीसीताजीके साय वापिस मयोध्या पधारो। 
प्वौदह वषं वनमे वै रहुंगा अथवा हम तीनों भाई वनम रर्हुमे, आप अयोष्यामें राज्य करो 
जौर प्रजाको सुखी करो अथवा शक्ष्मणजीको भ्रयोष्या जानेकी आज्ञा दो भौर मुकको 
अपनो सेवे साथरखो । मेँदुःखो ह । बात्तं हुं । दुखीका विवेक क्महोतादहै। तो 
शरणमे आया हं । जपने मुकको मपनाया है । मँ कृतायं इमा ह । म तो आपका सेवकं हूं । 
सेषं रिद साहिव सेवका । करे सकल घख जो भ बिहार॥ ॥ 
सेवकका हित तौ स्वामीकी सेवा है । सेवकको स्वयं-के सुखका विचार नदीं 
करना ाहिए 1 मेरा यही यमं है-कि आप जो आज्ञा दे, उसका भालने कर । आप अरा 
भी संकोच नही रखें । थाप जो आज्ञा देगे उस आज्ञाका भं पालन कङ्गा । 


धरे तत्वाथ-रामायण 
उस समय वहां राजा जनकका दूत श्राया । प्रातःकालमे राजा जनक भी वहं 


पधारि। उनका स्वागत हु । अनेक प्रकारको वाते हुई । सीताजोका तपस्वी-वेष देखकर 
जनकजी का हदय भर आया। 


जनकजनोने कहा-र्म सोताजीकौ अपने साथले जाऊंगा । बेटा ! तुने दोनों 
कूलौका ठउद्धार किया। तूने दोनों कुल पवित्र किए । सीताजीने कहा- मेरे पतिका वनवास 
तो मेरा भी वनवास है। पिताजी ! मूभसे अधिक आग्रहनकरो। 


कोरत्याजोने कहा--इस भरतको समाश्रो । भरत चौदह वषं तक किस रोति- 


से जिथेगा ? रामविरहं यह सहन नही कर सकेगा । भरतको सन्तोष हो वेसा करो। 
तब जनकेजोने कहा । 


भरत कथा मव बंधे पिभोषनि । 
धरम राजनय व्रह्म विचार इं जथामति मोर प्रषारू ॥. 
सो मति मोर सरत महिमादी । फे काह छलि द्ुगति न छंहौ ॥ 


लोग मुभको ब्रह्मज्ञान कहते है परन्तु भरतके प्रेमके अगे मेरी बुद्धि कु काम 
नही करती । जनकेजीने भरतजोकी बहुत प्रशंसा को । उसके पचे तीसरा दरवार डां । 
भरतजीने भाज्ञा मागो । श्रीरामचन्द्रजीने मन्तिमि निर्णय किया । बोले-भाहं भरत! 
आज तक भने तुमको कभी नाराज किया महीं परन्तु. आज मुकको कहनेमे दुःख होता 
है। भरत ! तू जानता है, पिताजीकी आज्ञाका पालन करनातेराधमहै प्रौरमेराभी 
धमं है। 
खो त॒म्ह्‌ करहु करावह मोहू । तात तरनिङरु पालक दोह ॥ 


। भरत ! पिताकी एक आज्ञाका पालन मुकको करना है, एक माज्ञाका पालन 
तुको करना है । चौदह वषं वनमेँ मरे रहना है, चौदह वषं अयोध्याका राज्य तुभको 
करना है। - 

भरतजीने कहा--जो आज्ञा । मुकको शान्ति है। आपने आज्ञा की, कहु मुज 
शिरोधायं है । नै चौदह वषं आपका स्मरण करता हुआ अयोध्यामें रगा परन्तु" "““" 


छता चतुदश षवे पूरणे गुप्ठे रबौ स्वहम्‌ । 
प्रवे््याम्यनरं शष सत्यमेतदव्वो भम ॥ 


वौदह्‌ वर्षको अवधि परिपूणं हुए पञ्चे एक दिन भी विलम्ब करोगे तोरम 
प्राणोका त्याग कर दूंगा । 
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श्रोरामचन्द्रजीने कटा-नही, मै बराबर अवधि परिपूणं होते दही अयोध्या्मे 
ग्राऊगा । परमानन्द हभ । भरतजीका निष्ठा यी- अपने मालिकको मुके परिश्रम देना 
नही । प्रेमका लक्षण है-प्रेममे प्रियतमके सुखका ही विचार होता है । काम ओौर प्रेम~ 
इन दोनोका आकार थोडा समान है परन्तु तत्त्वसे इन दोनो बहुत अन्तर है । सुखको 
स्वयं-को तरफ खीच लेना, इसको काम कहते है ओर सुख प्रियतमको अपंण करना, इसको 
प्रम कहते है । भरतजी तो प्रं मको मूरति है। भरतजीको कोड सुख भोगनेकी इच्छा नही 
भरतजीकी तो इतनी हौ इच्छाहै कि श्रीरामजी आनन्दम विराजे। श्रीरामेःनिोगभे 
भअरवजीको प्रति्याय दुःख है परन्तु भरतजीकी भावनाहै,्मैदुख सहन कस्गा। मेरे राम्‌ 
जी श्रानन्दमें विराजं । 


भरतजी श्रीरामके चरणोमें वंदन करके बोते--मेरे प्राण टिकानेभे लिए मुको 
कोई प्राधार दीजिये । 


पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तथ पूजिते । 
तयोः सेवां करोम्येष यावदागमनं ठ ॥ 


भागवतमे केथा आती है कि प्रशन दारिकाका उपसेहार करमेका विश्च किया 

तब उन्होने उद्धवसे कहा--उद्धव ! तुमत्ते यह्‌ उपसंहार देला नही जाएगा । श्रव तुवदरिका 

श्रमे जाकर रह्‌ । उदवने कहा-आप साथमे चलो । तव श्रीकृरुणने कहा--उद्धव ' 

तुमको श्रकेले ही जाना पडेगा । चेतन्यरूपमे मँ तुममे निवास करता ही हं। तरू रेसी भावना 
रथे किर्यैतेरे-साथही हू । उद्धवजी प्राथना करते है-नाय ! भावना, आधार बिनानही 
हो सकती । निराधार भावना होती नही । आप मुकको रेसा कोई आधार द; जिने 
भावना क । श्रीकृष्ण भगवानने उद्धवजोको स्वय-कौ चरण-पादुका दी । उद्धवजीने मान 
लिथा कि द्वारिकानाथ अवमेरे साथर । अनाथ नही । म सनाथ हँ । यह पादुका नही 

परमालमा मेरे साय आए हैँ । उद्धवजीका पभम एेसादै कि उस चरण-पादुकापे उनका 
श्रीकृष्णे दहन होते है । 


श्रीरामचन्द्रजीने भरतकीको चरणोकी पादुका दी । भरतजौको तो रेसा जानन्द 
हुभा कि यह चरण-पादुका नही, ये परव्यक्ष श्रीसौतारामजीहै। मेरे राममेरे साथदहै। 
मे भकेला नही । यै रामजोके साय ब्रयोध्या जाता हं । प्रमे यह्‌ शक्ति है-प्रम जल्को 
चेतन बनाता है । लौकिक हष्टिसे विचार करो तो पादुका जड है परन्तु धरीरामष्चरणकी 
पादुकामे भरतजीको श्रोरापके दक्षन होते है । जो वस्तु जसी है, उस वस्तुको उसके वार्थ 
रूपमे जने, उसका नाम ज्ञानी । ज्ञानसे किसी वस्तुमे फरफार होता नही । ज्ञानमे किसी वस्तु 
का पररिवतंन करनेको शक्ति नही परन्तु परिवर्तन करनेकी शक्ति प्रेममे अवद्य है! प्रेम 


छठ तत्वा्थ-रामायण 

तो जडको चेतन बनाता है । प्रेम तिष्कामको सकाम बनाता है, निराकारो साकार 
बनाता है, स्वतत्रको परतंत्र बनाता है। भरतजीका प्रेम टिषा है कि भरतजोको वरण- 
पादूका दोखती नही, प्रत्य्न श्रोखोता रामजोके दक्षंन होते दै । 


भरतजीने पादुकाकों मायेपर पधराया । मस्तक बुद्धि-प्रधान है । इते प्रमुको 
` पधर्रोगे तो षुम्हारे मनमे कोई विकार नहींहोगा। जो अकेला फिरताहै वह्‌ दुःखी 
होता है । परमास्माको साथ रखकर जौ फिरता है वह सुखो होता है । भरतजी पादुकाके 
साथ अयोध्यामें पधार, नन्दीग्रामभे वास किया । भरतजीने िहासनके ऊपर पादुकाकी 
स्थापना की ¦ 

तश्र सिष्टासने नियं पादुके स्थाप्य भक्तितः॥ 

पूजयित्वा यथारामं गन्धपुष्पाश्तादिभिः। 

राजोपचारेरखिरेः प्रत्यहं नियतवतः॥ 

भरतजी पादुका-कौ रामजीके समान नित्यपूजा कस्ने लगे । कटडिन तपश्चर्या 

आरभ की) । 


फलमूलाशनो दान्तो जटावल्कलधारकः । 
अपःश्चायी अहवा" ^ 


रामजो वनम केदमूल, फलक्रा सेवन करते ये हसलिए भरतजीनै भी अनाज लेना 
बंद कर दिया था । भगतजौका नियम था कि गने कोई साधु, ब्राह्मण बावे तो उसका 
सम्मान करना भौर उसको मिष्टान्न खिलाना परन्तु भरतजीने -यौदह वषं तक अनाज 
नहीं लिया । भरतजी गोमुखवायक व्रत करने लगे । गायको जौ चिल्लाते, गोवरके साथ 
निकलनेवाज्ि उन जौको बीन लेते । उनको गोमूत्रे साथ उबालकर उनकी ्स्एी वनाति । 
इस प्रकार उबाले जौ चौबीस धंटेमे एकगार भरतजी भारोगते ये । भरतजीने जटा-वत्कक्त 
धारण-किएये। वे भूमिके ऊपर सोते भौर ब्रह्मचयंव्रतका पान करते ये। 


रामजीको तपदचर्याको अपेक्षा भरतजीकी तपदशर्या सहसं नहीं थी । वन रहकर 
तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहल्भे रहकर तप करना बहुत कठिन दहै । सव 
प्रकारकी नूकूलता हो फिर भी मन किसी विषयमे नहीं जाये, वह स्रा वैराग्र ) संपत्ति 
मिले फिर भी संपत्तिमे मोह नहीं हो, यह्‌ है वँ राग्यका स्वरूप । जंगलमें वृक्षके नीचे बेठकर 
संयम रखना कदाचित्‌ शक्य है, अशक्य नहीं । कारण, अ्रखको गौर मनको चंचल करने- 
वाली कई वस्तु वहां दीखतो नही । 


भिली नहिं नारी तो सहज चाचा वसचाच्ी। 
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भिखारीको लानेको न मिले तो वह उपवास करता है । भिखारी एकादशी करे, 
उसका कुष्ठ विहोष अर्थं नही । इसके पासमे कु नही, इसको कुद मिला नही, इसीसे यह 
उपवास करता है ! खव कु होनेपर भी मन किसी विषयमे न जाये, उसका उपवास ब्रह्य 
चर्यके बरावर है । भरतजीका वैराग्य दिव्य थां । उनकी तपश्चर्या श्रलौकिक थौ! 

राजकार्याणि सर्बाणि यावन्ति पृथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङ्‌ निवेदयति राषवः ॥ 

समस्त राजकायं पादुकाको निवेदन करके करतेे। भरतजी कोईनभी काम 
पादृकाकी आज्ञा बिना नही करतेये। तुमसेवने तो तुम भी ेसा नियमन्लौ। अपने 
ठाकुरजीसे कहकर भ्रत्येक काम करो । तुम जब बाहर जाभो तो घरक ठाकुरजीको वंदन 
करये जाओ । कोई भी काम करना हो वहं भगवानू-से कहकर करोगे तौ किसी दिन दुखी 
नही होगे । कोई भी समस्या अनेपर किसी जोवको सलाह लो, वह ठीक है परन्तु भगवान्‌- 
की सलाह लो, यह्‌ भ्रति उत्तम है । सलाह ठकुरजीकी लेनी । जीवकौ सलाह अधिकांदा 
मागमे राग-दरषवाली होती है । 

परन्तु साधारण मनुष्य व्यवहारका कोई भौ काम करता है तव ईश्वरसे विमुख 
“ होता है 1 व्यवहारका काभकरते हए मानव, प्रतिक्षण रेषा अनुसन्धान रखकर ही 
व्यवहार करता है किं पतिहः य पत्नोहू, भ अमुक हु । दसकी बजाय कोईमी 
काम करो तब परमात्माका रेसा सतत ब्रनुसन्धान रक्खो कि म परमात्माका सेवकरहैःर्मै 
ई्दवरका अंश हू । भक्तिका अर्थं होता दै--परमात्षाके साथ परिणित होना । लग्न दो- 
चारके लिए होती नही । लग्न हुए पीचे जीवनमे अन्तिम इवास तक यह सम्बन्ध टिकाना 
पड़ता है । ईदवरका सतत श्रनुसधान रक्वा 1 

बुष्हारी कु भी समस्या हो तव ठाक्रुरजीका श्रंगारकर, भोग घर, आरती उतार- 
कर, पीछे शांति हाय जोडकर दस महामच्रका जप करो । 

कार्पन्यदोपोपहतस्वमाबः पृच्छामि त्वां घमंसंमूदचेताः । 

यह श्लोक महामत्र दै । इस श्लोकका जप करो गौर इस ईलोकका जप करतै- 
करते भगवानके चरणोमे सो जाश्मो । भगवान स्वप्नमे मार्गदर्शन देगे । परमात्माको साथ 
रखकर किया हआ उ्वहार सुखमय होता है । ईइवरसे विमुख होकर किया हभ व्यवहार 
अभिमान उत्पन्न करता है। 

भरतजी प्रत्येक काम पादुकाको निवेदन करके करते चे । भरतजी तनसे तो 
अयोध्यां ये परन्तु भरतजीका मन रामजीके चरणोमे था । मगवानु शंकर भरतजीको-- 
्रह्मभूनियं था-- ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषकीौ उपमा देते है । 


५४४६ तत्वार्थ-रामाफ्ण 


एत्न 





(पिणीगीणीणीणीणीणीगीणीगीणीगीणीरीगीीीिीीिीीि ख्ख 
स्थितो रामापिंतभनाः साक्षादृवरषनिर्थया ॥ 


रामओीकी प्रतीक्षामे भरतजी अयोध्यामें इस रीतिसे तपर्चर्या करते ये । भरत- 
जीका रोजका नियम या । सायंकालमे पादुकाका कलोसे सुन्दर शगार कर, पादुकामे 
नैत्र स्थिर करके- सीताराम, सीताराम, सीतारामका जप करना । भरतजी पादुकामे 
हृष्टि स्थिर रखते ये । 


तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आखको चंचल नहीं होने देना 1 तुम जव 
जप करने बटो तब ओ ठाकुरजोके चरणोमे रखेना । मनको स्थिर करना किन 
है परन्तु आलोको भगवदूस्वरूपमें स्थिर रखना बहुत कठिन नहीं ! साधारणतः रसा 
नियम है कि जागत अवस्थामें मन ्राखोके ऊपर होता है. आंख जहां जाती है . वहां 
अधिकांशत. मन जाताहै। आंख चंचलहोंतो हौ मन चंचल होता है! आलोको प्रभुके 
स्वरूपम रलो । आंख स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। 


भरतजी पादुकामें हष्टि स्थिर करके “सीताराम, सीताराम, सीताराम" का 

जप करते । कोई-कोई समय एसा होता कि भरतजीको रागजीका वियोग असह्य जान 

पड़ता । भरतजीको बहुत याद आः जाती भौर हृदय चीत्कार कर उठता कि 'ककेयीने 

यह क्या किया ? मेरे रामको वनवास दिया ।”' भरतजी खूब व्याकु हौ जाते । श्रीराम. 

दक्षन के लिए उनके प्राण तरसने लगते। भरतजी श्रीराम-वियोयमें जब अत्यन्त 

व्यकुल हौ जाते रौर श्रीरामनाम का जप करते तव पादुकामे-ते,.... 

श्रीसीता-रामजी बाहर अते । भरतजीको फिर तो संयोगका अनुभव होवे लगता- 
श्री रामचन्द्रजी वनम गये थे एेस। भरतजी उस समय भूल जाते । भरतजी को एसा लगता - 
किं “श्रीसीतारामजी यहा ही विराजे है, प्रमसे मुभको देखते हँ 1 भरतजीको समकाते- 

“माई! मे तो घरमे हीह" रामजीका एक स्वरूप वनमेथा मोर द्रा स्वरूप 

भरतनोके पासि था । श्रीराम तो सर्वव्यापक है । जितने भक्त है, उतने दही 

रामजी है । 

„ तुम जर्हां बेठकर रामजोका स्मरण करोगे वही रामजी प्रगट होगे । एेसी कोई 
जगह 'ही नही कि जह रामजी विराजतैन हो, परन्तु सवंव्यापकं परमात्मा मायाके 
आवरणे ढेक हुए होते है ।.उन स्वग्यापकको वैष्णव प्रेमसे प्रश्ुके नामका जप करके 
प्रगट करते है। ईश्वर तो सर्वत्र हँ परन्तु वे सर्वव्यापक ईर्वर भ्रपने उपयोगमें 
बहुत नही भते । वे ई्वर.तभी सर्वेव्यापकतासे हटकर मानवके लिए प्रत्यक्ष प्रगट होति है, 
जब मनुष्थके कल्याणके लिये परमात्माको प्रगट कर्ता है-रभुका नाम । परमात्मक प्रगट 
करता दै प्रभुका प्रेम । 


शीवईरवरका निलन ` 11 
शिदिति 


प्रभुका रूप नामके आषीन है 1 जिस नामका जप करोगे उस रूपमे परमात्मा 
तुम्हारे समक्ष प्रगट होगे । जहाँ प्रेमसे परमात्माके नामका जप हौ, वहां मगवानको 
प्रगट होना ही पढृता है । किसीको बहुत प्यास लगी हो गौर वह्‌ “पानी-पानी" का जप 
करे इससे पानी मनचुष्यके पास कही भ्राता नहीं । जिसको प्यास लभे उसको पानीके पास 
जाना पडेगा । पानी जङ्‌ है । पानी किसी दिन तुम्हारे पास वेगा नही 1 तुमको पानीके 
पास जाना पड़ेगा परन्तु कोई मतिश्य प्रेमसे “सीताराम सीताराम का स्मरण करते 
हृए जप करे तो रामजी व्हा प्रगट होते है। 


भरतजी को एिसा अनुभव होता कि “श्रीरामजी तो यहाँ ही विराजे है ।" श्रीकृष्ण 
परमात्मा जब मथुरामे ओर द्वारिकामे विराजते थे तव प्रत्येकं गोपीको एेसा अनुभव 
होता था कि भेरे श्रीकृष्ण मेरे साथ ही ह ।" जितनी गोपि है, इतने श्रीकृष्ण है । 
उद्धवजी गोपियोको सम्ानेके लिंए गये तब भोपियो ने कहा कि “उद्धव! वे श्रीकृष्ण 
कोई मलग होगे जो मथुरामे रहते हैँ । मेरे श्रीकृष्ण तो मुभको छोडकर गये ही नही । 
भेरे कृष्ण निरंतर मेरे साथदहीर्है। चौबीप्तो घटेमेरा मौर इनका नित्य सयोग है 1" 
गोपियोका प्रेम अतिश्ुद्ध है । गोपियां जव ठाकुरजीका स्मरण करती है तब ठाकरुरजीको 
भ्रगट होता पडता है । गोपियोकी निष्काम भक्ति रेसी है कि वहु भगवानको खी 
लेती है। जहां भक्त है वहां भगवान है । भक्त ओर भगवानएकही दै । मक्त ओर 
भगवान अलग नहीं रह सकते । 


जिस प्रकार भ्रत्येक गोपीको एेसा अ्रनुभव करायाकि येतोतेरे पासतहीहं।" 
उसी प्रकार परमात्माने भरतलालको भी एेसा अनुभव करायाहैकिर्मै यहां ही विराजा 
हमा हूं । मरतजी नै प्रेमलक्षणा भक्तिका दिव्य भ्रादशं जगतको बताया है। संयोगमें 
सेवा किंस रीतिसे करना, यह्‌ श्रादक्षं लक्ष्मणजीत्ते जगत्‌को बताया है" भौर श्रीरामवियोग- 
मे मानव-जीवन कंसा होना चादिए, मानवको किस रीतिसे पवित्र जीवन विताना 
चाहिए, यह आदशं अरतजीने बताया है) अपनैको श्रीरामका वियोग है। मनूष्यका 
जीवन भरतजो जैसाहो तो श्रीराम भिले। मरतजीका चरित्र मनुष्यके लिए अनुकरणीय 
है। भरतजीके सत्संग अयोध्याको प्रजा कदमूल"फलका सेवन करती थी। बहत लोग 
केवल-मात्र एक बार भोजन लेते । बहुत-से लोग श्री राम-दर्शंनके लिए ब्रत-उपव।स करते, 
बहुत-ते ब्रह्मचर्थका पालन करते । चौदह वषं तक अयोध्याकौ प्रजाने श्रीरामचन्द्रजीकी 
तपदचर्यापूर्वंक प्रतीक्षा की। 


मनुष्य पेसेके लिए प्रवृत्ति करता है, परमात्माके लिए क्याकरता है? मनुष्य 
क्रो पैसे जितनी भौ परमात्माकी आवदयकता प्रतीत नही होत्ती\ लोग कहते हँ कि 


डद तत्वाणे-रानायण 


॥ +) कि मिपि णीिििीिपौीपििपपििीििणीिीीीीिीिरीणीिणीमीरफीररिफि क | 
“भगंवानके दशन हमको नहीं होते ।' भगवानके दश्षेन तुमको किस रीतिसे हँ १ 
तुमको प्रभुकी क्य! आवश्यकता पडती है ? परमात्मक लिए तुम क्या करते हो ? यह्‌ 
जीव ईश्वरके लिए लौकिक सुखका त्याग न करे तव तक भगवानको भी दया नहीं 
भाती । परमात्मा तो व्यापक होनेसे तुम्हारे पास ही है, साथमे ही रहते है । तुम सावधान 
होकर प्रभु के सिये कुष्ठ साधन करो, भरतजीके जसा पवित्र जीवन बिताभ्रो तो परमात्मा 
अवश्य प्रगट होगे । । 

` सोह सबेज्ञ गुनी सोई ज्ञाता । सो महि मंडित पंडित दाता। 
धर्मं परायन सोह छल त्राता । रामचरन जाकर मन राता॥ 
नीति निपुन सोह परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना । 


सोह कवि कोबिद सोह रनधीरा । जो छल शँडि भज्‌ रघुदीरा ॥ 





# श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्र 


ष्याबेदाजानुनार्ई ध॒तशरघसुषं बद्धपद्मासनस्थं, 
पीतं वासोवसान नवबकपलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌ । 
वामांकारूटसीता ्खकमलमिलर्छोचनं नीरदाभं, 
ननालकारदीप्तं दघत्ुरुजटामण्डलं रामचन्दरष्‌ ॥ 


(४५) 
अत्रि-अनन्रुया 


परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी, श्रौसीताजी तथा लक्ष्मणजीके साथ चिवकूट पर्वतके 
ऊषर थोडे समय रहै । अनेक ऋषि-मुनि वहां सत्संगके लिए आति ये! श्रास्पासके नंगर- 
वासी मो प्रकते दक्षेनके लिए म्राया करते ये ) श्रीरामचन््रजीने विचारक्ियाक्ि यहम 
रहता ह॑तो बहत लोग अति हँ श्नौर इीसे श्री रामचन्द्रजीने चिश्रकूट छोडकर अगि 
जानेका निश्चय किया ] 


दष्ट्वा सज्जनसंवाध रामस्तत्याज तं गिरिषू । 


चिच्रकूटका त्याग करके प्रभु अगि चले। चित्रकूटके महान्‌ सत अत्रि ऋषिये। 
अत्रि ऋषिके आश्रमभे प्रभु पारे । यह्‌ जोव बहुत लायकहो, तभी परमात्मा इसके 
पास अत्ति है, चिना भामत्रणके अते है । सारण जीव ईशवरको आमन्त्रण नही दे सकता । 
योड़ा विचार करो । जो अनन्तकोटि त्रह्याण्डके नायकं है, उन परमात्माको कौन आमन्त्रण 
दे सकता हँ कि तुम मेरे घर आभ ? अरे, राजाको तुम प्रामन्वरण दोगे तो बह तुम्हारे 
धर आवेगा ? नही आवेगा । एक मनुष्य जसा राजान अव्रेतो परमात्मातो अवेही 
कासि ? परन्तु यह जीव पवित्र जीवन विताने, यह जीव सायक बने तच भगवान कषा 
करके बगैर आमन्वणके उसके घर आते हँ । परमात्मा श्रीकृष्णको ध्रुतराष्ट्‌ दुर्योधनने स्वयके 
राजमहलमे पधारनेका आमन्त्रण दिया परन्तु श्रीकृष्ण वहां नही गये । वे तो त्रगर्‌ 
आमन््रणके विदुरजीकी कोपडीमे गये है । विदुरजीके जैसा, अत्रि ऋषिके जंसा जीवन 
चितामोगे तो भगवान आपके घर आवेगे । 


सच्चे वैष्णवको जिस प्रकार ठकूरजीके दक्शंनके लिए अतुरता हौती है, उसी 
प्रकार भगवान भी स्वयंके प्यारे भक्तोके द्शेनके लिये आतुर होते है । संत तुकारामके 
दरिव्रमे कथो आती है । पढरयुरमे भगवानके दशंनोके लिये इतनी अधिक भीड़ होती है 
कि सुवहके गये हुए मनुष्योको स्या समय तक विद्धुदनाथजीकी ऋंकी मिल पाती है । 
एक समय लकमीजीने भगवानते पूच्ा कि इतने अधिक भक्त आपके दशंनोके लिए आए है, 
फिर भी आप उदासम्योहो? । 


४४० , - हस्वार्थ-रामायन 

पने कहा--ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हृए ह । ये सव भुके देखने आण ह - 
परन्तु जिसके दर्षन करनेकी-मेरी इच्छा है बह भमी तक आया नही । लक्ष्मीजीको आश्चयं 
भ्रा । उन्होने प्रयसे पृच्ा--एेसा कौन है जिसके दशशेनकी आपको शच्छाहो रही है। 
प्रयुने कहा-मेरा तुका मुभे दीख पडता नहीं । + 


तुकारामको उस्र दिन बुखार आ गया धा। क्षया पर पडे-प्डे विटठोबाको याद 
करते हुए तुकाराम मनमे विचारते ये, मुभे बुलार श्राया हुमा है । आज विटोबाके दक्ष॑न 
करने जा सर्कगा नहीं । प्रभरुके दशषेनके निना दिन चला जाएगा ? मेरे विद्ुलनाथजी मेरे 
धर क्या दर्शन देने नहीं आयेगे ? 


यहां मक्तके दर्शन करनेके लिए भगवानकी आतुरता बढी । उन्होने लक्ष्मीजीसे 
कहा-ये सब मेरे लिये नहीं माए है। एक तुकराराम ही मेरे लिए मातताहै। ज्वरे 
कारण वह भ्राज आ सकता नही । चलो, मै ही उ्तके यहां चलू । हजारों वैष्णव पढरपुरमे 
विद्रुलनाथजीके दशंन करनेके लिये माये ये जीर परमात्मा परधारे ये तुकारामके यहां । 


भगवान शिवजी पावंती मकि श्रीराम-कथा सुनातै है । अध्रि ऋषि श्रीरामके 
पास आए, एेसा रामायणम नहीं लिखा । रधुनाथजौ स्वयं अत्रि ऋषिके आश्रमे पारे ' 
मस्दाकिनीके किनारे मति ऋषि विराजते धे । अति ऋषिका आश्रम भाज भी चित्रकूटे 
है । श्री राभ-लक्ष्मण-जानकी वहीषर पारे । 


ऋषि-दम्प्रतिकी तपड्चर्या दिव्य थी । अत्रि" श॒न्दका थोड़ा विचार करो। न~+त्रि~ 
अत्रि । जो तीनों गुर्णोक्रा उल्लद्खन करके, तिर्गण परमास्माके साथ मनसे सम्बन्ध जोड़कर 
रक्षे, उते ही अत्रि कहते है । 


परमात्मासे शरीरस मिलना संभव नहीं । मतुष्यको शरीर तौ विष्ठा, मूते 
भरा अर्मगलहै। इस शरीर जसी मलिन वस्तु द्री कोर नहीं । यह छचरीर गन्दा ह । 
इसमेसे सतत दुगेन्ध निकलती है। शषरीरका बीज सपवित्रे है । देवता अपने शरीरसे दूर-दूर 
खट रहते है । हस हारीरसे ब्रह्मसम्बन्थ हो सकता नहीं । ब्रह्मसम्बन्ध मनसे करना पड़ता 
है । शरीरसे परभात्माको भिलना भ्रसंभव ट । जिन संतोको मगधान्‌ प्रस्यकष मिले है उनका 
शरीर भ्रपना जसा नहीं । सतत भक्ति करनेसे उनका शारीर भो कुछ दिव्य बन जाता है । 


भाध्यार्मिक शषरीरका--सूकम शरीरका ही दशवरके साय मिलन होता है। 
सूक्ष्म शरीर सत्रहु तत्त्वोका बना हु है । पाच कर्मेन्द्रिय, पाच जानेन्दिय, पाजि प्राण, मन 
ओर बुद्धि । यह्‌ मन मरता है तमो सुकभ शरीर मरता है। यह मन मरता है तमी भक्ति 
र जलता है ¦ मन मरता है तभो मुक्ति भिलती है । शरोर भरनेसे मुक्ति मिलती नहीं । 


अन्रि-भनसुवा उ४१ 





पू्वंजन्मके शरीरका नाश हो जाता दै परन्तु पू्वंजन्मके मनक्रो लेकर यह जीवात्मा माता 
है । जीवात्माके साय मन जातादहै। मन मरनेसे मुक्ति भिलतोदै। मनकानिरोधदही 
मुक्ति है । परमात्मासे तनसे नही, मनसे मिलना है । 


तीनों गुणोका उल्लंघन करके, निर्गुण प्रमात्माके साथ जो मनसे सम्बन्धं 
जोड़कर रखता है वही भक्रि है 1 मदुष्य तीषौ गुणोमे फंसा हआ रहता है । दिनमे रजोगुण 
मे, रात्रिको तमोगरुणमें नौर भगवद्‌ भजनमे हृदय आदरं बने तब सत्वगुणमे । सत्वगुण, रजो- 
गण गौर तमोगुणका वर्णन करनेमे तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी । रामायणमे इन तीनो 
गुणौका उदाहरण आया है । विचार करके देखो तो इन तीनो गुणोका स्वरूप ध्यानमे 
आ जाएगा । 

विभीषण सत्वगुणके स्वरूप है । रावण रजोगुणकां स्वरूप है। कुम्भकर्णं 
तमोगुणका स्वरूप है । कुम्भकर्णंका चरित्र केसा है ? वह बहुत क्लाता है ओर सोया रहता 
है । निद्रा, आलस्य--यहू तमोगुणका धर्म है । कितने ही लोग रोज तो नही परन्तु रविवार- 
के दिन कुम्भकर्णं जसे हो जते दहै । वे एसा समभतेर्हैकि रविवारतोद्ुदरीका दिनि है। 
छुटीके दिन खूब साना श्रौर खूब आराम करना चाहिये । अरे, खून लानेसे भौर खूब 
भ्राराम करनेसे तन प्रौर मन दोनो बिगड़ जति है| 

जिसका समय निद्रामे, प्रमादमे गौर भालस्यमे बहुत जाताहैतो स्ममनाकि 
यह सरुष्व तमोगुणीहै। 

आलस्यं हि मनुप्याणां शरीरस्थो महारिपुः । 

मनुष्यका मालस्यके समान कोई हात्र नही । इस्त यत्रयुगमे लोगोको अव काम 
करनैकी इच्छा नही होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन कालमे सब 
मेहनत करते चे परन्तु दस यंत्रयुगमे शक्तिका नाश्च हुमा, मनूुष्यमे आलस्य बढ़ गया । यत. 
से थोडे समयमे बहुत कामहौोजातादहै। लोग ेसा समभतेहै कि हमको वहत सुख 
भोगना चाहिये । मनुप्यको बहुत आराम मिले वह ठीक नही । भाराम मिले पीठे प्रञुका 
स्मरण नही करे, भक्तिन के तो तन-मन दोनो निगड़ जाते ह । 

बहुत आरामन करो । परोपकारम शंरीरको थक्नेदो । शरीर थकन जाय 
तब तक खाटमें न पडो 1 दो-तीन भिनिटमें ही निद्रा आ जनिका विवास हौ तव ही खाट- 
पर पषशो। निद्रान अवे तब तक सतत जपकरो। निवृत्तिके समय शाटमें पड़नेके पो 
तुमको जो सतत याद गावे उसमें ही तुम फे हो एिसा मानना । कितने ही जीव लाटपर 
पड़नेपर व्यापारके बारेमे विचार करये लगते ह। कितने ही खाटमें पडे पी कामान्ध 
बनते है । बहुत थोडे भाग्यशाषषी जीव खाटमें पडे पौषे ईदवर-स्मरण करते ह । प्रक 
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र णिक 
नामका जप करते-करते ही सो जागो श्रौरब्राह्यमुहुतंमे उठो परन्तु प्रभुके नामका जप 
करते-करते ही उठो तो तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाएगौ। 


चरम्भकणं तमोगुणका स्वरूप है \ रावण कुस्भकणंकी म्रपेलला ठीक है। कुम्भकणं तो 
लूब खाता है । बिना कृद्ध किये ही बेठा रहता है या ऊँघता रहता है मौर तनिक भौ प्रवृत्ति 
करता नही । रावण आलस्यमेन तो सोता रहता है, न फालतू वेठा रहता है; सारे दिन 
कृछ-न-कुद्ध खटपट क्रिया हौ करता है परन्तु इसको प्रवृत्ति वलहीन -है । 


तमोगुणकी अपेक्षा रजोगुण ठीक है परन्तु रजोगुणी मनुष्यका मन चंचल होता 
है! काम ओर क्रोध, रजोगुणके पृत्रहै। 


काम एष क्रोध एष्‌ ग्जायुणसमद्‌ मबः | 


रजोगुण मनमे श्रवे तो मन चंचल हो जाता । बुद्धि ईर्वरसे वियुख बने तो 
रजोगुण आ जात्ता है । रजोगृण मनको बहत चचल बनाता है । रजोगुणीको सच्चे सुखकी 
खबर नहो होती, शरीर-घुख ओौर इन्द्रिय-सुखके लिए जो संमस्त दिन प्रवृत्ति करे वह्‌ 
रजोगुणी । इस शरीरको थोड़ा सुख देनेकी जरूरत है परन्तु शरीरका सुल, इन्द्रियोका 
सुक्च--यहं तुम्हारा सुख नही । तुम शरोरसे अलग हौ । 


अहं द्रष्ुतया सिदो देहौ दृश्यतया स्थितः । 
ममायमिति निर्देशात्‌ कथं स्यादेदकः पुमान्‌ ॥ 


मनुष्य बोलता है- मेरी ग्राख, मेरी जीभ, येरा शरीर । यह शरीर जो दीखता 
है, उसको देखनेवाला शरीरी अलग है 1 जड़ शरीर को इन्द्रियोसे चेतन भरमा अलग है । 
मात्मा जो शरीरसे अलग है तो आत्माका सुख भी शरीर-सुखसे अलग होना चाहिए परन्तु 


ग्रधिकांद्च भागम मनुष्य समस्त दिवस शरोर की इन्दरियोके सुखम ही फसा रहता है गौर 
श्सीलिए प्रवृत्ति करताटै। - 


र।वणके दस माये ये अर्थात्‌ पच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच कर्मेन्दिय । इन दस 
इन्दियोके भुखके लिए ही जो सतत प्रयत्न करता है वह राबण जसा है) इन्दरियोका षु 
तो पशु जौर पक्षी भो भोगते ह । मनुष्यको मिठाई खानेमे जो भजा आता है, वह मजा तो 
भास खाने बेलको भी आता है। दोनोंका मजा समान है । कितने ही गरीब लोर्गोको 
हुसखहोतादटै कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता । वंगलेमे रहनैवलि ओर मोटरमे एिरने- 
बाते दहत सुख मोगते ह । कोर विलासी गृहस्थ संसारका सुख बहुत भोगता हो, उसे ठेख- 
कर तुम क्रिसी दिनं हृदय नहीं जलाना। 


अत्रि-अनसुवा 14. 
पय्यितयतदण्मि्यिसयदन्द्यतियतिरकयतधय किदन 
कोहं मनुष्य संसारका सुख भोगता हो, उसका वितन नही करना । दख भमतुष्यकी 
बुद्धि तो बिगडी हुई टै । इसको सच्चे सुखको खबर नही भौर इसीसे यह ॒भरुलावैभरे पडा 
है परन्तु श्रनेक वार लोग एिसा सममे ह कि यह जेसा सुख भोगता है, एेसा मुभको नहीं 
भिलता । इन श्रीमत लोगोको मोटरमे फिरते हुए बहुत मजा अता है । वगलेमे रहता टै, 
पलंगपर मखमलकी गहीमे लोटता है, इसलिए बहुत सुखी हं । इन श्री मानको पलगमे लोटत 
हुए जो मजा आता है वसा मजा तो गधेको धूलपर लोटनेमे भी आता है । दोनोका मजा 
समान हे। 


संप्तारके सभी मजे परिणामे मोटी सजा देनेवाले होते हैँ । यह जीव अनेक 
जन्मोसे तथा इस जन्मे भी ससारकौ सभी मौजोका अनुभव कर नेताह परन्तुफिरभी 
हसे शान्ति मिलती नही । यहु जीव अनेक वार अनेक प्रकारकी योनियोमे पुरुष बना दै 
तथा स्त्री भी वना है । हजारो जन्मसे यह इन्दरिय"सुख भोगता है परन्तु इसकी तुष्ठि होती 
नही । दप्ति भोगसे होती भी नही । व्ुप्तितो त्यागसेही होती है। संसारके विषयमे 
आनन्द खलोजनेवाला अधिक दुखी होता जाता है । आज सुख दैनेवाल्ला पदाथ कल दुखदायी 
सिदध होतार जो सूख देता है वह्‌ दुख भी देतादै। 


संयोगसे सुख होता है परन्तु क्या यह संयोगे स्थिर रहता ट संयोगं तो वियोगके 
लिए ही होता है ।-संयोगभे जितना सुख होता है उससे हजःर गुना दुख वियोगे होता 
है। एक देवौ जीव था। जन्मसे ही उसको प्रभ्रु-भक्तिका रंग लग गया । घरमे पुष्कल 
संपत्ति थौ । उसका त्याग करके वह बुन्दावनमे जाकर रहा । श्रीराधङृष्णकी सतत 
उपासना करता, सेना-स्मरणमे देहानुसंधान भूल जाता । सवं इन्द्रियोका संयम रखकर 
सतत भक्ति कृरता था । मूखपर दिव्य तेज विसखता था ! 


एके बार कोई राजा-रानो फिरते-फिरते वहां भा पहुचे । उस धमय सत तो वृक्ष- 
के नोचे बैठकर मानसिक सेवा कर रद ये, परमात्माको मनसे रिकाते ये । चौवीख-पन्यीस 
वैरषंकी मवस्था थी । मुखके ऊपर दिव्य कांति थी । 
रानीको आश्चर्यं हुमा कि इतना सुन्दर युवक ! उधाडे हारीर बैठा है । सुन्दर 
कायाको धिस डाला ह । युवावस्याको व्यथं कर रहा है । इसको गपेक्षा तो यह देचारा 
संसार-सुखं भोगे तो ब्रहत सुखो रहेगा । 
राजाको मी यह बहुत भचा लगा । उसेने बहुत आग्रह किया- मेरे राजमहल- 
मे यलो । तुमको संक्ारके सुखकी कुष्ठ खबर ही नहीं है । मेरी इच्छा है कि तुम संसारका 
सुख मोगो । आजसे तुम मेरे भाद हो । 
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अत्यन्त अग्रह करके राजा सतको राजमहूलमे ले प्राया ! उसको नहला-धुलाकर 
सुन्दर कंपडे पहनाये । सुन्दर भोजन कराया । महात्मा पहूंचा हुश्रा था। अन्दरते मक्तिका 
पक्कारगलगा हृभाथा) पागल जसा रहता धा। राजा इसको ससभाता था 
ससारमे आए हो परन्तु कोई मुल भोगते नही । तुमको कुचं मौ खवर नही ! तुम यपर 
सुखसे रहो । 

महात्मान कहा--संसारमे सुख मोगनेवाले को दुःख भो होता है । मुभे सुख- 
दुखकुचछ भो नही चाहिए । राजन कहा-- तुमको कुं भी दुःख नहीं होना है. 1 रानीजीकी 
बहिनके साथ तुम्हारा विवाह्‌ कर दूंगा 1 अपना आधा राज्य तुमको दे दगा । फिर तुमको 
क्या दुःख दहै? 

महात्मने पा--यह विवाह करनेकी बात तुम करते हो परन्तु सन्तान होगी 
उसका क्या होगा? 

राजाने कहा-- उनका कुच नही, उनकी तुमको तनिक भी चिन्ता नहीं करनी । 
आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बातको चिन्ता है ? फिर भी तुमको एेसा लगता 
हो तो उनके पालन-पोषण करनेकी जवाबदारी मेरी, फिर गौर क्या ? तुम्हारे स्वरूपको 


देखकर मुभे श्रति्षय भानन्द होता है । संसारम माएहोतो सुख भोगो । कष्ठ भी कृष्ट 
नही मावेगा । म समस्त व्यवस्था कर दूंगा। 


महात्मने .कहा--तुम सब व्यवस्था तो कर. दोगे, सुख भी देदोगे, परन्तु 
सन्तान होनेके बाद कदाचित्‌ मर जाये तो ? सन्तान मर जाये उसका दुःख तुमको होगा 
कि मुभको ? राजाको कहना पड़ा कि वह दुख तो मुकको नही, तुमको ही होना है। 
महात्मा ने कहा--तो फिर भुके ेसा सुख चाहिए नहीं । मै वृन्दावनमें श्नीराषाजी- 
की सेवा करता था, यही योग्य था । महात्मा फिर राजमहलको छोडकर चलता बना । 
जो सुख भोगता है उसको इच्छासे अथवा अनिष्छासे दुःख भोगना ही पषा 
है । संसारम आनन्द कहां है ? संसार तो दुःखका समुद्र है । संसारमें प्रत्येक जीव दुःखी 
है । कबीरजीने कहादहै। 
जोदेखासो इुखिया देखा तन धरि सुखी न देखा | 
उदे अस्त की बात कदत ही, ताकर करौ निषेका ॥ 
बाट बाट सब कोई दखिया, क्या भिरही, बंरागी । 
> %८ । >€ 
ज्ञोगी दुखिया, जंगम दुखिय, तापस को दुख दूना । 
आसा ठष्णा सव षर व्याये, कोई महल नहीं घना ॥ 


अत्रि-मनतुया "४५५ ` 
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संसारके सुखको आश्चा-तृष्णा जीवको बहुत दुःखी करती है । भोगकी भूल 
ही मोटादुखरहै। शान्ति उसकी कायम रहती है, जिसका मन प्रशुके चरणोमे रहता 
है । शान्ति उसकी कायम रहती है जौ मन्दरसे ईदवरका अनुसन्धान रखता है । ईव र- 
सेजोदुर है उसको शान्ति केसी ? कुं भौ सुख भोगना नही है हिसा हढ निश्चय करके 
संसारके विषय-मोगोसे विमूखं रहनेवालेको ही सच्चा मानन्द, सच्ची शान्ति प्राप्त होती 
है 1 भात्माके स्वरूपमे जो स्थित रहता है उते ही स्थिर शान्ति गौर माविन्दका अनुभव 
मिलता है । 
एक-एक इन्द्रियके सुखम जिसका मन फंसा हमा है, जो माखके सुखके लिए, 
कानके भूखकें लिए, जी भके सुखके लिए- प्रत्येक इन्द्रियके सुखके लिए प्रवृत्ति करता है वह्‌ 
रावण है! एते मचुष्यको सच्चे सुखकी खबर ही नही । 
रावण ज्ञानी था 1 फिर भी उसकी गणना राक्षसोमे हुई है । ब्राह्मण होनै पर 
मी गिनती राक्षसोमे हई है 1 राबण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था परन्तु इद्दरिय- 
सुखमे ही जिसका मन फसा हुमा है, वह ब्राह्मण हो या जानी हो, राक्षस जैसाही 
चेदान्तकी भौर ब्रहयज्ञानकी बाते करे मौर प्रम संसारके विषयके साथ करे, वह्‌ राक्षस जैसा 
ही है। रावण रजोगणका स्वरूप है । 
विभीषण सत्वगुणके स्वरूप ह । रावणकी लकामें सतोगरुणी केव्ठ विभीषण ही 
ये । विभीषणको कथा अगे आएयो 1 प्रीहनुमानजी महाराज समस्त लंका जलाते है परन्तु 
विभीषणका धर छोड देते ह! विभीषण रामजीके परम भक्त, सत्वगुणके मूतिमन्त 
स्वरूप है । राक्षस-वंशमे जन्म होने पर भी विभीषणजी परमात्माकी भक्तिमं गर धर्म 
पालनमे जीवन व्यतीत करते है । धर्मके लिए इन्होने घधरका, कुटुम्बका, सगे स्नेहियोका 
गौर वतनकाभी त्याग कर दिया । विभीषणजो सत्वगुणी होनैपर भी सत्वगुणका 
तनिक भी अभिमाने नही करते। ये तो स्वयंको अधम ही मानते है । रामजोकीौ क्षरणमे गये 
उस समय भो विभीषण यी कहते है । 
निसिचर षष्ठ जनम सुरत्राता । 
सहजं पापप्रिय तामसदेशा , जथा उदूकहि तम पर नेदा ॥ 
>< >€ १4 
मेँ निमिचर अति अषम सुभाङ । सुम गाचरनु कीन्ह नहि कारः ॥ 


महाराज ! तो राक्षसवंश्चमे जन्मा हूं । स्वभावे पापौ ह, मघम हूः तामसी 

हं । कभी कोई सत्कमं नही किया । मुभसे कोई साधव नही हुञा । विभीषणजौ रातदिन 

रामजीका स्मरण करते है, फिर भी कटते हैम कोई साधन नही करता { विभषणमें 
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अतिश्चय देन्य है, अभिमानका लेल भी नहीं। एसे तो रावणने मौ कोई कम तपश्चर्या 
नही की थी परन्तु उसके पौषे दीनता नहींथी, भरपुर अहंकार था भौर भोगी 
लालसा थौ । ग्रभिमान तपको, भक्तिको छिन्न-भिन्न करता है । † 

कितने हीः लोग जो भक्ति करते है, सेवापूजा करते हे, वे ठेसा समभे है कि 
दूरे लोगोकौ अपेक्षा मे बहुत श्रेष्ठ हं । जगतमे बहुत जीव बहिर्मुख है, दष्ट ह । मै 
तो बहुत भक्ति करताहं। मँ श्रेष्ठ हं । क्या घमं भी तुच्छ सममनकेलिए है? क्वा 
भक्ति किसी को छोटा समभनेके लिए है? घमं ओर भक्तिका लक्ष्यतो यहद कि मनसे 
स्मे भगवद्‌भाव हद्‌ करना । सवमे भगवानके दशंन करनेके लिए धमे ओर भक्ति ह । 
घमं ओर भक्ति हृदयमे दौनता लानेकै लिए हूं । जहो नजर जाये वरहा ईश्वरका दशंन हौ, 
दसका नाम दीनता । प्रध्रुको प्रस्तनन करनेका साधन दीनता है । 

न हि साधनक्ंपस्या हरिश्तुष्यति कस्यचित्‌ । 
भक्तानां देन्यमेबेकं हरितोषणसाघनम्‌ ॥ 

भगवानक्षो राजी करनेके लिए भक्तोका एकमात्र साघन दँन्यही है| प्रभुको 
दीनता अच्छी लगत्ती है ! मानव जब तक हूदय से दीन बनता नही, तब तकं वह ईश्वर- 
को अच्छा नही लगता । अनेक वार मनुष्य दुःखमें तो दीन बनता टै परन्तु वही मानव 
यदि व्हूत सुखी होतो अभिमनीमीहौो जाता है । दुःखम दैन्य आवे यह दैन्य सच्चा 
नहीं । सुखमें दन्य भविसोही सच्चा देन्यहै। । 

भक्तिका सिंहासन दीनता है । क्रिसौ भौ जीवको छोटा गिने उसकी भगवदुभक्ति 
सिद्ध नहीं होती । किसी भी जीवको छोटा मानोगे तो हृदय शुद्ध नहीं रहेगा । जीव लूब नेन्न 
बने भौर साधन करतो वह्‌ ईदवरको प्रच्छा लगता है। ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते है। 
जो निःसाघन बनकर भक्ति करता है वह्‌ श्रष्ठ है । निःसाधन बनना अर्थात्‌ साधन बहुत 
करना, फिर भी मेर हाथोते कुच्ध भौ नही होता, टैसा मानना, निरभिमानी बनना । अनेक 
बार एसा होता है कि मनुष्य साधन करता है अर्थात्‌ इसमे साघनका अभिमानं बढ़ने 
लगतादहै भौर इस कारण उसका पतनहो जाताहै। 

स्वभमका पालन करनेवाला, परमात्माकी भक्ति करनेवाला कोह एेसा मानता 
होकि्यैश्रेष्ठ हू मौर दुसरा छोटा है--यह उसकी भूल है। साधन किए पशे भे" अर्थात्‌ 
अहम्‌.बढ़, किसी जीवके लिए मनमें कुभाव आवे, किसी जोवका थोढा भी तिरस्कार करनेकी 
बृत्ति बावे तो ठाकुरजीको इसकी सेवा अच्छी नहीं लगती । 


एक गृहस्थके घर दो पूव वे! एक पूवर सुबह चार बजे उठकर, स्नानकर, सेवा 
पूजा करता । दूसरे पुत्रका संग ठोक नहीं था, वह्‌ सुवह्‌ छहू-सात बजे उठता । स्मेरे चार 
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वजे उठकर सेवा-पुजा करनेवाला पत्र मनमें ठसक रखता कि म बहुत चतुर हं । एक दिन 
इसने बापसे कहा कि तुम्हरे दूसरे पुत्रको क्या कृद्ध अक्ल है? वह्‌ अब भी खाटपरसो 
रहा है । केसा मूखं है ! वापने कहा--भते वह्‌ मूखं होगा परन्तु किसीकी निन्दा नही 
करतां । खाटपर सोता रहता है उतना ठीक है । तु जागकर इसकी निन्दा करता है, इसके 
लिए मनमें कुभाव रखता है । 

किसी व्यक्तिका पाप मन्म नही रखना । नही तो उस व्यक्तिके प्रति कुभावं 
रहेगा । दुरेके पापोका विचार करनाभी पप है। दुसरेके पापको सुनते ही उसको 
विवेकरूपी अग्निस जला डल । जगतके किसी जीवके प्रति- कुभाव रखना, ईइवरके 
प्रति कुमाव रखने जसा है ! सव भूतोमेसे, पदाथमिसे द्रोहका त्याग करो । जीवतो क्या 
परंतु किसी जड वस्तुसे भी द्रोहं न करो । सवके प्रति सम-भाव रक्खो । 


सबमे सदूभाव-समभाव रखनेवालिके मनमे अभिमान नही भता, काममभी 
नही आता । विकार-वासना भौर मह्‌कारका विनि करनेके लिए -यह्‌ भेष्ठ उपाय ह । 
सर्म सद्भाव रक्खे, समे ईदवरका भाव रके गौर साधने करे तो वह सफल होता है । 
सबमे ईददवरका भाव रखना, अनेके एकके दश्चंन करना तपरहै, यही ज्ञान दहै। ज्ञनोका 
लक्षण यह है कि उससे किसको मी उद्वेग मौर अक्षात्तिनदहो] 


यरभान्नोद्धिजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। 


जो प्रतिक्षण सावधान है वह सत है । वैष्णव, संत सव कालमे सावधान होतेह 
कि मेरे न्यवहारते किसको दुःखनदो। किसीके भी लिए कुभाव रखना अर्थात्‌ मनको 
अतिशय बिगाडना । भक्तिमे मन मूल्य है । किषी भी जीव अथवा जड़ वस्तुके लिए मनमे 
कुभाव आवे तो भक्तिमे आनन्द नही भाता । सत्वगुण ठीक है, परन्तु सत्वगुणका अभिमान 
बहुत खराव है । ्रनेक वार सत्वगुणियोका भी पतन होता है । 
“ इन तीन गुणोका जो उतल्तंधनं करे उसको यत्रि कहते है । अत्रिवहदहै जो 
निर्गुण ब्रह्म स्वरूपम ही स्थिर रहता है । तमोगुणका नाश रजोगुणसे होता है, ओौर 
रजोगुणका नाश सत्वगरणसे । गीता प्रय्ुने बश को है- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 


सत्कमंसे सत्वगुण वदता है । सत्वगुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार गौर शुद 
विचारसे बढता है । स्वगुण बदृता है संयमसे सदाचारसे 1 सत्वगुण बढ़नेसे ज्ञान, ररूरण 
पाताहै फिर भी सत्वगुण भी बन्धन करताटहै। इसे थोडा हंभाव रह जाता है) 
सत्वगुणमे लो अभिमान माता है, उख मभिमानका नाश सतत भगवद्‌-स्मरणसे करना है 1 


ठ्य वस्वाधं-रामायन 


मेििििकििि्ििि्िििििे िकिकिकक " 
सत्वगरुणको सत्वगुणसे मारना है । सत्वगुणीको एेसा नही लगना चाहिए कि भ सत्क 
करताह, म भक्ति करता हुं । भक्ति सहज होनी चाहिए ।- भक्तिं करनेका उसको व्यसन 
होना चाहिए । जब इमे एे्ा भाव माता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नही, यह 
देखनेकी मूको क्या जरूरत है, तभी .अभिमान मरता है । भ्न्तमें सत्वगणका भौ स्या 
करना है जौर निगुणौ होना है । अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत ये । 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्तेगुण्यौ भवान । 
तौन गु्णोको लाघकर निर्गुण ्राह्मी स्थितिमे जो कायम रहता है, परमात्माको 


जा सतत मनसे भिता है, वही अत्रि ऋषि है । च्रिगणाततीत ब्रह्मस्वरूपको जो प्राप्त 
हृ है वह्‌ अत्ति है । 


बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष जगतको जच बोध देते ह तव ज्ञानमुद्रा कसते है। 
ॐँगूठेकी पासकी अंगुलीको तजनी कहते हैँ । भ्रंगूठा ओौर तजंनी-- हन दोनोका सयोग 


इसको ज्ञानमृद्रा कहते है। भगवान्‌ श्रीशद्कुराचायं स्वामीने ज्ञानमूद्राका वणेन दक्षिणाभूति- 
स्तोत्रमे किया है- | - 


स्वात्मानं प्रकटीकरोति मजतां यो भद्रया श्ुद्रया | 

तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम द्द श्री दक्षिणामूतषे । 
अंगरूठा ब्रह्म है । चिगुनी अंगुली सत्वगुण है । अनामिका अँगुली ही रजोगुण 
है । सबसे बडी जो अंगुलीहै वह तमोगुण है । तजनी जीव-स्वरूप है, जीवकी 
प्रतीक है। जोवमे अभिमान रहता है गौर दसीसे संस्फ़त भाषामे इसको तर्जनी 
कहते हँ । पीके वेरको याद करके किंसीका बदला लेनेकी इच्छा हो तो धिनी 
अंगुली आगे नही जाएगी, अंगरूठा भौ भागे नही जाएगा। तजनी हीः भे जाएगी 
ौर एेसा कहेगा कि समय अने दो, पेचे इसको मै देल लूंगा । इस अंगुलीमे अभिमान है। 
इस अंगलीसे तिलके नही होता है । माला करने बेठो तो इस अंगुलीका माला स्पशं नही . 
होना चाहिये । इस श्रंगुलोमे अभिमान है । यह्‌ जीवस्वरूप है । 


यहं जीव तोन गणम सिलता है । इस जीवमें सत्वगुण बहुत कम है । सुबह 
धघंटे-दो-घटे भगवद्‌-सेवा स्मरण करनेमे थोडा हृदय पिघलत है तज जीव सत्वगुणमे होता 
है । बाकी समस्त दिवस यह अधिकांश भागमें रजोगुणमे होता है । राधिके समय तमोगुणमे 
जाता है इप्त प्रकार यह्‌ जीव तीन गुणोमें भिलादै। 


देन तीन गुर्णोका सम्बन्ध छोडकर, अंगूठा जो ब्रह्मका प्रतीक है उस श्रह्यके साथ 
मनसे सतत सम्बन्ध जोडे, ब्रह्म-सम्बन्धको सतत टिकाये रक्वे वह्‌ अति बनता है । ब्रह्म 


अत्रि-अनसुया ४५६ 
मिरग गीगीणीीीि मी मीम ८ क @ ८ पछ क फ क क क छ" क ककष) 
सम्बन्ध करना बहुत कठिन नही, ब्रह्म-सम्बन्धको टिकाये रलनां कठिन है। तुम 
जितने खमय कथा सुनो, {जितने समय प्रश्ुके नामका जप करो, उतने समय तो कु श्रे 
तुम्हारा ब्रह्म-सम्बन्ध होता है परन्तु यहांसे घर गये पी जीमने बठोगे तब तुम्हारा 
ब्रह्म-सम्बन्ध रहेगा कि नही इसकी शंका है । कितने ही तो कडीमे ही तन्मय हो जाते ह 
मौर कटके साथ ही शम्बन्व. करते ह । - कठी पीनेमे इनको घंट-घूंटपर ब्रह्मानन्द 

मिलता है। 


भोजन करना चुरा नही परन्तु भोजन करते समय अगवानको भरूलोगे तो 
वह श्रन्न मनको विगाइता है । भगवानका स्मरण करते-करते भोजन करो । मगवानको 
एेसा कहकर भोजन करो कि यह अपना प्रसाद, कृपा करके प्रापने ही मुकको दिया है। 
दस अन्तके पेटभे जानेके बाद भेरा मन न निगडे, # सतत आपकी भक्ति कं । 


बरह्म-सम्बन्धको सतत टिकाये रक्छो । सावधान रहो कि फिर से मायाके साथ 

सम्बन्ध न हो । ब्रह्म-सम्बन्ध होता है तब बन्धन दूटता है परन्तु ब्रह्य-सम्बन्ध छोड़कर 
मायाके साथ सम्बन्ध करे तो फिरसे बन्धन भ्राता है । सतत ब्रहमा-सम्बन्ध करोगे तो तुम 
मी ब्रह्मरूप होगे । - अपने ठाकुरजोके साय एकरूप होकर सेवा करो । ईङवरके साथ एक 
होना, ईश्वर जप्ता बनना, इसका प्राशय क्या ? अपनी इच्छाको भगवद्‌-इच्छामे मिवा 
देना, गपनी इच्छा मौर भगवद्‌-हच्छाको एक बना देना । घरमे लाम हो तो भी मगवद्‌- 
इच्छा, भौर नुकसान हो तो मी भगवद्‌-शच्छा । घुल आवे तो मी भगवद्‌-इन्छा ओौर दुःख 
मवे तो भो भगवद्‌-दच्छा । मान मिले तो भी भगवद्‌-इच्छा जौर अपमान मिले त्तो भी 
` भगवद्‌-दच्छा । लोग ्रशांसा करते है तो मी भगवद्‌-दच्छा मौरनिदा करते तोभी 
भगवद्‌-श्च्छा । ॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाकश्मकां चनः | 

वुस्यप्नियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदार्मसस्तुतिः ॥ 

भानापमानयोस्तव्यस्तुरयो मित्रारिपक्षयोः । 

सर्वारभपरित्यागी गुणातीतः सउच्यते ॥ 

मनुष्यको घारणासे कुष्ठ नहीं होता । धारणा तौ घनीकी होतौ है । जो कुश 

बनता है, वह भगवद्‌-इच्छासे बनता है । एसा सममकर जोवनमे संभव हो, वहाँ तक विपरीत 
भ्रसंगोमें मी जो धर्यं रखता है जो स्वस्थ रहता है, जिखमे विषमता भथवा कुभाव नही 
आता, वह गुणातीत कहलाता है । भगवद्डच्छमिं जीव जव स्वयंकौ इच्छाको मिला ता 
है, तभी वह भक्तिमागम श्रागे बढता है, ईश्वरके साथ एकरूप होता है । ईश्वरके साथ 
जो सतत एकरूप रहता है, ब्रही भ्रधि है । 


५ 


४६। सत्वाय-रामायम 

जीव प्रति हो तौ इसकी बुद्धि अनसुया- बने ।! असूया-रहित बुदि अनसूया । 
अच्निक्षिको पल्नीका नाम था प्रनसूया । - जिसमें असूया नही, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं 
उसको अनसूया कहते है । 

किसीकी प्रशंसा सुनकर थोडा भी डाह हो, यह असूया है । किसीको बहुत सुख 
भिजत, संपत्ति मिले, इसको देखकर मनमं योड्ध मी ई्यामाव जागे उसको असूया कहते ह । 
भरमृयाप्े बुद्धि बिगड़ती है ! सतत एसा भाव रक्लो कि किसी मी जीवका दुःख, मेरा . 
दुःख दै, इसका सुल मेरा सुख है । किसीको ` मी सुखी देखकर राजी होमो परन्तु 
किसीकरो दुःखो देखकर राजी होना नही । 

बुदधिका बडे-से-बडा दोष असूया है, मत्सर है । दसरेको भ्रच्छा देखकर जले, 
यही असूया है, यही मत्सर है । मत्सर करनेवालेका यह्‌ लोक तथा परलोक दोनों विगढ्ते 
है । असूया, ईश्वरके मागमे जानेमे खूब विष्न -करती है । असया ज्ञान-शक्तिके विकासे 
अवरोधक है । बुद्धिमे जब तक असूया होगी तब तक ईरवरका चितन नहीं कर सके । 
मनमे अस्रुया नही रखना । मनमें रहनेवाली असूयाको निकालोगे तो परमार्माका स्वरूप 
मनमें प्रवेगा । सबमें भगवानके दश्ंन करे, सबमें ब्रह्मका देन करे, तब ही ईरवरके 
साथ सतत सम्बन्ध टिकेगा । बुद्धि अनसूया बनत्ती है तव वह्‌ ईहवरके साथ सतत सम्बन्ध 
टिका सकती हे । 

मनुष्यको उन्ततिमें विध्न करनेवाला मत्सर है । मत्सरकी ही बहिन असूया है । 
असुयाभे भौर मत्सरमे कुष्ठ विशेष अंतर नही । एक बार एक ब्राह्मण राजाके दरवारमे 
मांगने गया । उसने राजासे कहा-र्म गरीब ब्राह्मण ह । अ्रीपको योग्य लगे वह्‌ कु दो । 


राजाको देनेको इच्छातो हुई परन्तु उसने पहले इस ब्राह्मणकी थोडी परीक्षा 
करनेका विचार किया । राजान ब्राह्मणसे कहा-- महाराज ! ओ पृछ, जवाब दोगे ? ब्राह्मणने 
कहा--महाराज ! नै कुं पठ़ा-लिखा तो नहीं परन्तु भँ अपने भगवानको याद केरे 
जोवे सुभावेगे वहु जवाबदे दूगा। 

. राजने पूचछा-- महाराज ! तुम्हारे सब शरीरपर वाल दीखक्े है परन्तु तुम्हारी 
हयेलीमे वाल क्थ नही ? इसका जवाब दो । सब शरीरपर बाल हँ मौर हयेलीमे बाल 
क्यों नही ? इसका जवाब क्या देवें ? ब्राह्मण बहुत पडा नही या परन्तु मोला था । उसने 
भगवानका स्मरण किया । उन भगवानने ही उसको बुद्धि दी । 

7ह्यणने जवाब दिया किं महाराज ! रं रोज दान जेता रहता है, इसीसे मेरी 
हथेलीमे वाल नही रहे ? राजाने कहा- तुम दान लेते हो पत्नतु ज कुछ दान लेता नहीं । 
मेरी हथेलीभे बाल क्यो नहीं ! | 


अज्रिन्मनसुया ४६१ 
(््िरषवििकन्पिकिग्िम्यिःनििियिकियिकरकिनर्ि्कियेरकि 


ब्राह्मणने प्रदुका स्मरण करके जवान दिया किं तुम रोज दनदेतेहो इससे 
तुम्हारी हयेलीमें वाल नही रहे । तुम दान दैते हो इस कारण तुम्हारी हयेलीमे चाल नही 
है श्रौर पै दान लेता ह हसलिए मेरी हथलीमे बूल नहो । 


राजने कहा-- महाराज ! तुम बोलते हो वह ठीक है परन्तु इस दरनबारमे 
जितने पुरुष बैठ ह, तथा ये सब सिपाही लोग है-येलोगनतो दान देते ह न दानेन 
है । तो फिर इनकी हथेलीमे बाल क्यो नहो? 


ब्राह्मणने कहा- यह तो एेसा है महाराज ! कि तुम मुकको दान देते हो वह 
दन लोगे देखा जाता नही, सहन होता नही । वे बैठे हाथके ऊपर हाथ धिसा करते ह । 
हसलिए उनको हयेलीमे बाल नही है । 


मनुष्यको बुदिमे जब तक असूया है-- भाईके लिए, भिश्नके लिए, भरे, जगतके 
किसी भी जीवके प्रति जव तक असूया है-- तब तक बुद्धिम भगवत-प्रवेष् नही होता । 
भ्रनसूयाके साथ अत्रिक्रा सम्बन्ध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी वुद्धि ्रनसूया 
बनती है । 

अनसूया महान्‌ - पतित्रता धी । ब्रह्मा, विष्णु भौर शद्धुरको उन्होने वालक 
बना लिया धा, यह्‌ सब कथा वहूत दिव्य है । एक समय देवर्षि नारदजौ केलाश्षपर पधारे। 
शिवजी उस समय समाधिमे बंठे ये । पववंतीजीने नारदजीका सत्कार किया । उनका पूजन 
किया गौर पीषे प्रपताद दिया । तव नारदजीने कहा-आन तुम्हारे हाधका प्रसाद मिला । 
यह लड्‌ जहत सरस है परन्तु लड्ड्‌ तौ अनसूयाके धरका जंसा श्रेष्ठ होताहै वैसा 
लड्‌ गभी तक दुसरी जगह मैने नही देखा । 

पावंतोजीने पूछठा--यह अनसूया भला कौन है ? नारदजीने कहा--तुम पतिव्रता 
हो परन्तु अनसूया महान्‌ पतित्रता है । पावंतीजीके मनमे ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मुमसे 

. अनसूया मधिकं है ? शिवजी - समाधिमे-से जगे तो पावंतीजौने वन्दन किया। धरका 

आदमी बहुत वन्दन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुं गड्ढेमे उतरनेकी तयारी है। 
क्षिवजीने पूछा-देवी ! क्याहै? 


पावंतीजीने नारदजीकी सव कथा सुनानैके वाद मागे कह्‌ा--किंसी भी प्रकारसे 
उनसूयाके पातित्रत्यका भग हो, एेसा करो । शिवजीतै कहा-देवी ! इसमे कल्याण नही 
होगा । 

परन्तु पारवेतीजीने बहुत हठ किया । तव शिवजाने कहा- यदि तुम्हारी बहुत 
इच्छा है तो प्रयत्नं करूगा। इधर नारदजी कंधाशसे निकललकर वेकुण्ठको गये । वहाँ 


४६२ तत्वा्थ-रामायण 
न 
हिवि क 
लक्मीजोसे मिले तन्‌ सक्षमीजीने पूद्धा- आज क्या बात है, जिससे इतने 
मेहोरहेहो? (न 
नारदजीने ठसकसे कहा-वेकुण्ठकी महिमा पहले यी परन्तु इस समय-तो 
अनसूयाका गाश्रम छोड़कर दूसरे स्थानपरं कहीं जानेकौ इच्छा होती नहीं । बहि 
आया, हँ इसलिए बहुत मानन्दमे ह । ` न 
लक््मीजीको श्रङ्चयं हुआ । अनसूया कौन है ? --रेसा पूरा । नारजीने कहा- 
अरे, अनसूयाको कौन नही पहचानता ? वे तो महान्‌ पतित्रता हैँ । न भूतो न भविष्यति। 
लक्ष्मीजीने विष्णुस कर्हा--आप एेसा कुचं कीजिए करि जिससे अनसुयाके- पातिब्रत्यका 
भंगहो। 
नारदजी वहसि ब्रह्याणीके पास गये । उनकी बात सुनकर ब्रह्माणीको भी षया 
हई । उन्होने ब्रह्मासे विनती की । 
पा्वैतीजी अर्थात डुद्धि । बुद्धि अर्थात्‌ विचामे मत्सर है । लदमीजी अर्थात्‌ द्र्य 
मे मत्सर है । श्रह्याण्री अ्थति रजोगुणभें मत्सर है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश इकटुं भिसकर 
चित्रकूटमे अनसूया के आश्चममे गये । भिक्षान्नं देहि, कहकर खड़े रदे । अनसूया 
भिक्षा हैने लगी, उस संमय देवोने कहा--तुम नग्न होकर भिक्षादोतो हम रेगि। 
अनसूयां विचारमे पड़ीं कि नग्न होकेर भिक्षादुं तो मेरा पातिन्रत्यं भग होगा, 
भिक्षानदुंतो द्वार पर आए अतिथि वापिस जाति है) दोनों प्रकारसे पाप लगतादहै। 


प्रमु नग्न होकर भिक्षा देनेकी मांग करते ह। इसका भं कि वैष्णव 
मुभाको वासना-रहित होकर भिक्षा दे । ईदवरको सब वस्तु वासना-रहित होकर, निष्काम 
होकर श्रपंण करनी होती है । -अनसूयाके मनम कोई वासना नहीं थी । मनम जो पृक्ष 
वासना भी रही होती तो ये तीनों देवता अति ही नहीं । 

, अनसूथाने ध्यान किया ओर तीनों देवताओके ऊपर जल शिदका । उष 
तनो ही बालक बन गये । पातित्रत्यमे ठेस शक्ति है । बहुत समय होनेपर देवता वापि 
नही लौटे, तव पावंतोजी, लक्ष्मीजी अर ब्रह्माणीजो अपने पतिरेवोको देने निकलीं । तीरनौ, 
नारदजीसे भिल्ली । देवियोने नारदजीसे पूवा कि तुमको कुष्ठ खबर है कि हमारे पतिदेव 
कहाँ है १ नारदजौने कहा-- पहने यह वतलाभ्रो कि कौन बड़ा है--तुम कि अनसूया ? 


` देवियोनि स्वीकार किया कि अनसूया बड़ी है । पी नारदजीने कहा पुना 
है कि तुम्हारे पतिदेव बालक बने हुए हँ भौर अनसूयाके घरमे है । देवि चबरानि शगीं 
कि वहां जाये ओौर कदाचित्‌ अनसूयाजी शापदेर्देतो? ' 


अत्रि-जनसुया ८६३ 





नारदजीने कहा--तुम भले ही मत्र करो परन्तु अनसूयाजी मत्सर करनेवाली 
नही । अनसूयाजौ तुम्हारे प्रति सद्भाव रर्खेगी । देवियाँ चित्रकूटमे अत्रि ऋषिके आश्नमभें 
गयी । पीछे तो अनसूयाजीने दैवोसे प्रतिज्ञा करायौ कि किसी पतित्रताको कभी त्रास देना 
नही । उसके बाद तौनो बालकोके उपर जल चछिडका । तीनो महादेव प्रगट हृए । उन्होने 
अनसुया जीसे कहा--तुम्हारे आगनमें हम बालक बनकर खेले है । एसा सुख तुमको स्थिर 
रूपसे देते है 1 इन तीनों देवता्ओका तेज एकत्रित हुआ ओर गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसूयाजी- 
के यहाँ पुत्र-रूपमे प्रगट हये । 


अत्रि ऋषि श्रनसृयाजीके साथ गंगा-किनारे चित्रकूटमे परमात्माकी आराधना 
करते ये । वही श्रीषीतारामजी लक्ष्मणजीके साय पघारे । परमानन्द हुमा । अत्रि-ऋषि 
उठकर खड़े हुए । उन्होने श्रो राम, लक्ष्मण, जनकोजीक स्वागतं किया । 


पन्येः फठेः कृतातिथ्यधुपविष्टं रघूत्तमम्‌ । 
सीतां द रक्ष्मणे चेव संतुष्टो वा्यमघ्रवीत्‌ ॥ 


कंदमूल-फल अपंण किये । फिर अत्यन्त प्रसन्नताते ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा-- 
आओ मेरी तपदचर्यां सफ हई । तुम्हारे दर्श॑नसे ही ओंख सफल होती है । श्री राम-दर्शान 
जिना ख सफल होती नही । आख जगतंको देखनेके लिए नही । अखि श्री रामका द्धन 
करनेके लिए है । भापने मेदे ऊप्रर बहुत कृषा की । आज तक तो भै अन्दर आपके दशन 
करता था परन्तु आज तो तै आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा ह । 


ज्ञानमागंमे भगवान चमं चक्षओंसि दीखते मही । जो श्रांखोको दखनेकी शक्ति देते 
ह. उनको ओखिं दख सकती नही । जो सवके द्रष्टा वे हर्य बन सकते नही । ज्ञानी पुरूष 
अन्दरकी ओआंणोसे भगवानको देखते हैँ । तमको स्वप्न दीखता है । क्या वहु चमं-चक्षुभोसे 
दीखता है? स्वप्न जो दीखता दहै वह अन्दरकी अखोपे दीखता है) ज्ञानी महापुरुष 
भगवानको ज्ञान-चक्षुसे देखते ह । 


परन्तु भक्तिमे एेसी शक्ति है कि भगवन चमं-चक्षुसे भी दीख जाते है । भक्ति 
द्रष्टाको हदय बना सकती है । प्रभ्रु-प्रेमकी प्रराकाष्ठापर पहुंची हई गोपि्यां उघडी मखोसे 
बरह्य-ितन कर सको धी ओर चर्म-चक्षुसे प्रत्यक्ष दन पासकी थो। जिसको उघडी 
ओखोसे जगत दिश्वायी पडता है उसे ब्रह्यका चितन करनेके लिए ओंख बन्द करनी पडती 
है--चर्म-घक्षम बन्द करने पडते है ओर वह अन्दरकी आंखसे--ज्ञान-चक्षुसे परमात्माकी 
अपरोक्षानुभूति करनेका प्रयत्न करता है परन्तु प्रेम-शूण गोपियोको तौ खुली ओंखोसे 
भगयानके दर्शन होते ये । 


४६४ तत्वाव-रामायण 
णिनि पिपरी ग्खकका 
अत्रि ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा--आज भ आपके प्रत्यक्ष दश्ष॑न कर रहा ह । 
आज न कृतां हमा हू । आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदयम स्थिर हो, एेसी कृषा करो । 
पीचे कहा--अन्दर प्रनसुयाजी बैठी है । महान तपस्विनी ह, परतित्रता वयोवृद्धा है । श्रीसीताः 
जी अन्दर जायं ठसी मेरी इच्छा है । 

, अनसुथाजीके दश्येन करने श्रीसीताजी अन्दर पधारीं । मनसूया माताको वंदन 
किया । अनसूयाजोने आषीर्वदि दिया । ध्रीसोताजीकी बहुत-बहुत प्रशंसा करते हए कहा- 
रामजीके पीछ-पीे तुम वनमे आयीं, यह बहत ठीक किया । स्त्रीका यह धमं है) पहि 
उसके लिए परमात्मा है 1 


। निस स्त्रीको परतिभें परमात्मा दौखते नही उसको किसी मन्दिरमे या मूरति 
भगवानके वशषंन नहीं होते । जो स्त्री पत्तिकी आज्ञा न मानै उसकी भक्ति व्यथं जाती है। 
पतिको जिमानेके पहले जो स्त्री जीमती है उसको बहुत पाप लगता है। पति मोजन तक्रे 
तो पतित्रता स्त्रीका धर्म है कि भोजन नहीं करे । पत्तिके घरमे सुख-संपत्तिहो ओौर स्त्री 
पतिके साय प्रेम करे इसमे कु आश्चयं नही परन्तु घरमे खानेको न हौ, पह्ननेको कपडेकी 
पतिन हो भौर पतिते भ्रेम करे वह महान्‌ पतित्रताहै। कितनीही तो जरादुःल 
आ पड़े तो पतिका अपमान करती कि तुभे सामथ्यं न्हीथी तो फिर विवाहकाक्या 
काम था ? मेरी जिदशी बिगाडनेकी क्या आवश्यकता है ? पति बृद्ध-हो, रोगी हो, मूष हो 
ˆ धनहीनं हो, अधा, बहरा अथवा अपंग दहो, क्रोषो हो, अतिदरिद्रहो फिर भी प्रतिमे 

परमेशूवरका भावं रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी धन्य है । पतिभे भगवद्भाव रखकर 
पतिदेवको सेवा करनेवाली स्त्रीके यह्‌ लोक ओर परलोक दोनों सुधरते है । 
अनसूयाजीने श्रीसीताजोको पतितब्रता-धमं समाया । पत्तिवुता स्त्री परमात्नाको 
भी वद्षमे कर सकती है । पतिवृताकरे तीन भेद बतये है 1 

उतम के अस वस भन माहीं । सपनेहुं अन पुरुषं जग नाहीं ॥ 

मध्यम परपति देखह कंसे । जता पिता पुर निज जसे॥ 

धम विचारि षञश्चि ई रदईं । सो निङ्िष्ट त्रिय श्रुति अस कहं ॥ 
उत्तम पतिव्रता स्त्री वह्‌ है जो स्वप्नमें भी किसी पुरुषका विचार नही करती । 
मध्यम पतिव्रता स्वो परपुरुषको पिता, भाई अथवा पुत्रके समान दैखती है । तीसरे प्रकार 
जो निकृष्ट पतिव्रता स्वरी है वह स्वयंके धमं श्रौर कुलकी मर्यादाको समकर पतिनिष् 

रहती है । 

- पीठे लो अनसूयोने श्रीसीताजीक्रो दो दिव्य कुण्डल दिये भौर दो दिव्य बसर 
दिये । ये रसे दिष्य वस्त्रये कि जो किसी दिन भी नहीं बिगडते, स्नान करनैपर भ गीते 


अचि-अनसुवा ४६५ 


॥ न १ 
[0 


नही होते । मविष्यके लिये ही यह तंयारी थी । पीद्े जब श्री सीताजी वंकामें अशोकं वनमे 
थी तब ये वस्र इनको बहुत उपयोगो सिद्ध हुए । दिव्य वस्र भौर दिव्य श्रंगराग मनसूया- 
ने श्रीसीताजीको अपंण कयि । 


। भागवतमें चीर-हरणके प्रसंगमे भगवानने भी गोपि्योको दिव्य वस्त्र दिये है | 
सखियोके साथ गोपिर्यां जलम खेलती है तब भी वस्त नहीं मीगते। सगे सम्बन्धियोके 
साथ सारे रहती है परन्तु संसारम लिप्त होती नही । लौकिक वासनारूपी वस्त्रका 
हरण करके परभात्माने अलौकिक वासनाका दान क्ियाहै। प्रशुमे पूणं मास्ति ही 
अलौकिक वासना है । अनसूयाने श्वीसीताजीको उनेक आशीर्वाद दिये । 


पातिवत्यं पुरस्छृत्य राममन्वेहि जानकि । 
कर्ती राषवो यातु तया सह पुनरयृहप्‌ ॥ 

, जानकी । तुम पातित्रत्यका पालम करती हुई सदा रामजीकी छाया बनकर रहना । 
रघुनाथजी तुम्हारे साय कूशल-क्षमसे घर वापिस पधारगे, एसा मेरे अन्तरका भावाद 
है 1 श्रीरामचन््रजीने मत्रि ऋषिसे कहा कि महाराज । हमको रास्ता बताजो । मा्गदक्षंन 
देनेवाले कोई ऋषिकुमार हमको साथ दो । 

मार्गपदर्शनार्थाय रिष्याना्ृष्ठुम्षि । 
तब अत्रि ऋषिने हंसकर जवाब दिया कि जगतको मेदं अपि कराते है । 
सर्वस्य मागंद्ष्टा त्वं तव को मागंदर्शकः | 


तुमको कौन मार्गेदशषेन करा सकता है ? ऋषिने चार शिर्ष्योको आश्ञाकी।ये 

शिष्य अत्रि ऋषिके सेवक ये। वे रधुनाथजीको रास्ता बतानेके लिए साथमे चले । रास्ते 

विराध नामका एक रक्ञप्त अया । उत रक्षिका प्रभूने वध किया । विराधका उद्धार 

` हा । पूवंजन्भमे वह एक विद्याधर, श्रा भौर दुर्वासा क्षिके शापसे रक्षस हभ्ायथा। 
रामजीके ढारा उद्धार होते समय विद्याधरने रामजीकी सुन्दर स्तुति की । 


इतः परं खथरणारबिन्दयोः स्मृतिः सदामेऽस्तु मबोपल्ान्तये । 
त्वश्नाभसङ्कोतेनमेव बाणी करोतु मे कणषुटं त्वदीयप्‌ ॥ 
कृथायृतं पातु करयं वै पादारविन्दाचनमेव ह्यत । 
्िरश्य ते पादथुगध्रणामरं करोतु नित्यं भवदीयमेषध्‌ ॥ 


४६६ वस्वार्ये-समायण 
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आपके चरणारविन्दका स्मरण संसार-वंषनको र करता है । गाप मेरे उप्र 
कृपा करो । जत्रसे आपके चरणारविन्दका मुकको निरन्तर स्मरण रहै, मेरी वाणो सदा- 
सवेदा आपका नाम-संकोतंन करती रहे, मेरे कान हमला मापकी कथारूपौ प्रमृतका पात 


करते रहै, मेरे हाथ आपके चरण-कमलोकी पूजा करते रहँ भौर मेरा मस्तक सदा आपके 
चरण-कमलोमे प्रणाम करता रहे । 


(४६) 
ऋषियोंका सत्सु 


विराधकरा उद्धार करके प्रशरु शरभंग ऋषिके आश्चममे पधे । शरभंग ऋषिको 
बहुत श्रानन्द हुमा । शरभंग ऋषि विचारने लगे-- नँ अनन्य भावसे भवान श्रीरामचन्दरजी- 
का नित्य स्मरण करताथा ओर इसीलिए भ्राजं दयालु परमात्मा मेरे आंगनमे पधार है! 
ऋषिने श्री राम-लक्ष्मण-जानकीका स्वागत किया । प्रमुकी प्राथेना करते हए कहा- 


सीता अनुज समेत प्रथु नीर जठद तनु स्याम । 
मम दिये वसह निरन्तर सगुण रूप भराम ॥ 
दार्भंग ऋषिने प्रमात्माके दर्शन ओौर स्तुति करते-करते पाचभौतिक देहका 
स्याभ किया कौर ब्रह्मयोकमे चले गये । 


वहासि श्रौ राम-लक्ष्मण-जानकीजी सुतीक्ष्ण ऋषिके आश्ममे पधारे । सुतीक्ष्ण 
ऋषिने दिव्य तपशचर्याकरा आदं बताया है । सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य महुषिके अनन्य सेवक 
बे, शिष्य ये, श्रोराम-नामका सततत जप करते ये । जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती. टै चको 
भगकान दशन देनेके लिए घर अति है । यह बुद्धि जव तकं शरीरका चिन्तन करतीहैः 
शरीर-सुखका विचार करती है, तब तक्र वह स्परूल है । तीक्ष्ण बुद्धि उषकी है जो किषी 
भी दिन दष स्थुल शरीरका चिन्तन नहीं करता । बुद्धिसे काम ह, बुद्धि निष्काम बने, 
सब यह सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है, बौर तव वह परमात्माको सींचकर लाती है 1 


सक्षम बुद्धिस ही परमारमाका अनुभव होता है 1 सकाम बुद्धिस पर्ुका जुमव 
नहीं होता । महापुरुष निष्काम बुद्धिसे परमामाका साक्षात्कार करते हैँ । अरे, सूक 
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कादा स्त्र होता है, परन्तु सूरये प्रकाशमे-से मग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नही हो 
सकती परन्तु यह प्रकाश सूर्वेकान्तमणि द्वारा कपासके ऊपर पडे तो बहु ग्दिको जिस 
प्रकार प्रगट करता टै, उसी प्रकार सववंव्यापकं परमात्पा निष्काम बुद्धि दवारा प्रगट 
हीते है । सुतीक्ष्ण ऋषि प्रमार्माका सतत ध्यान करते ये । इनकी भक्ति अलौकिक धी । 


अपिरर प्रेम भगवि एति पाई। 


प्रश्ुको पधारे हए देखकर सुतीक्ष्ण ऋषिको अतिकाय मानन्द हमा । प्रभुका 
स्वागत क्रिया । बुन्दर स्तुति करते हुए कहा- 


त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
~ सीतापते शिवविरिन्विसमाभिवाडप्रे । 
संसारसिन्धुवरणामलषोतपाद 
॥ रामामिराम सततं तब दासदासः ॥ 
माप्य सबजगतामविगोचरस्त्वं 
त्वन्मायया भुतकरत्रगृहाम्धद्षे | 


मग्नं निर्य मलपद्गलपिण्डमोद- 
पाश्नाचुबडहदयं स्वयमागतोसि ॥ 
9९“ € < 


जानन्तु राम तव॒ सूपमेषदेश्च- 
कालादुपाधिरहितं धनयित्प्रकाश्चष्‌ । 
प्रत्यक्षतोऽय मम गोचरभमेतदेव 
_ रूपं बरिभातु हदये न परं बिकाङकष ॥ 
हे सीतापते ! हे अनेन्तगुण परमात्मा ! मै नित्य निरतर आपका ही जप करता 
हं । हे श्रौराम ! शिव भौर ब्रह्मा आपके चरणोके आश्रित है । आपके चरण संसार-सागर 
पार करनेके लिये नावरह। हना! तो पके दास्तोका भमी दास हूं । महाराज! 
आपने मेरे ऊपर बहूत कृपा को । म त माया-मोहसे धिरा हज हू, इस संसाररूपी भधेरे 
कुमे पड़ा हुमा ह, मल-मूत्रसे भरे हृए इस शरीरके मोहम फंसा हुमा ह परन्तु मेरी इस 
करुण ददामे-से मुफको उनारनेके लिए आपने आज मेरे उपर कृषा फी गौर आप 
इन्द्रियोका विषय न होने पर भी आज मुभको दकशंन देने यही पधारे हो । हे राम ! कितने 
ही लोग कहते ह किं आप देश-कालको उपाधिसे रहित हो, असरूप हो, चिद्धघन-प्रकादारूप 
हो परन्तु मेरे हृदयमें तो भाज आपने जिसं स्वरूपम यहाँ मुमको प्रत्य द्धन दिये है, वह 


1. । सत्वार्थं-रामायन 
्तिकनणिटष्िरणीिकिकिकन्यिकयििवियजजन्यधयकन्पिकतपकनिकक्दिियकिलवन्ियन्कन्थिदि 
ही आपका स्वरूप सदा-सर्वंदा प्र॑कित होकर रहे । आजसे अन्य किसी स्वरूपकी मुभको 
इच्छा नहीं हो । महाराज † धोडौ अधिक कृपा करो । थोडे दिन आप यहीपर विराजो । 
अत्ति आनन्द हुमा । सुतीक्ष्ण ऋषिके आश्रमम श्री रघुनाथजी विराजने शे । 
। सुतीक्ष्ण ऋषि सम गये ये कि प्रथ यहसि मगस्त्य ऋषिके माश्रममे पघारनेवाते है । 
“ सुतोक्ष्ण ऋषि विचारने लगे | कि भ्रगस्त्यजी मेरे गुरं है। मुके उनको गुरुदक्षिणा 
देनी है। । 
 रभायण भनक ह । अनेकं रामायणो अनेक कथा आतो है । एक रामायणे 
कथा आती है कि सुतीक्ष्णजीने अ्रगस्ट्य ऋषिक आश्चममे रहकर वेदशास्वका अध्ययन 
जिया था । विद्या परिपूणं हए पश इन्दोनि अगस्त्य छऋषिसे कहा-- महाराज ¡ आप कृ 
दक्षिणा मागो । 
तब अगस्त्य ऋषिने कहा- बेटा { दक्षिणा लेनेकी इच्छासे मैने तुको विचा 
नहीं दी । मेरे पराश्रममे अनेकानेक ड दँ जो मु्को फल देते है । पामे सरिता है। 
वह निर्मल शोतल जल देती है । मुफको सन्तोष & ।' मेरी कोई इच्छा नही । भूमे कु 
नहीं लेना । । 
जिसको परमात्माका अनुभव ह्र है, उसके जीवने संतोष गौर सान्ति होती है । 
लक्ष्मी भिलनेके बाद सन्तोष नहीं होता, भते पीछे चाल मिखे या करोड मिले 1 लदमीपति 
जिसको मिलक है उसको दान्ति होती दै । प्रमुका सतत घ्यान किए बिना लक्ष्मीपति नही 
मिलते । सतत ध्यान तब हो सके अन लक्ष्मीका मोह चुट । भ्शरुका जो सतते ध्यान करते 
ह बे अधिकांश मागमे गरीन ही रहते है । समस्त दिन ध्यान करे वह ल्षमोजीको ठीक 
नहीं लगता । सतत भक्ति करनेसे लक्ष्मीजीको एेश्षा लगता है कि यह ममे नारायणे साय 
एकान्तम पाच मिनट भी बात करने नही देता । लक्ष्मीजी नाराज होकर उसका त्यय कर 
देषो ह । सम्पूणं दिवस भक्ति करे उसे लदमीपति मिलते है, लकष्मीजी नहीं मिलती । एषे 
भक्तको लक्ष्मीजीकी आवश्यकता भो नहीं । - 
भ्रगस्त् ऋषिने सुतीकणजीसे कषहा--ओेटा ! मुम कु भो आवश्यकता नही । 
सुतीकष्णजीने कहा-महाराज ! आपको कुच लेना मी नहीं है परन्तु मु दक्षिणा देनी ही 
है । कुछ भ दक्षिणा दिए बिना शुखुका ऋण किस प्रकार सुक सकता है ! इक्षलिए मप 
कख दक्षिणा मांगो 1 भाप मागोगे वही दुगा । 
अशस्त्यजी बोले-जो सरगृगा वह देगा ? भारं 1 तुमे शक्तिहो तोत मुके 
श्रोरामजीके ददन करा दे) यही मेरी दक्षिणा है । भुके अन्य कुं मो मामना नहीं है। 
सुतीक्णजौ विजरं पड़े-गृरुजी तो दक्षिणां परमारमाके दन माग रहे है । यह किस 


जऋिर्ोरः सत्तः ४६६ 

ष्छन्कष्कन्क्कन्कण्कण्छ च छ छ छ क 2 छ क छ 0 0 8 

भरकार संभव हो ? परन्तु उस दक्षिणाके लिए ना क्रिस प्रकार की जये ? "अच्छी वातैः 
एेखा कहकर उस समय तो सुतीक्ष्णजोने गुरुजीसे विदा ले ली । 


अन भ्राज अब सुतीकष्णजी जान गये कि मेरे आश्रमसे रामजी अगर्स्य ऋषिक 
आश्रमे पधारनेवाले है, तब उन्हनि विचार किया कि श साथ-षाथ जाऊं भौर गुरुजीते 
कह कि तुम्हारी दक्षिणा देनेके विए आया ह । श्रीराम अगस्त्य ऋषिके माश्रमर्मे तो पधारने- 
वले हीह । मुभे दक्षिणा चुकानी है, शसलिए मेरा कामं भी बन जाएगा । 


सुतीक्ष्णजीने भगवानसे प्राथेना की करि प्रु! मुके मौप्तायते चलो। परभु 
कहा--हम किसीको साथ नही ले जति । सुतीक्ष्ण जीने कहा--मुके आपको सेवमि सथ 
ही रहना हे । 
रामजी तो समते हीये करिये सेवके लिए नही चक्ष रहे। येतो गुरुदक्षिणा 
चकरनेके लिए चलना बाहते है । इनकी बहुत इच्छा हि तो भले ही चले । प्र्ुने सम्मति 
दे दी । उससे सुतीक्ष्गजोको अतिश्चय आनन्द हा । 
वाल्मीकिजीने वणंव किया है कि शरभंग, सुतोक्ष्ण प्रादि एक-एक ऋषिक 
भरश्रममे थोडे-थोडे दिन निवास करते हए रघुमायजी मागे पवारते है । जब अगस्त्य ऋषि- 
के प्राश्रममें जानेको विकते । सुतीकष्णजीके पी श्रो राम-लकद्मण-नानकीजी चलने लगे । 
सब अगस्त्य पिके आश्रम जा पटवे। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी आश्चमके बाहर विराजने 
(3 भौर सुतीकष्णजी दौढृते हुए आश्चममे गये । अन्दर जाकर गुरुदेवको साष्टाङ्ख बन्दन 
1 । - 


उसं समय अगस्त्य महपि शिष्योको श्रो राम-मन्वका अर्थं समभा रहे ये। 


रेफोऽग्नरहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म॑ उच्यते। 
आवयोर्मध्यमो ब्रह्मा रविराकार उच्यते ॥ 


"२"? --यह अग्निका बीज है। “ज कार यह सूर्का नीज है । “मकार 
यह चन्द्रका बीज है । अगस्ति जलानेका काम करतौ है, इसलिए श्रीरामन्नामर्मे “र का 
सतत अनुसन्धान रखनेवालेके पाप भस्म होते है । सूर्यनारायण अर्थात्‌ “अ ' कार बुद्धिको 
शुद्ध करते हैँ भौर चन्द्र-मकार शोतचलता देते है शान्ति देते है, आनन्द दते हैँ । भोकार 
की जो महिमा है, ओमुकारमें जो दिव्य-शक्ति है, वही महिमा, वही दिग शक्ति राम- 
नाम्मेदहै। 

सुतीक्ष्णलीने साष्टांग बन्दन करके कटहा--गुरजो ! भप जिन रामके मन्का 
अर्थं धिरष्योको सममा रहे हो, भापने जो गृरदक्षिणा तुभसे मांगी थी उन भीरामजीको 


८७० ॥ चल्वार्य-रानायण ` 

न िपिििीीीििीीकीपीिकिन्निी मीय । 
प्रस्यक्न यहीं ले आया हूं । गुह्जी {आपने तो गुरुदक्षिणामें केवल रासजीके ददान करानेको 
कहा था परस्तु घने वषं हो गये, य दक्षिणा चुका नहीं घका था ओौर उसका व्याज -बह्‌ 
गया था, इसलिए आज -श्रीसीताजी श्रौर लक्ष्मणजीको भी साथे आया ह । आपने 
श्रीसोताजोके दर्शनोकी दक्षिणा तो गी नहीं थो । आपने तो श्रीराम-दर्शवकी ही मग 
की यौ। त जापको श्रीसीतारामजीके दशन कराताहूं। साथमे लकष्मणजोके भी दक्षन 
कराता रं । आज अपिका ऋण व्याज के साथ चुक गया। 


ग्रगस्त्यजोने सुना कि श्रीराम, लक्मण-जानकीजी पथा है, तो उनको प्रतिश्षय 
आनन्द हुआ । दौड़ते हुए बाहर अ।ए । रषुनाथजी-लक्ष्मणजी ओर जानकीजीने बन्दन 
किया । ऋषिने आशीर्वाद दिया । सबको आश्रममें ले गये । 


अशस्त्यजीने श्वी रामचन्द्रजीसे कहा-- तुम्हारी कृपा जिस जीषके ऊपर होती है, 
वही तुमको जान सकता है गौर जिसे तुम्हारा बराबरज्ञान दहो गया दहै, जो तुमको बराबर 
जानता है, वह फिर एकक्षण भो तुमसे अलग रह सकता नहीं 1 


सो जानई जेहि देह, अजनाई । जानत तम्दहि तुम्दहि होर जाई ॥ 
परमात्माको कपाके चिना प्रथुका ज्ञान होता नहीं परन्तु एकबार जो परमास्मा- 
को बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वहु भगवानसे अलग होता नहं । परमात्माके स्वस्प- 
का जान द्वेतभावसे भरा हुआ है । परमात्माका क्ञन हो जाय तो ज्ञाता भौर शेय एक 
बन जतेहैं। 


, ातङ्खानङ्खयमेदः परे नात्मनि विते । 


सेवा-स्भरण करनेसे तन्मयता होती है, ईंशवरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है 

ओर उससे वह जीव ईश्वरम भिल जाता है । श्रुति वणंन करती है कि उस समय ध 

नुः रहता नहीं । बृत्ति ब्रह्माकार बन जाती है । सममे ईंदवरको देखनेवासा स्वयं ईवर 
जन जाता है। । 


_ ज्ञानमार्ग भेदका निषेध किया गया है । जानी पुरुष एसा मानते ह कि एककी 
ही सत्ता सर्वत्र है । जो भेद भासता है वह्‌ -मायाके कारण भासता है । भक्तिमागेमें भक्तिते 
भदा नाश करनेमे आता है । अतिशय भक्ति बहती है, उस खमय मक्त मौर भगवान--दोनो 
मिलकर क हो जति. संवित भेदका विनाशा करती है, शान भेदका निषेष करता है । 
भक्तिमे आरम्भमें भेद है परन्तु पी मक्तिदरारा भेदका विनाश होता हि-क्त मौर 
अगवान एक बन जाति है । भक्त ओर ज्ञानी-दो्नोका ध्येय एक ही है, उपासना 
भिस्नहि। 


न्धषिर्योका सत्तञ् ४७१ 
[न का 
जानम हश्यका निषेष करना पड़ता है । जबकि भक्त कहता टहै-जो दृश्य है 
वह भी भगवत्स्वरूप टै । ज्ञान-मागंमें द्रष्टाकी उपासना है, भक्त्ि-मार्गेमे दर्यकी उपासना 
है । जानो जगत्‌को भ्रसत्य मनता है, भागवतजन जगतको संट्य मानते ई । वैष्णव अनेके 
एक वस्तुको देखते हैँ । अनेके एक त्रस्तु देना दही भक्ति है, एकमे श्रनेक देखना ही 
जान है । ज्ञान-मागेमे ओर भक्ति-मागंमे शब्दभें थोडा फकं है, योड़ा भेद है परन्तु 
तत्त्वे भेद नहो । दोनो निष्ठा एक ही है परन्तु मागं भ्रलग-अलग हैँ । दोर्नोका लक्षय 
एक ही है, साधन अलग-अलगर्है। ` 


वेदान्तका विवर्तवाद है ओर वेैष्ण्वोका परिणामवाद है । वेदान्ती विकृत ब्रह्य, 
परिणामवादर्मे मानते है, वैष्णव अविकृत ब्रहम परिणामवादे मानते है । विवतंवाद कहता 
है--इषका रही होता है परन्तु दहो, दूष नही । 
तस्मात्सेगतं अड शीरे सपिरिषाखिले ॥ 


वैष्णव कहते हैँ कि जगतका ईदवरमेसे जो परिणाम हुआ है वह्‌ दूषमेसे. दहीकी 
तरह नहीं परन्तु सोनेकी शलाक।मेसे सुवर्णंका आभूषण बनता है, उस प्रकारसे है । सोनेकी 
शलाका थौ, तब भी वह स्वणं था गौर उसका आभ्रूषण बन गया तव भी सुवणं ही रहा । 


जगद्गुरु श्रीशङ्कुराचायं स्वामी कहते हँ कि ब्रह्य सत्यै, जगत मिथ्या, 
असत्य है, भृपजाल जसा है । अ्रधिष्ठातता- ब्रह्म सत्य होनेसे यह जगत सत्यस्वरूप भासता 
है । वास्तविक रीतिसे ईंहवर एक ही ह। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते है, 
परन्तु वे स्वरूप सत्य नही । अविद्यासे जगत सत्यरूप भासता है । 


जगद्विलक्षणं बह्म जद्यणोऽन्यन्न किचन । 
जद्ान्यद्काति वेम्मिथ्यां यथा मरुमरीचिका 1 


श्रीमहाप्रशुजी कहते है किं जयत ब्रह्मका परिणाम है भौर इसीते सत्य दै। 
ब्रह्य निविक।र रहकर भो ब्रह्मका परिणाम कर सकता है। यह जो कुच दीखता है वह 
ईं्वरका परिणाम है। ब्रह्म ही अनेक स्वरूपे परिणभित होता है । ब्रह्मसत्यहै भौर 
ब्रह्मके स्वरूप भो सत्य है। 

जानी परमहंस जगतको मिथ्यारूप देखते है, भागवतं परमहंस जगतको 
श्नीक्षोताराम-स्वरूपमे--सियाराममय--देखते हैँ । शानी पुरुष जगतको न्रिथ्या मानकर 
जगतके पदा्थोके साय प्रेम नहीं करते, केवल ईदवरके साथ प्रम करते हँ । तब वेष्णब 
जगतको ब्रह्मक्प मानकर जगतके प्रत्येक पदा्थंको श्रह्यरूपमे निहारते है मौर उनके साय 
भ्रम फरते है 


४७२ तत्वार्य-रामायण 
| + पिीिििनिििषििषपििषमिििषिीीिणीणीिणीरीगीगीगीणीमीीरीरपमि क 
जञानीकौ नजर स्त्रीके ऊपर पड़ेगी तो वह्‌ मानेगा कि यह्‌ हाड़-चामको पतली 
दै, मल-मूत्रसे भरी हुई है 1 इस्मे क्या सार है ? एैषठा मानकर ज्ञानी स्वयंकी हृष्टि वहसि 
हटा लेगा । ज्ञानी स्वौका तिरस्कार करगे । वष्णव स्वोको सद्भावसे देखेगे ! वष्णवकी 
नजर किसी स्त्रीके ऊपर पड़ेगो तो उसको एेसा लगेगा कि यह्‌ पक्षात्‌ लक्ष्मी है मौर रेसा 
मानकर उसको नमन करेगा | 


| अगस्त्य महर्षि ज्ञोनो भक्तं ये । श्रोरामचन्द्रजोने वहा अस्थिका भारी समूह 
देखा 1 उनको आश्चर्य. हुभ्रा । उन्होने ऋषियोसे पृचछा कि यह्‌ क्या है? तब चषियोने 
कहा- राक्षस ऋषि्योको मार डालते है । ये हाड सब ऋषियोके ह । यह देखकर भ्रोर 
सुनकर मालिककी अखं मोनी हो गयी । 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो बधायाल्ेषरश्चसाम्‌ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी हाथ ऊचे करके प्रतिज्ञा करते हुए बोते कि भे पब रक्षसोका 
विनाश करूंगा । इन राक्षसोने ऋषियोँको मारा है । अगस्त्यजोने कहा--पास्मे गोदावरौ- 
के किनारे परचवटी है 1 इस परचवटीमे आप निवास करो। । 
त भूभारभूतं राक्षसमण्डलप्‌ । 
गसि मायया मजुजाङृतिः ॥ 
खर, दूषण, तरिक्षिरा इत्यादि अनेक राक्षसोका भौ वहां निवास है। आप इन 
राक्षसोका विनाह् करो । पचवटीमे आपका अवतार-कायं सिद्ध होगा । 





( ४७) 
पंचवरटी-निवास 

` श्रीराम-लक््मण-जानकीजी गोदावरी गंगाके किनारे आए 1 गोदावरीमे श्रीरामजी- 
ने स्नान किया.। इस स्थलको लोगं रामकुण्ड कहते हँ । प्रभुने पंचवटीमे मुकाम किया । 
गोदावरीके तटपर आश्म बनाया । पंचवटी अर्थात्‌ पच प्राण । पांच प्राणोमे परमात्मा 

विराजते है । 
एक बार श्रीखीतारामजी विराजे हृए ये । उस समय इन्द्रका पुत्र जयंत, कौवेका 
स्वरूप धारण करके श्राया, माताजीके षरणोमे चोच मारने लगा। श्रीरामजीकी सेवामे 
होनेसे माताजी कु नहीं बोली । जयंतने चरणके ऊपर प्रहार चानु रखा । चरणमे-से 


रषिर निकलने लगा । रामजी सचेत हुए । रुधिर देखा । आश्चयं हृभ्रा कि यह कौन है ? 
भेरा अपराध कर रहा है ! रधुनाथजीने उसे षजा देनेके लिए अस्त्र छोड दिया । 


जयंत भागा । वह रक्षाके लिए भ्रनेक देवतागोके पसि गया। अनेके टिकाने 
जाकर उक्षने क्षमा मांगी । भय भौर शोकसे व्याकुल हो गया 1 


मह्मधाम सिवधुर सत्र लोका । फिरा श्रमित भ्याङ्ल भय सोक्ा ॥ 
काहू बेठन कहा न ओदही । रासि को सफ राम कर द्रोही ॥ 
किंसीने उसको श्राश्रय नही दिया । जो रामजीके साय विरोध करता है, उसे 
कौन धरम रख सकता है ? इसके पिताजीने भी रक्षा नही कौ । यह्‌ जहाँ जाता वहीं 
उसके पीधे-पीखे रामजोका छोड़ा हुभ्रा ब्रह्मास्त्र जाता था । फिर जयंत बहुत घबड़ाया । 
अन्तम नारदजीके कह्ने यह ॒रामजीकी हारणमे गया । आकर चरणोमे गिर पडा । 
परन्तु वह भय-से इतना अधिक व्याकुल हो रहा था कि उसे हीश रहा नही, इस कारण 
इसके पैर रामजीकी तरफ ओर मस्तक श्रीसीताजीकी तरफ रहा । जयंतने अपराध तो 
श्रीसीताजौका किया था, फिर भी माताजीको इसके उपर दया भ्रा गयी । इससे उन्होनि 
मस्तक उठाकर रामजीके चरणोमे रख दिया । 
तच्छिला: योजयामाक पादयोस्तस्य जानकी ॥ 
जयंतकी शरणागति माताजीने सिद्ध को । प्रथुको यह्‌ ठीक नही लगा । अपराधी- 
को सजा देनी थो । श्रीप्तीताजी रामचन्द्रजीको मनाने लगी- आप इसको क्षमा कीजिए । 


श्री रामचन्द्रजीने कहा--यह क्षमा करने लायक नही । इक्तका अपराध 
अक्षम्य है । श्रोसीताजौने कहा- यह लायक नही, परन्तु आपतो लायक हो । 


२७४ तस्वार्थं-रामायण 
न न 
श्रीसीता मां बहुत दयालु थीं । परभ्रने पचे जयंतकी एक मास फोड़ दी । परमात्मा 
सजा तो देते है, परन्तु दया रखकर सजा करते ह । जयतकी दोनों अखं नहीं फोड़ 
एक हो फोड़ । | 
भागवत कथा आती है कि वामन भगवानने भी शुक्राचायंकी एक ही बह 
फोडी थी । वामन भगवानने राजा बलि से तीन पग पृथ्वी मांगी । राजा बलि दानका संकल 
करनेको तैयार हो गये थे । राजा बलिके गुरं शुक्राचायं एकटक नजरसे वामन भगवानको 
निहार रहै थे । वे समक गये कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नही, परमात्मा ही है। 
देवताओंका कायं करनेके लिए वामन रूपम प्रगट हुए है ~ उन्होने राजा बलिको सावधान 
करते हुए कहा--गरहस्थको चिनेकसे दान दैना चाहिए । एेसा दान नहीं देना चाहिये, 
जिसको दिए पीच्े घरके लोग दुःखी हो । इनको-तीन पग दोगे तौ तुमको खड़े रहनेकी 
भी जगह नही रहेगी । | 
परन्तु राजा बलि नहीं माना । तब शुक्राचार्यने दानका संकल्प कराैकी मनाही 
की, इसलिए राजा वलिके कहनेसे वामनजौ दानका संकल्प कराने लगे । उन्होने राजा बि- 
से कहा-- दस भारीमेसे जल पधराओ । इस दानका संकल्प न हो सके, इसलिए शुक्रापार्यने 
सूष्ष्मरूपमे ऊारीमे प्रवेश किया। वे कारीकी टोटीमे घुसकर बेठ गये । भारोर्मेसे जघ 
बाहर नहीं आया । वामन महाराज समक गये । दश्होने द्भकी एक सलाह लेकर भारीकी 
टोटीमे डाली, शुक्राचयेकी एक आंख फो डाखी । 


इस प्रकार भगवानुनै शुक्राचायेको बोघ दिया कि तुम ज्ञानो तो हो परन्तु जगतको 
दो आसे देखते हो । इससे तुम्हारा भ्न बहू जाता है । समता न मावे तबतक ब्रहाज्ञान 
नहीं होता, जीर होता है तो वह्‌ टिकता नहीं । जगतको एक ही आंखसे देखो । दो आंखेति 
--भेदभावसे देखोगे तो आंख बिगड़ेगो, मन बिगडेगा । एक नजरसे जगतको देखो तब 
समता है, दो-से देखो तब विषमता है । भाव एक समान ही रकशछो । क्रियामें दिषमता 
कदाचित्‌ हो पर भावमें विषमता नहीं होनी चाहिये । जो दो प्रकारकी ओते जगतको 
देखता है, उसका जीवन बिगड्ता है । यह काला है, यह्‌ गोरा है, यह्‌ जवन है यह 
बुडढा है-- जिसको ्जखोमे एेसी विषमता दै, उसका मन नबिगडता है । 

रामजीने जयंतकी एक ही भख फोड़, उसको अधा नहीं किया । प्रथने श्न 
दियाकिबेटा! तू सबको एक ही ओंखसे देखनेकी टेन डाल । जो सबको एकं ही मंहते 
देखता है. उसका जोवन मंगलमय होता है { सबको एक ही खसे देखो । 

सबको एकं ही आसे देखना, इसका क्या तात्पयं ह ? एक ही ईश्वर सममे है 
एेसी दृष्टि रखकर सबको देखन। । अनैकोमें एक हो भगवान रहते है, देखे भावसे देवे 
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उसको समान भाव कते ह । एक ही ईडवर अनेक रूपोमे क्रीडा करते है, इस प्रकार देखे 
उसको संमता कहते है । 


सवेभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चारमनि । 
ई8वे योगयुक्तात्मा सवत्र समदशंनः ॥ 
यह मेरा ओर यह दूसरेका- मामका पांडवादवेव-एेसी रष्टिसे मत ई्खो । 
किषीके साथ कपट न करो । यह सब भागवानके अंशस्वरूप ह, एसा मानो 1 


इस गावके लोग तो~बहुत अच्छे दीखते है, पीचैसे कोई माताहैतोस्थानन 
होति हए भी उसके लिए स्थान दतेर्है1 कितनैहौी तो हाथ डवा करके बुलाभीतेते है 
कि यहो आमो, यहाँ मामो, जगह छोड रसी है । कथामे जो दूसरोको स्थान देदेते ह 
उनको ऊपर जानेंपर बहुत अच्छी जगह मिलती है परन्तु होता टएेसा है किं अपना 
सम्वन्धी श्रावे तो ही स्यान देते ह । पराया यदि कोई प्रवि तो पग फलाकर बैठ जाते है। 
भयुष्य दो खसे जगतको देखता है 1 यह मेरा है गौर यह्‌ पराया है। 


एकं ही आखसे जगतको देखनेका भ्रभ्यास डालो । जानी महापुरुष एक ही श्रांखसे 
जगतको देखते है । सबमे श्रीराम ही रमण करते) एेसी निष्ठा रक्वोकिर्भे जिष 
देवताकी भक्ति करता ह, जिस देवताकी पूजा करता हु, वह देव मेरे घरमे सिंहासन 
परही बैठा है, ठेसा नही, वह बभे विराजता है । उसीकी सत्तासे इस जगतकी सत्ता 
है । सवेंग्यापक परमात्माका अनुभव करनेवालेका ही मन बिगड़ नही पाता । 


परमात्मा श्रीरामबनद्रजीकी लीला मानव-समाजका कल्माष करनेके लिए 
हो है। रामचन्धजो रावगको मारनेके लिये नही आएं । श्रीराम तो कालके प्री का हैँ । 
रामजीके संकत्पमात्रसे ही रावण न रहता 1 रावणको मारवेके लिए प्रभुका भाकटच 
नही । रामजी मनव-समाजको धमेका शिक्षण देनेके लिए भ्रगट हुए है। मनुष्यका 

~ आचरण रामजीका जैसा होना बाहिए 

श्रीराम, वनम रहकर तप करते ये । वनवासके विना वासनाका विनाद्य होता 
नही । -मनुष्य-समाजमे रहकर मानव होना सरल है, परन्तु विलासी लोगो के सगमें रहकर 
वासनाका विनाश करवा अदाकष्य है। वासनाका विनाश करतेके लिये थोडे दिन 
दनम रहना भावश्यक दै 1 ग्रन्धोमे एेसा वर्णेन आयादहै कि गृहस्थका चर भोगञ्रुमि 
है । गहस्थके घरमे कामके परमाणु रहते है। ग्रहस्थके धरमे पाप रहता है। गृहस्य 
चरमे विषमता भी करता है ¦ विषमता किए जिना मन मानता ही नही । विषमतामे-ते 
ही बैरेका अन्म होता है । विषमतामे से ही पराप उत्पन्न होता है । सवबमे समभव रखनेसे 
ही मन चान्त रहता है ।- 
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वासनाका विनाश वनमें रहकर तप करनैसे ही होता है । बारह मास नहीं हो 
बारह महीनोमें कम-से-कम आधा महीना वनमें रहुनेको प्रावश््यकता है । सरकारमभी तो 
छुरी देतो दै परन्तु छो मिलने पर कितनों ही कौ आदत ओौर अधिकं बिगड़ जाती ह, 
आलस्यम, माराममे, मौज-शौकमे छृषटर्यां व्यतीत करते हैँ 1 तुमको जव दुहौ मिले तव 
गंगा-किनारे, यमुना-किनारे, श्रीनमंदाकिनारे--किंसी सात्विकभरूमिम रहकर साधन करो । 
घरमे भक्ति भले हो, परन्तु चरभे भक्ति बढती नही । घरमे कामके परमाणु फिरते है। 
ये भक्तिमें बहुत विघ्न करते है 1 

माकंण्डेय पुराणमें रामायणकी कथा है । महुषि व्यासकी एेसी पद्धति है कि प्रत्येक 
पुराणे कुछ निमित्तसे ये श्रोराम-चरितका वर्णेन करते हँ । कोई पुराण एेसा नही जिसमे 
व्यास्षजीने राम-कथा नहीं की । प्रत्येक पुराणमें श्रीराम-कथा आतीष्है । करीं कुच्ध थोड़ा 
हेर-फेर भी होता है । माकंण्डय पुराणमें व्यासजीने वर्णेन किया है--वनमे फिरते थे उस 
समय एकं बार श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी एक क्षत्रे प्रवेद कर रहै ये । दछोटो-सी पगडंडी 
थो । यह एेसी भूमि धी कि इसमे अनेके वाद लक्ष्मणजोके मनमें थोडा कूभाव आया ! 


लक्ष्मणजीके मनम विचार आया कि कंकेयीने रामको वनवास दिया है, मुके 
नहीं । मू वन्मे भटकनेकी क्या आावदयकता है । गँ राजका पत्र हुं । ये राज-महल्ें 
रहकर सुख क्यो नहीं भोगं ? मँ भाईके पौके-पीये चलता हूं परन्तु बडे भारईका मेरे उप्र 
परेम कहाँ है? भाभीतो बेटी रहतीदहैँ। साराकामतोभुमेही करना पडताहै। 
चो्गोका मेरे उपर तनिक भी प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुभसे पूछा भो नहीकि 
लक्ष्मण } तूने भोजन कियायानहीं? त्ूनेनिद्राली या नहीं ? इनके पी मुके वनम 
भटकनेकी क्या आवश्यकता है-? 


लक्ष्मणजीके मनमें श्रीसोतारामजीके प्रति एेसा कुभाव आया । श्री रामचन््रजी 
जान गये कि लक्ष्मणका मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है । श्रोरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीको 
आज्ञा की, लक्ष्मण ! इस क्षेत्रकी थोड़ो-सी मिटीतोले लो । लक्ष्मणजीने थोड़ी मिट ली 
उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली । 

यह भिद जब-जन लक्ष्मणजीके पास होती तवब-तव लक्ष्मणजीके मनम बुरा 
विचारभ्राताथाकि रामजीकी सेवा करनेकी मुके क्या आवश्यक्ताहै? मँ घर लोट 
जड भ्र्थात्‌ अयोध्या चला जाड । मेरी पत्नी उमिला वर्हाहै। वदं सुख मोगू। 
रामजीके पीले-पीडे भटकनेसे मुम कोरर लाभ नहीं । 


लक्ष्मणजो स्नान करते सम्य पौटलीको अलग रख दैते ये । स्नान करवै ही मन 
ववित्र हो जाता गौर उस समय उनके मनये एसा विचार आतां कि ध्रीसीतारामजी तो 
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त्यक्ष परमात्मा ह । मुभे इनकी सेवाका लाभ मिलाहै। मु संखारका कोई सुख 
मोगना नहीं । मु श्रपना जीवन सफल करना है । 


मिहीकी पोटली षास होती, उस समय चकष्मणजीके मनमे वुरा विचार आता था 
ओर उस मिद्टीको छोड़ देते ये । उस समय मनमें पवित्र भावना जग जाती । तीन-चार दिन 
तके एेसा होता रहा । वक्म्णजीको आदचयये हुभा"। अन्तमे एक दिन लक्ष्मणजीने 
श्रीरामचन्द्रजीसे पृद्धा कि मुके एसा भ्यो होता है ? लक्ष्मणजीने रामजीसे एसा होनेका 
कारण पृट्धा । 

रामचन्द्रजीने का~ ककष्मण ! इसमे तुम्हारा दोष नहीं । यह्‌ मिदर ही उसका 
कारण है! यह्‌ मिट दुम फक दो । जिस भूमिम जो काम होता है, उसके परमाणु उस 
भूमिम मौर उस भूुभिके वातावरणर्मे रहते है! यह जित क्षेत्रकी मिद्ध है, उस क्षेत्रे 
बहूत वषं पहले सुन्द ओर उपसुन्द नामके दो राक्षस रहते थे । 


श्री रामचन्द्रजीमे सुन्द-ठपसुन्दको समस्त कथा सुनायी-ये दोनो खगे माई ये। 
दोनोकि बीच श्रतिद्यय पेम था। इन दोनो राक्षसोने उग्र तपश्चर्या की 1 उनके तपसे 
ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये । ब्रह्माजीने कहा--वरदान मागो । 


दोनों भादयोनि माँग कीकि हमको कोई भारत । सके, ठेसा वरदान दो । 
ब्रह्मानीनै कहा -जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पडता ही है । तुम मरनेका कोई 
करम रको । 


दोनों मादयोके बीच गतिकशय प्रमथा । दस कारण दीनोने विचार किया कि 
हममे कोर भी दिनं विरोध तो होना नही, वैर भी होना नही दहै, इखविए किसी भी दिनि 
हम एक दूसरैको मारनेवाले है नहीं । इसलिए अमर होनेका उपाय ठीके ई। 
स प्रकार मारमैकी वारी भी रह जाएगी भौर करभौ मरण सम्भव भी नही 
होगा । पा विचार करके उन्होने ब्रह्माजीसे माया कि हमको दूखरा कोई नही मार सके । 
हम दोनो भाद्येकि बीच किसी दिन कगडाहोतो भलेही हमारा मरण हौ जाय परन्तु 
अन्य कोर्द भी हमको मार सके नही, एेसा वरदान दीजिए । ब्रह्माजीने कहा-रेसा ही 
होगा । 

तपके प्रतापे दोनों राक्षसोंमी शक्ति बहुत बढ़ गयौ थी । शक्तिका दुरुपयोग 
करे, वही राकस ! शक्तिका सदुपयोग करे वही देवता । तुम राक्षस हो या दैवता हौ, इस 
जातका तुम्हीं विचार करके निश्चय करो । प्रभ्ुने तुमको जो कुच शक्ति दी है उसका तुम 
सदुपयोग करते हो तो तुम हैवता हौ । पवित्र विचार कृरनेके लिए प्र्ुने मन दिया है । 


सौज्ठ तत्वा्थ॑-रामायण 
पी 

मनम अदुश्रुत श्रित रहती दै । मन जब ईव रके स्वरूपमे लीन होता है तब उसकी शक्तिका 

विकास होता ह भौर जब मन विष्यो भटकता है तब उसकी शक्तिका विनाक्च होता है । 


ईश्वरकी जीवक ऊपर अनन्त कृपा है । प्रन जीवको शक्तिके अलावा श्रौर भी अधिक 
दिया हे परन्तु जीवको उसका उपयोग करना वहीं आता 1 . 


इन राक्षस भाइयोकी-- सुन्द ओर उपसुन्दकी शक्ति बहुत वदु गयौ । हव चे 
इन्द्रादिक ैवताओंको त्रास देने लगे । देवता ब्रह्माजोके पास गये श्रौर ब्रह्माजीसे कहा कि 
आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किंसौके हाथोते नहीं मरते । इनको दूसरा कोई 
नहीं मार सकता । 


बरह्माजीने युक्ति की ! इन्हौने तिलोत्तमा नामकी एक श्रप्सरा उत्पन्न की भौर 
तिलोत्तमासे कहा-हन दोनों भाद्योभें तु वर उतपन्न कर । अप्सरा तिलोत्तमा पुन्द- 
उपसुन्द जहां रहते थे वहाँ गयी । उस सुन्दर अप्सराको देखते ही सुन्दको एेसा विचार हुभा 
कि यह्‌ मु फको मिले, उपपुन्दको भी एसा विचार हुआ कि मुभको भिले ¦ इव भा्योभे कगढा 
होने लगा, अप्सराने कहा-- मँ तुमेत भ्रच्छा लगे उस एकके साथ लग्न करनेको तैयार है । 

सुन्द, उपसुन्दसे कहने लगा-- यह मेरी है । यह तेरी भाभी है। उपभुन्दने कहा- 
यह तेरो भभीहै, यहतोमेरीदहै। “हमारी, हमारी" करनेपर पीले भारासारीपरभा 
गये । दोनोका मरण हौ गया । 

श्री रामचन्द्रजौने सुन्द-उपसुन्दकौो बात करते हुए लक्ष्मणजीसे कहा--दइस भूमिमे 


चैरके संस्कार मएहुएदहै। दो सगे भाई इस भूभिपर परस्पर युद्ध करके मरे है। भूमिका 
श्रसर मनके ऊप्र होता है। 


भरशुद्ध भूमि भनितभे बाधक है, शुद्ध भूमि भक्ति साथ देती है । गृहस्यका धमं 
है कि वह बारह महीनेमे अधिक वहीं तो एक-आष महीना ही कोई पवित्र तीम रहकर 
साधन करे । एकान्तम रहकर कोई सरक्मं करे, सादा भोजन करे । कितने ही लोग तीषं- 
भे तो जाते हं परन्तु अचार मौर मुरब्बेकी बरनियो भी साथ ले जाति है। तीम रसनकरा. 
लाइ करना उचित नहीं । तीरथेभे सादा मोजन करना है । जिसका भोजन सादा है, जिसका 
वेष सादा है वह किसी दिन भी साघु हो सकतादै। 


लारह्‌ महीना नहीं तो एक-माध महीना तीर्थम रहकर साधन केरना बहत ` 
आवर्यक है । रामजोने भो वनमें रहकर तप करिया था । रामजी तो जगतको एक आदश 
बतलाति है । रावणको मारनाहोतो तुम भी वचरम तपकरो। तप चिना रावण मरता 
नहीं । रावण शब्दका अथं होता ह रुलानेवाला । सनुष्यको रुलानेवाला काम! है । इस 
कामका विनाश करनेके लिए वनमे रहकर सात्विक जीवन व्यतीत करो । ` 
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रामजी वनम रहे ये तो भकेले नही रहैथे। श्वीसीताजौ साथथी फिरभी 

रामजीने . पूर्ण ˆ संयम रक्खा भ्रौर तप किया। रामायणमें लिखा है कि रासजी बद्धा 

चस्थामे वनमे नही गये ये । वनवास तो यौवनमें ही होना चाहिए । बृद्धावस्थामे क्षरीर 

दुबल हनेके बाद वनमे रहकर क्या कर सकोगे ? ब्ृद्धावस्थामे कु नही हो सक्ता, शरीर 
रोगका धर बन जाता है । शरीर शक्ति-हीन हो जाय उसके वाद भक्ति नही होती । 


भक्ति वह कर सकता है, जिषके शरीरमे--इच्द्ियोमे शवित टै । जवं तक यह्‌ 
शरीररूपी धर स्वस्थ है, जव तक ब्रद्धावस्थाका आक्रमण नही होता, इन्द्रियोकी शक्ति 
क्षीण नहं होती, तब तक चतुर पुरुषोको आत्मकल्याणके लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए । 
नहीं तो पदै, घरमे आग लग जनेषर कुं खोदने जानेका कोई लाभदहै? 
यावत्‌ स्वस्यमिदं कलेबरं यावच्च द्रे जरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रति््ता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेष विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌, 
परोरीप्ते मवने च हूपखननं प्रद्युयमः कोटशः ॥ 
शारीर दुर्बल होनेके बाद दैहकी हौ भवित हो पाती है, परमात्माकी भक्ति नही 
होती । बृद्धावस्यामे देहकी सेवा होती है, देवकी सेवा नही हो सक्ती । श्रीरामचन्द्रजी 
यीवनेमे वनमें रहे ये । श्रीसीताजी साय थी । रामायणका विचार करते हुए एेसा लगता 
है कि रामजी वनमें पधारे, तब उनको श्रवस्या छव्बीस वषंकी थी, श्रीसीता मां अटारह- 
उन्नीस व्षंकी थी । भरे यौवनमे इनका वनवास हज था। यौवनमे ही वनवासकौ 
आवदहयकता है । बृद्धावस्थामें वनमे जानेकी भ्रधिक प्रावद्यकता नही । शरीर दुवेल होनेके 
बाद समभदारी अतीदहीद। शरीर दुर्बल होनेके बाद जो समभदार होता है वह सत्रा 
समभदार नही । जवानीमे जो मनको अंकुडमे रखता है वही चतुर है । आखोस न देख 
सकरनेपर कितने लोग फिठम देखने नही जाते, चतुराईकी वाते करने लगतेदै। इस 
चतुरारईका क्या अथं है? 


इन््र्या दुर्बल होनके बाद संयम रक्खे, वह सयम सच्चा नही । शक्ति हो, सव 

प्रकारके भोग प्राप्त हए हो, फिर भौ मन विषयोमें न जाये, वह्‌ सच्चा सयम है। प्रभ्ुने 
दो वस्तुमोमें प्रसक्ति रखी है, स्त्रो भौर धनमे । इन दोनोमे आसक्तिरूपी मद रहता 
है । इन दोनोसे बचना चाहिये । इन दो वस्तुगोमे माया है । इन दो वस्तुओसे मनकी रक्षा 
करो! अनेके बार मनुष्य तन वारा कामका त्याग करदेताहै परन्तु मनसे त्याग नही 
करता । मनुष्य, विष्ोका शरीरसे तो त्याग कर दे परन्तु मनसेन करे, यहदम्भरहै। 
संसारक विषयो मन दौडे तो मनको सम्रामो कि विषयोभें विषदहै। श्रे, ससारके 
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विषय तो जहुरते मी अधिक भयंकर ह । जहर तो खानेपर ही मयुष्य खरता है, जहरका 
चिन्तन करनेसे कोई नहीं मरता, जब कि संसारके विषरयोका चिन्तव करनैमाते 
मनुष्यका विनाश हौ जाता है। खराब विचारोसे मनुष्यका जितना दुकसान होता ह 
उतना भन्ये किसीसे नहीं होता । सुखो होनाहो तो संयम करो । शरीरम श्रित हो र 
तक ही धोरे-धीरे संयम बढाना है । 


मदुष्यको सब प्रकारसे सुख देनेवाला संयम है । सुख भिलता है संयमसे, सुख- 
मिलता है सदाचारसे । सुख मिलता है अच्छे सस्कारोसि । सुख भिलता है प्रशुकी भक्ति- 
से । सुख भिलता है व्यागसे । संयम गौर वैराग्य खूब बढ़ाओ । मानवको संप्तिसे थोढ़ा- 
सुख मिलता है, संयमसे श्रतिशय सुख मिलता है । सम्पत्तिमे शान्ति नहीं मिलती । सम्पत्ति 
से तो विकार-वासना बढती है । विषय-सुखके त्यागसे हौ विकार-वासनाका धीरे-धीरे 
नाशश्च होताहै। एक बार व्याग करनेके बाद विषय-सुखकी इच्छा करो नहीं । एकवार 
जिस सुखका, जिस विषयका त्याग कर दिया, वह सुल अथवा वह विषय भोगनेकी दुबारा 
इच्छा हो तो वह वमन किए हृएको खाने जसा है! जीवनमें संयम विना दिव्यता आती 
नहीं । | त 

श्री रामचन्द्रजीने जगतको दिव्य आदं बतलाया है । पंचवटीमे रामजी रोज 
गोदावरी गंगामें स्नान करते, भगवान शद्कुरकी पूजा करते, चधिकाल संध्या करते, ऋषि 
मुनियोका सत्संग करते ओर कदमूल-फलका सेवन करते ये । 





(धए) 
राम-गीता 


एकदा रक्ष्मणो राममेकन्ति सश्रुपस्थितम्‌ । 
< विनयावनतो भूत्वा प्रच्छ परमेईवरम्‌ ॥ 

एकं दिन रधृनाथजी एकान्तमे विराजे ये । प्रु अतिक्ञय आनन्दमे थे, प्रसन्न 
ये । उस समय लक्ष्मणजीने प्राकर रामजीको प्रणाम किया । पीठे अत्यन्त विनयपूर्वक 
लक्ष्मणजीने प्रभुसे प्रषन किया-- महाराज ! मोक्ष किसे कहते ह ? बन्धन किसे कहते हैँ ? 
ईश्वरम ओर जीवमे क्याभेदहै? मु बहुत थोडे शब्दोमे इस तत्त्वज्ञानका उपदेश 
कोजिए । 

रामजोको श्रधिकं वोलना आता नही था । रामजी बहत ही सीमित बोचते ये । 
रामजीने बन्धन ओर मोक्षका स्वरूप लक्ष्मणजीको समाया । महापुरुष इसे !राम-गोता' 
कंश्ते है| 

रामजीने कहा- लक्ष्मण ! बन्धन मनका है ओर मृक्ति भी मनको मिलतीदहै। 
ईश्वरके अतिरिक्त संसारम किसी भी विषयका चिन्तन मन करे तव मन बन्धनमे आता 
है । मन विषयोका चिन्तन छोड तो मुक्ति जैसा भानन्द मिलता है । मनका निविषय बनना 
मुक्ति है, मनका विषयमे फंषना बन्धन है । 

बन्धाय विषयासक्तं शुक्तं निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 

मनुष्यको मरनेसे पहले ही मुक्ति भित तो मरनेके बाद भी उसे मुक्ति मिलती 
है । जिसको भरनेके पहले भृक्तिका आनन्द नही मिला, लक्ष्मण ! उसे मरनेके बदभी 
मुक्ति नही भिलती । 


विष्योका चिन्तन करवे-करते मन विषयाकार बन जाता है! मनेके विषयाकारे 
होनके बाद वे चिपय सूक्ष्मरूपसे मन्म अत्ति है। ये ही बन्धनकौं कारण बनते है । वही मन 
परमाटमाका चिन्तन करे तो वह्‌ परमात्माके स्वरूपम मिल जाता है। मन किसी दिनि भी 
संसारके विषयोभे भिलता नहीं । संसारके विषयोमें तो मन फिरतादहै परन्तु मन जव 
मिलत्ता है तब परमात्माके स्वरूपम ही मिता है । 

दूघभे पत्थर डालकर उबालो तौ य पत्वर किसी दिन भी दूधमे मिलेगा नही । 
दषम खाइ डालकर उसे गरम करोगे तो खांड़ दूषमे मिल जाएगी 1 पत्थर दूषमे मिलेगा 
नही । पत्थर गौर दूष--ये दो विजातीय तत्तव है । सजातीय, सजातीयमे ही मिलता है । 
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दध भौर खड सजातीय है । उक्ती प्रकार मन भौर कोई जड़ वस्तु-ये दोनो विजातीय 
है । मन पत्थर जेता जड़ नही । मन एक क्षणमे मनेक देशम जाकर आ जाता है। मन, 
जड न`होनेसे किसी भौ जड वस्तुमे मिलता नहीं । मन जब मिलता है तो चेतन परमाला- 
के स्वरूपमे ही भिलता है) 


ब्रह्न भौर मोक्षका कारण मन है । चाबीसे लोग ताला बन्द करते है जिस 
चाबीसे ताला बन्द होता है उसी चोनीसे वहु खुलता । बन्द करना ओौर खोलना-ये 
दोनौ क्रिया परस्पर विर्ध होनेपर भी दोनो कामएकही चाबी करती है। हसी प्रमाणसे 
मन बन्धन करता है, ओर यही मन बन्धनसे मुक्ति मी दितात्ताहि। 


लक्ष्मण । बन्धन मनका है । समस्त साघन मनको लय करनैके लिए है । मनका 
परभात्माके स्वरूपमे लय हो, उसे ही मुक्ति कहते है । मनका जब लयहोगातो हन जड 
पदायमि होना नहीं है, ईश्वरम ही होगा । 


परमात्मा सवेव्यापकं हौनेपर भी दीखता नही । यह्‌ जगत तत्वरष्टिकते नही 
है, फिर मी भाषताहि। इसका कारण माया है। मायया कल्पितं वि्वम्‌ परमात्मनि 
केवले । मायाके फारण ईक्वरं है फिर मी दीखता नही, मौर जगत नही, फिरमी 
भासतां है । 


मरै अरु णोर तोर त माया । जेहि वस कीन्हे जीब निकाया । 
गो गोचर भह लगि मन जाई सो सय माया जानेहु मां॥ 


यह्‌ सभी मायाहै 1 अषकारदोकामकेरतादहै। जो है उसको देकतारैभौरजो 
नदीं है उको वताता है। प्रषकार वस्तुको देककर रखतादहै । म्रधेरेमे डोरीषडीहोतो 
चहु. डोरी नहं दीख. ' । अंषकार डोरौको ठढंककर रखता है ! वहू अंधकार ही डोरीमें सपंका 
ग्रामा कराता है । अधकारमें पडो हुई डोरो सपं जैसी लगती दहै । सपं नहींटहैफिरभी 
सपं दीख॑तारहै, भौरडोरीरै फिर भी डोरी नही दीखती टै। 
जो है उसको देककर रक्वे इप्षफो आवरणशक्ति कहते हैँ मौर जो नही है उसको 
बतावे दसका नामहै विक्षेप-शक्ति। अंधकाररूपी मायाकी ये दो शक्तिर्या ह । श्रावरण-शक्ति 
आौर विक्षेप-शक्ति । 
श्पे दे निरिचते पूवं मायायाः इलनन्दून । 
शिक्षेपाषरणे ०००००००. ०१९६१ 
प्रावरण-शक्तिसे माया, परमात्माको ठंककर रखती है 1 विक्षेप-दाक्तिके दारा 
भाया ईश्षरके आधारसे जगतका भास कराती हे) तत्वरष्टिसे विचार करनेपर, माया 
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पिणिस 


सत्य नही, खोटी है, फिर भी वहु रलाती है| स्वप्नसे जगे -पीष्ै जिस प्रकार स्वप्न 
असत्य था, एसा भान दोहा है, उसो प्रकार जि्षको परमात्माका ज्ञान होता है उसको ससार 
असत्य है, एसी प्रतीति होती है। 

संघार; स्वप्नतुर्यो दि रागद षादिसङ्ङृलः । 

स्वकाले सत्यवद्‌भाति प्रचोधे सत्यसद्‌मवेद ॥ 

सब जानते है कि स्वप्न सौटा है परन्तु स्वप्नक्रालमे-जब स्वप्न दोखता ह 

तब स्वप्न खोटा है रेस ज्ञान नहीं होता । स्वप्नकालमे स्वप्न सञ्चा लगता ह। इसीलिए 
प्वप्नके सुखदु खका असर भो होता । स्वप्नमे किसीको लाख-दो-लाख रुपया भिल्ल 
जयि तो वह बहते राजो होता है, ओर कदाचित्‌ स्वप्नमे चरमे कद्ध नुकसान हो, चौरी 
होतोदुलोभीदहोताहै। खोटा स्वप्न भी जितत प्रकार सुख दुखन्देता है उसी प्रकार 
खोटी माया भी सुख-दखदेतीदहै। 


माया सत्य होती तो मायाका नाक्च नही होता । माया खोटी है इसलिए ही 

इसका नादय हता है । माया अज्ञानका स्वरूप है। 
एक दृष्ट अतिसषय दुखरूपा । जा पस जीव परा मवद्कपा ॥ 

अनादि कालसे मनुष्यका मायाके साच युद्ध होता माया है । जीव सव प्रकारका 
मोह छोडकर ईङव रके पास जाय, वहु मायाको अच्छा नही लगता! मायाका एके स्वरूप 
नही, ईदव र जिस प्रकार व्यापकं है, उसी प्रकार मायाभी व्यापक जेसी है। जीव-ईश्वेरके 
भिलनमे माया विषघ्न करती है । माया मनकी चंचल बनाती है। माया जीवको रसा 
समभाती है--इस ससारमे ही सुख दै । स्वीमे सुल है, राफत्तिमे सुख है, संततिमे सुख 
है । स्त्रीपूत्र-घरवार-रूप अंधरे कुमे जीवको वह्‌ फकतो है । सुत कलत्रगृहान्धकूपे । माया 
अनेक रीतित्े जीवको ईशवरसे दूर फेकती है । माया जीवको हराती है। जीवकौी हार 
होती है मौर मायाकी जीत होती है । नीव चयुद्ध चेतन है, परन्तु मायाके वक होकर वह 
बधनमे अता है। 


जागे पोषे. जिच प्रकार स्वप्नका सुख-द्‌ ख नही रहता उसी प्रकार मसञारमे भी 
जो जागता है उसको परमात्माके आनन्दस्वखूपका अनुभव होताहै, भौर इस भानन्द- 
स्वरूपका अनुभव करनेवा।लेप्रर ससारके सुख-दु खेका असर नही ठता । नं जागे तव तक 
स्वप्न है । कदाचित तुमको सी शका होगी कि महाराज ! सारी रत जागरण करक 
बेठनेको कह रहै है ? दक्ष ससारमे जागा हुजा कौन है? सोया हओ कौन है ? जगत्तमे सोया 
हुआ वह्‌ है जो कामके अधीन है, सोया हुञा वह जीव है जो इद्दियोका दास है । जिसने एक- 
एक इन्दरियका सयम बढाया है, जिसको कामके उपर विजय मिलीदहै, वहु जागा हाहे] 


| 1. तत्वार्थ-रामायल 


"मिपि िीिणीणीरीिीगिणििगीीगीिगीगीगीमीीीगीमीमिीीीीपफ म क 
£ [\ 
या निशा सषभूतानां तस्यां जागतिं संयमी 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ला पयतो रुने ॥ 


जो जागा नहीं है उसको संक्नार मिलताहै भौर जो जागा है उसको परमात्माका 
अनुमव होता है! स्वप्नकालमें जो जगत दीखता है, वह्‌ जाग्रतत अवस्थामे नही दीखता । 
स्वयके स्वरूपका अज्ञान ही स्वप्न है, स्वयके स्वरूपका ज्ञान हो तो स्वप्व नही दीखता। 
स्वप्नमे मनुष्य, स्वरूपको भूलता है । स्वयंके स्वरूपको भरले तब स्वप्न आता है । जीव 
स्वरूप भ्रूला है इसीलिए यह्‌ जगतरूपी स्वप्न उसको दीखता हे । जोवको ईइवरका अज्ञान 
दै, सीसे यह्‌ संसार है । 


अनुभू तोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रषो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः॥ 


संघारमे न जागे, तभी तक क्लेश है । जाग जानेपर उसको भगवावका अनुभव 
होता है । स्वप्नमे एक मनुष्यको तीन वषेकी सजा हुई । दो व्षकी सजा भोगकर नीद 
उड़ गयी । स्वप्त पुरा हुआ । विचार करो, अब बाकी एक वर्ष॑की सजा कौन मोगेगा ? 
यह एक वंको सजा भोगनेको बाकौ नहीं रहती । उसी प्रकार यह जोव भौ जगतमें जागे 
तो सुखी हो, इसके दुःखोका भ्रन्त आवे । वह्‌ अज्ञान-निद्रामें सोता रहता है इसीलिए दुःखी 
है । आलम-स्वरूपका विस्मरण ही माया है। इख अज्ञान-निद्रासे जागते ही जीव संसारसे 
तर जाताटहै गौर इसको परमात्म्ाका साक्षात्कार होतादहै। परमात्माका साक्षात्कार 
करनेके लिए सवसे षरल ओर सुगम साघन भक्तिहै। 


1 ५ सो मम मगति मगत सुखदायी ॥ 

सो घुतंत्र अव्रलम्बर न आना | तेहि आधीन ज्ञान चबिज्ञाना॥ 

मति तात अयुपम सुखमभूला । भिक जो संत होई अनुङ्ला॥ 

भगति कि साधन कदडं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावर्हिं प्रानी ॥ 

परमाटमाकी जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान-विज्ञान, वैराग्य आदि जल्दी 
श्राप्त होते है श्रौर उसको मोक्ष भिलता है । मायासे तरनेके लिए, उसे जीतनेके किए बहुत 
साघन है परन्तु भक्त केवल भक्तिसे हौ अनायास मायाको तर जाता है । श्रोकृष्ण भगवानने 
भो गीताजीमे गाज्ञा कौ है- 


दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुर्यया । 
जामद ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति तै ॥ 





| 
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जो मेरी शरणमे आता है, वह्‌ मायाको तर जाता है । चक्ष्मणको मायाका स्वरूप, 
परमात्माका स्वरूप, मायाकी अवरण-शक्ति ओर विक्षेप शक्ति, बन्ध-मोक्षका स्वरूप, 
भक्तिकी यहिया ` इत्यादि बहुत सक्षेपभे प्रन ससकाई । लक्ष्मणको अतिश्चय आनन्द 
हना । भगवान शंकर माता पार्वती जीसे कहते है- 


एकदा गौतमी वीरे पञ्चबटयाः समीपतः । 


श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी पोदावरीके किनारे पचवटीभें विरजे हृए ये । 
एक बार एैसा हुआ कि शूपंणखा घूमती-फिरती व्हा आ पहूवी । शूपंणखा राक्षसी थो 
रावणकी बहिन थी । श्रीराम-लक्ष्मणके दशन करते हए इसको आर्चयं हमा । रूपं णखाने 
विचार किया किं राम अति सुन्दर है। रूपंणखाने स्वयंका राक्षसी स्वरूप छिपाया ओर 
सुन्दर श्ङार करके रामजोके पास आयी । 


शूपं णखा वासनाका स्वरूप है । शांति विचारकरो तो ध्यानम अवेणाकि 
वारना भी राक्षसी है । वह स्वरूपको छिपराकर शृद्धार करके जो संपस्तार-अरण्यमे फिरता 
रहता है, उससे भिलने श्राती है। संसार अरण्यका ` स्वरूप है। इसिए अरण्य 
काण्डमे ही सू्प॑णखाकी कथा आतो है जो संसार-अरण्यकमे फिरता है, उसको ही वासना- 
ल्पी सूर्पणखा मिवे आती है । कोई पुरुष परस्त्रीको अथवा कोई स्त्री परपुरुषको आसक्ति- 
पूरव देखे, यह पापदटै। किसीके सौन्दयुरमे आंख फंसे तो मनना चाहिए कि आँखमे 
शुपंणखा आई हुई है । स्त्रीको स्वरीस्वरूपमे, पुरुषको पुरुषस्वरूपमे न देखो, सबको 
ब्रह्मरूपमे खो । जगतके किसी भौ व्यक्तिको मगवदुभावसे देखनेके अलावा कामभावसे 
देखोगे तो मानना कि शूषंणखा आई है, वासना ्रायीदहै। 


यह्‌ वासना अन्दरसे अच्छी नही, केवल बाहरमे श्रच्छी लगती है। रूपंणवा 
हैतो राक्षसी परन्तु बनठनकर आतो हे । वासना बाहरसे सुन्दर लगती है । बह जीवको 
हेसा बतलाती है कि म तुमको बहत मुख दुंगी परन्तु वासना तो जीवको इलाती हे । 
वासना, अविद्या लातो है, जज्ञान लाती है। अविद्या मपने साथ-पांच दोष लती है- 
देहाध्यास, इन्दरियाध्यास्त, प्राणाध्यास, अन्तःकरणाष्यास ओर स्वरूपविस्मृति । विवेकका 
भान भूल जाये, उसे स्वरूपविस्मरृति कहते हैँ । इन सबके कारण वासना बदृती जाती है, 
घटती नही । यह्‌ बासना ठेसी राक्षसी है कि इसकी कमी तुप्तिहोतीहीनही। हतौ 
ठेखी भयंकर है कि खिलानेवालेको भो खा जाती है। खिलानेवालेको खा जानेपर भी इसकी 
तुप्ति होती ही नही । 

अनेक तार मनुष्य ेवा मानता है कि इच्दियो जो मोगती है, उन विषयोकोरज 
मोगू, जिससे मन शान्त होगा । अरे, भोगसे चछान्ति भिलत्ती होती तो आज तकं शान्ति 


४८६ तत्नायं-रमायण 


मिल जानौ चाहिए थो । आज तक अनेक जन्मोसे जीवने संसारे खमी विषयोक्षा अनुभव 
किया है, उपभोग किया है, फिर भौ इसे शान्ति नहीं मिली । इ्दरियोक्नो ज सुख एकं बार 
दिया, बही सुख वह फिरसे मागेगी । इसलिए एेसौ वासना जागे, उ समय उन विषयक 
भौगनेसे पहले मनको समभाओ कि प्राज तक कितना खाया ? वुष्ति ई क्या { ।वषयमि. 
जन तक आकषण है, तब तक विषयेच्छाका नाश नहीं होता । विषर्योकता आकषण त रहै 
तो विपयेच्छाका विनाश हो जाता है । वाषनकी शान्ति भोगसे नही, द्वागसे होती है। 


शूर्पणखा सुन्दर स्वरूप धारण करके श्री रामचन्द्रजीके पास आयी । 


कामाशां न क्षषनोमि स्यतु स्वां कमरेश्ष्‌ । 
श्री रामचन्द्रजीका स्वरूप देखकर शूर्पणखा कामान्ध हो गयी 1. इसलिए रामबद्र- 


जीते कषहा--् रावणकी बहनि हं । आज तकर्गेने विवाह कियाहीनहीं। थौतोदह्‌ 
विधवा परन्तु वह भढ बोलो । 


तुम सम परुष न मो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा विचारी ॥ 
मम अलेहूप पुरुष जग मदी । देखेडं खोज लो तिह नाही # 
ताते अब लि रदेड मारी । मन माना दु" तुम्दरहिं निहा ॥ 
मुभे भ्रपने लायक कोई सुन्दर परुष आज तक मिला हो नहीं, इसलिए वै कवारी 


ह परन्तु आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है । इसलिए भँ विवाह करने भयौ ह। 
भव भर्ता मत प्रमो | तुम मेरे साथ विवाह करलो। 


रामायणमें लिखा है कि शूपंणलाको जवा देनेके लिए जब श्रीरामचन्दरजी उसके 
साथ बान करतेये, तव प्रभुक्ती नजर तो श्रौसीताजीषर हौ रहती थी 1 रामजी शूर्यगखाके 
साथ जव बोलतेये, तबवे शूपंणखापर दृष्टि नेहीं डालते थे वासना-राक्षसी गे 
अन्दर घुष जातीदहै। ` 


संसारके सुन्दर विष्योको देखकर आंख उसके पी दौड्ती है । आंखके पीछे मन 
जता है । मन जानता दकि यहर्मेरा नहीं । मु्कषो मिलनेवाला भो नहीं । फिर भी यह 
पाप करता है। मनमे जितने पाप अति वे आंखके मार्मसे हौ आति । आँख बिगडोतो 
मन विग । विषय पहले आंखमे आते है । काम पहले आंखमें भाता है । कामको अगर 
 अखिमें नही अनेदो, तो पोच यह्‌ मनमे भी नदी भ्रावेगा | वासना आलम नही भवे, 
इमनिए प्रांखको वन्द रलो । आंखको बन्द रखोगे, आंखको सुरक्षित रखोगे तो मन पवित्र 
रहेगा । सुव ध्यानम रक्लो कि तुम आंख किसको देते हो ? किंस भावे देते हो! तुम 
जिसको आंख दोगे, उसको अपना मन देना ही पड़ेगा । तुम जिसको आंख दतै हो, उका 
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चित्र, उपका स्वरूप तुम्हारे मनमे आति है । आंख देनेके पहले विचार करो कि यह कौन. 
र? कंसाहै? धै किस भावसे इसपर दृष्टि डाल रहा हं । 


श्रीरामचच््रजी, श्रीसीताजीपर नजर रखकर शपणखाको उत्तर दैने लगे! 
शूपणखापर नजर नही डाली । रामायणकी सूपणखा भौर भागवतकौ पूतना एक होहै। 
पूतना भो वासना है । पूतना आती है तव कन्हैया आंख बन्द कर लेतै है, पूतनापर नजर 
नही डालते । पूतना आयी, तव कन्हैया छह दिनके ये । मभी राधाजी नही आयी थी। 
इसलिये नजर कोनेमे रखते चे । इसलिए कन्हैया अखि मीच लेते ये । रामावतारमरेतो 
सीताजीके साथ ये। इसीत्त श्रीसीताजीपर नजर रखकर, शूरपंणखापर नजर नही 
डली । 


भगवान बोध देते है कि जिघके मनमे पाप भरा है, उसपर ध हृष्टि नही डालता । 

उसको सामनैसे ¶ देखता नही । जिसका मन मैला है, उसको सामनेसे भगवान देखते 

नही । बाहरका श्रेगार प्रभु देखते नही । परमात्मा तो अन्दरका--सूक्ष्म शरीरका-मनक्रा 

श्छूगार देखते है । स्थूल शरीरका विथार करे, वह जीव तथा सूक्ष्म शरीरफा विचार क्रे 
. वहू ईहवर । 


शास्वरमें तीन प्रकारके शरीर कहे ह-- स्थूल, सूक्ष्म गीर कारण । गंखको दीखता 
है वह स्थूल शरीर टै । सूम शरीर सव्रह तत्वोका बना हुमा है । पांच कर्मेन्द्रिय, पाच 
नेन्द्रिय, प प्राण, मन मौर वुद्धि । सूक्ष्म्छरीरमे मन मुख्य है । मनमे वासनाका 
समुदाय रहता है । उसको कारण शरोर कहते हैँ । इन तीनो शरीरोसे परे भत्माहै। 
स्थुक्,. सूम गौर कारण-ये तीनो उपाधि दै 
प्रभुके सम्मुख आओ तत्र मपने मनका श्रुगार करके जाभो | वहृत-से लोग 
मन्दिरमे कपडे बदलकर जति है । कपड़ा नही, हृदय बदलनेकी जरूरत है । भगवान केषडे- 
को नही, हृदयको डेखते टै । निश्चय करो-उाकुरजी मु्पर दृष्टि डाले, उस योग्य 
बनकर परमात्माके पास जाऊगा। 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः इतः । 
एषा मे षुन्दरी भार्या सीता अनकनन्यिनी । 
श्री रामचन्द्रजीने शूर्पणखासे कहा- मेरी सो लगनहो गयीरहै! त्रे धीसीतानी 
मेरी पत्नी ह । तु जैसीक्ुवरी है वैसामेराभार््मीकुर्वाराहै। तु वर्हाजा। परस्क्रीनें 
भाहुमाव रखनेवाला भं मयादापुरषोत्तम है, इसलिए तो लग्न नही करूंगा परन्तु तुमको 
यहत इच्छा षहो तो श्र अर्ेमणजओके पास जा। लक्ष्मण कूमारदै। 
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मार शब्दका अथं है काम--उत्थितः मारः ॥ लक्ष्मणजी निष्कास ये । इसीलिए 
श्री रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके लिए कुमार शन्दका प्रयोग किया । कह्नैका भावार्थं था कि 
लक्ष्मण जितेन्द्रिय है । 

| इस्युक्स्वा ररह्मणं प्राह पतिममव सुन्दर ॥ 

लक्ष्मणजीके पास जाकर दूपंणखाने कहा-तुम मेरे पति हो जाओ । षंदमणजी 
तो इसको पहिचान ये ये कि यह्‌ राक्षसीहै.। शगार करके गायी है। लक्ष्मणजीने 
कटा-- 

अहं दासोऽस्मि राभस्य स्वतु दासी मविष्यसि | 


धतो दास ह । तुम मेरे साथ लग्न करोगौी तो तुमको दासी टोला पडेगा । 
तुम रामजीके पास जाओ । वे राजाधिराज हँ । रा्ातो नेक लग्न कर सक्ता है। 
तुम वहीं जाभो । 
तमेब गच्छ मद्र तेस तु राजाखिलेदवरः । 
लक्ष्मणजीका वचन सुनकर शूर्पणखा रामजीके पास गयी । रामजीने मनाही 
की, तब सूपंणखाने स्वयंका मूल स्वरूप प्रगट किया--उसने रोक्षसी स्वरूप धारण करके 
रामजीसे कहा--ग्रब तेरी परत्नीका ई भक्षण करूंगी । वासना भी शूरपंणखाकी तरह पहने 
चन्दर लगती है, परन्तु पीठे स्वयं प्रकाशित होती है, जीवको फंसाती है । वासना आरम्भे 
कोमल लगती है, परन्तु यह भयङ्कर होती है । वासनाको पकड्मेसे जल्दी श्ट पठि तहीं 1 
। शूपं णखा श्रीसीताजीकी तरफ दौडी । रघुनाथजीने छक्ष्मणजोको इशारा किया । 
लक्मणजी दौडते आए, ूपंणखकि कान पकड़ लिए । 


विच्छेद नाषा कणो ब रक्ष्मणो ठघुबिक्रमः । 

लक्ष्मणजीने शूपंणखाके दो कान कारे, तथा नासिका काट ल्ली । रुधिर निकलने 
लगा । शूपंणखा बहत व्याकुल हुई । वर्हासि वह खर, दूषण; त्रिशिरा आदि राक्षसोके पास 
गयी भौर कहा -रामजीके भाईने मेरी एिसी दुर्दक्षा की है । समस्त राक्षस रघुनाथजीके 
साथ युद्ध करनेको तेयार हुए । राक्षस-सेना युद्ध करने आयी । मयङ्कुर धषेण हुआ । 

जषान प्रहरारधेन सर्वानेष रधूलमः ॥ 

बहुत थोडे समयमे प्रथने सब राक्षसोको विनाश कर दिया । जो धनुषबाण सजा- 
कर रखता है उसको कोई भी राक्षस नहीं सार सक्ता । रामजी वनम ही धचुषबाण. 
सजाकर रखते थे एेसानहीं। ये, तो सिहासनभे श्रौसीताजीके साथ विराजते तब भी 
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धनूषबाण सजाकर रखते ्है। धनुष जानका स्वरूप है, बाण विवेकके स्वरूप है। 


गाफिलको राक्षस मारतेर्है। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, वहही साधु है। प्रतिक्षणजो 
सावधोन रहता है, उसको कोड राक्षस मार नही सकता । 


, श्रीराम चन्द्रजी एक क्षण भी गाफिल नही रहते ये । प्रतिक्षण सावधानये । थोडे 
समयमे ष्टौ इन्होने रक्षसोकी अति भयङ्धुर गौर बहूसख्यक सेनाका विनाञ्च किया। 
श्रीसीताजीको आनन्द हुमा । सूपणखा रोती रोतौ रावणके पास गयी । उसने रावणको 
उलाहना दिया कि-तेरे शत्रु तेरा विनाश करनेके लिए गोदावरीके किनारे आआग्ये है। 
अभी तके तुमको कुच खबर नही । 


करसि पान सोवसि दिनराती । बधि नहिं तव सिर पर आराती । 
राज नीति बिनु धनविनु र्मा । हरिहि समर्थे विलु सत्कर्भा ॥ 
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रीति प्रनय विनु मदते गुनी । नासहिं वेगि नीति अस सुनी ॥ 


राजनीति तू जानता नही । अब तेरा विनाद होनेवाला है । रावणने पृद्ा- 
अदन । ये तेरे कान गौर नाक किसने काठे है । शूप॑णखाने सब कुच उलटकर ही कहा- 
रामजीकी परत्नो सीता बहुत सुन्दर है । इसलिये मेने विचार किया कि इन सीताजीको अपने 
भाई रावणके लिएर्भं ते जाॐं। तेरे लिए भ वहां गयौ भी । वहां रामजीके भाई लक्ष्मण- 
ने मेरे नाक-~कान काट दिए । तैरे राक्षसोका भी विनाश कर दिया । 


रावणको आश्चयं हआ । यह विबारमे १ गया-खरदुषण ओर चतिक्शिरा 
तोमरै जैसेही बली ह। इन राक्षसोका विनाश करनेवाले राम मानव नही, परमात्मा, 
ह । राम जो मनुष्यहोगेतो मे सीतताजीको ते आगा, ओरवेमेराकुद् भी नही कर 
सके । यदि राम परमात्मा होगे गौर मुको मारगे तौ मेरा कल्याण होगा} मुभको 
एसा लगता टै कि अदिनारायण परमात्मा मेरे लिएही मानव-स्वरूप धारण करके 
श्रीरापरूपमें प्रगट हृए हैँ । यदि राम मानव होति तो अकेले इन राक्षसोका विनाश किस 
प्रकार कर सकतेये ? 


वश्यो यदि स्यां परमात्मनाहं वेङ्ण्ठराज्यं प्रिपालयेमऽहप्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि ॥ 
इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो रमं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 
विरोधगुद्धयेव दरिं प्रयामि दरुतं न मेक्त्या मगवाने प्रसीदेत्‌ 1 
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श्रीराम मानव नही, ईश्वर हैँ । रामजौ मुभको मारेगे तो मेँ प्रशुके घाम 
जाऊंगा । रामजोके सामं विरोध करूगा। विरोघ-मक्तिते मेराकल्याण होगा, भेर 
वंशका भी उद्धार होया । 
तौ भै जाह बेर हटि कठ । प्रश सर प्रान रजं भव तरं | 
रावणने एेषा विषार किया ओर पै शूपंणखासे कहा- त्‌ चिन्ता मत कर। 
अव भं वहो जाताहं । इर श्रीरामचन्द्रजोने सीताजीसे कहा-अव मु लोला करनी है । 
प्रत्यक्ष श्रीसीताजीका रावण स्पशे नही कर सकता धा । श्रीसीताजी तौ प्रमात्माकी गाह्वा- 
दिकाशक्तिहै। श्रोक्तीत।रामजीतो साथही रहते है। सूयं मौर सूयंकी प्रभा किसी दिन अलग 
नहीं हो सकती । श्रीसीतारामजी श्रलग नहीं रह्‌ सकते । यह तो प्रमुने लोला कीदहै। 
श्रौ रामचन्द्रजीने श्रौसीताजीसे कहा- अपनी दछायाको तुम माश्वममें रना । 
तुम्हारी छायाक्रो रावण ले जाएगा । मु रावणका विनाश करवा है। श्रीसीताजौकी 
जेसी ही भ्रङकृतिवाली छयाजावकीको आश्चमं रक्खा । प्रव्यक्ष सीताजी तो श्री रामनीके 
स्वरूपम ही लीन हौ गयीं । किंसी-किसौ रामायणम लिखाहै कि श्रीसीताजीने अस्मे 
भवेदा किया । 


भरष्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 
मायासीतां षिः स्थाप्य स्वयमन्तदपेऽनके ॥ 
अनन्द रामायणम एषा लिखा है कि श्रीरामयन्द्रजीने श्रीसीताजीसे कहा- 
देवो ? अव तुम तोनस्पधारण करो। 
सीते स्वं त्रिविधा भूस्वा रजोरूपा वसाने । 
वामे मे सस्वरा बस छाया ठमोमयी ॥ 
रजोरूपसे तुम अग्निम प्रवेश करो, सत्वरूपसे मेरे स्वरूपम लीन हो जाभो-मौर 
तमोमयो नकर, छायासूप धारण करके आश्रमे रहो । श्रीसीताजीने इसी प्रकार किया 
अपना छायास्वश्प आश्रममे रक्वा 1 
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(४९) 
रविणका केषर 


रावणने श्रीरामचनद्रजीते विरोध करनेका निश्चय किया भौर वहु मारीचके 
आश्रमे गया । 
विचिन्स्येवं निशायां व प्रमति रथमास्थितः । 
रावणो मनक्षा कायेभेकं निष्ठिचत्य बुदटिमान्‌ ॥ 


समूद्रके किनारे मारीच रहता था । रावण वहां गया। मरारीचने रात्रणका 
स्वागत किया । रावणने कंहा-- महाराज ददारथके पुत्रे रामलक्ष्मण राक्षसौका विना 
कर रहे ह । रामजीने वेर फिया है । रामजौको आज्ञासे लक्ष्मणने निर्दोष शूपंणखाके नाक, 
कान काटे है! ओने इनके साय अब विरोध करनेका तिद्वयकिया है। तु मेरी मदद 
कर । तेरी मद्दते पै सीताजीको वहति उठाकर ते आङगा। 


मारीव रावणको समभन तगा। उसने कहा--तुम्हारी बुडि विगरह़ गयी है । 
सुम रामजीके साय विरोध करने चले हो । रामजौके वाणकी तुमको खवर नहीं । रामजी- 
को तुम नहीं जानते । राम छोटे ये, तभी एक बार मुभको इनके देवान हए ये । विदवामित्र- 
के यज्ञका रक्षण करमेके लिए रामजी पधारेये। मै वहां विघ्न करनेके लिए गयाथा। 
रामजीके दलका मुभको वहो भ्रनुभवं हो चुका है । एक वाण मुकको मारा, उसे मे समुद्र- 
के किनारे आकर पड़ा ह । तवसे सतत रामजोका घ्यानं करता ह । इसलिए-- 

स्यज दिरोधमरतिं भज भक्तितः 
परमकारुणिको शुनन्दनः। 

तुम रामजीके प्रति विरोधनबदि छोड दो भौर ्रेमते रामजीका भजन करो । 
म्रारीयने रावणको उपदेश दिया परन्तु रावणेके गले वहं नहीं उतरा । रावेणकरो क्रोध 
आवया गौर वह मारीयको मारनेके लिए तैयार हो गया । मारीच्ने-विचार किया- 


यदि मां राषवो हन्याचदा शक्तो भवार्णवात्‌ । 
पां हन्याचपि चेदुष्टस्तदा मे निरयो धवम्‌ ॥ 
रावणके हायते मष तो मरण विगणडेगा । रामजौके हायसे मङ्गा तो मेरा मरण 
मंगतमय होरा । रेता विचारकर मारीयने रावणको सहायता देनेकी सम्प्रति देदी। 


ध्य्‌ तत्वाव-रामायण 
पिणक कव्‌ 
रावणने मारीचसे कहा-- तु सुन्दर हिरणका स्वरूप धारण करना । राम तेर 
पीछे दौडते-दौडते अविगे । तु रामजौको दूर ले जाना । रामजो तुको बाण मारे तब तू 
रामजौकौ जेस मावाज करके लक्ष्मणको बुलाना । इससे लक्ष्मण भी वहां दौड़ता वेगां । 
सीताजी आश्रमम भकेली रह जायेंगी, उसी समय मँ उनको उठाकर लंकामें ले जागा । 


, इस प्रकारकी योजना करके रावण ओर मारीच दोनों पचवटीमे भए । मारीब- 
नै सुन्दर स्व्णंमृगका स्वरूप धारण किया । 


रलभ्रंगो मग्रिखुरे नीलरसन विलोचनः 
विद्युत्प्रभो बिभरग्ास्पो विचचार बनान्तरे ॥ 


सीताजीकौ नजर पड़े, इस रीतिषे हिरण वहां फिरने लगा । हसको देखकर 
श्रोसोताजीने श्री रामचन्द्रजीसे कहा-यह्‌ हिरण बहुत सुन्दर है । मुभको बहुत अन्धा 
लगता है ! इको पकड़कर लाओ । प्रत्यक्ष श्रीसीताजीने रामजीसे एेसा नहीं कहा । यह 
तो जो छाया-जानकी आश्रमे थी, वे एसा कहने लगीं । लक्ष्मणजीको भी पीते जो 
कडवा शाम्द कहा, वहं श्रीसीताजीने नही, छाया-जानकौने कहा या । 


प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहा- लक्ष्मण ! र्म जाता हूं \ तुम श्रीक्षीताजीका रक्षण 
करना । लक्ष्मणजोने कहा--नाय ! यह्‌ हिरण नही । 
-एवं भूतो मृगः ङतः । 
एसा भी मृग कही होतादहै? यह तो कोई राक्षस है! रामजोने कहा-- रक्षस 
होगा तो इक्क मांगा भौर हिरण होगात्तो इसको पकड्कटर ले आङऊंगा परन्तु तुम 
सावधान रहना । लीला करनो थो, सलिए परमात्मा नी्टक कर रहे थे । 
तथ रुषि जानत सब कारन । उठे सकल सुर काज संबारन ॥ 


श्र रामचन्द्रजौ मायामृगके पो दौडे । मृग-मारोच बारम्बार निहारने लगा 
ओर दौडने लगा । रेसा करते-करते वह रामजीको दूर ले गया । पीचचे तो रामचन्द्रजीने 
` इसको बाण मारा । माया-मृग घायल हु ओर उक्षने हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण! देता 
अ्रत्तिनाद किया । श्रीसोताजौने यह्‌ गन्द सुना । ` 


सीताजोने लक्ष्मणजीसे कहा-- तुम्हारे भाई कुच विपत्तिमें हँ । तुमको बुला रहै 
है । लक्ष्मणजीने कहा-्मां ! तुम चिन्तानकरो। 


मृहटि बिलास ष्टि स्य होई । सपने सकट परडइ कि सोई ॥ 


रावणका कपट ६३ 





जिनकी भृकुटि जरा वको होतेह सूष्ठिकालेय हो जाताटहै उन रामजीपर 
विपत्ति कंस ? यह तो कोई राक्षस बोल रहा है । तव श्रीषोताजोने कुष कडवे ब्द 
लक्ष्मणजीको सुनाए । लक्ष्मणजोने व्याकुल होकर कहा -मां ! तुम एेसा मत बोलो! मँ 
जाता ह । लक््मणजी वन्दन करके चले गये । जंसे ही लकष्मणजी श्राश्चम्मे-ते गये कि रावण 
तपस्वीका वेष धारण करके भक्षा मांगतेके लिए वहां आया । छाया-जानकी उसको भिक्षा 
देने बाहर आयी । 

रावणनै पूचा--तुम कौन हो ? यहां कथो रहती हो ? सीताजीने कहा- महाराज 
दशरथके ज्येष्टपुत्र रामजीकी मै घमं-पत्नी हं । लक्ष्मणजी मेरे देवर है । श्रीराम पिताकी 
आज्ञासे चौदह वषं दण्डकारण्यमे निवा करने “गाए है 1" गरव माप हमको अपना 
परिचय दो । तब रावण बोला--्प राक्षसोका राजाधिराज रावण हू । 


त्वत्कामपरितिप्तोऽह स्वां नेतुं पुरमागत ॥ 


तुमको लेनेके विए भ्राया ह, इस वनके दुःखौसे तुमको दुडाने आया हँ । तपस्वी राम 
तुमको क्या सुख देगे ? तुम मेरे साथ चलो} यह सुनकर सीताजी धोडी घवरायी परन्तु 
हिम्मत रखकर बोली-~- दुष्ट ! जरा खड़ा रहं । शिहके आगे श्यगालकी क्या बिसात है ? 
अभी तुरन्त रामजी आ पहुचेगे गौर एक ही बाणे तुर यमपुरी भेज दगि । 


, भणसि कारदस निषिचर नाहा । 


धीसीताजीके वचन. सुनते ही रावणको अतिशय क्रोध आया । रावणने महा- 
पवंताकार स्वरूप धारण किया । सोताजी घबरायी । रावण सीताजीको उठाकर ले जाने 
लगा । सीताजो क्रन्दन करने लगी । गृघ्रराज जटायुने वह्‌ मार्तनदि सुना । वह दौडता 
भाया । वृद्ध जटायु मौर रवेशका भयंकर युद्ध हृभ्रा । जटायुने रावणकरो घायल कर दिया। 
रावणने जान लिया किं यह्‌ वृद्ध है परन्तु बलवन है । रावणने कपट किया गौर जटायुसे 
कहा किं तेरे दष्टदेवकी तुमको सौगन्घ, तेरा मरण कर्हां है वह तु मुक्को बता । 


जटायुने कहा--मेरे पंख कोई काट डाले तो पौषे मै जीवित नही रह सकता । 
जब तुम मूको बताजो कि तुम्हारा मरण कर्हाहै ? तैरे इष्टदेवको तुको सौगन्ध है । 
रावणततो दुष्ट था । उसने कपट करके कहा- मेरा मरण मेरे प्रगके श्रगूठेमे है । मेरे पग- 
का अंगूठा कोई काट डलेतोर्मे मरण पाडे। 


जटायुने निह्वय किया कि इसके अंगूठेके उपर पै चोचका प्रहार करूगा । 
रावणके पगके श्रगूठेमे जटायु प्रहार करने गया तव कपटी रावणने तलवारसे इतके दोनों 
प काट डाले । जटायु घायल होकर भिर पडा, श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करने लगा । 


तत्वार्प-रामावण 
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हिणी म | 
एक महान्‌ पतिव्रता स्थीको एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भो ,इसके साय युद करते 
है । पक्षी भो यह सहन नहं हृभा । जटायुको कपटसे घायल करके रावण श्रीसीताभीक्ो 
लंका ले गया 1 प्रत्यक्ष सीताजीका तो रावण स्यदो नही कर खकता था । श्रोसीतामीको 
छायाको--छाया-जानकोको वह्‌ ले गया 1 


स्वान्तःपुरे रदस्येतामश्चोकषिपिनेऽकिपत्‌ । 
राक्षसीभिः परिषटशं भावृबुदघान्वपारयत्‌ ॥ 


लंकामें ले जाकर रावणते श्रीसीताजीको अशोकं वनम रका । भगवान कंकर 
पावती मा-को समभाते है--भीसीताजी तो परमात्माकी आह्वादिनी शक्ति थीं । जहां 
श्रीसीताजी विराजती है वहां किसीको सोक-दुख होता ही नही है । इसीलिए हस वतका 
नाम है मशोक वन । अलोक वनमे श्रीसीता विराजीं हृं धीं । रावण श्रीसीताजीको मनति- 
का प्रयत्न करने लगा परन्तु यह श्रीसीताजीर्े मातुभाव रखता था । रावणने विवार 
किया-मेरे धकशमें होजनैपर मे काम-भाव रंगा । श्र्लोक वनम रावणने राक्षपियो- 
का पहरा रक्वा । 


कृशातिदीना परिकम॑वजिता 

दुःखेन श्ष्यहदनातिविदला । 
हा राम रामेति बिलन्यमाना 

सीता स्थिता राष्सबन्दमध्ये ॥ 


श्रीीताजी राक्षसियोसे चिरी हुई यी। शरीर श्रतिङ्श था। सव प्रकारके 
श्बृगशार व्याग दिए ये। समस्त छमय रामजीका ध्यान धरतीं थीं । ध्यान, संयोगमे नहीं 
होता, वियोगमे होता है । भागवतमें वर्णेन प्राया है कि वसुदैव-देवकीजीके यहां प्रत्यक्ष 
श्रीकृष्ण प्रगट हुए तब प्रभ्ुने वसुदेव-देवकीली से कहा- तुम ध्यान धरो । मे पोकुलमेः जा 
रहा ह । ग्यारह वषं पीच्ये तुम्हारे पास आऊंगा । तब तक तुम ध्यान करो। परमातमा 
पुत्ररूपर् प्रगट हों तो भी प्रश्ुका ध्यान करना पडता है । 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ने गोषिययोको मी आज्ञा की यी कि वियोगभे मेरा ध्यान बराढर 
होता है । बियोगमे प्रम पुष्ट बनता है, वियोगमें गुणद्चंन होता है, संयोगमें -श्रधिकाश 
भागम दोषदशंन होता है। वियोगमे अपेक्षा जागती है, सयोगमें कुच-न-कुच उपेक्षा 
जागती है। तुम्हारा प्रेम श्ुद्ध-हयेगा तो मेरा ध्यान करते हए तुम मेरे स्वरूपको प्राप्त 
करोगी । 


शापणक्ा चपट ६९५ . 


ययदनचग्सि्वयन्िटककन्वििमय्यिपदिििषर् 
ध्यान धरते हूए देह-मान भूल जये, तब ही बराबर दर्ीन होति है । जिसको 
याद गातीटहैकिमेस्व्रीह, मे पुरुषदह। जो देहमानमे है, वह परमात्माके दशन बराबर 
नहीं कर सकला । ध्यानमें देहभान भखता है तब ही परमात्माका साक्षात्कार होता है । 


श्रीसीताजी भी रावणकी लंकामें प्रश्षोक वनभ भोरामचन्द्रजीका ध्यानं करतीं 
थी । रामजीकी सेवामें थी तव तो एक ही रामजोके दहन करती थी, परन्तु अब रामजीके 
वियोगे, ध्यानमे एसी तन्मयता हो गयी थी कि लंकाके एक-एक काडमे श्रीराम दीखते 
थे, ाडके पत्त-पतेमे श्री रामजीके दर्शन होते ये । 


रामायण मनेक हैँ । अनेकं रामायणो अनेक कथा भ्राती ह| एक रमायणमे 
वणेन आता है किं माताजी जब मशोक वनमे विराजी थी तब इनकी सेवा जो अनेक 
राक्षिसियां रहती ची, उनमे एक त्रिजटा नामकी राक्षसी भौ । चिजटा साताजीकी सेवा 
करती धी । 


एक बार अशोक वनमे श्रीक्षीताजी ष्यान करते-करते तन्मय हो ययी। 
तन्मयतामे जगतको तो भली, परन्तु रामजीका ध्यान स्मरण करते-करते सीताहैःमे स्त्रीह 
यह मी भूल गयी । ध्यान करनेवाला धीरे-धीरे जगतको भुलता है । घ्यान करनेवाला 
उसके पीछे मे ध्यान करता हँ यह भी भूलता है । ध्यानं मतिक्य तन्मयता हो जानेषर 
यह मेको भी भूल जता है । ध्यान करनेवाला जब मे-को भूलता है तब ध्यान करने 
वाला ध्येयर्मे भिस जाता है । भ्रारम्भमें तो ध्यान करनेवाला भौर ध्येय दीनो जुदा 
होते है परन्तु ध्यानम तम्मयक्षासे जगतकी विस्मृति होती है । उसके पी ध्यान करने 

वाला, मे ध्यान करता हूं यह भी भूल भावे तब ध्याता मौर ध्येय दोनो एक होते है। 


ह्य पदा्थंभे-से ष्टि हट जाय भौर द्रष्टा हषिटि स्थित हो जाये तव भानन्द 
भिलता है । हश्यके द्रष्टाको साक्षी कहते है । इदय दुःखरूप है । द्रष्टामाश्र मानन्दकूप ह । 
हषयमे-से ष्टि हटाकर द्रष्टामे स्थिर करोगे तो आनन्द भिलेगा । 


द्ष्टदक्षन दृश्यानां विरामो यत्र वा मवेत्‌ । 
एष्िस्तत्रव कतभ्पा. .....-.-.,,,.. ॥ 


ध्यानमे द्रष्टा, ददय मौर हष्टि एक होनी षाहिए । साधक, साध्य भौर 
साधन--एक बनने षाहिये । ध्यासा ओौर ध्यान, द्रष्टा, टक्ष्य मौर दक्न-एक, हो तो 
समना कि ध्यानम मौर दर्ठानमे एकतानता हई, तन्मयता हुई । परमाहमाका ध्यान 
करते हुए ओव ईश्वरमे भिल जाय, घ्यान करनेवाला ध्येयभे मिल जाय, ध्यान 
ध्याता श्रौर ष्येय तीनों एक हो जाये; तब त्रिपुटिका परमात्मामे लय होता है । यही बदेत 
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है । यहौ मुक्ति है 1 ज्ञानी पुरूष परमात्मा स्वरूपके साथ रसे मिल जति है कि पीचचे यह्‌ 
नही कह सकते किं मे जानता हँ किं मे नही जानता । 
अह मिना्लभाज्यहमर्हतया 1 
स्फुरति हत्‌ स्वयं पस्मपूण॑सत्‌ ॥ 
जब देह-मान भूलता है, भै" पनका नाश होता है, तब जोव ओौर शिव एक होते 
ह । उपनिषदमे एक दृष्टान्त है। लांडकी पृतलो सागरकौ गहराई नापने गयी । बह सागर- 
मे विलीन हो गयी, वापिस ही नहीं ्रायी । वह सागरके साथ मिल गयी । ईद्वरमे भित्ते 
हृए मनको कोई अलग नहीं कर सकता । जँसे-जेसे घ्यान करता ह वैसे-वेसे जीवका लय 
परमात्ममें होता है । पोषे जीवम जीवपन नहीं रहता 1 यह जीव खडकी पुतली जसा 
है 1 परमात्मा समूद्रको तरह व्यापक है। ब्रह्यतत्वको जाननेवाला ब्रह्मके साय एकरूप 
होता है । जीव धरमात्माका ध्यानं करते मगवद्स्वरूपमे लीन हो जाय, उसके पीछे जगते 
वापिस नहीं भाता 1 यद्गत्वा न निवतन्ते । इसको ही अद्वत मुक्तिं कहते है, केवल्यमुक्ति 
क्ते ह| 
ध्यान करनेसे मन स्थिर होता है । ध्यानके बिना द्षंन परिपूर्णं नहीं होते । 
मगवदृध्यान मे जगत भूले, तब ब्रह्मसम्बन्ध होता है । जिसको प्रमात्माका ध्यान करना 
है, वहं एकं आनस बैठता है । भूमिका अ्तर मनके उपर होता है । ध्यान करनेवाला 
पवित्र ओर एकांत स्थानमे ध्यान करने वेठे । 


च्वौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनमात्मनः। 
| _ । 1 >< 
समं कायाक्षिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सं पर्य नासिकाग्र स्वं दिश्चश्चानवलोकुयन्‌ ॥ 
ध्यानम प्रथम शरीरको स्थिर करो, ओंखको स्थिर करो । शरीर भौर आंख 
स्थिरन हों तब तक भन स्थिर नही होता । आंखमें परमात्माका स्वकूप स्थिर हौ तब मन 
- शुद्धं होता है । 
ध्यान करने वैठो, तवं संसारको मनसे बाहर निकाल दो । ध्यान करनेवालेको 
पवित्र ओौर परिभित अन्नका सेवन करना चाहिए ! आहार अल्पं भौर सात्विकं होना 
चाहिए । शरीरको बहुत लाड करे, उसको परमात्मा नहीं मिलते । `शरीरका बहुत लाइ 
करोगे तो शरीर बिगड जाएगा । जिसका पेट भारी हो, जिसके पेटमें अजीणे हो, वह ब्रह्म 
चयं नही पाल सकता । बहुत पेट मरकर भोजन नहीं करना । उपवा करो परन्तु अतिशय 
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उपवा नही करना । शरीरको बहूत त्रास दहोगे तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा। 
भगवानने आज्ञा की है- 


मास्यहनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः ¦ 
-न चातिस्वप्नशीलस्य -जाग्रवो नैन चार्जुन ॥ 
युक्ताहारवपिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्भसु। 
युकष्स्वन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


ध्यान करनेके लिए परिमित भ्राहार ओौर परिमित निद्रा आवश्यक है । जिसको 
ध्यान करना है, वहकमी घोरी न करे। भ्रनेक नार मनुष्य भाखसे श्रौर मनसे चोरी 
करता है । पराई वस्तु देखकर मनसे उसका चिन्तन करै, यह भी चोरी है । ध्षान करने- 
वालेको ब्रह्वर्यका पालन करना चाहिए | प्रत्येक इश्ध्ियसे ब्रह्मचर्यं पालना वाष्िए । बहूतन 
लोग शरीरसे तो ब्रह्मचयं पालन करते है परन्तु मनसे पालन नहो करते । ब्रह्मचयंक। मन 
से भगो जाये, वह शरीरसे संग हुएके रमानं ही है। ध्यान करनेवालेको स्वधमेका पालन 
करना याहिषए । 


इध प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करतैवाला ध्येये भित जाता है। श्रीसीताजी 
रौन ध्यान करती धों परन्तु भाज ध्याने ठेली तन्मय हो गयी यी कि भं रामजीकी पतनी 
ह चह भी याद नदीं रहा-स्नी ह, यह मौ भूष गयीं । श्रीरामके ही द्ंन.करती यीं । 
जगतमे एकमत्र भीराम दी रह्‌ गये दे 1 श्रीराभके बिना अन्य कोई नहीं रहा, इष्य ओर 
दष्टा दोनो एक हौ गये । ध्याता भौर ष्येय--दो मिटकर एक हो गये । माताजीकी षरि. 
पुं तन्मयता हो गयी । इस प्रकार तीन-चार षंटे तक तन्मयतमिं देहमान भी रहा नही । 
तदनन्तर शार्भी । 


उस समय त्रिजटा वहां आयौ । माताजौको वन्दन करके उसने कहा--गाज 
तुम उदास क्यो शग रही हो ? सीताजीने कटा-- युके जब बहुत दुःख होता ह । रामजीका 
वियोग भब भूभसे सहन होता नहीं । श्रोराम.वियोगरते श्रौरामजौका ध्यान करते-करते 
मै जज तो इतनी तन्प्रयहो गयी कि वै सीता हू, यह भी भुङे याद रहा नही । मैनि एक 
सार कथाम सुना था कि कीट, भंवरीका ध्यान करते-करते भंवरी बन जाता है। 


कीटको श्रमरं स्वायन्‌ ब्रमरखाय कयते ॥ 


` भुके अव डङ्र लयतादहैकिं इसी प्रकारं रामजीके वियोगे रामजीका सतत 
श्वाव-स्मरण करतै-करते भी राम हो जाड तो ? त्रिजटाने कहा-गाताजी ! यहतो 
अहृत ठीक है । तुम रामजीका ध्यान करते-करते धी रामरूप हो नाभोगी तो फिर तुमको 
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किलो दिन रोना रहेगा ही नहीं । तुम श्रीरामस्प होमो तो तुम ही रावणको मारो , तुम 
ओरामरूप होओो, वह ठीक है, इसमें क्या बुरा है? 

जीव-शिव एक हौ जाये, तव जीव कताय हो जाता है । जीव ब्रह्म-चिन्तन 
करतान्करता ब्रह्मरूप हो जाता है । 


त्रह्मविद्‌ बह्यव भवति। 


श्रीषीताजी, रामजीका ध्यान करते-करते श्री रामरूप हो जायं, वह्‌ तो त्रिजटाको 
बहुत ठीक शगता था । त्रिजटाको मनम वह बहूत योग्य गता या परन्तु श्रीसीताजीको 
यह गश्छा नहीं लगता धा । 

श्रीसोताजीने कहा--र्थ रामजीका ध्यान करती हू, सुकरो भानन्द आता है परन्तु 
म रामजीके चरणोको जव सेवा करती ह, श्रो रामजी प्रेमसे जब मुभको अपनाते है, श्रौराम- 
सेवा मूको जो आनन्द मिलता टै, वह आनन्द राम होनेभें नहीं । 


भरे ! खाँड़ होनेमे आनन्द है अथवा खाङ़ खाने भानन्द है? लांडको क्या 
` खबर है कि मुकमे मिठास कंसी है 7 श्रौसीताजीने कहा--्व रामजीका ध्यानं करते-करते 
राम हो जाऊ, यह मुभको अच्छा नहीं लगता । तुमको एेसा लगता टै किय रामहो जाउ 
तो में बहुत सुखो हो जाञगो ? मूको तो श्रोरधुनाथजीके रण गोद .लेकर उनकी 
सेवा करनैमे ओ आनन्द आता है, एसा भानन्द किसीमे नहीं । प्रभ्रुने प्रेमसे भूभको भ्रपनाया 
दै । रामजीकी्यैदासौह्‌, राम-पत्नीहि। मुके राम नहीं होना। मूके तो रामजीकौ सेवा 
करनी है । पुणद्वितमे सेवा किसप्रकारहो? यै भौ रामरूप हो जाऊं तो रामजीकी सेवा 
कौन करेगा? तराम ओरवेभो राम-हमदो रम"""तो पीशिसेवा कौन करेगा? 
जगतमें पीदे भ्रोसीता-रामजीकी जोद्धी भी नहीं रहेगी । 

श्नोसीताजी, रामजीका ध्यान करते-करते रामरूप बने, वह्‌ ज्ञानी पुरुषोकी कंवल्य 


क्त दै परन्तु वेष्णवोंक्ो परमात्माके साथ एकरूप होना अच्छा नहीं छंगता । वेष्णव्‌ 
असे तो प्रभुके साथ-एकरूप होनेपरे भो सेवाके लिए थोडे भेद-भावको इच्छा रखते है । 


भक्त्यथं करिपतं देतमदेतादपि खन्द्रष्‌ । 

अद्ेत पुखभोषाय हैतं अजन हेतवे॥ 

तादृशी यदि' भक्तिः स्यात्सा तु कितः शताऽधिका ॥ 
शंकराचार्य महाराजने ज्ञानसे अद्रैत माना है। ज्ञानी ्ानसे अद्वैत सिद्ध करते ह। 
ज्ान-मार्ममे जोव ईश्वरके साथ एक होता है, ईश्वरमे भिल जाता है । तब वष्णव वाचाय 
थोडा देत रखकर अद्रेत मानते ह । भक्तिका मारम्भ भते दरैतसे हो परन्तु उसकौ समाप्ति 
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अदेतमे होती ६ । भक्त गौर भगवान अलग नही रह सकते । भगवारते विभक्त न रहै, 
वेह भक्त ! जो जोव भगवावमे सिद या उसको पदे भर्वन स्वयं-के स्वरूपसे प्रलग्‌ 
नहीं कर उकते ! वैष्णव पहले प्रेमसे दंतका नाद करते ई, यद्रेत प्राप्त करते ह, तज 
बादमे वे काल्पनिकं दैत रखते ह कि जिसते कन्हैयाको सोपो-मावसे भज सकं । वैष्णव 
कहते हैँ कि मुभे श्रीकृष्ण नहीं होना । मरे तो गीपो होकरके श्रीकृष्णकौ सेवा करनी है ! 
निष्काम भक्ति उत्तम है । वह्णव मुक्तिकी भी अवेक्षा नही रखते । 
हरिन जन वो शुक्ति न मागे भमि, चन्मोजनम अदवाररे। 
नित सेवा नित शीतंन ओच्छव, नौरखवा नंदङ्मार रे ॥ 
भागिवतमे भगवानने कहा है- 
सालो्यसाष्टिसामोप्यसारूप्यकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्न्ति दिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
मेरे निष्काम भक्त किसीभी प्रका<की भक्तिकौ इच्छा नहीं क्रते । सालोक्य, 
साष्टि, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य- किसी मी प्रकारकी मुक्ति अवितोवेमेरी तेवा 
-छोडकर नहीं लेते । मेरी सेवा चिना दूसरी कोई भी इच्छा वे हीं रखते । 
अरे ! मुक्तिकी बात तो दूर रही, भक्त तो भगवानके लिए चरके जनको नी 
` तैयार है! गोपियोकी इस प्रकारकी निष्ठटाका एक प्रसंग है--श्रीकृष्ण एक समय बीमार पड़ 
गये । प्रु तो क्या बीमार पड़ते ? परन्तु परमात्मने देसा नाटकं किया । कोई दवा सकस 
नहीं हुई, तब परसुने कटहा--कोई वैष्णव अपने चरणको रज, दवाकी तरह दे तो यह रोगे 
दूर हो जाये । श्रीकृष्णकी पटरानियोके पास पदरजकी मेगनी की गयी । सद रातियेनि 
आद्यं अनुभव किया । इनको छगा कि प्राणनायको रज दंगे तो वडा पाप सयेया मौर 
_ नरकरमे जाना षडेगा । नरकमें ननिको कौन तैयारहो ? किसी भो रानीने पदरज नहीं 
दी । मन्योकि प्रा पदरजकी मेगनी हई परन्तु प्रको पदरज कौन दे ? कोई भी ठैयार 
नही हमा-। 
भ्रतमे बात गोपियोकरे पास गयी । गोपियोनि कहा--हमारे श्रीकृष्ण वीमार 
अवस्यासे ठक होति हों तो अपने बरणोकी रज हेम देनेको तेयार ह । उदके बदलेमे 
हमे जो दुःख भोगना पडेगा वह हम भोम लगी । हमारा कन्हैया धुखो होता होतो हम 
नेरकंकी भी यातनार्गोको सहन करम के लिये तैयार ह। गोपियोनि वरणरज दै दौ । 
श्ीककष्णने यह सचे निष्काम प्रमकी परीक्षा ली । गोपियों उसमे पार उतरीं । भीढृष्नका 
सुख ही हमारा मुख, एसे प्रेमका आदशं गोपियोका या । निष्काम भक्ति च्रेष्ठ है । बोपिर्यो- 
को मक्तिकी भी इच्छा नहीं थौ । 


०० वत्वार्थ-रामायव 
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अष्ट पासि ओभणिये रे ऊमी, क्ति छे एमनी दसी २े। 

भूतर मक्ति पदारथ मोड , नठलोक माँ नाहि रे" 


वेदान्ती मानते है कि आत्माको बधन नहीं तो मुक्ति कर्हि ? वैष्णव भाने 
है कि मुक्तितो मेरे मगवानकी दासी है । दासीको गयेक्ञा मेरे भगवान बडे है। मुक्तिक 
अपेक्षा भक्ति प्रेष्ठ है। निष्काम भक्तिमें मुक्ति की तुलनामे दिन्य-भानन्द है ! जिसको 
भक्तिका आनन्द नहीं मिला, वही मृक्तिकी भ्राशा रखता है । मुक्तिक तुलनामे भक्तिमिं 
. अलौकिक आनन्द दै । भक्तिमे जिसको अनिन्द मिल जाता है, उसको मुक्तिका आनन्द 
तुच्छ लगता दहै। ` 


वैष्णव आचायं भेदभिदभावको मानते है । उपनिषदमें ईव रका वणेन आता है 
करि रसो वं सः--ईश्वर रसरूप है । जलमें रहनेवाली मदछली पानी नहीं पी सकती । पीना 
हो तो मद्धलीको बाहर पानीकी सतहसे ऊपर आना पडता है 1 वह बाहर आकरे पानी 
पोतो-पीती अन्दर पानीमे जाती है । पानीमें सब प्रकार इवा हु पानीका स्वादनहीं ने 
सकता । उसी प्रकार जीव ईश्वरम इव जानेके पश्चात्‌ ईइवरके स्वरूपका रसानुभव 
नहीं कर सकता । व्यापकब्रह्ममे लीन हुजा उसमे से क्रिस प्रकार पृथक होस्क्ताहै?जो 
ब्रह्मरूप हो गया, जो ब्रह्मरसं इब गया वह फिर, परमा त्माके रसात्मकं स्वरूपका अनुभव 
नहीं कर सक्ता 1 जीव ब्रह्मरूप हो जाये, ससे दुःखकी निवृत्ति तो हो जाती है परन्तु 
भानन्दका भनुमव नहीं होता । 

ब्रह्य जो रसातमक है, आनन्दात्मक है, उसका भ्रनुभव लेनेके लिए जीवको 
थोडा अलग रहना पडेगा, थोड़ा दैत रखना पड़ेगा । इसी कारणसे वैष्णवे महापुरुष थोड़ा 
दैत रखकर भगवानके सेवा-स्मरणभं कृतङृत्यता अनमय करते है । वे कतै है कि मै 
अपने परमारमाका अदा ह । म अपने भगवानकी गोपी ह । मु श्रपने परमात्माके सार्थ 
एक होना नहीं । मुके परमात्माकी सेवा करनी है  ज्ञानि्ोको कंवल्यमुक्ति है । वैष्णवो 
की भागवती मुक्ति है । वैष्णरवोको भगवद्‌-सेवमिं इतना आनन्द आता है कि उनको मुक्ति 
भिलती हो तो भी चाहते नहीं । | _ 

ज्ञानमार्ग कठिन माना गया है । ज्ञानमार्गेमे इद्द्रियोके साथ भगड़ा करना पढ़ता 
है, सड इ्द्योक्रो वशे रखना पडता है। समाधिम सभो दम्द्रयोके दरवाजे बन्द करने 
प्ते ३ । आंस-नाक वन्द करनी पड़ती है । इन इन्दरियोके दरवाजोको बस्द रखनैपर भी 
वासना-रूपी धूल उनम आ जाती है । योगीजन मी अव तक अखि बन्द रखकर समाधिर्मे 
बेरते है, तव तक उनका मन स्थिर रहता है परन्तु योगमे-से उठनेके परात्‌ आख 
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उघाडनेपर मने संसारम च्ल होने लगता है। समाधिमे-से जगनेके बाद मन कूदफाडदि 

करने लगता है । मनके उपर बलात्कार कर्खवालेको किसी समय मन घोखा है जाता 

है । विश्वामित्र ऋषिनै आंख बन्द करके सात हजार वंको समाति खगाय, पर्ब 

आख उधाडनेके पश्वात्‌ मेनकामे फंस गये । मख उडी हो ओर समाधि लग प्के बह 
समाधि सच्ची है । आ-कान उघड रहँ एेसी ही समाधि लगानी चाहिए । 


यत्र यत्र मनो याति तप्र तत्र सभाषयः। 


भक्ति मागमे दस्रियोके साथ कगष्ा नही होता । भक्तिमारगमें परभात्माको कान 
देने होते है आँख परमात्माको दनी होतौ है । मखं उधाउनेपृर जगत न दीचे भ्रौर परमात्मा 
ही दीखे, यही खण्ची समाधि है, आंख मिचनेके बाद समाधिषठगे तो समाधि कच्ची हई। 
समाधि उधड़ी आंखो लगनी चाहिए । सच्चे ज्ानीको खुली भाँलोसे घमश्त जगतं 
ब्रह्ममय दीखता दै । खुली ओसि प्रथु न दोखे तो ज्ञान कच्चा है । 


गोपियोकी शली आंखो समाधि लगती है । गोपियां आंख-कान बन्द करके 
बेठतीं नही । गोपियां भांल-कान खुले रखकर श्रीड्ृष्णके ध्यानम तन्मयः बन जाती है। 
गोपियां मलम श्रीकृष्णको रखती ह, कानमे श्रीकृष्णको रखती हँ । उनकी दृष्टिं जहां 
जाती है, वहीं उनको श्रीकृष्णके दक्षंन होते है । गोपियोकौ इष्टि परमात्मभिं ही स्िर 
थो । वे जा जातीं, षहीं उनको कन्हैया दीखते ये । ,धीङृष्ण मथुरमें विराजते थे तोभी 
गोपियोको गोक्रुलमे दीखते ये । 


श्रीकृष्णका सदेश लेकर उदढवजी मथुरासे गोक्रुलमे भए, उक्ष समय गोषियोनि 
उद वजीषे कहा--उदटव ¡ किसका सदेश लाये हो? कन्हैयातो हमारे सायहीह। 
स्यापक ब्रहमको क्या तुम अकेले मथुरामे रखते हो ? हमारे श्रोकृष्ण तो वृक्षोमे, गायो, 
हम्मे--सवमे है, उनको तुम कहत हो कि श्रीकृष्ण मथुरामे विराजत है ? धीङ्ष्ण तौ 
हमारे पासहीरहै। हमारे हृदयमे हौ है, हमारे रोम-रोममे है । 

उदवको श्रीङृष्ण मथुरामे दीखते है परन्तु गोपियोको तो जह जहाँ उनकी 
हृष्टि जाती है, वहां स्त्र श्रीकृष्ण दिखायी देते हँ । परमास्माके प्रत्यक्षं दलन हेगि तौ 
उदके बाद योगसमाधिकी आवदयकता रहती नही । इन गोपिरयोक्ी सृली मालेति 
समाधि लगेती है । भनायास ही समाधि लगी रहती दै । 

उद्वजी गोपियेसि कहते है, तुम निर्गुण-निराकार ब्रह्यका आराधन करो, तो 
गोविर्थां उत्तर देती है कि हषकी तो खुली माखोते सवत्र साकार ब्रह्य भीङृष्णका दर्शन 
होता दै। तो इन साकार ब्रहमको छोडकर तेरे निराकार ईश्वरका ध्यान-चितन कौन कटे 
उदव ! जिसको खुले तनोपि ब्रह्य न दीखे, वह नेतर वन्द करके ललाटमे ब्रह्मके दर्शत करके 
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कासाधन करता है! हम तो सर्वत्र श्रोकृष्णक्रे दान करती है, उनका चितन करती है, 
उनका ध्यान करतीं है 


उद्धव विवार करते £ कि त व्यापक ब्रह्मका लिन्तन करता ह परन्तु 
मुके व्यापक ब्रह्मका अनुभव हु नहीं । एसा अनुभव तो ये गोपि्यां करती, है। ज्ञान 
होना एकं बात है परन्तु उसको जीवनम उतारना, उसका श्रचुभव करना, खग बात है। 

गोपियोकि श्रीङष्ण-प्रेमको देखकर उद्धवजीका जानाभिमान उतर गया । प्रेम 
भक्तिके बिना ज्ञान व्यथं टै, दस्तका अनुभव हभ । ज्ञानकी पेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, दैसा 
विदवास हुआ । जहाँ प्रिम है वहीं परमातमा है । उद्धवजीने गोपियोके चरणो वन्द किया ` 
उद्धबजी गोकूलमे गये ये गुरु बनकर परन्तु वहासि वापिस लौटे शिष्य बनकर । उदवभी. 
को अनं कंवल्य मूक्तिकी इच्छा न रही । उनको अब वैष्णवोकी तरह श्रीङृष्णका दासातु- 
दास बनकर रहना था। श्वोकृष्णके भक्तोकी सेवामे रहना था मौर इस कारणसे 
उद्धवजोने भगवानके पास गोपियों जसी अनन्य भक्तिकी याचनां फी। श्रीकृष्णसे 
कृहा-- मुके जन्य कु भी नही चाहिए । भुङे केवल प्रेमलक्षणा भक्ति दीजिए । उद्धवजीने 
अन्तम अभिलाषा की है किं गोपि्योकी चरणरजका मुभे स्पशं प्राप्त हो । इसके लिए 
बुन्दावनमे गै लताया वृक्ष बन्‌ । 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां बृन्दावने किमपि युरषरतोषधीनाप््‌ । 

या दुस्त्यजं स्वजनमायंपथं च हित्वा मेचुन्दपद्ीं भविमिषिर्म्याम्‌ ॥ 
महामुनियोके द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवानकौ गोपियोनै बिना 
अयासके ही प्राप्त कर लिया । एेसी हन गोपियोकौ चरणरजमे स्नान करके ओँ धन्य बन 
जञ । टस वुन्दावनमे इन गोपियोकौ चरण-रजका सेवन करता हृजा वृक्ष, लता उयवा 


वनस्पतिमे-से किसी भो जातिका मुभे जन्म मिल जायतो में कृताथं हो -जाञ्या ५ प्रभो । | 
भेरी इतनी ही याचना रै। 


वेष्णर्वोको भगवदु-सेवामें ही आनन्द आता है । इनको मुक्ति सुहाती नहीं । 
श्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा- मुभ तो श्रौराम-सेवार्भे ही आनन्द आता ह । मुके राम 
बनना नहीं । मुम रामजीकी सेवा करनी है । रामजोका ध्यान करतैन्करते मे. राम हो 
जाजंगी तो श्रीसीतारामजीकी जोड़ी जयतमे वहीं रहेगी । 


तन्रिजटनि कंहा--मात्ताजी । तुम चिन्ता न करो । श्रीखीतारामजी तो जगतमे 
अखण्ड बिराजते है । तुम राम बन जामोगी तो रामजी तुम्हारा घ्यान करते-करतै रीता बन 
जा्येगे ओर तुम्हारी सेवामें आयेगे 1 श्रौखीताजीको आनन्दे हुमा । श्रीसीताजी अशोकवनं 
एकान्तमे परमार्माके मंगलमय नामका जप करते-करते ध्यानम तन्मय होकर रहने समी । 


(५०) 
रामजीकी लीला 


रापो भायाविनं दत्वा राक्षसं काषरूपिणपर्‌ । 
रस्ये स्व्राभ्रमं मन्तुं ततो दुरादशं तम्‌ ॥ 
आन्तं लक्ष्मणं दीन खेन परिद्भ्यता । 


भगवान शंकर माता पा्व॑तोको कथा सुनाते हैँ । इस गोर श्रीरामचन्द्रजी माया- 
मारौधको मारकर याश्रमकौ ओर वापिस लौटे। मागमे दीन भौर उदास मुखवाते 
लक्ष्मणजीको आता हृजा देखा । प्रभरूने एेसा विचार किया किमे रेषा नाटक करू, देषो 
लीला करू कि लकष्मणजो भौ धकरा जायें गौर भ्रीसीताजीकौ खोजके लिए कु 
प्रयत्न करे । 


श्री रामचन्द्रजीने लक्मणजौते पूछा--मैने तुम्हे सीताजीको रक्षा करनेकी भाशा 
दी थो, फिर तुम बाश्रम छोडकर यहांक्ष्यो जए? 


गहि पद्‌ मल अनुज कर जरौ । कटेड नाथ कषु मोहि न सोर ॥ 


लक्मणजीने हाय जोड़कर कहा-हे भाई ! मेरी भूल नही । श्रीसीताजीने अच्छे 
ने लगनैवाले शब्द मुकको सुनाए, इसीसे भे चला भ्राया । श्रीरामजीने कंहा--लक्ष्मण ! 
बह भते ही कहती परन्तु तुमको तो विचार करनाथा। तुम चले ्राए। यह ठीक नही 


सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन टै । ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरलहै 
परन्तु सेवक होना अतिक्षय कठिन है । सेवक वहहोसक्ताहै जो मनको मीरतादहै। 
सेवक वह हो सकता है जो अतिश्चय सहन करता है ¦ सेवकके लिए तो मालिकको मन 
ही मेरा मन, मालिककी इच्छाही मेरी इच्छा । अधिकांशतः सेवकके माथे भपयश्च 
माता है । जगते अयश मिले, शपरमान मिते, इसका दुःख जिसको जरा भी नहीं होता, 
वह ही सेवा कर सकता है } प्रिदाका अस्र जिश्रके मनप्र होता है वहं सेवा क्या करेगा ? 
बह तो टेसी अवेक्षा रखताहैकि लोगमेरी प्रशसाकरे। दछकोक्या प्रुत प्रमहैः? 
लोगोको अच्छा लगे सो कटै परन्तु निदाकरा अक्षर जिसके ऊषर जरा भौ नही होता, बह 
ही सेवा कर सकता है) 


रापस्तु रमण प्राह वथाप्यनु चितं तद्रू ॥ 


५०४ तत्वार्थ॑-रामावण 
पिनि पिपिष क क्छ 
रामजी लक्ष्मणजीको उलाहना देते हुए कहने लगे--तुमने यह बुरा किया! शन 
तुमसे कहा था फिर भी तुम कयौ यहां चले भये ? बड़ दो प्रकारसे बोलते है! लदमणजौ 
नहीं आए होते तो कदाचित्‌ रामजीनै एसा कहा होताकि तु क्यों नहींञाया? हेरी 
भाभौनै जो कहा, वह करना बाहिएथान? §&गौरतेरी भामो क्याकुष्ठ अथग ह? 
रामजी एेसा भी कह सकते ये श्रौर लक्ष्मणजी भ्राएु तब उन्होने कहा कि बह भले ही रेषा 
कहु, उनको इतना विवेक नहीं है-। तुमको तो विचार करना चाहिए ! हुम उनको छोडकर 


चले आए, यह बहुत बुरा किया 1 मालिक तो चहि जैसा कह सकेता है ! सेवकको इसे 
भुनन। पडेगा । 


लकमणजी शर्मायि । उनके मनमे आया छोटा भाई ह मौरसेवा करता ह्‌ 
इसीचिए इस प्रकार मुभको उलाहना देते है । ये दोनों प्रकारसे दोष दे सकते है । 
तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता । लक्ष्मणजी संकोच करने लगे । प्ते 
सा -कछदमणको वने उलाहना दिया, उसका इसको दुःख हु है 1 यह मेरा ोटा भाष 
है । यष मेरी बहुत सेवा करता इसके बदतेभे इसको क्यादुं ? कृष्णावतारे प 
छोटा भां होकर इसकी सेवा कल्या ? कष्णायतारमे शछक्ष्मनको ध बडा भारं बतारजगा । 
कृष्णावतारमे लक्ष्मणजी बलराम हुए । 


रामलीने कहा-- लक्ष्मण ! मुमको दुःखहोरहादै। मुको पेता लगताहे कि 
कोई राप सीताजीको ते गया । घ्रीराम-लक्ष्मण दौहते हए बाश्रम्मे च्राए । आघ्रमरमे 
सीताजी नही थो । तद प्रभु विलाप करने छर । मेरी सोता कटां दयी ? भोरामचललौनि 
एिला विलाप किया कि वनके परु-दक्षी भी दुःखको प्राप्त हए । 


राषः परात्मा पुरपः पुराणो निस्योदितो निरवपुश्लो निरीहः। 
तथापि मायागुणवद्रतोऽखौ खव दुःएीषए विभाष्यते इषेः ॥ 


श्रीराम आनन्दरूपं । परमादमाको सुख, दुःखका स्वश्च बही होता ! यहतो 
दिती लीला करते ह । परमात्मा जो कुष करते है, उसका वाम लीला मौर दुष्य लो कु 
करता है इसका नाम क्रिया । 


श्री्ङ्कुराचायं स्वामोका सिङान्त हे-परमाए्मा निष्क्रिय है परस्तु लीव माकि 
कारण उनमें क्रियाका आरोप करता है ¦ ई द्वरे क्रिया नुदं हौ चकती, वावि रष्यरमै 
क्रियाका जारोप होता है । मायाकी क्रिया ईदवरके अधिष्ठानम भाषती है । तोन माद़ीमें 


बैठकर अहमदाबाद जते है, तब कहते है-अहमदावाद भाया । प्रिया अहमवावादणी 
नही परन्तु गाडोकी है! 


रानजीकौ सोवा ५०४ 
दयमिति्लिततदा्श्लिरकनकिमयिकण्यियितकरननि वत्व 
ईदवर व्यापक है, निराकार रूपसे सरवे्र रहनेवाले है । ईई्वर यदि किसी ठिकाने 
अर्वे-जार्वे तौ उनको व्यापक क्यो कहा जाए ? व्यापक उसको कै है, जिसका किसी 
हिकाने श्रभाव नही । ब्रह्य सर्वव्यापक आौर निर्विकार है । ब्रह्यकी कोई क्रिया वहीं । लोटे- 
मे-से पानी बाहर निका सकते है परन्तु उसका आकाञ्च बाहर नहीं निकाला जा सकता । 
ईदवरको कोर नहीं निकाल सकता । ईृदवर निष्क्रिय है । 


आरभनो विद्धिया नास्ति। 
निष्क्रिय ईदवरमे मायासे क्रिया भासती है 1 


व्याएतैष्विद्द्ियेष्वास्मा व्यापारीवापिवेरिनाप्‌ । 
खयतेऽ्ेषु धावस्छु धादत्रिव यथा इक्षी ॥ 
्ाकारदमे बादल दौढते होते है, तब एिसा लगता है कि चंद्रमा दोड रहाहै। 
दौदुनेकी क्रिया बादवकी है, चंदरसाको नहीं, फिर भी चंदमाकी क्रिया है, ठेसा भासता है। 
उती प्रकार देहमे--दन्दरियोमे जो क्रिया है, बहू अन्दर रहनेवाली मह्मा करती है, एेसा 
अलानियोको लगता है । उपाधिको सेकर क्रिया भाषती है । श्रीशषद्धरायायं स्वामीका यह 
सिदान्त दिष्य है । अकेली माया कुष्ठ क्रिया नहीं कर सकती । माया क्रिया करती है, वह 
ईदवरके आधारपर करती है । क्रिया मायाकी ओर सत्ता ईंषवरकी । इन दोनोते जगत 
उत्पन्न हमा है । 
महाप्रञुजीका भी सिदान्त दिष्य हि) वैष्णव मानते ह कि ईंषवरकी क्रिया नहीं 
है यह बात सश्च, परन्तु रद्वर भीलाकरतेहै यह बातमी सख्यी है | ईदवर क्रिया 
र कोला करते ह । जगतकी उत्पत्ति घसीला है, स्थिति लीलाहैगओौर संहार भी 
1 है। 
क्रिया भौर लीजा-- इन दोनोमें बहव फर है । जहो थोडा मो स्वायं है गौर 
भे करता हें एषा अर्भिमान दहै--स्वाथं ओर अभिमानके साय जो करनेमे आता है, उसका 
नाम क्रिया है । जहा कोई स्वायं नहीं ओर भै करता ह, ठेखा अभिमान नही--नि.स्वा्थेतः 
ओर निरभिमानतः जौ करनेमे अवे, उसका नम लीला है। 


दोनो सि डान्त सचे है} ईदवर निराकार ओर निविकत्पह भौर माया क्रिया 
करतौ है । ईदवर परिपूणं घम है मोर जगत विषम है, विषमता तो इत भायाको है । यह 
चसिडान्व भी सन्या है, भौर ईदवर स्वेश्छासे लीला करते ह ओर अनेक स्वरू धारण 
करते है वै करता है, एसो भावनाके वैर निष्काम भावसे दसरोको सुखी करनेके लिए 
लीला करते ह-- यह्‌ चिडाम्त भी सच्चा है 1. 


५०६ तत्वायं-रामायण 
मिपि पिपिष मि क ककत 
रामजौ जो करते है वह लीला कही जाएगी, परन्तु मदुष्य जो कु करता ह ह 
लोला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाएगी । क्रिया बंधन करती है मौर लीला बंधनमे- 
से भूक्ति देती है । जीवकौ समस्त क्रिया, भगवानको समस्त लीला । श्रीङष्ण करे उसका 
नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया । श्रीकृष्ण माखनकी चोरी करते है, वंह ्ठीला 


कहलाती है परन्तु कोई मनुष्य चोरी करे, यह्‌ लीला नही कही जा सकती । करो तो 
खबर पडे कि क्या होता दहै। 


परमात्मा जेसी लीला श्रौर कोई नही कर सकता । मनुष्य कोई भी क्रिया करता 
है तब कुछ-न-कुखं स्वार्थं रखकर करता है । प्रभु जो लीला करते है उसमे परमात्माका 
कोई स्वाथं नही।ये तो सबके लिए ही प्रत्येक शीला करते है। जिस प्रकार मगाजौको 
व्यास नहीं लगती, अग्निनारायणको ठंडी हवा नही लगती, सूयेनारायणके घर दीपको 
जरूरत नही, उसी प्रकार आनन्दरूप ईशवरको किसी भी वस्तुको जरूरत नही । ईइवर 
पूणं निरपेक्ष है, निःस्वार्थी हं । इइ्वरको कोई सुखकी इच्छा नही-कन्हैया चोरी करते है 
ह्‌ दुसरोके लिए करते है। परमात्मा हम सबके लिए समस्त लीलाकरते ह । 
श्रीमद्‌ भागवतमें शुकदेवजी महाराजने कहा है-- 


सं पारसिन्धुमतिदुस्तरश्ठचिताषोरनान्यः प्लवो मगवतः पुरुषोलमस्य । 

लीलाकथारसनिषेबणमन्तरेण पुंसो भवेद बििषदुःखदनादिवस्य ॥ 

संसारके अनेक प्रकारके दुःखोति आत्तं हुए मनुष्यके लिये भगवानको लीला-कथाका 
रस.सेवन ही उत्तम रसायन है । इस अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरको पार करजानेकी 
च्छा रखनेवाले मनुष्यके लिए भी परमात्माको लीला-कथाका आश्रय हौ एकमत 
नौका है । मगवानकौ लोला-कथा मोक्ष देनेकाली हे । 


तुलसौदासजोने कहा है । 


जीबनघुक्त महानि जड । हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ। 
भवसागरं चह पार जो पाबा। राम क्था ता कहं द्द नावा ॥ 
विषहन्ह कहं पुनि हरिगुनग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
परमामाकी लीला-कथा दुःखसे तप्त हएको ठंडक देती है, मनंको शांत करती 
है । कथामृत कूं साधारण नहीं । कितना मी दुःखौ जोव हो, संसतार-तापसे उसका हदय 
. मतिश्च तप्त हुमा हो, फिर भी वह कथाम जाकर बैठे ओौर वक्ता प्रेमसे कथा करता हो. 
तो कथा सुननेसे वह स्वये दुःखको भूल जाता है । मनुष्य कथा न सुने, तब तकं भयः 
होक ओौर मोह इसको त्रास दतै है, रुलाति हैँ । जो कथा सुनते ह, उनको स्वरूपका भान 


रावजीकी लीला ४१७ 
न्पिषठयिय्िियनिदिक ट वन्विताितकनतिनिकथन्वरिन्निय 


गता है कि पर भगवानका ह, भे प्रशुको सेवा-स्मरण करता हूं । मेरो समस्त चिन्ता मेरे 
पभवानको है । कथा सुननेसे मन शन्त होता है 1 


शुकदेवजी जंसे जीवन्मुक्त वणन करते हैँ कि स्वगके अनृतकी अपेक्षा भी कथामृत 
भेष्ठ है 1 स्वर्गेक्ा अमृत तो कथामृतके अगे तुच्छ है 1 बहुत यज्ञ करे, दान-पुण्य करे, वह्‌ 
नरीव स्वर्गे आता है । वहां इसको अमृत मिलता है, सुख होता है । स्वर्गका अमृत पीनेसे 
एण्का चाश होता है, किन्तु कथामृतका पान करनैसे पापका नाश होता है । 

स्वरगेका भमृत पीतेसे विकार-वासना बदती हैँ । जव कि कथामृतके पानसे इनका 
विनाद होता है । स्व्गेका अमूत बहुत थोड़ा है, जव किं कथामृत तो व्याप्त है। जो वस्तु 
ब्रहुत थोडी होती है उसकी सुरक्षा करनी पडती है । स्वगंके देवता उसको षडे बहूत 
, सुरक्षित रखते ह, बहुत ही देख-रेखसे रखते ह । जत्दी किंसीको वहं नदी देते । स्वग॑का अमत 
 द्टसे सवको नही मिलता, कारण कि वह्‌ थोड़ा है । कथामृत तो सबको भिलता है । गरीब 
हो वह्‌ भी कथा सुन सकता है । हस्ते एसा लिखा है कि कोई हजार-दो-हजार रुपया 
ख्ये करे, उसको कथा-श्रवणसे जितना पुण्य मिलेगा, उतना ही पुण्य एक पैसेका भौ खच 
किए विना एक गरीब वेष्णव वन्दन करके बैठे मौर प्रेमसे कथा सूने, उसको भी मिलता 
है । स्वर्गका अमृत्त अर्प है, कथामृत अनल्प है, अनंत है, व्याप्त है । 


स्वर्गेका अमृत सवको सुलभ नही । जो श्रीमंत ह, जिन्होने यज्ञ किया है, दान- 
' पुष्य किया है, उनको ही वह्‌ प्राप्त होता है । कथामृत तो सबको सुलम है । प्र्ुकी लीला- 
कथा सुननेसे जीवका कल्याण होता है । कथा सुने पोच भक्ति करो, चह अलग बत है 
परन्तु कथा सुननी भी भक्ति है । तुम त्रेपसे जिसको कथा सुनते हो वह तुम्हारे मनमे 
आता है । श्रौराम, श्रीकृष्ण कानमेसे श्रंदर प्रवेश करते ह । परमात्माकी लीला-कथा पुवने- 
से कल्याण होता है । मरे, प्रशरुकी लीला-कथां सुनना ही कल्याणमय है । 


कर्मकाण्डकी केथा सुनने मात्रसे कल्याण चही होता, कमंका अनूष्ठान करे तो 
कल्याण है । कोई वडी-बडुी वातं करत। है--मुे विष्णुयज्च करना है, वारहकुण्डो करना 
है ओर एक सौ श्राठ ब्राह्मणोका वेरण करना गौर खीरका हंवन करना है । एेसी बाते करे 
अथवा सुने उससे कोई कल्याण होता है क्या ? इसका अनुष्ठान हो तो हौ कल्याण है । 
अनुष्ठान जिना कर्मं कल्याणप्रद नहीं । 


उसी प्रकार ब्रहाज्ञानको भी बक्ति करे अथवा सुने, इससे बहुत कत्याण नही 
परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो कल्याण होता है । पूरमाटमाके स्वरूपका अनुभव करेतोही 
ब्हयविद्या सफल होती है । ब्रहमविद्याको केवत वाते करनेसे अथवा सुननेसे सफलता नहीं 
भिलतौ । जगत खोटा है मौर ब्रह्य आनन्दक्प है, ईरवरके विना जो कुच मासता है, बह 
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न 
मिथ्या मौर दुःखसूप है, परमात्मा हृदयम ह । भै प्रघुकास्वरूपहै, भै ब्रह्मसे अलग 
नहीं । एेसी ब्रह्मविद्याकी बाते करे गौर सुने, बह ठीक है परन्तु हसते कुष्ठ कल्याण नह 
होता । ब्रह्मजञानको बाति सुनेनेके बाद प्रवचन पूराहोतेही देले कि मेरी वष्पनतो कोई 
नहीं उठाकर ले गया { उस समय याद अत्त है कि ठीक है कि जगत खोटा है, दुःखरूप ह 
आनन्दरूप ब्रह्म तो मेरे हृदयम ही है । प्र इस समय तो चष्यश्होतो ही आनन्द है, हं 
होतो दुःख है“ ब्रह्मविद्या सुननेसे विरेष लाभ नहीं परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो 
लाभ है। 

अनुष्ठान करेतो ही कर्मकाण्ड कल्याण करता है । परमात्माकी अनुभूति-करे 
तो ब्रह्मविद्या यथां है जब कि प्रथुकी लीला-कथातौ श्रवेण मात्सेही कल्याण करदेही 
है । तुम कथ। सुननेके पीछे सेवा-स्मरण करो यहु ठीक है परन्तु मनल्ोकि को जीव 
कथ। सुननेके पे सेवा-स्मरण नहीं करता । फिर भो वह जितने समय प्रेमसे कथा सुनता 
है, उतने समय जगतको भूल जाता है ! उतने समय वह भक्ति ही करता है। 
रामजीने लीलाकी है, वह इसलिए कि लोग भविष्ये मेरी कथा सुनेशे तो इतने 
समय तक तो जगतको भौ भूल जयेगे ओर मेरा स्थरण करगे प्रौर इनका कल्यान ह 
जाएगा । 
मायया मोदिताः स्वे ना अत्तानसंयुताः । 
कथमेषां भवेन्मोध्व दति विष्णु्िचिन्तयन्‌ ॥ 
कथां प्रथयितुं लोके सबलोकमरापदाम्‌ । 
रामायणामिधां रामो मृस्वा माजुषवेष्टङः ॥ 


विष्णु भगवानने विचार कियाकि घोग मायामे फंसे हए, अज्ञानभे इवे हए 
है । इनका उद्धार किस रोत्तिहो? वेमेरी घीला-कथा सुनें तो इनका कल्याण हो। 
द्सीलिए रामायण नामको लीला-कथाका संसारम विस्तार करनेके लिए मानवश्प धारण 
करके परमाहमा श्रीरामल्पमे प्रगट हए । 

केयामें तुमको एक बडा लाभ यह होता है कि चटे-दो-षंटे जितने समय तुप 
शांतिसे कथा सुनते हो, उतने खमय तुमं जगतको चूल जते हो । कथामें अपतक्ी विस्मृत 
होती है । यहां जितने -वेठे हँ इनको शान्ति है परन्तु जो कथे, नहीं बैठे जो बाहर 
बहिर्मुख है, उनके हदयमे तो संभव है कि होलो सुलण रहौ होगो । उनको शान्ति नहीं । 
कथाम ५ठनेसे संसारफो भरूला जाता है । रामजी खीला इसलिए करतै है कि धोग मेरी 
लीला-कणा सुनेगे, तौ मुमको याद करेगे । मेरी कथा सूनेगे तो मुभे थोड़ा प्रेमभो 
जागृत होषा । मेरी कथा सूनेगे तो जगत्तको भूल जायेगे, हनका कल्यान होगा । 
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(नगीििणीिीीीिणीरीमीयोीरीीििीिणीीिीीीोीििीम क क छ छ छ अज क छ 
श्रीसीताजीके वियोगमे रामजी रोते ई, एषा रामायणमे लिखा है । अरे, रोना 
 मायाकाधमहै। दुःख किप्तकोहोताहै? दुःख तो मायामे फते हए जीवको होता है। 
श्रीराम तो मायासे परे है, भ्रानन्दरूप है । दुःख जज्लानते जता है । रमजीको तो अज्ञानका 
स्पशं होता "ही नही । 
नादो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत्‌ 
प्रकाशरूपाल्यमिषवारतः स्वचित्‌। 
हानं तथा क्षानपिदं दयं हरौ 
रामे कथं स्यास्यति छद चिद्धने ॥ 

सर्के पास अंषकार जा सकता नही । सयनारायण जहाँ हँ बहौ तो कैवल 
प्रकाशहीहै। जिस प्रकार सूर्यनारायणके पास अन्धकार नही भ्रा सकता; उसी प्रकार 
श्री रामजीके पास भज्ञान भी नही आ सक्रता। 

अज्ञानं जीव रोता है, दुःखो होता है । रामजो भते ही रोवे परन्तु रामजोकौ 
दुःख नहीं होता । यह्‌ आनन्दस्वरूप दँ परन्तु शु ब्रह्म मायाके संसगं बिना मवतार नहीं 
ले सकता । सौ टंचका सोना इतना पतला होता है कि उसरभेसे भ्राभ्रूषण गडा जा सकता 
नहीं । उते गद्नैके लिए सोने दूसरी घातु मिलानी पडती दै । उष्षी प्रकार परमात्मा भी 
परायाका आश्रय लेकर प्रगट होते है परन्तु ईर्वरको माया वाधक नही होती, जीवको 

_ माधा, बाधकं होती है। 
। माया वस्य जीव अभिमानी । ईश्च चस्य माया युन खानी ॥ 
प्रत जीव्‌ स्वबस भेभवता ०७०७० ०००००० ०७००७७१ ०७१७०००००८७ 

न्नोराम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहां गयी ? सीताजीका वियोग 
मुभसे सहन होता नही । कामी पुरुष स्त्रीके वियोगमे जिस प्रकार रोता है, उघी प्रकार 
थोडा नाटक प्रशरुने किया । 

कामानां दशेयन्देन्यम्‌ । | 

श्रीसीतारामजीका कभी वियोग नही । ये तो सदव साथ ही विराजतेर्है परन्तु 
परभुने थोड़ी दीला की । श्री रामकी, श्रीकृष्णकी लीलामें तुमको मायाका धमं दीक्तेतोभी 
एसा मानो किये मायारहित शुद्ध परमा्मार्है! रोना तो मायाका धमं है, अज्ञानकरा धर्म 
है । श्र रामचन्द्रजी भले हौ रोये परन्तु अन्दरसे वे सावधानदहँ। वे आनन्दरूपं हीह! 
मनुष्य जब रोता है तव बह मपने स्वरूपर्को भूल जाता है परन्तु परमात्मा जव रोते टतो 
अपने स्वरूपपे स्थिर होकर दही रोतेहै। 


५१० तष्वा्थे-यबावण 
सि ककििकिोनक> 
श्रीराम, श्रीकृष्णकौ लोलामें तुमको मायाका धमं दिखायी पड़ेया । एेसा लगेगा 
कि हमारे जसा ही भगवान कर रहे है । भगवानमें रौर हममे क्याकोर्ईभेदहै? भेद 
केवल यह है कि जोव स्वरूपङो भूला हु है परन्तु परमात्मा लीला करते है, उस समय 
भी अ्रपने स्वरूपको नहीं शूलते, अपने स्वरूपमे स्थिर होकर ही लीला करते है । भगवात 
आनन्दरूप है । ्रशरुका स्मरण जो करते है उनको भी दुःख नहीं होता, तो भगवानको फिर 
दुःख किस प्रकार हो सकता है? 
जो प्रमसे रामजीको यादकरतेरहै, रामजोका ध्यान केरतेहैःवेभी भ्रानन्दरूप 
हो जाते है, उनको कभी दुःख नहीं होता। तो फिर रामजीको किंस प्रकार दुःख हो सकता 
है? रामजी श्रीसीताजीके वियोगमे रोते है यहतो थोडानाटकहीहै। सगुण भगवान 
नटवर है, नाटक करनेमें बहुत चतुर हैँ । 


यथा अनेक वेष धरि, च्य करं नट कोय। 
सोह सोई माव दिशखाबह, आपन होय न सोय ॥ 
नाटक करनेमे चतुर जो गिनाजाताहै वह कौन है? इका श्रसली स्वह्प 
कंसा है, उसकी नाटक देखनेवालेको खबर ही न पडे श्रीराम ईदवर हँ परन्तु ईवर 
होनेपर भी िश्वर्य॑को छिपाकर रामजी एक साधारण मनुष्य जसी लीला करते. । मै एक 
साधारण मनुष्य ह, एेसा जगतको बताते है, परन्तु अन्दरसे श्रपने ब्रहास्वरूपभें स्थिर 
है । अरे, जगत आनेके बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता ह । घरमे योडा-थोडा 
नाटक तुम मीकरतेही होगे । संप्तारभे जो आया है उसे नाटक करना ही पडेगा । भगवान 
कहते है-्म भौ नाटक करता हँ । रावणको मारना है, दसलिए थोडे समयके लिए पृथ्वीके 
ऊपर मनुष्यभावके रहुंगा । 
अहं मुष्यभावेन - जातोस्मि ब्रह्मणाधितः । 
मवु भ्यभावमापन्नः फिचित्कारं वसामि कौ ॥ 
परमात्मा एेसी लोला करते हँ । रामजी विलाप करते हए कहने लभे--हा श्रिये ¦ 
तुम कहाँ हो ? रामजी ेसा प्रदर्शित करते है कि मानो श्रीसीताजीका वियोग सहन नही 
हो रहा है । एकनायजी महाराजमे श्रीसीता-वियोगका बहूत सुन्दर रीतिसे वणेन करिया है । 


रामजी कहने लगे- लक्ष्मण ! मुकको बहुत धनबराहट हो रही है । मेरी सीता 
मुभको कहाँ भिलेगी ? सीताके निना सुक्को तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे 
वियोगमे वह नही रह सकती । कोई राक्षस उनको ले गया है । अनथ हो गया । अव 
कहं जाडं ? अयोष्याभे किस प्रकार मुह दिखलाञंगा ? लक्ष्मण ! में बहुत दुःखीहो 
गया ह । ओ नहीं जिङगा। 
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जयन यिय दे 

लक्ष्मणजी मनमे विचार करने लगे किये कंते बोलते है ! लक्ष्मणजी रामजीके 

पीछे-पीै चलते ये । वे रामजौको समाने लगे--हे भाई ! धीरज रक्खो । हम प्रयत्न 

करके श्रीसीताजीकी खोज करेगे । श्रीसीताजी अवश्य मिलेगी । 

श्रोराम-लक्ष्मण दण्डकारण्यसे जा रहे थे । रामजी रो रहे ये, वृक्षोसे श्रौसीताजीका 

पता पूते चे । किसी-किसी समय पागल जसे होकर यह हीमेरी सोतार मै सीतासे 

भिलता है," सा कहकर भाडको आलिङ्गन दैते ये । लक्ष्मणजी समाति ये, परन्तु रामजी 
कुठ मानते ही वहीं ये । किसी स्थानपर वे मखं बन्द करके मागमे ही ठ जाति ये। 


| चक्ष्मणजोने बारनार समभाते हृए कहा -अगब आंख तो खोलो । रामजीने 
कहा-- लक्ष्मण ! मुको शमं आती है । मै माँ उचाड्कर ऊपर नजर करता हु तो 
सूयंनारायण मुको दीखते है । ये सूर्यनारायण मेरी भर््स्नां करते है कि मदे वंशमे 
तू हिसा उत्पन्न हृश्रा है, कि पत्नीकाभी रक्षण नही कर सका । सूर्यनारायण मुभको 
देखकर हसते है, इसलिए मुफको शमं आती है । यदि म आंख ऊपरसे नीचे करता हुं तो 
मुभको धरती मां घमकाती है कि विवाहित पत्नीका रक्षण करनेकी तुममे शक्तिनर्ही थी तो 
तुमने विवाह क्यो किया ? मेरी पत्री. तुमने किसलिएली ? मेरी पत्री दुःखी हो गयी। 
श्रीसीताजी धरती माकी कन्या हैँ । इससे रामजीने कहा- धरतो मेरी सासूजी होती 
है । इश्चचिए भँ नीचे नजर करता हँ तो सासूजो मुकको उलाहना देती है । मे षरतीको 
देख नही सकता 1 म उपर भौ नही देख सक्ता । इसीलिए मे आंख बन्द करके वैटा हु । 
रामजी यह्‌ लीला करके हमको ज्ञान देते है किं ऊपर देखना नही, नीचे भी नहीं 
देखना, आंख बन्द रखकर दोनो आस्ोके मध्यमे ज्योतिर्मय ब्हयको देखो । उपर या नीचे 
देखे, वह बहिर्मुख होता है । दोनोके मध्यमे एक ज्योति है जो मन-वुद्धि"इन्द्रियो-सुवको 
प्रकाशा ैती है । तुम आं बन्द करके ललाटमें नजर करोगे तो तुमको थोडा प्रकाश 
दोखेगा । वहां दृष्टि स्थिर करो । सतत सा चितन करो किमे स्त्री नही, मे पुरूष नही, 
पे पति नही, मे पत्नी नही । इस शरीरका सुख मेरा सुख न्हीं। मे तौ प्रकाशमय 
आनन्दरूप ब्रह्म है । । 
प्रेव समःशान्तः सच्विदानन्दरध्वणः । 
नाहं देहो इसद्रपो श्ञानमिल्युन्यते बुधैः ॥ 
दोनो ओखोके मध्यमे ज्योतिर्मय भ्रानदरूप परमात्माका निवास है? ज्ञाती 
महापुरुष ब्रह्मृष्टि सिद्ध करते ह । सृष्टिको सुधारनेके जंजालमें मत पडो । अपनौ हष्टि , 
सुधारो । माजकल धोगोको समाज सुधारनेकी बहुत इच्छा होती है । अरे भाई! तुम 
अपना घर सुधारो न { विकार-वासनासे जिसका मन भरा हना है, वह समाजको नहीं 


५१३ तत्वार्दनरासावप 
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सुधार सकता । किसी भनुष्यमं एसी शक्ति नहीं कि समाजको सुधार सके | हम जैसा 
साधारण मनुष्य जरो इन्द्रियोका दास है, वासनाका गुलाम है वह समाजकोश्या सुभारेगा ? 


किंसीको सुधारनेकी तुमको इच्छा हो तो अपने मनको सुषारो, अपनौ जआंखको 
सुधारो । तरुम अपनी हूदयको अखि, मन, बुद्धिको सुधारोगे तो जगत सुषर जाएगा । किषीको 
मी भोग-टष्टिसे नही देखना । सबको भगवदूहष्टिसे देखो । जगरतको भोगनुद्धिसे नहीं 
देखना । भगवदूबुद्धि से देखो । अज्ञानी जीव जव जगतको देखता है तब उसका भन चचक 
होता है परन्तु ज्ञानो महात्माका मन चंचल नहीं होता । .भ्रज्ञानीकी इष््टिमें सोग-त्ालषा 
हे, क्षानीकी रष्टिमे भगवद्भाव है, ब्रह्मभाव दहै; 

ष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पडयेद्‌ व्र्मयं जगत्‌ । 
जगतको भेद-भावसेः मत देखो, अभेदभावसे देखो । जिसकी दष्टिमे भेद है तो 


उसके मनमें भी भेद आता है । मेद विकार.वासनाको उद्पन्त करता है । ज्ञानी सवको 
अभेद-भावसे देखते है । अनेकमे एककः अनुभव करना हो ज्ञानदहै। 


श्रपनी दष्टिको सुषारो । तुम स्वयं प्रपनेको सुधारो । तुममे बहुत शक्तिहोत्तो 
श्रपते भार्ईको सुधारो, अपने पड़ोसियोको सुषारो परन्तु इससे बहत अगे नहीं जाना । 
कारण, अनेक बार समाजको सुधारनेवाला मनुष्य, लक्ष्यसे दूरहो जातादहै। जो दूषरेको 
सुधारनके जंजालमे पडता है वह्‌ स्वयके लक्ष्यको मूल जाता है। समाजको सुभालेकौ 
भावना ठीक दै परन्तु उसके पी श्रहद्ार आता है । अहङ्कार अनेक अवगृर्णोको साथ 
लाताहै। जो समाजको सुधारजैके लिए जाता है उसको स्वयकी भूल नहीं दीखती । 
उसको ठेसा लगत्ता है कि मैने अपनेको तो वहत सुषारदही लियादै। 


अरे, जिसने स्वयंकी मख नहीं सुषारी, मन नहीं सुधारा, नो स्वके घरे 
लोगोको नहीं सुधार सका, वह समाजको क्या सुधार सकेता है ? समाजक्ो कोई नहीं 
सुधार सकरा । प्रत्यक्ष श्रीमहाप्रश्ुजी या श्रशङ्धुराचायंजी प्रगट होतो कदाचित्‌ समाज 
सुधरे । अन्यथा यह समाज सृषरे एेसी माशा रखने योग्य यह्‌ समय नहीं है । मब समाज 
सुधरना सम्भव नहीं । 

वे अ्रपते मनको ओर अपने जोवनको सुधारूगा हसी भावना रक्खो । अपनी 
हष्टिको सुध।रो । दष्टिके उपरसे मनुष्यके मनकी परीक्षा होतो है । जिषकी दष्ट शुद्ध है, 
उक्ठीको क्रिया शुद्ध है । जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है । इच्छा-शुद्धि विना 
क्रिया-चुद्धि नहीं होती । शान्तिसे थोड़ी अन्तरं ष्टि करके स्वय-से पूदो कि मेरा मन कंसा 
है ? मेरे मनम कंषी इच्छा उदपन्न होती है ? अरे, अपना मन बहुत खराम है । काभ 
कोट मनुष्य अपने खूब निकट आकर बेठ जाये तो अपनेको गर्मौ लगने लयती है परन्तु 
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पणन्त्िदनतर्यदाििकदरन्ि्यरिि्ििकन्निदयिनयिरििन्वितकन्विम 

अपना परिचित मनूष्य श्राकर पास बैठ जाय तो ठंडक अनुभव होती है । मन इतना धोखे- 
नाज है! जगत नही बिगडाद्धै, मन विड गयाहै, ओखि बिगड़ भयीर्ह। अयने मनेको 
सुधारो, अपनी दृष्टिको सुधारो । सृष्टिको सुधारनेके जंजालमें मत पडो । 

मृष्ट तो सृख-द्‌ खसे भरी हुई है। सृष्टिमें बानन्ददहै ही नहीं । भनुन्दतो 
दिग्यदष्टिमे है, सृष्टिमे नही है । दष्टिके अनुद्वार सृष्टि वनती है । मनुष्यकी जसी दृष्टि 
होगी वसी हो मृष्ट उसको दीदेगी ! दु्जनको जगतमे कोई सन्त दिखायी नही देता, सभी 
दुर्जन दिखायी देते है) सन्तको जगत कोर दुर्जन दिखायी नही देता, खभी सज्जन दिखायी 
देते ह। वे सबमें मगवद्स्वरूपके दन करतेर्दै। 


ससारमे पापै, रेसी कत्पनान करो । संसारे पापहो तो उसकी जवाबदेही 
तुम्हारी नही । तुम्हारो जवावदेहौ तो उस्र पापकोटहै जो तुम्हारे मनमे दहै} जगतका पाय 
तुम दूर कर सकते नही । तृप अपना पाप दूर करनेका प्रयत्न करो | स्वयं ग्रपनैको सुधारो। 
जगतको सुधारने कह जाभोगे ? जगत रहेगा गौर भी रगा । जंगतको जिस इष्टिते 
देखता हुं, यह दृष्टि ही मूके बदलनी ई, एेसा निदचय करो । जगतको कोई नहीं बदल 
सकता । जो हष्टिको सुधार लेता है उसके सृष्टि बदल जाती है । 


श्री रामचन्द्रजी स्वयंको लीलासे जमगरतको रसा दिव्यज्ञान देते है! रामजी मखं 
बन्दे रखकर विलाप कर रहै ये। 


निभेमो निरहङ्कारोऽप्यशण्डानन्दरूपवान्‌ । 
मम जयेति सीतेति विललापातिदुःशिवः ॥ 


रामजी बानन्दरूप है । मयता-महकार रहित है, सुख-दुःखे परेर्दै, फिर भी 
अत्यन्त दुःखी हो, हा सीठै ! सीते ! कहकर विलाप कर रहे थे । लक्मणजी उवको समभा 
रहे ये, धेयं रखनेको कह रहै ये । 

इस प्रकार भीराम-लक्ष्मण दण्डकारण्यमेसे जा रहेये। उसी चमय मगवान 
दाकर श्रोसतीजीके साय उसी मार्गे श्रा रहैये। दक्षिण भारतम अगस्रय ऋषि विराजे 
हए ये । सुन्दयुराणमे कथा आती है कि अगस्त्य ऋषि मूलसूपसे तो काशीं रहकर दिवजी- 
की आराघना करते ये परन्तु एक कारण अना, जिससे काशी छो$नी पढ़ी । विन्ध्याचल 
वंत अगस्त्य ऋषिका शिष्य था । वह्‌ जब वहत वढृने लगा गौर संसारको बहुत चास देने 
लगा तो देवताभ्रोने भ्रगस्त्य ऋषिसे कहा कि तुम इसको समफायोगे तो ही यह माचेगा । 
विन्ध्याचल पर्वेतको बदुनैसे रोकनेके लिए अगस्त्य ऋषिको काषी छोड़कर भाना पड़ा, इते 
उनको बहुत दुःख हुआ । कारी विदवनाथका वियोग उनको भसहनीय लगतै लगा । उद 
समय शिवजीने उनसे कहा--तुम बह जागो । पौष्ठेदे भे वरहा गाङ्गा । 


५१४ तत्वार्थ-रापावण 
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अगस्त्य ऋषि काशौ छोडकर विन्ध्याच्के पाख रये । गुरुदेवके ्रागमनसे 
विन्ध्याचल पवंतको जानन्द हुआ । उसने गुरुदेवको साष्टांग प्रणाम किया । उस समय 
गुरुदेवने आश्षोर्वाद देते हुए कहा- भाई ! मे दक्षिण-याना करने जा रहा हं । मे याता करक 
वाप्सि न सौद, तब तक तु उठ्ना नहीं । गुरुदेवकी आज्ञा हो गयी इससे बेचारा लम्बा 
होकर पडा रहा मौर माज भी उठता ही नहीं 1 

अच इवो वा प्रह्वो चा र्यागमिष्यति वै पुनिः। 

मुनि आज श्रावेगे, कल भ्रवेगे, परसो आवेगे, इस आशामें बेचारा षडा हुआ 
दै परन्तु मगस्स्य ऋषि दक्लिणमे यात्रा करने जो गये तो पीठे खौठे ही नहीं । अगस्त्यका 
चायदापुराहृभा हौ नहीं ओर विन्ध्यीचल पवंत साष्टांग करके लम्बा होकर जो पडा, 
वहू उठता ही नहीं । 

॥ काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषिम शिवजीने जो कहा किन पीठे वहां 
आगा, उसके अनुसार ऋषिको दक्छंन देनेके लिए भगवान काशीविदवनाय श्रौसतीजीके 
साय दक्षिण भारतमे गये । बहा अगस्त्य महषिको शिवजीने श्री रामकया सुनायो । अगस्त्य 
ऋषिको तायं करके भगवान शङ्कुर सतीजके साथ दक्षिणसे वापिस लौट रहे ये । जिष 
मार्गसि रामजी रोति हए जा रहे ये, उसी मार्गेसे भगवान शंकर सतीजोको तेकर आ रह पे। 


एहि विधि खोजवं पिलपत स्वामी । मनं महा षिरदी अति कामी ॥ 

पूरन काम राम बुख रासी । पुज चरित कर भन अदिनासी ॥ 

एक साधारण मनुष्यकी भाटि विलाप करते हुए रामजीके दर्शन शिवजीको 
हए । श्चंकर मगवानको आनन्द हआ । मूखमे स्मित हास्य किया कि परमात्मा कंसा 
नाटक कर रहे है। 


जय सष्यिदानन्द जगवावन । अस कदि चक्ेड मनोज नसावन ॥ 

चके जाश छिव सती समेता 1 एुनि पुनि पृरुङ्त कृषानिकेता ॥ 
हिवजीने मन-ही-मन “जय सच््थिदानन्द' कहकर रामजीको प्रणाम किया। 
सतीनीको आद्चयं हमा । उन्होने षियजीसे पृष्ठा-महाराज ! तुम किसको वन्दन करते हो! 


शिवजीने कहा-अपने रामजोको प्रणाम करता ह । सतीजीने पूछा--ये राम 
कौन हं १ दिवलीने जवाब दिया--राम परमात्मा हैं । सतीली बोली--ना,ना, ये 
परमात्मा नहीं । ये तो दशरयके पुत्र हँ गौर रोते-रोते जा रहे ह । शिवजोनि कहा- 
देवी ! यह तो नाटक करतेदहैं। येतो प्रमाहमाद। ये आनन्दरूपटहै। जो निगुण 
निराकार, ववैग्वापक बहा्हवेही बीरामरहै। 
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सतीजीने कहा- महाराज ! तुम कहते हौ परन्तु मेरे ध्याने नही आता ! 
निर्गण, निराकार ब्रह्य तो सवंव्यापकर्है। ये राम किस प्रकारसे हो सकते है? दिवजीने 
कहा- इसमे क्या बाधा दहै7?ये तो भनेक आकार धारण कर सकते है । 
सतीजीने कटा- महाराज { परमात्मा तो अनन्दरूप हैँ ओरयेतो रोति दै 
दिवजी बोले-रोते है इस्सेक्या हृभ्रा? ये तो लोला करते ह। सतीजीने पृ्ा- 
महाराज ! जो रोता है उसको प्रणाम करनेसे क्या लाभ? 
िवजीने कदहा-ये रोते नहीं । अन्दरसे शान्त है, आनन्दरूप ह । रोवा मायाका 
धमे है । मायाका धमं रामजीमें भते दोखे परन्तु ये दुःखी नही । ये भानभ्दरूप ईह, ईश्वर है । 
राम बह व्यापक जगं जानां । परमानन्द प्रेस पुराना ॥ 
€ 14 14 
जेगत प्रकार्य प्रकासक रामू । मायाधीस ञान गुन धामू ॥ 
जा सर्यता तं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
शिवजी सतीजीको समृति है परन्तु सतीजीका मन नही मानता । इन्दीने 
कहा- महाराज ! बुहार बात मेरे ध्यानमे नहीं आती । ये प्रानन्दरूप हैँ फिर भी रोतैरहै! 
ये क्यों रोते? 
शिवजीने कहा- यह तो रावण सीताजीकोले गया है, इसतिए रोते । 
सतीजीने पूछा - कितने दिन इए ! 
कशिवजो बोते--दो-तीन दिन हए । 


सतीजीने कहा-जो स्त्रीके वियोगमे रोता है, जिसको स्त्रीका वियोग सहनं 
नहीं होता है उसके तुम पग लगते हो ? महाराज ! तुम तो स्वे्ञानी पुरषोमिं अतिचय बेष्ठ 
हो, फिर भी स्त्रीके चियोगमें रोनेवाले एक साधारण राजकुमारको तुम प्रणाम करो 
यह ठीक नही । 

किवजीने कहा--ये राजकुमार नहीं । ये किसीके पृत्र नहीं। वे तो बव्के 
पितारहै। ये सवसेश्रष्ठ है। 

सतीजीने कहा-- महाराज ! मु्फको यह ठीक नहीं लगता । ये तो स्त्रीक 
वियोगमें रोते हृए जा रहे हँ । तुष तौ किसी दिन मेरे सामने देखते भी नहीं । 

शंकर दादाका गृहस्थाश्रम दिव्य है ही । धौसीता-रामनी साब बैल्वे है। 
ीराधा-कृष्ण साव विराजते है । नक्ष्मी-नारायण साय विराजते ह परन्तु शंकर अगमान 
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एक तरफ़ भौर पार्वती माता एक तरफ । कषकर-पवंती साय बेठे है, इख प्रकार मदिरे 
दशन होते ह? 


श्िवजी वैराग्यके स्वरूप है । ज्ञान-वं राग्य क्चिवजीमे परिपूर्णं है । दारिकानाथने 
दंकरदादासे बहुत आग्रहुकिया-- तुम लग्न करो, कषवं करो, तव शिवजीने लगन की । 
लग्न करनेके बाद परावंततीजीको श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम-कथा शुनायी गौर कहा--एक तरफ 
बेठो-बेटी तुम राम राम राम करो भौर एक तरफर्मै याम गाश्र राम करं | मेरेपास मत 
आना। दुर रहो । 


प्रकृत्तिका स्पशं होनेके बादं कुष्ठ विकार जागता है । इसिए प्रङृतिसे दूर रहना 
ाहिए । प्रकृतिसे अलग रहना ओर प्ररमातमाका सतत ध्यान करन{--किवजी जगतको 
यह्‌ श्रादशं बताते है) भगवान श्रीकृष्ण राधाजीके साथ विराजते है । श्रीराम सीताजोके 
साथ विराजते ह। ज्ञान देते है कि भते प्रकृति साथ हो, प्ररन्तु प्रकत्तिके अधीन नहीं 
होना । प्रकृतिके अधीन हो तो बधन है । श्रकृतिके साथ रहना, परन्तु प्रकृतिसे अलिप्त 
रहना, लिप्त नहीं होना । शिक्जो महाराज तो कहते हँ कि प्रकृतिसे मलिप्त ही नही, परन्तु 
दूर रहना ही ठीक है, तत्वसे दोनों एकह ही ! 


भगवान कंकर निवृत्ति-धमेके आचार्यं हं । श्रीराम, भ्रीकृष्ण प्रवृत्ति धमेका 
आदं बतति हँ किं निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो । निष्काम भावसे कमं करो । श्रीराम, 
श्रीकृष्ण अत्यन्त ही प्रघरृत्तिमें हे, फिर मी अंदरसे इनकी निवृत्ति है । बहुत प्रवृत्ति करते 
है, फिर भी किसी भी प्रवृत्तिमे आसक्त नही । ये प्रवर्ति करते हे, परन्तु इनकी प्रवृत्ति 
निवत्तिके समान दहै। 


अगवान शंकर कटते हँ किं जिसको ब्रह्मानन्द लेना है, उसको -निवृत्ति तेनी ही 
वडेगी । प्रत्तिमे रहकर भजनानन्द भिलना अशक्य है । मजनानन्दकी बाहना होतो 
विषयानन्द छोढ़ना ही पडेगा । निवर्तिका श्रानन्द लेना हो तो ्रवृत्ति छोडनी ही पडेगी । 
समस्त दिवस संपारर्मे फा हा रहे, उसको श्रानन्द नहीं मिलता । अति भक्ति भौर प्रवृत्ति- 
का विरोध टै इसीलिए शिवजी कहते ह-- प्रवृत्ति बाधक है। इसलिए निवृत्ति लेकर 
परमात्माका ध्यान करो। 


श्रीराम, श्रौङृष्ण प्रवृत्ति करते हं, परन्तु प्रवृत्तिमे लिप्त नहीं होते । शिवजी 
्रवृत्तिते दुर ही रहते हं । दषोक्लिए तो अधिक अवतार शिवजीके नही होते । शिवजीकी 
अवतार धारण करनेकी इच्छा नहीं । भगवान शंकरको इस संपारमे आना अच्छा नहीं 
लगता । संघारमे आता टै, उको माया चेरती है) माबा दूर रहना ही निवृत्ति-धमेका 
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मादल है । खायाकै साथ होना फिर मी मायामे आसक्त नहीं होना यह्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण 
वताते हे । वेदान्तभें अन्वय ओर व्यतिरेककी भाषा आती है। 

कारणं भ्यतिरेकेण पुषानादौ बिरोकयेत्‌ । 

अन्वयेन पुनस्तदहि काये नित्यं प्रपद्यति ॥ 

, कायक पीठे कारण रहता है । कार्यम कारणकी सत्ता, कारणका अनुभव 
ही अन्वय । का्येके अभावर्भे कारणका बभावस्माजाताहै। कायं गौर कारण सयपेक्ष 
है। कायं वही तो कारण किंसका? कायं नहीतो कारण मी नही रहता। केवल एक 
स्वतन्त्र तत्व रहता है । कायं भौर कारण--दोनोका मभाव होनेपर जो कुदं अवजेष 
रहता है, वह्‌ चुन्य नही, परन्तु वह हो श्ह्य है । इसको कहते ह व्यतिरेक । 

जिस प्रकार मिदह्के धडेभें भिदो खाथ ही रहती है, जिस प्रकार भिद्ोका धड़ा 
मिटीसे जलग नही रह्‌ सकता, उसी प्रकार ईश्वरे उत्पन्न हुमा जगत ईङवरसे अलग नहीं 
रह सकता । परन्तु जैसे मिट चडेसे अन्ग रह सकती है" घडेके सिवाय भी मिहीकी सत्ता 
हो स्षकती है उस प्रकार हैशवर जगतसे अलग रह्‌ सकते हं । जगतके साथ भी ईश्वर है 
ओर जगतसे अलग भी ईश्वर हे । प्रङृतिके साथ भो ईरवर ह ओर प्रङ़तिसे अलग भी 
ईइ्वर हे । 

व्यतिरेकका वर्णेन शिवजो करते है, अन्वयका वणेन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते है । 
विष्णु भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते ह परन्तुवे किसी दिन लक्ष्मीके मघीन नहीं 
होति । प्रकृतिका तिरस्कार करनेकी जरूरत नही परन्षु प्रकृतिके अधीन नही होना. । जौ 
पकृतिका दास बनता है, - वह दुखी होता है । श्िवजो महाराज तो ज्ञान-वैराग्यके स्वरूप 
ह । शिवजो कहते हैँ कि प्रकृतिसे दुर ही रहना । 

सतीजीको यह अच्छा नही चगता। दसीलिए सतीजीने शिवजीसे कहा-- 
महाराज ! किसी दिन भो तुम तो मेरे सामने देखते भी नही श्रौर ये राजकूमार तो स्त्रीके 
वियोगमे रोते हुए जा रहे ह । 

शिवजीने कहा- रोते जा रहे है, इससे क्था होता है ? ये तो परमात्माहीहै। 
सतीजीने पुद्ा--ये परमात्मा किसप्रकार हौ स्क्तेर्है? भो्वन्यापकेरहैः कयाय 
वहीहै? 

शिवजीने कटा--हां ! जो सर्व॑व्यापकर्है वहो येरह। सतीजीते पूद्धा-- महाराज ! 
स्वंव्यापक परमात्माका तुम वन्दन करते होतोषे परमत्मामेरेदरभीर्है यानही? 
. शिवजीने कहा ~ तुम्हारे अन्दर मी है । सतीजीने पृश्छा--तो फिर सुकको वन्दन क्यो नहीं 
करते ? 
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हिवजोने कहा--तुम्हारी बहत इच्छा हो तो तुम्हारी भी वन्दना किया क | 
ज्ुभको कोई बाधा नहीं । सतीजी बोलीं-- महाराज ! कदाचित्‌ तुम मू वन्दन करो 
परन्तु सवेन्यापरकं परमात्माका वन्दन किस भकार होगा? 


हिवजीने कहा--सवंव्यापक प्ररमात्माका वन्दन मनसे श्ोताहै गौर साकार 
परमारेमाका प्रत्यक्ष वन्दन होता है! ज सर्वव्यापक है" जो सबमें विराजा हुमा है, उसका 
मनसे वन्दन करो । सबमें परमाटमाका अनुभव बुद्धिसे होता है । दूधके अणु-परमाणुमे 
माखन होता है परन्तु व्हा अखि द्वारा दिखाई पडता नही, दुध पोनेसे माखनका स्वाद 
आत्ता नही, दषमे कोई हाय उले तो माखन हाथमे माता नही, फिर भी दषम मासन है, 
यह बात सत्य है । बुद्धि कवल करती है कि दुधके एक-एक कणमे माखन है । बुदि जानती 
है कि दधका दही बनाया जाये गौर उसका मन्यन करिया जाये तो माखन निकलता है । 


जो ब्रह्य सर्वव्यापक है, वह बुद्धि-ग्राह्य है । बुदि-ग्राह्य जो परमात्मा है, उसका मवसे बन्दन 
किया जाता है । 


सतीजीने पुनः-पूनः कशिवजीसे कहा कि महाराज ! इन रामको तृस॒परमात्पा 
कहते हो परन्तु ये तो रुदन कर रहे 1 हिवजीने कहा-यह तो मायाहै। दस प्रकार 
लीला कर रहे ह । ये आनन्दरूप है । ईइवरदहौी रामह गौरराभदही ईर्वर है! 


विष्लु जो श्रित नर तञ धारी । सोड सवेह जया त्रिुरारी ॥ 
खोजष्टसो कि अङ्ञ श्व नारी | श्ानधाम श्रीपति अततरारी ॥ 


>< > 9८ 
सोह मभ श्ष्टदैव रधुवीरा । सेवत आहि सदा इनि षीरा ॥ ` 


हिवजीने सतीजीको बारम्बार समकताया परन्तु सतीजोके कण्ठर्मे बात नहीं 
उतरौ । तज शिवजीने कहा--तमकोक्षका होती हो तो तुम परीक्षा करको! शे यहीपर 
बेडा हृभा ह । भगवान शंकर एक वटक छायामे बैर गये । सतीजीने शंकर भगवानके 
बघनेि विश्वास नहीं रक्वा 1 उन्होने निदवय किया किमे परीक्षातेतीहैं, 


सतोजोने भीसीताजीका स्वरूप धारण किया । श्रीराम हे सीते ! हे जानकी !' 
इस प्रकार बोलते-बोलतै रोति हृए जा रहै ये । उसी रास्तेमे थोडी दूरषर श्नीसीताजीके 
स्वरूपम सतीजौ खडी रहीं । राभजीने वह्‌ रास्ता छोड़ दिया भौर वे दूसरे रास्तेते होकर 
जने नगे ! सतीजीने पैसा समभा कि ये दुःखी अधिक है, इस कारणसे मुके सामने देब ही 
नहीं पाए है । भं फिरसे इनके रास्तेमे खडी रहं । तीजी फिर दूसरे रास्ठेपर जाकर खद 
रहीं । 


शमलीकी सीखा ११६ 


1 वि नि 


लक्ष्मणजीको योड़ा जाइ्चयं हुआ कि ये सीता काते भा ययी ? परन्तु मेरे 
जडे भाई भते ही रोते हो, अन्दरसे वे सावधान है । मुर कद्ध भी वोलनेकौ आवश्यकता 
नहीं । सतीजी इष दुसरे मार्गेपर भी आकर खडी हृद, इत कारण रागजोने वह्‌ राम्ता मी 
छोड दिया ओर तीसरे रास्तेसे चलने सगे । 

सतीजोने विचार किया किं इनकी ष्टि भ्रमी तक मेरे उपर ही वहीं पडी । अद 
तो एकदम इनके पाख दही जाकर खडी होऊपी भौर कटभी किश्चतोयहाँदहोहूं भौर 
तुम क्यो रोहो? 4 

सतीजौ रापजीके एकदम नजदीक जाकर खड़ी हो गयी मौर रामजीते कहा- 
भे तो यह... माप रोगो मत । उखतोजोने स्व्रीधमेको तरह योडो क्लीलाकी परन्तु 
श्री रामचन्द्रजी वहत टी सावधान वे। ह 

सती कपट घानेड हरस्व।मी । सवदरसी सव अन्दरजाभी । 

भीरामचन््धजीने घरतीके ऊषर भस्तक करके सतीजीका अंदन किया प्रौर 

कहा-- 
केर वहोरि कदां इषकेत्‌ । विपिन अकैलि रिरड केरि दद्‌ ॥ 

मां ! शकर भगवान कहां हैँ ? तुम केषी क्यो जंगल किर रही हो ? मुके 
तो शिवजीके दर्दान करन ह । तव सतीजीको माख्चयं हुभा किये धले रोते ह, परन्तु 
बंदरसे सावधान है । ये ज्ञानस्वरूप हु । चाहे जसा बादल शरावे परन्तु सूर्येके स्वरूपम 
जरा धी विकार नहीं होता । भरे, बादल उत्पन्न करनेवलि तो सूयं ही ₹ । टूर्यनारायग- 
की किरणोसे बादल उत्पन्न होता है मौर इस दले सूयं स्वयको ठंक लेते है परन्तु 
सू्यमे तनिक भी विकार नहीं होता। श्वौरामवन्द्रजी भान-सूयं है, ज्ान-स्वस्प है । 
सतीजीको इसका विष्वास टो गया। 

दक्षिण भारतमें तुलजा भवानी है । इनका नाम तुका" है । ठका भाई है? 

दक्षिणके लोग मको आई कहकर बुलाते है । तुकाई पाती माताका स्वस्प ै। 
रामजीने कहा-्मा, तुम केली यहां क्यों प्रायीं ?-तु का ई ? इर्सीलिएतूकाई 
नाम पड़ा है । सतीजीको विश्वास हमा कि श्रीराम परमात्मा है । मुमसे जो भगवान शिव 
कहते थे, वंह धात शची है। 
एपिरत जाहि मिटा अष्ठाना । सोह सवेश राम गवाना ॥ 

रोना मायाका धमं है! सगु परमात्माकी लीला्भे मायके घमं भते दील, 

परन्तु ये भायारहित शुढ ब्रह्म ह । ये ईद्वर ही हं । छतीनीको परम आचर्य हषा । 


४५२० तत्वाष-रामायण 
परमात्मा श्रीरामचनद्रनौके अनेक स्वरूपोका वर्णन। ग्रन्थो हुआ है । परमातमा सगृण- 
खाकार रहे ओौर परमात्मा निर्गृण-निराकारभीदहे। । 


सगुण-साकार परमातमाके साथ प्रेम होताहै। जो निर्गुण-निराकार है उन 
ईवरके साथ प्रेम नहीं होता । ज्ञावी पुरुष ब्रह्मचितन करते ह, परन्तु घंटे-दो-घंटे पशये 
इनको थकान लगने लगती है । निराकार निष्क्रिय बहयाका जतन करजैसे आनन्द तो 
आता है, परन्तु बादमें मन-थक जाता है । जो परमात्मा हिलते नही, चलते नही, बोलते 
नही, उन प्रश्रुका ध्यान करते हए मन थक जाता है। 


वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्मका चितन नहीं करते, परन्तु लीला-विशिष्ट ब्रह्यका ध्यान 
करते है । वैस्ण्वोका ब्रह्य तौ बोलता है, चलता है, हंसता है, वेलता है, नाचता है, प्रेम 
करता है। छम-छम करता हआ कन्हैया जिस प्रकार चलता है, एेसा चलना भी किसीको 
नहीं जता ॥ वैष्णव अष्ट्यामकी सेवाका चितन करते हं । सबेरे कन्हैया उठता है, यशोदा ` 
माँ कन्हैयाका सुन्दर शगार करती है, माताजी ालाको माखन-मिसरी आरोयवाती है 
कन्हैया गाय लेकर जाता है, गा्योकी सेवा करता है । सनेरेसे लेकर रात्रिकौ रसलीला 
हो, तब तककी एक-एक लीलाका वष्णव बहुत प्रेमसे चितन करते है । 


सगुण-साकार परमात्माके साय प्रेम होता है, निगुण-निराकार ईद्वरका बुद्धे 
भ्रनुमवन होता है। निरकार ब्रह्य इतनाही है परन्तु इस निराकार ब्रह्मका अपनैको. 
बहुत उपयोग नही । लकड़ीमे अग्नि होती है । सब जानते ह, कि लकडीके एक-एक कणमे .. 
अगिनिहै परन्तु बहुत सर्दी लगे तब किसी लकडोका स्पशं करो इससे लकड़ीमे रहने 
वाली अग्नि कुछ गरमी देती है १ लकड़ोमें अगिनिटहै इतनादही ज्ञान मत्रहै। लकड़ीके 
अणु-परमाणुमे अग्नि है, दूधके एक-एक कणमे माखन है, परन्तु ये निराकारहें। 
निराकार ईरवर सवेन्यापक ह, परन्तु किसी को दीखते नहीं । बुद्धिसे ही इनका भ्रुभन 
होता है । | . 
सगुणके साथ प्रेम करो ओर निर्गुण ईश्वर सबमे हे, एसा हर समय अनरुमव 
करो । परमात्मा सवभ है, एषा हर समय जो सममता है, उसको पाप करनेकी जगह 
नहीं भिलती । जो लोग एिसा मानते है कि मगवान वैकुण्ठे मौर मन्दिरं ही बेत्ते ह 
उनके हाथते पाप होता है । तुम जहाँ हो, वरहा श्वर हं । जगतमे एेसौ कोई _जगह नहीं 
` जहां भगवान नहीं विराजते हो । परमात्मा सर्वव्यापक हं । ॥ 
राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राज।को सत्ता इसके राज्यम सब ठिकाने होती 
है, सज्यते अणु-परमाणुमे है । सत्ताका कोई भकार नहीं, कोई रंग नहीं । सत्ता काली, 
सफ़ेद अथवा पीली नहीं । राजा भते ही राजमहलमें होगा परन्तु सत्ताके सूपमें राभा सनः 
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भ दै। राजामे सत्तानै रहे तो राजाका अस्तित्व नही । कल्पना करो । एक अतिशय 
श्रीमंतको मोटर रास्तिभे जा रही है । श्रीमंतको बहुत महतत्वका काम है । वह मोटर बहत 
वेगसे जा रहो है। फिर भो रास्तेके ऊपर वाहनका नियमन करता खड़ा हुमा एक सिपाही 
हाय ऊँचा करे तो श्रोमंतकी भी मोटर खद्ी रखनी ही पडती है । यह सम्मान सिपाहीका 
नही, राजसत्ताका ह । श्रोमंतको कदाचित्‌ मनमें धमण्ड हो कि एिसे तो बहुत सिपाहियोको 
मै घरमे नौकर रणं सक्तां ह । उसकी बात सच्ची है परन्तु इस सिपाहीमे राजसत्ता है ¦ 
सत्ताका कोई रग नही । सत्ताका कोई आकार नही परन्तु सत्ता है, यह्‌ बात सच्ची है । 
निर्गृण-निराकार ईश्वर सबभे स्वकाल विराजते ह । निर्गुण भौर सगुण, 
भगवानके न दो स्वल्पोका वर्णेन ग्रन्थोभे आतः! है । वेदमे अनेक ठिकाने एेसा भी वर्णेन 
आता है कि ईर्वरका कोई आकार नही, ईरवर तिराकार है, तेजोमय हँ । ईइवरका आकार 
नहीं । हसका अथं यहु है कि परमात्माका आकार अपने जेसा नही । ईश्वरका आकार 
नहीं, इसका अथं यह है कि ईइवरका कोई एक आकार नही । 
अरे, शंल-चक्र-गदा-पद्य हाथमे हो, उसको ही ईश्वर कहां जाएगा ? हाथमे 
त्रिशूल धारण करनेवाला ईइवर नही ? धचुषबाण हाथमे हो, वह ईदवर नही ? ईइवरका 
कोई एकं स्वरूप निचित नही कि दष स्वरूपम दीखे वह्‌ ही ईरवर कहलाते है। 
जगतमे जितने शूप दोखते है, ततत्वसे परमात्माके ही स्वह्प है । 
अनेक स्य रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे | 
लाकार भले भिन्त दीखे परन्तु वह सब प्रकारके माकारोमे ईश्व र-तत्तव एक ही 
है । मासमे पल प्रनेक है, अनेक प्रकारके है परन्तु घागाएकहीदहै। गौतामे भगवानने 
आज्ञाकीरटहै। । 
मयि सदमिद भरतं द्रे मणिगणा इव ॥ 
आकार अलग-अलग हैँ परन्तु सबमे रहनेवाला ईव र-तत्तव एक ही है । गाय काली 
हो, सफद हो अथवा लाल हो, दस्करा ठस सफेद ही होता है । रूप-रग अथवा अकारका 
महत्त्व नही, आकारमे रहनेट'?, परमात्म-तत्त्वका महत्व है । नर्षह्‌ मेहताने कहा है । 
अखिरु प्रह्माण्ड मां एक तुं श्रीहरि, 
जूजदे स्पे अनत मापे। 
वेदतो एम वदे, भरुति-स्मरति शाख दै, 
कनक दुण्डर क्ज्ञि मेद्‌ न होये, 
घाट ड्या पछी नाम-रुप जूजवां, 
उति तो हैवं हेम होये। 


५५: तत्वाथ-रामायणग 
प्प ख्यक 
सुवणके आभरषण अनेक होते है, अनेक प्रकारके आकार होते हैँ परन्तु इन एब 
आभूषणोमे सुवणं एक हौ होताहै। तुम बाजारमें चन्द्रहार लेकर जाश्रो' तो कया तुमको 
मूल्य चन्दरहारका मिलता है ? नहीं, मूल्य केवल सुवर्णका ही मिलता है । सुवणं दस तोत्ता , 
होतो उस दस तीले सुवर्णका मूल्य मिलता है। चन्द्रहारको कीमत भिलती नही। 
आकारका मूल्य नही, मूल्य सुवणंका होता है । 


एक महात्माके पास सुवर्णंके गणपति मौर सुव्णंका मुषक था । शरीर ब्ृद्धहो 
गया था । काल समोप जाया हूश्रा जानकर मह्‌।त्माने विचार श्रिया कि मेरे जानेके पश्चात्‌ 
मूतिके लिए ये चेले भगड़ा करेगे । इषचिए उचित यहीहै कि मू्तियोको बेच दिया 
जाय मौर उसर्मेसे भण्डारा कर दिया जाय । महामा मूतिर्यां बेचने पये । शणपतिकी भूति 
दस तोलेकी बैठी ओौर मूषककौ ग्यारह तोलेकी । सुनारने कहा--गंणपतिका मूल्य 
चार हजार रुपया ओौर मूषकका मृत्य चवालीस सौ रुपया होता है । महादमानै कहा- 
अरे, गणपति तो मालिक ह| उनका मूल्य कमक्यों देते हो? स्वणंकारने कहा-मे 
तौ सुवणंका मूल्य देता हँ मालिकका नही । र 

आकारका मूल्य बहुत नही । परमात्मा निराकार है, एसा जहां वणन किया गया 
है वहं उसका यह अथं होता.दै कि ईश्वरका कोर एक प्राकार निरिचत नहीं किया गवा ` 
है । जगतमे जितने आकार दिखाई देते है, वे सभी तत्त्व-हष्टिसे भगवानके ही आकार है । 


सुवणीज्जायमानस्य सुबणंतवं च शाइनतम्‌ | 
जक्षणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा मवेत्‌ ॥ 
सुव्णंमेसे बनाये हुए आभूषणोमे सुवर्णंतत्व जिसे प्रकार एक ही है, उसी प्रकार 
ईश्व रमेसे उत्पन्न हृए मृष्टिके इन सब जोवोभे, श्रे, सब पदाथ, ईक्वर-तत्व एकह है। 
ईरवर सर्वाकार है। ईरवरका कोई एकं आकार निरिचत नही । इसचिएु भगवानको 
निराकार कहते है । 
अपने सनातन घर्भ॑मे देव अनेक है परन्तु ईश्वर अनेक नही । एक ही ईइवर प्रनेक 
स्वरूप धारण करते है । हाथमे धनुषब्राण धारण करते है तब लोग कहते है कि ये श्रीराम 
जो विराजे दहै ओर वही परमात्मा हाथमे बांसुरी धारण करते है, तत्र लोग कहते हक 
य मुरलीमनोहुर श्रकृष्ण है । ठउाकुरजीको रोज पीताम्बर पहनते-पंहनते आलस्य लाने 
लगता है तो कन्हैया किसी दिन यशोदा मसि कहतेर्हैकि माँ । मुभे तो आज बाघम्बर 
ओकर साधू होकरके बैठना है। लालाकोतो नित्य नया अ्रच्छा लगताहै। कन्या. 
पीताम्बर फक देते है ओर बाघम्बर ओटृकर बैठ जाते है । उस समय लोग कहते है किये 
दाकर भगवान बठहै। 
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योयो यि 


गर्ग संहितामे एक कथा आती है । श्रीराघाजी ब्रत्त करती थी । श्रीङृष्णसे मिलने- 
के लिए, श्रोक्रष्णके ददन क रनेके लिए राधाजीका यह्‌ त्रत था। तुलसीजीमे श्रीगाल- 
कृष्णलालको पधराकर श्रीबालक्रष्णवालकी सेवा करती, परिक्रमा करती परन्तु राधाजीके 
पिता वृषभादुजीने एेसी व्यवस्था करर रख थो कि श्री राधाजीके महलमे कोई धरुषका भवेच 
न हो सके, कोई पुरुष राधाजीके महलमे नही जा सके, राधाजीसे मिल न सके । श्रीराषा- 
जीके महलमे पहरा भी सखियोका ही था । तुम वरकषाना गये होगे । वरसानेषाममे श्री- 
राधिकाजीका महल है । वहाँ सखियोका पहरा है । 


श्रीराधिकाजौको मत्यन्त यातुरता हुई कि सुमे श्रीकृष्णसे मिलना है, श्रीकृष्णके 
दशेन करे है; दक्ष ओर लालाको भी दज्ञेन-पिलनको अतुरता जागी । . लालाने विचार 
किया कि ङ पीताम्बर पहनकर जाङंगा तो मुके कोर श्रन्दर जने देगा नही 1 मुभेतो 
अन्दर जाना है । उक्ठ समय चन्द्रावचि सखिते प्रभुसे कहा--आनज तुम्हारा सभी शगारर्मे 
करती हूं । चन्द्राषचिने चालाका सभी श्रुगार सखी-स्वरूपका किया । श्रीकृष्ण सलीका 
स्वरूप्र धारण करके वहां गये ! वृषभानरुजी वहां विराजे हृए थे । उनको एेसा लगा कि 
1 कोई सखी उनसे मिलने मायी है । श्रीकृष्ण अन्दर चये भ्रौर राधिक्राजीसे मिलन 

1। 


भगवान साड़ो पहनते ह उस समय तोय कहते है कि ये माताजी है । श्रीङृष्ण, 
श्रीराम मेक स्वरूप धारण करते ह परन्तु ये खमी स्वरूप तत्त्वसे एक ही है । देव अनेक 
है, परयात्था एक है । एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हँ । अरे, एक मनुष्य 
ओ दिवमे अनेक बार कपडे वदता है, घरमे श्रेगोदखा पहनकर फिरता है गौर बाहर जाना 
हो तो ठीक कपडे पहुनता है । कपडे बदले इसे व्यक्तिमे क्या फेर होता है ? 


एकः सत्‌ विग्राः वहुषा वदन्ति । 
एकं स्यं वहुधा सष्ठषयन्ति । 

एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी लीला करनेके लिए अनक स्वरूप वारण करत 
है । परमात्मा विर्युण, निराकार दँ मौर परमात्मा सगुण साकार भी है । निराकारका र्थ 
यह्‌ है कि कोई एक आकार निरदिचत नही, वह्‌ तो तेनोमय है, जंघा स्वरूप धारण करने- 
की इच्छा होती है वैसा स्वरूप प्रगट करते ह । भगवान कहते ह किं मेरा कोई माकार 
नहीं मौर भेरा कोईश्रगार भी नही । मेरे भक्तोको जैसा आकार भौर श्टगार जर्छा 
लगता है वेसा स्वरूप ओौरश्रगारर्मै षारण करता है। | 


ये यथा मां प्रपन्ते तांस्तथेव मजाम्यह्‌ । 


५२६ तत्वावे-रामायण 

म अपने मक्तोके अधीन हं। तत्त्व-हष्टिसे विचार करनेसे, सगण ओर निर्गुण एक 
ही है" जसे कि राजा भौर राजाकौ सत्तादोनोंएकहोरहै। स्त्तानरहेतो बादमे यह्‌ 
राजा कर्हाका { परन्तु निराकार सत्ता कोई कार्यतो साकार स्वरूप धारण करके ही 
करते ह । आंखे जो देखनेको शक्ति है वहु निराकार है! ग्राख साकार है। निराकार 
मौर साकार एक बनते है, तव क्रिया होती है। निराकारको क्रिया नहीं। गाखमे जो 
दाक्ति है उक्त शक्तिका कोर अकार नहीं । आँखका आकार है । यह फूल सकार है परन्तु 
इसमे जो सुगन्ध है, वह निराकारदहै। निराकार ओर साकार दोनोकि मिलनेषर क्रिया 
होती है 1 ४ 

श्रीरुम निर्युण-निराकार दहै ओर श्रीराम सगुण-साकार भी ह । तत्तव-ष्टिते 

दोनों अलग नहीं! निर्गुण-निराकार ब्रह्म जौर सगुग-साकार परमात्मा एकही ह] 

निराकार, नि्िकार ब्रह्य परमात्मा सबके श्रन्दर बिराजे हए ह! वे प्रकाशमय बे 
स्वरूपको छिपे ह । वे खसे नहीं दोखते, बुद्धिग्राह्य हैँ । नि सकार ब्रह्य सर्वव्यापक है । 
वे किसोक। अक्षंण नही करते, नेग्रह नही करते अ्रथवा अनुग्रह नहीं करते, नमेरन 
तुम्हारे है । 

यह्‌ लीला तो श्रीराम -रते है, श्रीकृष्णं करते है । लोलाके लिए निराकार ब्रह्य 


हो साकार स्वरूप धारण करते ्है। निर्गृणब्रह्मही सगण लीला-शरीर धारण करते 
ओर भ्रनेक प्रकारकी लोला करते हं । 


आनन्दस्वरूप परमात्माकी टेसौ दिव्य लीला देखते हुए शिवजीको तनिक भी 

मोह नहीं हुआ । शिव जौको हद्‌ बिष्वास था कि श्रीराम ईदकर ही है" परन्तु सतीलोके 

, मनम थोडा विकल्प हया, श्रौर सतीजी परीक्षा करनेके लिए र्या । सतीनीको विवास 
हो गया कि "यह्‌ परमात्माही्ह। 


वहसि श्रोराम-खल्मण आगे चल पडे । रास्ते घायल जटायुके दर्शन हए । 

दोनों पल कट गये थे । रुधिर वह रहा था। बद्ध जटायु घरतीके ऊपर पहा था । जटायुकी 
यह दशा देखते हौ रामजोकौ श्रखिं भीनौ हो गयी, श्रीसोता-वियोगका दुःख यह भ्रूल गये! 
रामजी जटायुक्ो काका कहकर बुलाते ये । वाल्मीकि रामायणम कथा आती है कि दक्षरथ 
महाराजके साथ जटायुको मित्रता थी । दज्ञरथ महाराज जब शानंश्ष्वर ग्रहके साय युद 
करनेके लिए गये हुए ये तब जटायुने इनकी मदद की घी, ठेसौ कया पुराणोभें आती है। 

` पिताका भित्र होनेसे मालिक जटायुको काका कहकर बुलाते ये । मेरे पिताके मिव 
जटायुकी यह्‌ दशा हो गथी ! देखते हौ रामजीकौ आंखे भीनी हो गयीं । श्रीसीताजीको 
शूल ही गये । जटायु बहुत भाग्यशाली भिना जाता है । इसके जसा सौभाग्य तो महाराज ` 
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द्शरयको भी नही प्राप्त हुमा । श्रंतकालमे दशरथ महाराजको रामजीका वियोग हआ 
था किन्तु भ्र॑तकालमे जटायुके पास रामजी पधारे । 

श्रीराम अतिशय सरल ह, प्रम की मूत्ि ह । इन्होने जटायुको गोदमें लिया। 
जटायुकी पीठके उपर हाय फरते हए पूछा--काका ! तुम्हारी यह दशा हुई । तुम्हारे 
पख किसने काट डले ? बहुत ग्याकुल होते हुए जटायुने धीरज रखकर कहा । 

सा देवी मम च प्राणा राबणेनोभयं हृत्‌ ॥ 

रविण सीताजीकोलेजारहा था । तवेमे युद्ध किया। रावणने कपट किया ओर 
मेरे पंख काट डाले । रामजीने कहा--काका । मेरे लिए तुम्हारी यह दशा हुई 1 तुमने मेरे लिए 
भाण दे दिए। जटायुने कहा-मेरी एक ही इच्छा थी कि अंतकालमे मै श्री रामके दर्शन करूं । 
रप आपके दशन के लिएप्राण रोककर पड़ा हुमा हं कि जव रामजी यहां भर्वे तव भे यह सव 
कथा कहकर प्राणोको छोड । मुभे आपका दर्षन हो गया, अबमे सुखसे क्षरोीर छोडंगा । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा । काका ! तुम कहो तो तुम्हारे शरीरको सुन्दर बना द्‌ं। 
तुम शरीरको धारण करके रक्खो ! जटायुने स्मित हास्यसे कहा-- ` 


जाकर नाम मरत शख आवा । अधमउ शुहत होह श्र॑ति गावा ॥ 
सो मम लोचन भोचर आगे । राखो देर नाय केहि खंगे॥ 
मरते समय जिसक््‌। नाम मुखसे निकले तो मधम भी गुक्तिको प्रप्त हो जाता 
है, देसे राप मेरे नेत्रोके विषय वनकर ख्डेहुए हो फिरदहै नाथ ! अब भ्य इच्छा वाको 
रह जाती टै ? अब किष हेतु .इस देहको रखनेकी आवश्यकता है ? 
जटायुने मना किया । रामजोकी गोदमे माया टेक दिया, रामजीके दशंन करता 
हआ, श्रीराम, श्रीराम वोक्ते हए अजटायुने देह छोड दिया । प्रशुने कहा कि मेरे लिए इसने 
ध्रा्णोका बलिदान किया है। 
मम हेतोरयं प्रागाच्‌ इमो पतगेदवरः । 
उसके पष्लात्‌ प्रभुने जटायुको विधिपूर्वकं भरन्तिमि क्रिया की। ल्द्मणजीने 
जंगलसे खकड़ी लाकर चिता बनायी । प्रश्ने जटायुका अग्नि-संस्कार किया ओर उन्हनि 
तिलार्जलि दी । प्यु-पक्षियोको भोज्य पदार्थे खिजलाकर श्राद्ध किया। 


ईशवरके साथ को भी सम्बन्ध जोहकर रक्लोगे तो जन्त समये बहुत काम - 


अवेगा। जीव भरते ससय संसारका ` सम्बन्ध छोडता हे, दसलिए बहुत अकुलाता है 
बहुत तड्पता ह । इसको घवराहट होती है कि अव मेरा क्या होगा ? परमात्मके साथ 


कोई भी सम्बन्ध रखा हृजा हो तो मरण-सुवर जाता है । मंरणका निवारण नही हो सकता 
परन्तु सुधारातोजादही सकता है) ज्ञानी पुरुष मरणको टाचनेका प्रयत्न करते नही 
मरणको सुषारनेका ही प्रयत्न करते है 1 जिसका मरण सुधरता है उसको फिरसे जन्म 
नहीं लेना पडता है । मरणको सुधारता है परमात्माके साथ जोडा हुआ सम्बन्ध । 


। वैष्णवको मूट्युका तनिक भी डर नही लगता । कारण करि उसका ब्रहम सम्बन्ध है, 
, परमादमाके साथ सम्बन्ध है। वैष्णव जानता है कि मरनेके बाद मु जपने ठाकुरजीकी 
नित्य सेवामें जाना है, अपने भगवानके चरणोमे जाना है । मरण यदि भनेवलि कलं आता 
होतो आजहीभ जाये । सन्त मानतेहैँकि मृत्यु ईर्वर-मिलन कराती है। सन्तो 
ईरव रके साय पक्का सम्बन्ध है । । 


इस जगतका समो सम्बन्ध कच्चा, भठादहै आज तक संसारके तो अनेकं 
सम्बध किये । यह्‌ जोव अनेकं जन्मोभं कितनी ही बार पति हआ, पत्नी हज, पिता हुआ, 
पत्र हुमा । इसकी कोई गणना है ? 


मातृपिठसरल्लाणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वजुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 
ये सम्बन्ध कहां गये ? भौर इनका अन्त अब कहां आनेवाला है ? कव तक यह 
चलता रहेमा ? अब तो प्रञ्युके साथ प्रम र्बाधो, प्रथ्ुके साय सम्बन्ध बाधो । पथुके सायका 
सम्बन्ध ही तुमको संसारके वन्धनसे चछुड़ावेगा । - यह जन्म-मरणका वक्कर तो धलता ही 
रहनेवाला है । मठे सम्बन्ध बधते गौर छटते है । उनका कोई अन्त भी नहीं । अन्त तो 
तब होगा जव परमात्माके साथ सम्बन्ध हौ जाएगा । यही सम्बन्ध सच्चा है, स्थायी है। 


जटामु गोध पल्ली है । पक्षियोमे भौ गोध अधम गिना जाता है परन्तु रामजीके 
साथ इसका सम्बन्ध हुमा श्रौर इस कारण श्रीराम इसको काका मानतेये। तुम भी 
रामजोके साथ कोई सम्बन्ध जोड़कर रक्लोगे तो मरण मङ्गलमय होगा । परमात्माके साय 
सम्बन्ध बँधनेसे ही मरण भरुधरता है। 


संसारके सम्बन्ध तो स्वाथेसे भरे हुए है । जिस पुत्रके लिए बाप लाखो सुपर्यक 
सम्पत्ति छोड़कर जाता है, अरे ! वह पुत्र भो. अन्तकालमें दगा करता है, बाप्के पात 
नैठता भी नहीं । बापका जीव तीव्र वेदना सहन करता होवा है ओर पूवर बापकी सम्पत्ि- 
की वरतीपत करानेको चिन्तामे होता है) कितने ही तो राहं देखते हँ कि अब कंते होगा ॥ 
अब जल्दी दुटकारा हो तो ठीक है। आजद्ु्टी परी हो रही है । जिनके लिपु पेसेका 
त्याग किया, जिनके लिए समयका त्याय किया, वे ही कुटुम्बी एेसी अपश्ला रखतै हँ कि 
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अब बहुत दिन हौ गये! जल्दीही कृष्होजाये तोटठीकदहै। जल्दीही कुद हौ जाये 
इसका अथं क्या ? यही किं मर जायतो ठीक है परन्तु एेसा स्पष्ट रीतिसे बोलते नही । 
पुत्र भी पिताके साथ दगा करता है । परमार्मासे सम्बन्ध जोड़कर रक्खा होगा तो अन्तकाल- 
भें बहुत काम जिगा । 

जटायुका श्राद्ध प्रश्ने किया । जटायुकी दिव्य सद्गति हुई । श्रीरामचन्द्रजीने उसे 


सारूप्य मुक्ति दी, स्वयका जसा दिव्य-स्वरूप दिया । आकाशमे वह प्रगट हुआ भौर श्री- 
रघुनायजीको वन्दन करके जंटायुने स्तुति कौ । 


अभमणितगुणमप्रमेयमा्यं 

सकल ज णरिस्थितिसंयमादिहेतुष्‌ । 
उपरमपरमं परात्ममुत 

सततषदहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ 

4 >€ 

परधन १२्दारव जितानां 

परगुणभूतिषु तष्टमानसानाप्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 

रथुषरमम्भुजलोचनं प्रपथे ॥ 


श्री रामचन्द्रजी सनत, अचिन्त्य सदुगुणोके, भण्डार ह+ अगणितगुणमम्रमेय- 
माद्यम्‌ । जगतमे जितने दिव्य सद्गुण है वे सव्र श्रौरामजीमें एकत्रित हए हँ । भ्ीराम 
र्यात्‌ कौन ? सव पद्गुणोके भण्डार ही श्रीराम । रामरजोके दरबारमे भी दोन करने 
वहही जा सक्ताहै जो रामजी जैसे दिग्य सद्गुण जीवने उतारता है । यदि कोई दश्चेन 
करने जाये तो हनुमानजी बाहर गदा लेकर खडे रहते है 1 


हदुमानजी कहते है--अंदर मत जाथ । तुम प्रस्येक स्तरीमे मातु-भाव रखते 
हो ? तुम माता-पितताक सेवा बराबर करते हो ? मेरे रामजी जसा बन्धु-प्रम रखते हो ? 
यह्‌ मर्यादापुरषोत्तमका दरवार है । वेद-शास्वकौ मर्यादाका पालन करते हौ ? परस्त्री- 
मे मातूु-भाव रखे, माता-पिताकी जो सेवा करे, भाई जो शुद्ध प्रेम रखे, उसको दही 
हनुभानजो दक्षन करने जाने देते है। नही तो पीछे गदा ही दिखतिरह। जो मर्यादाको 
भग करता है, उको हनुमानजी दर्शन करने नही जाने देते । उसको तो गदा दिखाकर 
कहते है कितेरे लिए ही गदा तेकर यहांवंठाहूं। तु मर्यादाको भय करतादहै! कथा 
सुनता है ्रौर पराप छोड्त्ता नही ? 


भरद वह्वार्थ-रामायण 
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कथा सुननेके बाद मो जौ पाप करना चाल र्खे उसको बहुत सजा मिलती है । 
जिसने कथा सुनी ही नहीं वह पाप कथे तो उसको भी सजा तो -दौती है परन्तु जिसने 
कथा सुननेके बाद भी पाप नहीं छोड़ा उसको भगवान दो-चार कोडे मधिक मारते है। 
भगवान कहते है- त्‌ कथामे जात्ताथा । तु मन्दिरमे दर्शेन करने भी जातताथा। सों 
तुको वैष्णव कहते ये । तूने कथे सुना था फिर भो पाप नहीं छोड़ा । इसलिए तुमको 
अधिक्र सजादहै। 


कथा सुनो गौर कथक सिद्धान्त जीवनमे भी उतारो । ज्ञान जव क्रियार्मक 
होता है तब ही सार्थक होता है । कथा सुननेके बाद अपनी करनीको सुधारो । कथा 
सुननेके बाद पापन द्टे तो कंथा सुनना किस कामका ? कथा सुननेके पक्वात्‌ भूतकालमें 
किए पार्पोका पहचात्ताप होना चाहिए, स्वभाव पुधारना चाद्दिए, आगे कोर पापन किया 
जाएगा एेसा निर्वय होना चाहिए गौर हृदयम प्रभु-परेम जगना चाहिए । कथा सुननेके 
पदचात्‌ नये जोवनका प्रारम्भ होना चाहिए 1 एेसा नहीं करते उनको अधिक सजा मिक्ठती 
है। हनुमानजी महाराज प्रत्येक पापकर्ताको सजा करते है । हनुमानजीको किसीसे इर 
लगता है, क्या इसलिए गदा हाथमे रखते हैँ ? अरे, हनुमानजीतो पापियोको सजाके त्िए 
गदा रखते है । 


जटायुने कहा- मर्यादा पुरुषोत्तमके दरनारमें पूणं धर्मं-मर्यादाका पालनं करने 
वाला ही जा सकता है। जिसको बहत घन भिलता है, जिसे जगतमे बहते सम्मान 
मिलता दै, वह्‌ सनातच धर्मकी मर्यादा तोडता है परन्तु सुखसम्पत्ति मानप्रतिष्ठा--यह 
मभी अनित्य दहै । नित्यतो टै केवल एक धमं । । । 


धर्मो नित्यः पुखटुःे स्वनिस्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य स्वनित्यः ॥ 

यह जोवन भी अनित्यहै क्षणभेगुर है आत्मा निस्य है । नित्य आस्माको चुद 
रखनेकी बहुत आवश्यकता है धर्मेसे ही यह शुद्धि श्राती है, टिकतौ है । इसलिए धमकी 
मर्थादाका हमेश्चा पालन करो । ~ 

परन्तु, ये बहुत पदृ-लिखे लोग ओर बहते श्रोमंत लोग ध्मंकी मर्यादा पालते 
नहीं । उनको ठा लगता है कि संध्यावंदन करनेकी क्या श्रावरयकता है ? एकादशी 
करनेकी क्या-आवश्यकता है । एकादशी. जवद्य करना चाहिए । एकादक्षीके समान कोई 
श्र ष्ठ पव नहीं । अपना सनातन षमं अतिशय श्वष्ठ है । परन्तु जहां ज्ञान बढा, जगतमे 
बहत मा मिला कि मनुष्य धमं की मर्यादाको भंग करने लग जाता है । उसकी एषा 
लगता है कि मुभसे कौन पून वाला है ? भगवान कहते हँ कितु ऊपर आ, फिर बताता 
ह । घमं की मर्यादा पालनेके लिए ही ञान है । घमेकी मर्यादामं रहनेके लिए ही धन है । 
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श्रीमंत होकर, ज्ञानी होकर घर्मको मर्यादाकफो भग करै, उसे भगवान बहुत सजा देते है । 
परमात्माको धमं अतिशय प्रिय है) ध्मंके लिए ही ईष्वर जगतमे अति ई । 
धमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । 

कितने ही लोग भक्तिकं थोडा नाटक करते ह, भौर पुस्तके १ट्‌कर ज्ञानको 
कुष्ठ थोड़ी बाते भी करते है, परन्तु धमं पालते नहीं । भक्ति यदि धम-विर्द हो, ज्ञान 
यदि धर्मानूक्ूल न हो, तो एिसी ज्ञान-भक्ति सफल नही है । जानभक्ति धर्मानुक्लहोतोदही 
वे सफल है। कितनेदही शलोग रेसा समते कि हम तो सक्ति करतेते ह । भ्रब हम 
धर्मन मी पालं तो कों बाधा नही । भगवान हमको क्षमा कर दंगे ' भगवान रेसो क्षमा 
किसीको नही देते । भगवानको घमं अतिश्शय प्रिय है । जरे, घ्मकेलिएदह्ीतोप्र्ुने भी 
अत्यन्त दुःख सहन किए हे । दुःख सहन करके भो स्वघमका पालन करो 1 


आज कल कितने ही लो्गोको मस्तकपर तिलक करनेमे शमं आती है। शस्वरमें 
एसा लिखा है कि जिसके मस्तकथर तिलक नही है, उसका महु देखनेसे भपरदाकरने होता 
है । जिसके भस्तकषर तिलकं नही, जिखके गलेमे दुचसोको कटी नही, शराक्षकी माता 
हीं उसका भु ह देखता नहीं । अपने सनातन षर्मके ये अरतीक हं । मस्तकपर तिलक 
होना हौ चादिए ! गलेमे कंठो होन हौ चाहिए । परन्तु ज्ञान बहुत बढ़ा, लोग बहुत 
सुर गये, इस कारणसे यह्‌ सब चखा गया । 

मस्तकपर तिलक करनेमे शमं आती है परन्तु पाप करने तनिक भो घमं 
आती नही ! मूठ बोलनेमे अथवा चुगलौ करनेमे शमं बातो नहीं ! एकादशोके दिन 
अनाज खनेम लज्जा आती नहीं । धमं प्रासने लज्जा लगती है !- तुम अधिक भक्ति न 
कुरो तो वाषा नही, परन्तु बने बहां तक स्वधमके पालन रूरनेका मप्रह रक्ो । मपना 
वमं अतिश्चय श्रेष्ठदहै। । 

श्रीराम मर्यादापुरूषोतम हें । जो भर्मको भयदिाको भंग क्रते हं वे परमाह्माको 
सनिकं मो सुदहाते नहीं । जटायुने रामजोकी बहते सुन्दर स्तुति को । जटायुको प्रन दिष्य 
गति दौ । जटायुका श्रीरामचन्द्रजीने उद्धार किया । , 

शिबजो महाराज पावेतगीको कथा सुनावे हैँ कि देवी ! जटायु जसा हीन पकी 
रामजीके शरणो कंसा प्रेम रखता है । जोड परमात्मा साय प्रेमनकरेतो इका 
अहुत पतन होता है । एेसा जोव बहुत प्रभाभा है ) भ्रञ्चुके साय प्रम करे तो जका बहुत 
कल्याण होता है । होन पक्षी भटायुको मी प्रते सारूप्य मुक्ति दे दी । योगी निस यतिको 
इष्टिमें रखकर योग, घ्याभ, वप कते हैँ बहू गति प्रमास्मारे जटायुको दी | 


५३० तत्वाप-रामायण 
(णीगतं छ छ छ कत 
कोमल चित अति दीनद्याला । कालन चिनु रघुनाय पाला ॥ 
गीध अधमं खग आमिष मोगी । गति दीन्दी जो जाचत जोभी ॥ 
हनह उमा ते टोग अमामौ ) हरि तजि होर विष्य अदुराणी ॥ 


श्रीराम अति उदार ह। ध्रीरामजोको छोडकर, संसारके चिषयोके साय जो बहुत 
मेम करता है, उसको बुद्धि बिगड़ती है, उसका जीवन बिगडता है । शरीरके साथ रमण 
-करनेमें जो सुख मानता है, वह पप करता है। संतारके जड़ पदार्करि साथ जो रमता है 
बह पपि करता दहै । ईशवरके साथजो प्रम करता है, उषके हा्थोसे पाप नहीं होता । प्रभु 
नै जोवके पास दो.भ्रकारके अनन्दका सुजन किया-विषयानंद ओौर भजनानंद । दोनेर्मि- 
से तुम किषको पसस्द करोगे ? जिसको भजनानन्द मिला है, भक्तिका आनन्द मिलाहै, 
उसको विषयानन्द अच्छा नहीं लगता । विषयानन्द क्षणिक सुख दैता दै परन्तु परिणामे 
दुःख देता है । भजनानन्द भरारम्ममें थोड़ा दुःख देता है परन्तु परिणाममें सुख देता है । 
भक्तिमे जल्दी आनन्द नही मिलता । नियमसे सक्ति करे, उसको घीरे-धीरे आनस्द मिलता 
है। यह आनन्द हो सच्चा नन्द है परन्तु मनुष्य क्षणिके विषयानन्द मोगनेके दिए समस्त 
दिव्च मायेपर गबिन्ता ओरं उपाधि रखकर फिरता है । अति दुःख सहन करके वहं थोड़ा 
सुक भोगता है परन्तु संसार-सुखके लिए मनुष्य जितना दुःख सहन करता है, उतना दुःख 

परमात्माके लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊषर प्रसन्न होतेह । - 

प्रभुने जटायुको दिष्य सदुगति दौ । 
ग्रण्यो प्रहमुपूजिवं पदम्‌ ॥ 

, जटायुक्ता उद्धार करके, श्रौ रामलक्ष्मण सौताजोको खोजते हए चले । रास्तेमे 
कम्ब नामका एक मयंकर राक्षस पिला! पभुने कबन्धका उद्धार किया, कबन्धको 


मारा । कवन्धकी मृत्यु हुई, उषके शरोरमेंसे एक तेजस्वी पुरुष, उत्पन्न हआ भ्रौर उसने 
्लोरामचन्द्रजीको साष्टाद्धं वन्दन करते हए कहा- 


धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकप्‌ । 
पुरा गन्ध्वराजोऽ्दं सूपयौबनद्पितः ॥ 
पूवं जन्ममे नै एक'महानु गन्धं था, अति सुम्दर था, भोग-विलासमें फषा हआ 
चा एक ससय गंगा किनारे अष्टावक्र महषि बैठे ये, उस समय अनेक गन्धरवंकन्याभोके 
_ साध रमण.करता हुभ्रा र्म बर्हां गया । 


अष्टावक्र ऋषिका शरीर काला था, उनका अंग आठ जगह टेढ़ा था । पिताजी- 
काष्ाप लगा हमा या, इस कारण आड स्थानपर हरीर टेढ़ा हो गया धा। कंवेन्धने 


रामजीकी लीला ५३१ 
धक दा क क छ का व व) पिनि 


कहा - अष्टावक्र ऋषिको देखकर मुके आश्वर्यं हुमा । भूमे सौन्द्यंका अतिशय अभिमान 
धाक बहुत ही सुन्दर हैं) प 

चमडोका सोन्दर्य सज्वा सौन्दयं नही । चमडीका चित्तन करना परापरहै। 
किसीकी भो चमडोका चितन करो तो दूये जन्ममे चमारका घर मिषता है । चमर बह 
जो चमडीका चिन्तन करे। सतारके सौन्दयंका चिन्तन करनेसे मन चचल होता है, 
परमारमाके सौन्दर्यका विचार करनेसे मन क्षान्त होता है । ससार सुन्दर है, एेसी कटपना- 
मे-से पाप प्रारम्भहो जाताहै ओर ईश्वर सुन्दर है, सी कल्पनामेसे भक्तिका प्रारम्भ 
होता है । ज्ञानीकी टण्टिमे ससार सुन्दर नही । षान परुष इस मसारको भुन्दर मानते 
नही परन्तु मोन लो कि यह संसार सन्दर है, तो सुन्दर ससारकौ उत्पन्न करनेवाला भति 
सुन्दर होना चाहिए । 

संसारको मोग-दष्टिसे नही परन्तु मगवदृदृष्टिसे मनुष्य देते तो मुखी होता 
है 1 प्रश्ुने यह ससार सबको सुखी करनेके लए बनाया है परन्तु मदुष्य उसमे विवेक नहीं 
रखता । इम कारणे दुःखो रहता है। 


, एक गांव था | गावमे पानीकी तंगो घौ । गावके लोग बहुत दुःखी रहते थे । एक 
सेठने लोगोका उपकार करनैके लिए पर्याप्त खचं करके बडा कुरां बनवा दिया । लोग 
जलत-पान करके भुख प्राप्त करते ओर सेठको आशीर्वाद देते । एक दिन किसीका लङ्का 
खेलते-खेलते कृएमे गिर पडा । शड्का डूबकर मर गया । अति दुःखम विवेक नही रहता 
है । सहृकेका बाप कूं वनवानेवाले अपने सेठक्रो गालि्ा देने लगा कि तुमने कुं 
बनवाया हसल्िए हौ मेरा लङका मरणको प्राप्त हृभा । सेठने तो लोगोके सुखके लिए कृं 
जनवाया था । लडका इबकर मरा । उसमे सेठका क्या दोष ? 


यह संसार भी एक कुजं है । भगवानने जीवको सुखी करनेके तिए ही यहं बनाया 
है । मशवान कहते ह--र्वैने किीको इब मरनेके लिए ससार नही बनाया । मनुष्यको 
विवेक रखना चाहिए । शरीर सुन्दर है, इस कत्पनासे कामका जन्म होता है । शरौरमें 
कु मी सुन्दर नहीं । इस शरीरम मल-मूत्र भौर हिया मरी हई है, शरीरम रहनेवाला 
चैतन्य ही सुन्दर है । सुन्दर तो अन्दर विराजनेषाला परमात्मा ही है । 

कबंघने श्रीरामयवन्दरजीसे कहा-- वै अतिक्षेय सुन्दर था, इसलिए कलि कुरूप 
अष्टावक्र मुनिको देखकर हंसने लगा । उनका भने उपहास किया । तव ऋषिने कहा-- 
तू मेरो आङृति देखता है परन्तु कृति नही देखता । मेरौ आकृति चाहे जशी हो परन्तु कृति 
खराब नहीं 1 प्राकृति देकर तू हंता है परन्तु मनुष्यकौ कृति दैखनी चादिं । आजति 
तो पूर्व गन्मके श्रारत्धते मिसती है । महत्व है छृतिका । इभलिए मेरी कृति देख । 
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= 
परमारमा कतिको देखता है, मनुष्य आकृतिको देखत्तः है 1 किसीके प्राकारको 
बहत देखोगे तौ मनमे विकार अबेगा । भ्राकारमेसे ही विकारका जन्म होता है । इखलिए 
व्यक्तिका आकार, च्यक्तिका रूप, रग मत देखो 1 जो पभ्राकारको नहीं हैखता उसके भनसे 
विकार नहीं आता । ज्ञानी पुरुष आकारको देखता नहीं । ज्ञानी पुरुष सृष्टिको निर्िकार 
भावसे देखता ह 1 सभी आकारोमे ईंश्वरतत्व निवास करता है) 
~ कवन्ने श्रौ रामबन्द्रजीसे कहा--अष्टावक्र ऋषिने मुमसे का कि मेरी श्राति 
चाहे जैपी हो परन्तु मै धिकाल सभ्या करनेवाला ` तपस्व ब्राह्मण ह । तू मेरा उषहाष 
करतार नैतुकेदाप देताहकि तू राघ्सहोजा। ऋषिके शापसे मुके बहुत दुःल 
हुआ । वने भ्रष्टावक्र क्षिके चरण पकड़ लिए, क्षमा मरगी । ऋषिको दया आ गयौ । मुभे 
भ्राह्ला दौ थी कि राक्षस होनेके बाद एक बार तुङे श्रोरामचन्द्रजोके दक्ंन होगे। 
श्रीराभयन्द्रजी तेरा उद्धार करेगे । भगवान { अपके द्ानोसे अब शापसे मूक्तहो 
गयाहं। ` - 
हासो ओदकरी भाया रुष्टिस्तेऽपाञ्जमोक्षणप्‌ । 
धमेः पुरस्तेऽघरमश्च पृष्ठमाभ उदीरितः ॥ 


4 9८ भ 


सर्वे ते मायया भृढ।स्त्वां न जानन्ति तस्वतः । 
नमस्ते रामभद्राय वेषसे परमारमने॥ 
हे प्रभु ! सबको मोहित करनेवाली माया गापका हास्य है। प्रापकी मायासे 
महित हृष लोग आपका सञ्ञा स्वरूप नही जनते । यह्‌ सुष्टि भापका कटाक्ष है। 
संतारको रचना करनेवाले पहो । श्रीराम | मँ आपका बंदनकरताहै। 
कबन्धे श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर स्तुति की ओर वहु गन्धर्वलोकमे चला 
भया । 
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प्रेममूति शबरी 


श्रौराम-सकष्मण वहसि पंपा सरोवरके पाष आए । वहां श्रीक्वरीजीका 
आश्रम था। 

॥ अपने भारतमे चार सरोवर प्रधान है । गुजरातमें बिन्दु सरोवर दै) यह्‌ बिन्दु 
सरोवर सिद्धपुरमे श्रीसरस्वती नदोके कठमे स्थित है । कर्दम ऋषिने वहां तपदबर्या को 
थी । परमात्मा नारायण बहाँ प्रगट हुए ओर कर्दम ऋषिको देखकर ठाकुरजीकौ खोरे 
भ्रोसू भा गये । मोका सरोवर हो गया ) इसीलिए उसको चिन्दु सरोवर कहते है । 

आगवतरमे यह सब कथा अती है) कर्दम ऋति जितेन्दिय महात्मा वे। 
जितेन्द्रिय होनेके लिए सरस्वतीके किनारे रहना पड़ता है । सरस्वतीकां किनारा अर्थयति 
सत्क्मका किनारा। कदंम ऋषि सिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारे समस्त दिवस तप 
करते ये, आदिनारायण भगवानका आराधन करते वे। शरीर, प्राण ओर मनको 
सत्कर्म निरन्तर पिरोये रखते ये, एक पल भी व्ययं नही बल्ठेये। 


निष्क्रिय बैठने जसा कोई पाप नही। समयका नाश, सर्वस्वका नाक्ष है! 
परमार्मा सन प्रकार उदार है, परन्तु समय दैनेमे उदार नहीं । भगवान भतिश्षय सपति 
हेते है, परन्तु समय नह देते । भगवान कहते हँ -तुमको दो लाख र्पयेकी अवश्यकता 
होतोदूं परन्तुतैरी अयु दो घडो मो अ्रधिक नहीं दंगा । समयको सुवणंकी श्रपेक्षा 
भो कौमती समको । अतिक्षय थकान न सगोहो मौर मनुष्य भराम करे, यह ठटोक्‌ नहीं । 

कर्टेम ऋवचिने दिनचर्या रेकौ व्यतीत की कि किसी विवयर्मे मन नही जये। 
दुःख सहन करकेजोतप करता है, वहो महान्‌ होतादहै। ओ बुद्धिषु्क दुःख सहन 
करता है, उद्षके पाप जल जति । कदम ऋषिने सूत्र तपश््चर्याकी । दारीरमे हडही 
नाको रहे । कदम क्षिक तपदचर्या सिद्ध हुई । प्रमु प्रसन्न हुए । कर्दम विके सम्मुख 
चतुर्भुज नारायण परगट हए । भगवानकी आश्लोसे हके बिन्दू निकले । उनका हु बिन्दु 
सरोवर । सिद्धपुरकी यात्राके समय इस बिन्दू सरोवरे स्नान करना पडता है। कर्दम 
कऋविको यहां पुत्र-रूपमे जन्म सेनेका भगवानेने वरदान दिया था + भगवानको जगते 
सास्य शास्वरका उपदेश करना था, इसलिए कपिल भगवान कर्दम ऋविके यहाँ प्रगट ह्‌ 
ये । यह बिन्दु सरोवरकी महिमा है। 

दुसरा हि सारयभ सरोवर । बह भो गुजरतमंही कच्छ प्रान्ते स्थित है। 
यह नारायण सरोवर बह स्थल है जहां प्रजेतामोने तवद्चर्याकी थी गौर भहा जादि- 


४५३४ तस्का्थ-रामायण 
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॥ निनि णी पसम 
नारायण परमात्मा इनको दर्शन देनेके लिए प्रगट हुए थे । अचंन भक्तिके आचार्यं पथु 
राजाके वश्मे प्राचीनबहि राजा हृए 1 प्राचीन बहिके यहां प्रचेताओनि जन्म क्लिया । प्रचेता 
नारायण सरोवरके किनारे गये । वहां शिवजोने उनको स्द्रगीताका उपदेश करते हृए 
कहा कि तुम तप करो । तप बिना सिद्धि नहीं भिलती। तपन करे, उसका पतन हो 
जाता है । यह भाज्ञा देकर शिवजी अन्तर्घन हो गये । 


प्रचेता्रोने शिवजीके द्वारा बताये हुए स्तोत्रका जप करते हृएु तपश्यर्या 
आरम्भ कौ । जपसे मनकी शुद्धि होती है 1 जप बिना जीवन सुधरता नहीं । प्रचेताओंनि 
दस हजार वषं तक नरायण सरोवरके किनारे जप किया, तव उनके समक्ष नारायण 
भगवान प्रगट हुए । प्रचे्ा भगवान नारायणका देन करके मस्यन्व कृताथ हुए । 
नारायण भगवानने प्रचेताओोको आज्ञा कौ--तुम विवाह करो । विवाह करना, पाप 
नही । गृहस्थाश्रम भक्तिमिं बाधक नहीं, साधक है 1 एक-दो सन्तान होनेके पदचात्‌ संयम- 
का पालन करना। प्रतिदिन तीन घंटे मेरी ही सेवा-स्मरण करोगे तो तुम्हारा पापो 
भै निवारण करूगा । 


एक आसनपर बैठकर तीन घंटे सगवत्‌-स्मरण करे, उर्नका भगवान पापु 
करनेसे निवारण करते है । प्रचेताओके चरित्रमे भगवानने ज्ञान दिया 8 किं निह्य तीन 
घंटे उनका ध्यान करो तो फिर इक्कीस घटे वे तुम्हारा व्यान रखेगे । 


प्रचेता घर गये । प्रत्येकका विवाह हमा । एक-एक पृत्र॒होनेके पचात 
प्रचेता नारायण सरोवरके किनारे वापस आए । उस समय नारदजी वहां तप कर रहै 
ये । प्रचेताओंका नारदजीके साय वहां मिलन हुमा । नारदजौने उनको ज्ञानका उपदेश 
किया। 


दयया स्भूतेष संतुष्ट्या येन केन वा । 
सवं न्दरियोपशान्स्या च तुष्टत्याह्ठ जनादनः ॥ 
| सन जीवोकि प्रति दयाभाव, जो कुठ प्राप्त हो, उसीमें सन्तोष ओर व 
इन्द्रियोका सयम-हन तीनोसे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते ह । = 
इस प्रकार प्रचेताओंका नारायण खरोवरके किनारे नारदजीसे सत्संग हज, 
विबजोके गौर नारायण भगवानके दक्षन हूए । नारायण सरोवरकी महिमा वहत बहौ है। 
उत्तर भारतम हिमालये कंलाक् परवंतको तलहटौ भे मानसरोवर है! वहां 


अगवान शंकर विराजते है । मनिसरोवर अति पवित्र है, दिग्य है । तुलसीदास महाराजने 
ज्जपमी रामायणका नाम “रामचरितमानस” रका है । । 


प्रेमभूति श्वरौ ५३५ 





रापक्चरितेभानसर इनि यावन । विरवेड संधु एहाबन पावन ॥ 
विविष दोष दुःख दारिद दावन । रि इचालि इत्ति क्प नसावन ॥ 


वौथा सरोवर दक्षिण भारतमे दहाबरीजीका जहां आश्रम था, उसके पास स्थित 
है । एसको पंपा कहते है । 


जिन वैष्णवो ब्रज चौरासी कोसकी परिक्रमा की रहै, उनको खबर है कि व्रजते 
एक प्रेम सरोवर है। ये पचो सरोवर अति दिव्य ह। प्रम सरोवरसर श्री राधाङ्ृष्णका प्रथम 
मिलन हुमा था । एक बार श्रोकृष्ण मिभ्ोके साथ......वेल खेल रहे ये....-.। कन्दैया तब 
पाच वर्षके ये । श्रीराघाजी तीन व्षेकी थी। श्रीराधाजौ भी वहां सखियोके साथ 
आयो हुई घी भौर सखियोसे उनका विच्छोह हो गया था । श्रीकृष्ण जहां खेल रहे थे, 
वहाँ श्री राधाजी मा - हुची । श्रीराघाजो सामनेसे मा रही थी । कन्हैयकी भौर 
राधाओकी नजर एक हूर, चार अखं मिल्ली। श्रीङृष्ण-राधिकाजीका प्रथम मिलन 
हुमा । प्रथम दष्ंनमे ही इतना अधिक प्रेम प्रगट हमा कि वह आंखो्भे से ओसि बनकर 
वाहूर निकलने लगा । उनका यहं प्रेम सरोवर हमा । प्रम सरोवर ब्रजमे है । 


पंपा खरोवर दक्षिण भारतम है । वहाँ श्रौरधुनायजो पधारे । शबरीजी वहीं 
विराजती घी । शवरीजीकी कथाम एकनाय महाराजको समाधि लग गयी है । एकनाय 
महाराजने अनेक रामायण एकत्रित करके “भावाय रामायण' चिखी है । शव रीजीके 
चरि्रमे तो इनको समाधि लगी है । शवरोजीके पू्वजन्मकी कथा भो इन्होने लिखी है । 


शाब रीजी पूर्वं जन्मभे एक महारानी थी । राजमहलका विलासी जोवन उमको 
सुहाता नही था । राजमहशमे बहुत सुख था परन्तु शबरीजीको यह सुख सुहाता नहीं 
था । शवरीजी विचारने लगी कि प्र्ुने यह जन्म क्यो दिया ? यहां तो भोग"विलासके 
अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नही है। सत्सग मिलता नही । शषवरीजी राजमहलमें 
विराजती थी परन्तु उनको संसारका घुख-तुच्छ लगता था । 


व्यवहारमे रानीका सुख श्रेष्ठ सानते है । राजा बहुत सुली कहलाता है, परन्तु 
राजाको राज्य चखनेकी कुच चिन्ता होती है परन्तु रानको तो कोई भी चिन्ता होती 
नष्टौ । राजाकी अपेक्षा भौ रानीका सुल अधिक होता है 1 रानी निदिचन्त होती है। 
इस लौकिक दृष्टिसि तो महारानो बहुत सुखो है, परन्तु शवरीजीको यह्‌ सुख तुच्छ 
लगता था । उनको रानी वननेका सुख सहन नहीं होता था । शबरोजीको दुख रहता था 
कि प्रभुने मे महारानी बनाया, यह बहत खोटा हा । मेरा जीवन बिगढता है। मै 
किसी सन्तकी सेवा भो नही कर सकती । ` 


न 
@ 


३६ वत्वान-रानाप्न 

मिपि पिपी क 

शबरोीजौ महारानी थी, इस कारण पदमे ही रहना पड़ता था । वे बाहर नहीं 

निकल सकती थीं । किसो सन्तको सेवा नहीं कर सकतीं थी, कथा-्रवण नहीं कर सकत थो, 
राजाको इच्छाका सम्मान करना पडता था । एेसा जोवन दाब रीजोको तनिक भी सहन नही 
होता था। वे बहुत दुःखी हो गयीं । एकं समय महारानी दाबरीजी प्रयागराजके कुम्भ- 
मेलामें गयीं । वरहा सन्तोकि दक्षंन होनेसे उनको वहत अनन्द हुभा ! घन्तोका दर्षन तो ` 
उतनको हआ परम्तु बहृत दच्छा होनेषर भी वे महारानी होनेके कारण संतोकी सेवा नही 
कर सको । इप्तलिये अतिशय दुःखो होकर उन्न निश्चय किया कि आत्महत्या कर डतु 
जिसे अगते जन्ममें मुकको संत्तोका संत्सग प्राप्त हो, संतोकी सेवाका लाभ भित्ते । 


अलत्महृत्या महापाप है परन्तु प्रयाग त्रिवेणीमे कोई आत्महत्या करे, उते पाप 
नहीं लयता । महारानोने त्रिवेणी गंगामे स्नन करते समय आत्महत्या करती। वे 
अह्ारानो दूरे जन्ममें श्बरोजो हुई । 


वे एक भोल राजके धर, कल्यारूपमे प्रगट हृदं । सन्तं-सेषाके लिए ही शबरोजी- 
भे अन्म चछिया था । छोटी जवस्वाकी चीं तभो से इनका हदय बहुत कोमल था ! प्रशमे 
अतिदाय प्रेम धा। दाबरीजो शुद्ध प्रेमलक्षणा भक्ति! बड़ी होनेपर इनका विवाह 
विदिचत हुआ । उस समय उनके पितने तीन सौ वेकरे मेंगाये । लवरीने पूषा किये यो 
मंगाये ह? पितने कहा-बेटा, माज बरात आने वाली है । उसमे लोगोका स्वागत 
करना पडेगा । बरातियोको भोजन देना पडेगा । शबरीजोको आधात खगा 1 मेरी ल्मे इन 
अनेक जोवो को हिसा होगी ? भुङे विवाह नहीं करना । शावरीजओने निश्चय कर लिया 
भौर चरणके पूरवेंको मध्य रात्रिम घर छोडकर निकल ययी । घरका स्याग करके दौदृती 
हह गयीं ओर पपा सरोवरकेपास जहां मातंग षिका भआधम था, वहाँ पहेव गयीं । 


मातय ्छषि एकं हायोको मारते गौर सम्पूणं वषं इस हाषीका मासि साकृर 
भक्ति करते । इससे अन्य ऋषि मातंग ऋषिक बहुत निन्दा करने लगे ! तयं मातंग ऋषिः 
नै कटा-भ तो वर्षमे एक ही जीयको मारता हूं । तुम असंरूय जोवोक् रोज मारते हो। 
दाबरीजी इन मातंग ऋषिके आश्चरमके पास पएधारीं। शान्त, पवित्र, सात्विक वातावरण 
था । अनेक ऋषि्योके वहां आश्रम ये । शबरोजीको वहा बहुत भच्छा लगा । शबरोलोने 
बिचार किया-र्वै मीचनोह, हीन हू । कदाचित्‌ ये ऋषि मेरी सेवाको स्वीकार त 
करे तो ? य गुप्तरूपसे सेवा करगौ । 


शबरीज पूरे दिन जंगलभ्रं फिरती, सुन्दर फल-फूल इकटूठे करतीं श्रौर ऋषि जव 
सो जाते, तब एक-एक ऋषिके भ्राभमभें फल-फूल गुप्तरूपसे रख आती । ऋषि बहत 
` खवेरे नित्व पंपा सरोवरे स्नान करने जति वे । किसी ऋषिक चरणमें काटा ककड नही 
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लगे दके लिए शबरीजी अंषेरेमे बहुत ही भोरमे उठकर सीताराम, सीताराम, सीतारामका 
जप करती हुई मार्गमे बृहारौ लगाती भ्रौर कांटा-कंकड दूर करती । इस प्रकार गुप्तरूपसे 
सेवा करने लगी । 
किसोको भी खवर नहं पडती ची । सब छषियोको भदिबर्ये होवा था कि यह्‌ 
फल कौन रख जाता है १ यह फूसकी माला कौन वनाता है ? रत्रिमे छबि सो जाति, तज 
क्षवरीजी वर्ह आती । दिनके पूरे समयमे जंगलमे फिरती रहती । बहुत निद्रा आती, 
उस समय किसी .वृक्षके ऊपर चठ जाती ओर नींदले लेती । 


भक्ति करना सरल नहीं । जिसे भक्ति करनी है, उसे संसारके सभी सुखोका 
मनसे स्याग करना ही पडता हे । संस्ारका कोई भी सुख जिसको च्छा लगता है वह्‌ 
भक्ति क्या करता होगा ? वह्‌ शरीर प्रौर इल्दियोको साड करताटहै। शवरी कैद भक्ति 
भाव जाग्रत हो तो भगवान कगे, यै तेरी देखरेख करूंगा । भगवान जिसकी देखरेख करते 
दै, उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है । रामजो जिसको देखरेख करते है वह्‌ 
इद्द्ियोकि अधीन नही होता । इन्दियोका विषयों के साथ संयोग हो, उनमें भचक्तिहोतो 
विषयाधक्ति जहर है । इस वासनारूपी जहरसे रामजी वचाते है । प्रद्ुते बारबार कहना कि 
भेरी इन्दियोमे वाक्तनारूपी विष नहीं अवि । एक-एक इन्द्रियका श्रद्धुके साय परिणय 
करोगे तो भक्तिमें भानन्व जावेणा ओौर विषयासक्तिसे बय सकोगे । 


भक्तिमामगेमे आनेके नाद सुव भोगनेकी इश्ठा मत करो, इसरेको सुखी 
करनेकी इण्छा रक्लो । जिसको युख भोगनेकी इच्छा है, बह इन्दियोका गुखाम है, 
इग्द्रिय-सुखमे फसा हना है, वह भगवानकी सेवा क्या करेगा. ..? विषवादक्ति साधक्कि 
लिए मरण है। किनं दही को ठक्ुरजीकी सेवा करते-करते, माधा फरते.फेरते भी 
गमे पानी याद आर जातादहै। चाव पीनेकी भदत होभ्रौर स्वेरेसेनमिलीष्ो तो 
धटी-धहो याद जा नाती हे । कितनी माताये तो मंदिरर्मे भी वम्ब्र-सुपारीकी डिग्वौ साव 
ने जाती हं गौर वादने बहुत उदारता दिलाकर, पास मे जो ठी हो उनके मी सम्भल 
रखती है। 


संसारके किसी भी जड़ षदाम आसक्ति ही वेष्णवके लिए मृस्यु है 1 भीराम, 
श्नोकृष्णके सिवाय--परमादमाके सिवाय किसी भी विषयमे अस्क्ति हो तो मनुष्यका 
पतन होता है| भक्ति-पार्गमे विलासी सोग भाक तो भक्तिमार्गेको भी दत्त -मिन्न कर 
डालते है । अक्तिमार्गको स्यापना करनेवाले जितने बाचाये जगतमें हृए ह, उन सरस्य 
चराण्य, ४ गौर भक्ति परिपूर्णे है श्रौर इसीलिए ही तो वे मक्तिसंभदायकी स्थापना 
करभशकेहै। 
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पो्-से लोग मक्तिका लक्ष्य चूक गये । भक्तिका अथं होता है, भगवानमे 
, अनुराग । धीरे-धीरे एवा हआ किं शरीर-सुखमे ओर इन्द्रियसुखमं भ्रनुराग होने नगा । 
हारीरका सुख--इन्द्रियोका सुख, जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर भक्ति नहीं 
कर सकता । कितने ही तो भक्तिका बहाना करके इन्द्रियोको लाड करते ह। मंदिर 
तुम जाते हो ठाकुरजीके दन करने । वहाँ कोई भी स्वी आवे, पुरुष आवे--उनका 
मुह देखनेकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु ओआखोमे रावण-काम आकर बैहै। 
इसलिए आख श्रीरामके दक्ंनके लिए बहत आतुर न होकर, संसारके विषयो 
दीौडती है । 
श्रो रामके सिवाय किसी भी मनुष्यमे अखि आसक्तिपूवंकं जाये तो माननाफि 
आँखों रावण-काम भरादै। श्रीरामकी कथाके अतिरिक्त उन्य कुञछठ भी सुननेमे 
तुमको रष मिले तो मानना कि कनो विकार-राक्षष आया है। अनेक वार एसा होता 
हैकि कोई दो व्यक्ति बात करते होंतो कान कट दौड्कर वहँजतिहै। अरे, तुमको 
सुननेको कया जरूरत है ? तुम तो कथा सुननेके लिए माए हो, भगवानके लिए आए हो । 


संसारका सुख जिसको दुःखरूप लगता है वह्‌ ही परमात्माके साथ प्रमकर. 
सकता है । जिष्को ठोक-ठीक खानेकी इच्छा होती है, इन्दरिय-मोग भोगनेकी इच्छा होती 
है, उका बहुत समय जीभके भौर अन्य इन्दरियोके लाम जाता है । जिसको भजनानंद . 
नहीं भिला, वह्‌ बाहरके विषयोमें आनन्द सोजने जाता है । ईश्वरके लिए जो लौकिक 
सुखका स्याग न करे तो उस जीवके लिए प्रञ्ुको दया नहीं भ्रातौ 1 

प्ररे, यह शरीर भोग मोगनेके लिए नही, भगवत्सेवाके विए है । भगवत्तेवामें 
शरोरको कसो । परोपकार करनेमे शरीरको धिसो । ठाकुरजीके उपयोगे मेरा शरीर 
न आवे तो यह्‌ वृथा है 1 इस प्रकारकी शबरीजी जंसी भावना रक्छो । 


शाव रीजी फडके ऊपर सो जातीं, समस्त दिवस जंगलंम फिरकर फलपफूल एक- 

त्रित करतीं गौर राचिके समय ऋषियोकि .जाश्नममे रख जातीं । मातंग ऋषिको श्यं 

 हशा कि यह कौन चोरीसे सेवा करता है ? गृप्तरूपमे सेना करता है, यह स्वरूप चिता 

है । मातंग षिन विश्वं किया किं माज ओ निद्राका नाटक करूगा परन्तु जाग्रत रगा 
ओर नजर रक््लुगा कि कौन आता ै, यह्‌ फल कौन रल जाता दै । 


दर्भके आसनके उपर मातंग ऋषि सो रहै ये, रातके बारह बज ग्येये । उस 
समय शर्थरीजी घोरे-धोरे वहाँ प्रायं ओर फल रखे ! मातंग ऋषि जाग्रत हो थे । इन्होनि 
पूद्ा-वेटा,तूकौनरहैः जाति छिपाना पाप है। शबरीजी घनबरायीं किर तो भीलनीह। 
इसलिए अव ये ऋषि मेरे हाथके फलोको स्वकार नहीं करेगे । ये तपस्थौ श्राहाण ह मीर 
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तो हीन जातिकीहूं। शबरीजौ यर-थर कापने लगी! ऋषिका आरंबार वंदन करके 
कहने लगीं कि मै एक अपराधिनो हु, तुम्हारी दासी है। 


मातम ऋषिने पृ्धा-रोज रात्रिमेतूही यर्हश्रातीहै?सेवातूही करतीदहै? 
शाबरीजीने कहा, हाँ । ऋषिने पूद्ा--त्‌ दिनम क्यो नदीं माती है ? गिम क्यो आती है? 
शवरीजीने कहा-- मेरी सेवा कदाचित्‌ ग्रहण न हौ सके इसलिये धँ रात्रिको बत्ती ह । 


कस्तूरी उघाडो रक्खोगे तो उड़ जाएगी 1 भक्ति वहत जाहिरहौतो भक्तिभी 
उड़ जाती है । लोग बहुत मान वं इसधिए भक्तको लगेकि यै कुहं । साधकको 
सावधान रहनेकी वहूत जरूरत है । जिस्तको बहुत मान मिले, उमे अभिमान अत्ता है ¦ 
श्रै जाया किं सक्तिमं उपेक्षा आयी } क्त पीठे एसा मानने लगताहै कि्क्तिहौीतो 
टीकदहैःनदहोतोलीकदटहै। त तो मनसे भक्ति करताहि। रेसानकरो। 


भक्ति अलौकिक धम दै । इसको गुप्तं रक्खो । भक्ति जगतको दिखानेके लिए 
नही । सक्ति तो भालिकको राजो करनेके लिए है । सेवा जगतको दिखनेके लिए न करो, 
भगवानको राजी करनेके लिए करो । सत्कर्मको नादिर करनैसे पुण्यका विना होता है । 


मातंग ऋषिको श्राश्वयं हुमा कि यह कषा बोघती है ! यह चारे किसी जातिकी 
रोगी परन्तु यह जीव दैवी है । यह जीद कोई साधारण नहीं । उन्होने श्वरीजीसे पूखा-- 
वेटी !तुकौनदहै? 

, शवरीमी वोती--मष्ाराज, मेँ एक मीलनी हू, हीन जातिकी हू, मेरा नाम 
शवरी टै । मातग ऋषिने विचार फिया किं भते यह्‌ जाति-हीन है परन्तु कम-हीन नही । 
यह कोई महान्‌ दैयी जीव भील योनिम जाया है। 

ऋषिने शवरीजोसे पू्ा--वेटी ! त्रु कहां रहती है 7 शवबरीने कटा-- महाराज, 
जंगसलमे फिरतो है, फाड्के ऊपर रहती ह । मातंग ऋषिका हृदय पिघल गया । इन्होनि 
कहा--वेटी, इख आभमर्मे एक तरफ निवास करो । कोपो म तैयार करवा दगा । नुमं 
यहीं रहना । तु आजसे मेरी पुर्रो है। 

मातंग ऋषिने क्षवरीजीके लिए आश्चमं एक तरफ एक कोषड़ी बननायी, चबरी- 
से कहा-तुभे सेवा करनी है । तु दस कोपदीरभे रह । शवरीजी शुदढ हदय यीं । फिर भी 
कितने हौ ऋषियोने थोड़ा विरोध किया कि इस भौलनीको भ्रायममें क्यों रखते हो ? 

मातंग ऋषिने कहा-- मेने इसका किसी दिन स्पक्षं नहीं किया। में भमेकी 
मर्यादाको नहीं तोडता । इसकी जाति चाहे जोषद्ो परन्तु मुभे तगदाहै कि यह जीन 
वहत योग्य है, अतिश्चय शुद्ध है । यहीं पर एक तरफ रही आवेतो भुके क्या बाषादटैः 
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परन्तु ऋषिने कहा कि महा राज, यह ठीक नहो । कितने हौ ऋषियोनि तो मातंग 
ऋपिकषे कहा कि हम तुपको जाति-बाहर कर देगे । मातंग षिन जवाब दिया-- तुम्हारी 
पगतमें पुमे जोमने आना भो नहीं है । तुमको जो अच्छा खगे वही करे) 

मातंग ऋषि नित्य श्वी राम-कथा करते । दावरी रोज उसे सुनतो, मातंग ऋषिको 
दया आयी । उन्होने कपा करके शवरीको श्रौराममत्रकी दीक्षादौ । श्रीराममत्रका अथं 
समते हुए मातग ऋषिने दाबरीतसे कहा कि ओंकारका भावार्थं श्वरौराम-नामर्भे भरा हभ 
है । गोकारका मौ पृथ्वीतत्वका क्षर है, म्‌ आकाश तत्त्वका गक्षर है। बिन्दु ही सूयं है। 
रामनाममे र अरग्नितत्तव करा अक्षर है, भा वायुतत्त्वका श्रक्षरटै। म्‌ भाकाशतत्वहै। यह्‌ 
अग्नि-तत्त्वरूपी वाक्‌ (वा) भौर ॒वायुतत्त्वरूपी प्राणके सहयोगसे ओऽमका उच्जार्‌ 
होता है । वाक्‌ --ऋक्‌ ओौर प्राण “साम है। “ऋक्‌ “साम यही प्रणवके ह्पहै। 
इन "ऋक्‌" “साम'' मसे व्यञ्जनोका अर्थात्‌ क्‌ तथास्‌ कालोप करनेसेक्र, मद 
भ्रकार--राम कश्षब्द बनता है। इस प्रकार “राम यह प्रणवका ओंकारका प्राग्नेय स्प है। 


मातंग ऋषिने शवरीसे कष्टा--बेटो, सम्पूणं दिवस श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम" 
जप करतौ रहो, यह सवं वेदोका सार है । यह मंत्र अत्तिदिग्यदहै, श्रेष्ठ है। गुरुदेव दारा 
दिए हृए “श्रोराम' नामके मन्नकरा शवरो निरन्तर जप करतो । संतोको सेवा करती । 


एक दिन एषा हवा किं भ्राह्य मृहूतेमे शबरी बुहारी दे रहीं थी, मषेराया। 
एक ऋषि स्नान करने आ रहै ये, उनका पर बुहारीसे कु स्पदं पा गया । ऋषिको बुरा 
लगा इससे उनको कोध अ। गया । उन्होने शबरीका तिरस्कार करिया कि यह्‌ भीलनी 
मुभको द्र गयो । ऋषिने शव रीका बहुत तिरस्कार क्रिया चह परमात्माको सहाया नही। 
जसे ही यह्‌ ्छषि पपासरोवरमे दुवारा स्नानकरने गये वैसेही प॑पसरोवरका जल 
रुधिर जसा हौ गया, जलें कोड पड गये । 


५ 


तब कितनेही लोगोनेरेसा उल्टा मानाकि इस भोलनोको मातंग ऋषिने 
आश्रमम रखा है, इससे सरोवरका जल बिगड़ गया है परन्तु जल तो बिगड़ था शबरीका 
अपमान होनेसे । मातंग ऋषिने कहा कि मेने सनातन-धर्मकी मयदिका तनिकमभो भग 
नहीं किया । शबरीने मी कोई भल नहीं की । अंधेरेमं ठेषा हो शया, इसमे शबरोका क्या 
दोप -? 

मातंग ऋषिका सत्सद्ख शब्रीजोको बहुत काल तक मिला । कु दिन बाद 
मातंग ऋषि. विचार किया-कि मेरा समग्र प्र पूरा होता हे। इस क्षरीरका प्रारन 
मथर पूरा होनिको हे। मे ब्रह्मलोके जाना है) उन्हनि शिष्योसे कहा-भब, 
जाता हैं । 
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शवरीजीको खनर पड़ी तो दौड़ती हुई वहां जायो । गुरुदेवको वन्दन करके 
कहा--माप पधारते हो तो अब मेराश्षया होगा ? मातग च्षिने कहा- बेटी ! तुमको 
तो यहीं रहना है । तुम तो मुभसे भो अधिक भाग्यक्षाली हो । शने रामनामकोक्थाकी 
है, श्रोरामनामका जप क्रिया है, परन्तु आजतक मु श्रीरामजोके प्रत्यक्ष दशन नही हए । 
तुम तो बहुत भाग्यलाचिनी हो । श्रीराम तुम्हारे धर आवेगे । 


दाबरीको अतिशय आनन्द हभ कि श्रीराम मेरे धर आवेशे ? शवरीने मातग 
ऋषिसे कहा--जो अनन्त कोरि ब्रह्याण्डके नायक है, जो लक्ष्मीजोके स्वामी दहै, वे क्या 
मुक भीसनीके घर आवेगे । मै तो कुछ भो पढठी-लिखौ नही, पसम पंसा भी नहीं । 


ऋषि कहा-परमात्मा तो प्रेम देखते रै । श्रो रामचन्द्रजो एक दिन अवश्य 
तुम्हारे धर आवेगे । मेरा तुमको आकशोर्वाद है । ऋषिने चयेबरीको आशोर्वाद दे दिया । 


शबरीने धूचा--महाराज। श्रीराम कब आवेगे? ऋषि बोले- यह नही कहु सकता 
पर भ्रावेगे मव्य । अभी श्रीदशरथ महाराजको पृत्रकामेष्टि यज्ञ करना है । वह्‌ यज्ञ हौनिके 
उपरान्त अभिनि नारायण प्रसादी खीर देशे 1 उसके बाद श्रीरामजीको जन्म होगा। 
श्रीरामजौ बाललीला. करेगे । सोलह वर्षके होनेके बाद विक््वामित्रजीके यज्ञका रक्षण 
करने पधारेगे । वहसि जनकपुरी जायेगे । वहाँ धनुषको भग करगे । श्रीसीताजीके साय 
उनका विवाह होगा । उसके बाद बारह वषं तक अयोध्याजोमे विरजेगे । फिर दशर्य 
महाराज उनका राज्याभिषक करेगे । मथराके कुसगसे केकेयौकी बुद्धि बिगडेगो । कंकेयी 
दो वरदान मगिमी । रामजीके लिए चौदह वर्षका वनवास मरगी । माता-पिताका वंदन 
करके श्रीराम वनम पधारेभे, वे चौदह वर्षकरे वनवासमे किसी दिन भी तेरे घर आवेगे । 
वे केब आवेगे, यह्‌ थै नही जानता । वै तो कालके भो काल है । उनको कालका बधन 
नहो परन्तु एक-न-एक दिन तेरे धर आवेगे प्रवय । 

वैष्णव आशासे जीवित रहते है कि मूभको भगवानके दर्दान होगे । एक दिन 
मेरे भगवान मुको जरूर दक्षन देगे, मुकको अपनावेगे । मुके निरन्तर भक्ति करनी है । 
०8 भु्भसे भक्ति होती नही ओर इक्षीलिएु ठाकुरजी मूसे नही बोलते । आज- 
तक्र पै लायक नही हुमा मेरे साथ नही गलते । माजतक वै लायक नही हआ । मेरे 
भगवान,....-मले नहीं गोले, परन्तु मे ठाकुरजीके साथ वाते करूगा । भुभकी विश्वास 
है किप्रभु किसी दिनतो कृपा करेगे हो, मेरे जोदनके अन्तिम दिनतोवे जरूर मुको 
ददान देगे । | 

मौरानाईके चरित्रे प्राया है कि मीराबाई गोपालजौका सु्दर श्रृगार करती, 
धरवाभा बन्द रखकर एकान्तमे कीतंन करती ओर ठाकुरजीके साथ वाते करती थ । 


मनम जो कोई भाव जागता उसे ठकुरजीसे निवेदन करती कि आज मेरे मनभे हेसा 
भाव हुआ है 1 हूट्यका भाव प्रश्ुके सम्मुख प्रगट करनेसे हृदय शुद्ध होता है ! 


मौ राबार्हकौ सेवि वीणा नामकौ एक दासी रहती धी । एक दिन्‌ वीगनि 

मो राबाईतसे पृद्ा--तुम किशके साथ बार्ते करती हो ? मीराबाईने कातो गिरिधर 

गोपालके साथ वाते करती हं! दासीने कहा- मीराबाई ! तुम ठोक्‌ कहनाकितुम 
ठाकूरजोके साय बोलती हो परन्तु उकरुरजी कमी तुम्हार साथ गोले है श्या? 


मोराबाईने कहा- मेरे एसे कहाँ सौभाग्य है कियेमेरे साथ वौले? मे एेप्ौ 
लायक नहीं कि मेरे गोपालकृष्ण मेरे साय वोलं ? वीणाने कहा-व दौलत नहीं तो पी 
तुम क्यो बोलती हो? तब मरने जवाब दिया-ये बोलते नही 1 परन्तु मुभको आशा 
है किये एक दिन मभते बोलेगे । इस आराति में बोलती हँ । मुकको आशा है कि 
मेरे श्रीकृष्णक्तो दयां अविगी मौरये.दो बरस वाद बोलेगे, वारह वरस तो दोलेभे ही । 
भेर पाप मधिक हो ओर इसलिए बारह वषं बाद भी कदाचित न योल, परन्त॒ मुभको 
टृढ विक्ष्वा है किं जीवनके अन्तिम दिनतोवेबौलेगेही। -- 


किस्चौ मनुष्यसे कमी आज्ञा नहीं रखना ओर परमार्माकी आशा कमी घछोऽना 
नहीं ! मातंष ऋषि हावरीको "परमात्मा" अवग एेसी आश्चा देकर ब्रह्मलोक सिधार गये 1 
शवरी आस्षाके उपर जीने लगी । परमात्माकी ्राक्ञा रखना ही महान्‌ सुख है, संसारके 
विषय-सुखकी आशा रखना ही महान दुःख है । संसार-सुख भोगनेको इच्छा ही महान दुःख 
है । जिसको कोई सुख भोगनेकी इच्छा नही, वही संसारम सुखी है । ठेसा सादा जीबन 
व्यतीत करो कि कोड भख भोगनेकी बाना मनम जरो नहीं । वासना बुरी है 1 वासनाके 
अनुसार विषय-सुख न भोगा जायतो मनव्यग्रहोजाताहै गौर भोगा जाय त्तो मन 
अधिक विषय-सुखं भोगनेकी इच्छा करता है, चंचल वनता है । वासना जगनेते तेजका 
नाक्ष होता है। सुख भोगनेका संकल्प हा कि सान में रहनेवालौ बुहि-श््तिक्षीग हो 
जातो है । मनपर सदा भक्तिका प्रंकुश रक्खो । 


शबरी सेवा करतीं । शदरीजी विचारती कि मेनेसुनाहै कि रामनतक्ष्मष 
वनम जूता नहीं पहनते । वे तपस्वी होकर वनम फिरते है । वे बहूत-ही कोमल ईै। 
उनको मेरे धर आना है! इषलषिए चरकी चारो दिशाओं शवरी वुहारी करती । 
इस रास्तेसे आवेगे । कदाचित्‌ उ रास्तेसे आवें । इस मार्गमे मी कचरा पड़ा रै, ह 
ठीक नहीं! समस्त दिन शवरीका यही घंधाथा। 

शबरीजो श्रीरामकी प्रतीक्षा करती, रामजीके लिए सुन्दर-सुन्दर एल लेकर 
आतो । “आज आवेगे मेरे राम" ठैसी आशासे सायंकाल तक रामजकी प्रतीक्षा करती । 


प्रेभभति श्वरौ ५४३ 
प्यदकनरयक्यितयिताकन्दोन्प्न्य्िल्यतपन्य न्निति 
परन्तु प्रशं नही पधारतै, तब शबरी विचार करती कि अबे तो अन्धेराहो गया। भाज 
उनको अनेकी फुरसत नही मिली होगी ! अव नही आवेगे । मेँ पापी है, इसलिए मेरे धर 
नही अते । अब तक मं लायक नही हुई इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष द्चेन नही देते! मे 
लायक नही इसलिए मेरी सामग्री भगवान्‌ नही बारोगते । रामजीके किए जो फल 
एकत्रित्त किए होते, उनको शबरी बालकोको अपंण कर देती । एसी भावना रखती थी 
कि मेरे राम बालके ह| कोई गरीब अवे तो गरीवमे रासजीके दक्षन करती । 
गरीबको भी वह्‌ फल ईती । कोई साघु-संत अति तो उनको भी फल दैती। गाये भी 
मेरे रामजी विराजत है, ठेसी निष्ठा रखकर गायको भी फल खिलाती । 


शषवरी नियमित सूपसे चारों दिक्षाभोमे बुहार देती । दो-दो मौच तक 
रास्तेमे बुहारी करती मौर बृहारी करते-करते शबरीजी श्रीराम, श्रीराम, श्रीरामका 
जप करती । 

उहूत वषो तक शबरी मनि इस प्रकार दिग्ध तपश्चर्या की । तप करत-करते भब 
शवरी बहुत वृद्ध हो गयौ । श्षवरी महायोगिनो थौ-। शरीरमे बृद्धावस्था आयी । शारीर 
अब दुर्वह गया था परन्तु भाक्षाग्खी हुरईथोकि गुुदेवने कहा है किं तेरे धर 
रामजी पधारेगे। भ्रीरामके दक्षन किए बिना में नही मरगी । भ्रीराम-दर्शनके लिए 
शबरी जीचित थी । शबरी रघूनाथजीकी प्रतीक्षा कर रही थी। मनमे निश्चय था कि 
श्रो राम-दश्चन करनेके परचात्‌ भुमे प्राण छोडना है । श्री राम आवेग, अवश्य आवेगे । 
मेने सुना है कि भव इस भोर पधार हृए ह । परन्तु मे उनको भामन्त्रण देने किस प्रकार 
जाऊं ? मे तो नीच जातिकी भीलनीहै। 

भक्ति जब बदृती है तब अभिमान मरता) शबरीकोरेसालगताटैकि 
परमात्माको आमन्त्रण देनेके लिए कुच योग्यता तो होनी चाहिए । साधारण जीव ईक्वर- 
को आमन्वरण दे सकता नही} अर! राजाको प्रामन्त्रणदोतो क्या वह्‌ तुम्हार धर 
आवेगा ? नही अवेगा । जीवभ पहले योग्यता होनी चाहिए । राजाभोके राजा परमात्मा 
किस प्रकार भ्रा सकेगं ? 

शबरीजी सनमे विचारती किम क्यालायकहूं? मे नातिकी भील, अधम हूं । 
मुम ठेसा लगता है कि गुरुदेवने कहा है उस प्रमाणसे -रामजी यहाँ पधारेगे तो अवश्य 
परन्तु मेरे आश्वममे नही आवेगे । बडे-बडे ऋषि यहो विराजे हए है, वे उनको ले जिग । 
भेरे घर कसि भ्रावेगे ? परन्तु रामजौ कोर ऋषिक आश्वममे पधारेगे, तभी म द्रुरसे उनके 
दशेन कर लृगी । मँ अधम जातिको भोलनी ह, परश मेरे यहीं पारगे । साय-ही-साथ 
शबरीको ठेसा लगने लगता थां कि श्रीगुरुदेवने भुके आशीर्वाद दिया है इसरिए जरूर आर्वेगे 1 


4 4. तत्वाज-रामायण्य 
पीपी णक 

रभूनाथजो चलते-चर्लते पपा सरोवरके पास पथारे । बड़े-बड़े ऋषिर्योको शबर 
पड़ी, वे दौड़ते आए । ये ऋषि रघुनायजीके पोषे पडे, रधुनाथजोको मनाने लगे कि बाप 
मेरे माश्रम् पषारो । आप मेरे आश्रममें पधारो । परन्तु श्रीराम तो ्षवसे यौ पृषत 
किं श्रोश्वरी कहा? मुके तो शबरीके घर जानादहै। 


रामहि केवल प्रेम पिवारय। 


भरथुने विचार किया कि इन ऋषियोने शवरीका अपमान किया है । ये ऋषि 
ज्ञानी है, तपस्वो है, खाधुरहै.परन्तु भ्रभिमानोहै। ४ 


तपदचर्या ठीक हैः परन्तु तपका अभ्निमान पतन करनेवाला है । लान ठीक 
परन्तु जानका अभिमान पाप कराता है, पतन करता है । शब्दज्ञानी जल्दी नमन नहीं 
करता । इकषके हृदयम ठक होती है किज्ञानो हूं । चेला बलान करते है इसलिए गुरुको 
लगने लगता दै किम ब्रह्मरूपहो गया हं । बहुत से लोगोके द्वारा सम्मान देतेके कारण 
मनुष्य भान भूल जाता है । इसके उपरान्त सेवा स्मरणे उपेक्षा जग जाती है, बौर 
अभिमान किसीको केके नहीं देता । विनय जहाँ होती है वहीं समस्त शदुगुण भ्रति है। 
ओर अभिमान होता है, वहीं समस्त दुर्गुण आते हैँ । अभिमान परतन केराता है । अहमता 
ममता होती है, वहां तक शान नहीं परयता । 


ज्ञानियोको विध्न करने वाला अभिमान है1 मभिमानके मूलमे क्रोध है! तपम 
विघ्न करने वाशा यदह्‌कोषदहीहै। जीव जब सर्वस्व छोडकर परमात्माके साव प्रेम 
करता है, जन स्वयंके अभिमानको छोड देता दै, जब जीबत्व भूख जाता है, उस शमय 
हश्वर भी ईदवरत्व भूल जता है ओर जोवके साथ रमण करता है। ओव अभिमानमे 
अह रखता है, जोव मानता है किम शस्वरीहु, यै पण्डितिह,संज्ञानोहे, मै तपस्वी ह 
तो भगवान उससे कहते हँ किरम वैरा दादा खरगताहं। हके यदि मेरौ परवाह बही है 
तो मुभे तेरी क्या परवाह? । 


जीव अहंता ममता न छोडे तव तक भगवान मिलते नहीं । जीव बैन 
अर्थात्‌ अभिमान न छोडे तब तक उसे मगवदृदर्छन नहीं होति } जव तक अहंकार है तव तक 
अगवान अति नहो । जहां अहंकार है व्हा हरि नहीं मौर जहा इरि बहा अहंफार मही ' 
- . रामजीने विचार क्रिया कि मुभे किसीके आश्म शाना हीं । रामजी ऋषियो- 
से पूछने लगे कि दाबरी कहां है? ॥ 
जि दिन प्रद पधारे उस दिन शवरी चरमेषही थो, शीराम, श्रीरामका गप 
करती हई ठो चो ! शशरो को आशा नहीं कि श्रीराम उनके पारगे । शवरीकौ दग 


प्रेभमूति श्वरौ । ५, 


सेमयोिकयय्णिकका्यनणणविलान्तलि्यकने्िणिि्ननि 
लगता था कि माज तकर्गैने बहुत प्रतीक्ाको परन्तुये गाएनही । ने सुना है कि वे 
इस ओर पधारे है । उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रमम ले गये होगे । श्रीराम मेश यहाँ 
नही अयेन । 


परन्तु जो सम्पूर्णे जीवनभर परमादमाको खोज करते है, उनकी खोज करते हृए 
किसी दिन परमात्मा उनके घर आते | बारह वषं तपस्या करे उसको भवश्च ही लिदि 
मिलती है । परमात्मने शव रीके चलि से तने दिया है कि समस्त जीवन जो गुकको 
खोजता है उते एक दिन भ खोजने निकलता हि, मिलता ह । मुकको सदैव खोजते रहो । 
जौ मुम सन्र्भे सतत खोजेता दै, ते खोजता हुञा र माता हू । 


महाभारतम कथा आती है किं द्रारिकानाथ सन्धि करानेके लिए हस्तिनापुर 
जाते है! वह्‌ धृतराष्ट उनको अपने राजमहृक्मे पथारंनेके िए निमंत्रण देते है। 
छप्पन प्रकारकी मोजन-सामभ्रो तैयार करायी जाती है परन्तु भगवान स्वीकार कहीं 
करते । मयवान विचारते है--यह्‌ जीव^घायक नहीं हृभा । इसका हृदय कुटिल दहै । मुभ 
व जाना नही है । सभामें बडे-बडे राजा विरजे हए ये) राजामोको आशा बी 
कि श्रीकृष्ण हमारे यहां आयेगे । भगवानने राजा्मोको भी स्वीकार नही किया । दोगाबाये- 
ने कहा--सनको अस्वीकार करठै होतो क्या मान मोजनं नहीं करना है ? भोजनक्षा 
समय हो गया है। कही तो भोजन करना ही पडेगा? दुयोषनके यहां भोजन करनेभे 
आपत्ति हो तो मेरे यहाँ मोजनके लिए पधारो । 


भगवान विचार करने छग कि ब्राह्मण बहत विद्वान हो जये तो क्ञानाभिमान 
उनको भारता है, प्रौर भ्रपढ्‌ रह जाये तो अज्ञान मारता है । भुकं किसी ब्राह्यणके यहां 
जान। ही नही, द्रोणाचायं श्रौर समस्त श्राह्यणौको उन्होने अस्वीकार केर दिया । भगवानने 
कहा--ज।ज गगा किनारे एक भक्तके यहाँ मुभे जाना दहै । 


भगवानने सारथीको आज्ञा की कि विदुरजीकी -कोपडीकौ मोर रथ ले चलो। 
भगवानने निरिबित करिया हुमा था किं मेरा विदुर वहत समयते मेरी प्रतीका कर 
रहा है । आज बीं जाऊंगा । इस गोर विदुरजी विच्रारतेये क्रि मभमरे इस योग्य नही 
ह, इसलिए भगवान मेरे घर नही अति है । कोपड़ीका हार बन्द करके बिदुरजो भौर 
उनको परेनो भगवानका कीर्तन कर रहे बे परन्तु उनको खबर नही यो कि जिनका बे 
कीर्तन कर रटेरहैःवेही माज उनके द्वार आकर खड़े ये। 


„ भनुष्यका जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान विना निमत्रण उनके धर जायेने। 
याज शवरोके भ्राश्नममे श्रीरामलक्ष्मण पषारे है । शब रोको मतिक्षय भानम्द हुमा । जगतके 


४५४६. तत्वा्य-रामायण 


मालिक श्रनन्त कोटि ब्रह्याण्डके स्वामी मेरे घर वा । श्रो राम-लक्ष्मणके दन करते- 
करते शवरी निःशब्द हो गयी । 


शुने वल्कल वस्त्र धारण किया हुजा है । माये पर सुन्दर जटा-मुकरट है । श्रीभग 
मेके समान इयाम है । लक्ष्मणजो गीर है । 


सरसिज रोवन बाहु मिसाला । जट्ट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गोर सुन्दर दोड भा सरी परी चरन लपटाई॥ 
प्रम मणन ख घचन न आबा) पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा) 
सादर जल ले चरन परखारे। पनि सन्दर आसन वैटठारे॥ 


शबरीने दभके दो आसन दिए । उन आसनोपर श्री राम-लक्ष्मणं विराजे । श्री. 
-रभि-लक्ष्मणके दिष्य प्रेमको देखकर शबरी दशंनमे इतनी तन्मय हो गयी कि उनकी ओष 
आसुओंसे भर गयो । 

परमारमाके दशन करते-करते आंखोमें आंसू आवि गौर प्रभ्ुका स्वरूप भी बराबर 
न दोखे, उस दिन ही बराबर दशन होतेह । दक्षन करते हुए श्रांलोमे ओंम न आवि तब 
तक बराबर दशन होते ही नही । सेवा करते समय हृदय पिचले प्रौर ओलोमेसे ओु 
निकले तो मानना कि सेवा कीः; । 


शबरी रामजीके सम्मूख विराजी हयी थी परन्तु गख ्रामुओसे भर जनेके 
करण वह्‌ बरावर दक्षन नही कर सकती थो । परमात्मा आज मेरे धर पारे गर्ग 
हीन जात्तिको एक भोलनी । मेरे धर भगवान्‌ पधारे । मेरे भगवान कंसे उदार है? इनका 
रय क्या स्वागत करूं ? इनकोर्मै क्या अपण कर? 


शब रीने बौन-बीनकर सुन्दर बेर रख रखे ये । श्रीरामवन्द्रजीके लिए"*““" "तैयार 
करके रे हृए वे फल शबरीने रघुनायजीको निवेदन किएु । बारबार वन्दन करक कहा। 


केहि विषि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति भँ जडमति मारी ॥ 
अघभते अधम अधम अति नारी । विन्द महं पै मतिसंद अषारी ॥ 
महाराज १ेतो होन जातिकी हु, अधमहुं। सुमे कुञछभी आता नही । भुम 
कोई ज्ञान नहीं । पूरे दिन मै “श्रीराम-श्रीराम” करती हूं । भरापने मुम अपनाया, इससे मे 
आज कृतार्थं हो गयी । मेसो दुखशौ कोई दच्छा नहीं । कोई सुख भोगनेको तनिक भी 
-. वासना नहीं । बहुत व्षसे एक हौ संकल्प है } श्रीराम अगवेगे, उम्हे मे अपनो आंखो. 
निहा । मेरी आपके पास कोई याचना नहीं परन्तु आप्‌ आरोगे ओौरमे दर्शन कह । 
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शबरीका यह मनोरथ था कि परमातमा आवेगे गौर मै दक्षन करू । वेदर्भे ेसा 
वर्णेन आयादहैकि ईश्वरको भूख लगती नही, प्यास लगती नही । परमात्मा तौ 
निष्काम है। 


द्वौ सुपणा सयुजा सखाया समानं इं परिषस्वजाते । 
- तयोरन्य. पिप्पलं स्वाहत्यनष्नन्नन्यो अमिचाकरीदि ॥ 


ससार-रूपी वक्ष पर दो पक्षी बैठे है भर्थातु जीव ओर रिव । यह जीवरूपी 
पक्षी विषयरूपी फल खाता है । ग्रस्य पिप्पलं स्वादु अत्ति। परन्तु यह दुबल है, बहुत 
दुखी है । जब कि शिवरूपी पक्षी--परमात्मा फल खाता नही, साक्षीरूपसे निहारता रै, 
फिर भमी पुष्ट है--अन्योऽनदननभिचाकक्चौति । 


परमात्मा खाता नही । भगवान तो जगतको खिल्लाता है, जगर्तका पोषण करतां 
है । भगवान विदवम्भर है । भरे, भगवानको भूख लग जाय तो फिर जगतमे क्या बाकी 
रहेगा ? परमात्मा खाति नही । 


जनी लोगं मानते कि परमात्मा निर्गण-निविकार है। वै कुचं खाते नही। 
ब्रह्म खाता नही, बोलता नही, चलता नही, आता नही, जाता नही । जो ज्ञानो एेसा 
कहते हैँ करि परमारमा खाता नही, उनको स्वयंको तो खाना ही पडता है । परमात्मा 
कहते है-- हन ्ानियोके धर रहकर मु नित्य एकादशी करनी पडती है । ज्ञानी पुरुष 
अपन पेटकी पुजा करते ह जर मुके भूखा रखते ह । परमात्मा ललाते नही, वेदान्तका यह 
सिद्धान्त दिष्य है, परन्तु परमात्मा कमी-कभी खाते है, यह भी सश्चादै। । 


वेदान्तका सिद्धान्त खोटा नहीं । ईश्वर नित्यतृप्त है, ईदवर नित्य म्रानन्द- 
स्वरूप है परन्तु भानन्दमे भगवानको भी भक्तका प्रेम देखकर लानेकी इच्छा होती है। 
मागवतका यह सिद्धान्त भी सच्चा है । ईंषवर वुप्त है, परम्तु किसी भक्तके हदर्यमे भ्रत्यन्त 
प्रम उभरे, उस समय निष्काम मी सकाम बन जति ह, उसी समय भगवनि आरोगते है । 


ईश्वर तो निष्काम ह परन्तु शबरी जंसा प्रेम हृदयमें प्रगट हमा हो तो वहं 
भ्रम निष्काम ईद्वरको सकाम बना देता है । आजं श्रौरामजीको भी भूख लगी दै। शबरीका 
मनोरथं था कि श्रीराम प्रारोगे मौर भे इन भ्राखोसे देखे । इसलिए श्रीरामनीको भूख 
लगी । शबरीसे कहा किमा! पै भूखा हु मुके कुं दो । - 


। दाबरीने मेवा अपंण की । श्रीराम-लक्ष्मण उसे आरोगने लगे । परमास्मा भरीराम 
स्वेतन्तरस्वतन्तर हौनेपर भी प्रम-परतन्वर है । जीव परमात्माको परिपूर्णं प्रम देता नर्ही 


। ९1. हत्वाव-रामायव 

|) मि पिनि निनि क 
इसलिए परमादमा उनसे दूर रहता है । परमात्मा पूरा (सोलह अने) प्रेम भागता है। 
प्रेम परमात्माको परतंत्र बनाता है। परमास्माको प्रसप्न करनेके लिए बहूत पैसा 
कमनेकी आवश्यकता नहीं । परमात्माको राजी करनेके लिए "बहुत पद़ने-लिखनेकी 
भ्रावश्यकता नहीं । शरीर-बल, बुद्धि-बल, शान-बल, द्रव्य. वल हन सबकी अपेक्षा प्रेमबस् 
अति श्रेष्ठ है। प्रे प्रबलके आगे, अन्य सरभो बल गौण ह। सभी प्रकारके बलोकौ 
अवेक्षा प्रेमबल अति भ्रष्ठ होनेसे परमात्माके साथ प्रम करो । द्रव्यबल अयवा ज्ञानबलते 
परमास्माकी नोव सकते नहीं । परमालमाको प्रेमबलसे जोत सकते ह| 


परमात्मके साथ प्रेम करना हो तौ जगतके पदा्थेकि साथका प्रम चछोडना 
पडेगा । परमात्माक्रे साय प्रभ तव होता है जव जीव जगतके पदा्थोके सायका प्रेम 
छोडता है । प्रमारमाको प्रसन्न करनेके लिये शुद्ध प्रेमकी भ्रावश््यकता है । जान ईत्यादि-की 
महानता गोष्ठो है । सब्द-ज्ञानकी आव्यकता नहीं । शन्द-ज्ान अनेक बार भक्तिमें विघ्न 
करता है । 
` बहत पदनेसे क्या प्र प्रसन्न होति है ? जिनमे बहुत ज्ञान होता दै, उनको 
कपट करनेने भ्रथवा दुपरोको धोखा देनेमे. तनिक भी भय लगता नही । बहुत विदान 
तो उकुरजीको भी धोखा देते है । विद्वान सोग चर्चा बहूत करते है, एक 
शम्दके अनेक अथं करते ह। बहुत्से विद्वान बहत तकं-कुतकं करते ह । बे फिर 
भगवानक़्ी सेवा स्मरण बराबर कर सकते नहीं । आरम्ममें तो श्रद्धा रखकर सेवा-स्मरण 
किए विन। चलता ही नहीं । 


न्यवहारमे भी अंधश्रदा रखनी पदृती दै । डाक्टरसे अनेक रोगी बिगड़ जाते 
है, फिर भी ठीक करेगा, देष्वी भद्धा र्नो पड़ती है । डक्टरसे कहो कि पहले चमत्कार 
वतामो, तब दवा लेगे तो वह बता सकेगा नहीं । डकटरमें विश्वास न रशो तो डक्टर 
खवा नहीं देता मौर दवा वेदमें गये विना रोग बतानही। ` 


वथवहारमें जिष प्रकार श्रद्धा रश्लनी पड़ती है, उसी प्रकार परमा्थर्मे भी रखनो 
पडतो है । षटुत पदे-लिखे मनुष्यमे एक मोटा दोष आ जाता है । जो बहत विद्रान होता 
है, वहू चमत्कारके विना नमस्कार करता नहीं । वह्‌ कहता है कि पहले तुम्हारे बाकृष्णं 
कोई चमत्कार करे, पी उनकी पूजा कषंगा । चमत्कार बता, उसके पद्चात्‌ वुम्हारे 
ठाकुरजीको नमस्कार करूगा । पहले चमरकार, पीच्ठे नमस्कार । यह्‌ -व्यवहारका कायदा, 
है । भगवान एेसा करते नहीं । ईश्वरके पहने नमस्कार, पञ्चे चमक्कार है । अच्यन्त श्रदा- 
मे सेवा-स्परण करो. उसके पीछे वे चमत्कार दिखते है । ईश्वरका सेवा-स्मरण करो, 
फिर देखो कंसां परिवर्तन आता है, कंसा बमत्कार्‌ होता है ? तनिक विदारो, यह्‌ जगत 


॥ 
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क्या चमत्कार नहीं ? कलमे सुगन्ध किस प्रकार रभी है? एक तर्के बीजमेसे 
इतना विशाल वटवृक्ष किस प्रकार हो जाता है ? नारियलके अन्दर भगवान पानी किस 
षकार भरते होगे 7 यह सब घमत्कारनहीतोक््यादटै? 


चमत्कारके बाद नमस्कार, यह ततौ अभिमान है । चमत्कारके विना नमस्कार 
ही मानवता है। यही विनय है। बहुत विद्वान लोगोमे अंधश्नद्धा नही होती । उनका 
देश्षा विचार होता है कि महाराज कुच च पत्कार बताबे तो उसके बाद मे मानु । सच्चा 
संत कोई भी दिन चमत्कार करताही नही । चमत्कारतो जादगर करताहै। णिसे 
बहुत पसा कमानेकी इच्छा है, जिषे प्रतिष्ठाका मोह है, वह चमत्कार करता है । भ्मुभे लोग 
सम्मान दं' ठेसी इच्छा सन्तकी होती नही । सन्तकौ धन ओौर मानका मोह नहीं होता 1 
वह॒ चमत्कार दिसलाटा नही । कोई सन्त बृद्धिपूरवंक चमत्कार करता है तो उसकी बहुत 
दिन की हुई तपरययकि पण्या नाश होता है । सिद्धि मिलती है, इससे प्रसिद्धि बढती है । 
प्रसिद्धि वदती है, उससे ज्ञानी साषन द्योर्‌ देता है । साधन द्रूट जाता है, इसत कारणसे वह्‌ 
परश्ुसे विमुख हो जाता है । ज्ञानो महात्माओहो यह माथा-सिदि फेक्षाती है । पीडे माया 
जोरसे धक्का मारी है । यह जितना ऊंवा चा हभ होता है, उतन। ही नीचे गिर पडता 
है । सच्चे ज्ञानी महाटमा सिद्धिका उपयोग नही करते । 


पदृ-लिखे लोग रेसौ अपेक्षा रखते ह कि हमे कोई चमत्कार बताते, तो फिर हम 
मानं । एक गव हमको अनुभव हुमा । एक प्रोफ्ठर साहब बैठे ये, बहत पटे-लिखे बे । 
उन्होने कहा कि महाराज ! तुम कथामे कहते हो किं ठाकुरजीको अर्पण किए बिना पानौ 
भी मत पिभो । तुम्हारी कथा सुननेके बाद मुभे एेसा लगा कि घरमे ठाकुरजीकी सेवा 
करनी चाहिये परन्तु तुम सिद्धकरदो कि भगवानृकोजो भोग बपंण.करतेहै, वह्‌ 
भगवान आरोगतै हैँ ! तुम कते हो, उसे हम माननैको तंयार नहीं । यह्‌ तो विज्ञानका युग 
है । तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा ।- भगवान खाते नही, पीते नही, तो पी मगवानको 
भोग रखनेकी बया आवश्यकता है ? - ठकुरजीका भोग रखनेके बाद भी तनिक भी 
धटता नही । । 


ठीक है, इत युगम भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगे तो लोग ठाकुरजीको याही 


| धरे भी नही।ये तो जानते है कि जितना धरेगे, उतना प्रसाद वापि मिल जानेवाला 
- ही है । - 


आजकलके लोग ॒जितनो-जितनी शका करते है, उसमें एक भी शंका सौ नही कि 
जि्तका समाधान व्यास महृषिने तथा वाल्मोकिजीने लिखा न हो । भगवन जारोगते 
है, यह्‌ वात सत्य है भौर वजन घटता नही, यह भो सत्य है । दोनो सिद्धान्त सत्य है । 


५४० वत्वा्य-रमायण 


हि थि पि विवि पिपी मीणा कय 


ऋषियोने जो इन =-थोकी रचना की है, वह अत्यन्त विचारपूवैककी है। यह 
ग्रन्थ क्या किसीको घोखा देनेके लिए लिखे गये है? बेंगलोमे रहनैवाला मौर विक्षासी 
जौवन बितनेवाला भू बोलता है । हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जवन व्यतीत करते 
धे । वे दाल-भात भी खाते नही थे । फल श्रौर जलसे ही उनको सन्तोष था। वे लेगोरी 
पहुनते ये । वृक्षके नीने रहते ये । एसे ऋषियोने जो कुच लिखा है वह्‌ खब ही उचित है । 


शास्व्रका कोई सिद्धान्त समभमे न-अवे तो' शास्र खोटा है, एषा बोननेका 
साहस न करो । एेसा मानो कि वृद्धि खोटो है, मेरी बुद्धि पापसे बिग हई है, ओर 
दस कारण रास्त्रम लिवेहुएको च सममः नही सकता । शास्त्र सच्चा है । 


शास्ति इति शाश्छ्रः ॥ 


हितका शासन जो करता है, वह शास्त्र है । क्याकरना ओर क्या न करना, 
इक्षका निर्णय शास्त्रसे पच्धकर करो । किसीको धोखा देनेके लिये ये ग्रन्थ नही लिखे 
गये । समाजको सन्मां बतानेके विए ऋषियोने बहुत दुःख सहन करके हमारे लिए इन 
म्र्योकी रचना की है । ऋषियोका अपने शिरपर वहूत बड़ा ऋण है 1 ऋषियोनि हमको 


ज्ञान दिया है, इसीसे तो श्रावणोके दिन ऋषिर्योका पूजन होता है । कऋषियोका तपंण रोज 
करना पड़ता है। ९ 


परमातमक्रो तुम जो कु अपण करते हो, उसे भगवान बारोषते है, यह बात 
ष्य है । जहां अतिक्शय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्न आरोगते है । जहा प्रम होता दहै, वहं 
भागकर भी खाते है। प्रेम होनेपरतो कन्हैया कहते करि तु मेरे लिए माखन नले भआ। 
गोपियोके भाखनमे भिठास शरी या गोपियोकर प्रेमे ? जो परमात्मा जगतको सिलता है, 
बह गोपियोसे मागकर माखन खाता है ! कन्दैयाके माखन मोँगनेपर गोपिर्यां कहती दैः 
कि तुम थोड़ा नाचो तो तुम्हं माखन दे । तब कन्हैया गोपि्योके आगे नाचने लगते है! 


ताहि अदटीरकी छोहरियां छष्ठिया भर छाछ पे नाच नवद । 


क्या छाछ-माखनके लिए कन्हैया नाचते ह ? परमात्माको नचाता है गोपियोका 
प्रम । श्रीकृष्ण जगतको नचाने हँ परन्तुये ही श्रीङृष्ण गोपियोके प्रेमके आगे नाचने 
लगते है । अरे ? गोपियोका परमतो रेसादै कि कन्हैया अधिकं माखन मांगनेकी मी कहा 
आवश्यकता समरानते ह? ये तो स्वयं ही गोपियोके धरसे माखन लेकर आरोगने 


लंग जति दहै? 
जहाँ अतिक्शय प्रेम है" वहां परमात्मा प्रत्यक्ष भ्रारोगते है । जहां गोचा प्रमद, बही 
भगवान सुगन्धरूपते भारोगते है । गन्ध द्वारा आारोगतै है, रसरूपते आरोगते ह । 


= 


प्रेममूति शबरी ५५९१ 
गिनी मी नि गी णी पी णी र्म 
यह्‌ गुलाबका फूल है 1 गन्ध लेनेके पहले तुमः इसका वजन करो मरौर गन्ध 
लेकेर फिर इसका वजन करो । वजन घटेगा नही । एक मनुष्यमे एेसौ शक्तिहै कि कूलमे- 
से यह चुगन्ध खीच लेत्ता है, फिर भौ फूलकरा वजन घटता नही है । एूलमे-से यह वुगन्ध 
खीच लेता है फिर भी फूलको धक्का लगता नही । अरे, फूलका वजन नही टता तो क्या 
ठेसा माना जाय कि सुगन्ध.लीही नही यी ? परमात्मा रसरूप है ¡ उपनिषदे वर्णन 
याह. 
रसो वै घः । रघनञेवायं लन्भ्वाऽऽनन्दी मवति । 
सोशूनलुते सर्वान्कामान्‌ नह्मणा सहोपस्थित ॥ 
परमात्मा रससूप है, रस भोगता है। इसलिए परमात्माको तुम जो सामग्री 
अर्पण करते हो उसमे से दिग्य रस्षको भगवान कीच लेते है । जिस प्रकार मनुष्य एूलमे- 
से सुगन्ध खीच लेता है, उसी भ्रकार परमा्मा रसको खींच लेते ह । परमात्मा रसरूपके 
आरोगते ह ) तकं-कूतकं न करो वाद-विवा^ ने करो । भ्रपने ऋष्षियोके वचनमे विश्वास 
रखकर सेवा-पूजा करो ) अघ श्रद्धा बिना भक्ति सफल नही होती 1 


ईहवर कटे है कि यह सब गने बनायारहै, मनेतुरेदियादहै। त्‌ मुके अर्पण 
करता है, दसर्मे क्या अहखान करता है परन्तु मुके अर्पण किए बिनासखताहैतोतू 
हरामखोर है । ईदवरको खानेकी इच्छा नही । ईश्वर तो निष्काम है। भक्तोको रजी 
करनेके लिए भगवान आरोगते है । जहां साधारण प्रेम है, व्ही परमात्मा रसरूपसे 
आरोगते है, परन्तु जहां मत्तिशय प्रेम है, वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगतेहै। भवना 
देखकर भगवान प्रसन्न होते है । सुदामाजीके तन्दुल दरिकानाथ प्रत्यक्ष आरोगरते है । 
विदुरजौकी भाजी परमात्मने प्रत्यक्ष आरोगी है । मीराबाई भोग धरती, उसे ठाकुरजी 
आरोगते । वैष्णवोके. हृदयमे अतिशय प्रेम न उभरे, तव तक परमार्माको भूख 
लगती नहीं । ह 

भाज शवरीणीका प्रेम देखक्र प्रथुको भूख लगी । शरी माने ` रघुनाथजीको 
वेर अर्पण करिए { शबरी चख-वखकर बेर देतो रहै । कदाचित्‌ खटा बेर न चला जाय। 
अत्यन्त प्रेमभ शवरौको भान नही रहा कि वे जठ फल रामजौको खिला रहीह। 

"दो सौ बावन वैष्णवनकी वार्ताः मे सत पद्‌मानाभदासकी कथा बत्ती है। 
पद्मनाभदास भागवतकी कथा करते श्रौर उससे स्वयनध निर्वाह करते । एक समय 
श्रीवह्ल माचार्यजोके मूखसे सुना कि भागवत्तकी कथामे-से द्रव्योपार्जन नही करना चाहिए 1 
श्रीमद्भागवत आत्मकल्याणके लिए है, उदर-निर्वाहके लिए नही । चछास्व्रियोनै इसे उदर- 
निर्वाहिका साधन बना दिया है । उस दिनसे पद्मनामदासने भागवतकी कथासे द्रव्य लेना 
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चोकं दिया । अधिक स्थिति दुर्बल हो गयी 1 फिर भो वे तो प्रत्यन्त प्रेमसे भागवत-कथा 
करते । 

एक बार उनकी पुत्री तुलसोने कहा-- पिताजी ! घरमे चनेकी दालक 
अतिरिक्त कुच मी नहीं है । १द्‌ मनाभदासजीने कहा- बेटी ! जोहोसोते आभो? मेरे 
भगवान तो भावनाके भूवे है। चनेकी दाल बनाकर उसमें मीठा डला । भगवगानको 
उका भोग घराया ! पद्मनाभदास प्र्रुको मनाने लगे 1 नाथ्‌ ! आज चरमे दालके 
जलावा भौर कुं नही है परन्तु यह रने आपका मोहनथाल, श्रौखंडपूरी शाक इत्यादि 
भोग धराया दैः ठेसा मानना 1 तब चनेकी दालमे-से मोहनयाल ओर श्रीखंडकौ सुगन्ध 
आने लगो । प्रभरुने चनेकौो दाल छप्पन भोगके भावसे आरोगी 1 भगवान यहु नही देखते 
किं मूके क्थादेताहै.प्रमुतोये देखतेरहैँ कि किस भावसे देताहै। 


रामजी बेरको देखते नही, शव रीके शरीरको देखते नही, शब रीके हृदयके भावको 
देखते दँ । शवरोका शरीर दुबल दै! श्रीका शरीर. सुन्दर नहीं। कपडे भी भते 
है, परन्तु हदय बहुत धवल है" बहुत शुद्ध दहै । किंसीका भो कपड़ा तुम देखो मत। 
कपद्भं माया होती है, कपड़ा बहुत देखनेसे आंख ओर मन बिगडते है । परमात्मा किसी- 
के वस्त्र देखत नहीं । 


इस अरण्यकाण्डमे दो कथाएं है। शाबरीकी कथा ओौर सूपंणखाकी कथा । 
दूपंणला सुन्दर कपड़ ओर श्र गार धारण करके रामजीके पास आयी थी, परन्तु राभजीने 
उसपर दृष्टि नहीं डाली । संसाररूपी भ्ररण्यमें फिरे उसे शूपंणखा मिलती है प्रौर शबरी 
भी मिलती है । भूयंणखा, कामहै ओर शबरी, भरम है चूपंणखके साथ श्रीराम. 
चन्द्रजी थोडा बोले ये ! एेसा रामायणमे लिखा है ! भले ही बोले चे परन्तु रामजीने उसपर 
हृष्टि नही आसती 1 जब कि शबरी प्रेमसे फल देती है ओर रामजी उसे प्रत्यक मारोगते है । 


रामजीने अबरौके बेरोकी अत्यन्त प्रशंसा की! मिठास ब्रेममे ही है 1 रामजी 
शबरीके फल- अरोगवे गये । शबरी कृतायं हो गयी । महापुरुषोनि वर्णेन किया है कि इन 
बैरोकी गुटलिर्यां द्रोणाचल पर्व॑तके ऊपर वनस्पति अनी, जिस वनस्पतिनै लंकाके युद्धम 
चायल हुए लक्मणजीको जीवन-दान दिया था। क 


शबरीका चरित्र याद रखना, - भूलना नहीं । शबरीके चरित्रका मनन करो 1 
छित ही कथामे-से उत्ते है, तब सब कुठ काडकर ही घर चले जातं रै । कथार्मे-ते 
एका सिद्धान्त भी नित्य साथ लेकर जाओ 1 तुम बहुत सहन करके कथामें वैते हो । 

-धुबको कयार्मे-ते कद्ध भो न भिले तो "यह परिश्रम सफल नहीं । 
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एक गृहस्यका नियम धा किं भागवतकी कथा रोज सुनना । ज्रीहयण रोज कथा 

कहने जाते ! बारह वष॑से इसी प्रकार चलता या 1 एकं दिने सेठको बाहर जाना हं । 
उसने ब्राह्मणसे पूष्ा--मुभसे कल कथा नहं सुनी जा सकेगी, मेरे नियमका क्या होगा ! 


राह्मणने कहा-तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तौ यज्ञेगा । गृहस्थने 
कहा--तुम वैराग्य श्रौर प्रेभकी बते करते हो । अभीसे वह्‌ ेसी बाते सुन तेगा ओर 


पद़ना-लिखना छोड़ देगा तो क्था होगा ? कथा सुनकर उसे कदाचित्‌ सारसे वैराग्य दो 
जायतो ? 


्राह्मणने कहा-तुम बारह व्ष॑से कथा सुनते हो । तुमको वैराग्य नही भाया 
भ्रौर एक दिनकी कथा सूननेसे पुत्रको वंराग्य आ जाएगा ? गृहस्थने कहा--लडका कच्वी 
उभ्नका है । उसकी बुद्धि कठी है । कथा सुननेसे उसकी बुद्धि सुधर जाय तो मेरे धन्धेका 
क्या होगा? मेरी बात पृथक्‌ है।- भै तो पक्की बुद्धिवालाहं।मे तो रोज कथा सुनने 
षर भी मनकी बात नही छोडता । 


रेसा न करो । कथा सुनकर मनकी गाठ छोडो । बहुत जाननेकी अपेक्षा जो 
जाना हभ है, उसे जीवनम उतारनेका प्रयत्न करो । ज्ञान क्रियात्मक न षने तव तकं उस 
शानका कोई मूल्य नही । 


शवरीकी कया दिव्य है। हसमेसे तुम कुञ्च नियम प्रहण करो । भ्राज से निश्चयं 
करो कि मेने कथा सूना है कि अन्व श्रद्धा रखकर भी सेवा-पूजा करनी चार्हिए । मब 
मरे नित्य नियमित रूपसे सेवायुना ध्यान-नप करूंगा । एसा करोगे तो धीरे-धीरे मन शद 
होगा, अनुभव होगा । ॥ 
शबरीका कैसा प्रेम है ? शवरीको ठेस निष्ठा कि मुमको प्रधुते कृष मांगना 
नही । भेरे राम आरो, वह्‌ भुके लोमे निहारना है । रामायणमें शदरीका चरित्र मति- 
शय दिष्य है । शवरीके घरमे भीरवुनायजी विराजे हए ये । शवरीने स्तुति करते हए 
कहा । 
तव सन्दर्शनं राम गुरूणामपि मे न हि। 
योषिन्भूढाप्रमेयात्मय्‌ हीनाजतिसद्द्मत्रा ॥ 
९ २९ >€ 
स्तोतुं न जाति देवेश कि करोमि प्रसीद भे ॥ 


महाराज ! मेरे गुखदेवको भी आपके दश्॑न नहो हए । म तो हीन जातिको एक 
साधारण स्त्री हूं । मुखको कुश्च आता नहो "^ ““““1 बहुत ज्ञान बदृनेके बाद तकमकुतक करे, 
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इसकी अपेक्षा अज्ञान अच्छा है। कितने हो पठ-लिखे लोगˆबाते ही बहुत करते है। ये 
्रेमसे सेवा-स्मरण कु भो करते नही । ज्ञानी यदि प्रशरु-परेमो हो तो ज्ञान सफल हो जाता 
है । ज्ञान जगतको उपदेश करनेके लिए नही है । ज्ञान पंसा कमानेका साषन नही है। 
ज्ञन परमात्माका अनुभव करनेके तिए है । 


षडञ्गादि वेदो खे श्ास्रविद्या 
कवित्वादि मदं सुपचं करोति। ` 
हरेरङ्धिपदूमे मनश्चेन्न लनं 
तत. किं ततः किंततः कि ततः किम्‌ ॥ 
समस्त वेदोका ज्ञान हो भौर छंहों शास्व आदि याद हों, उससे क्या ? सुन्दर 
गद्य ओर पद्यकी रचना करने समथंहो तो इससे क्या ? यदि परमात्माके बरणोमे नित 
लगाहुआनदहोतो फिर इस वक्रा क्या प्रयोजन? इसज्ञानका क्थाअर्थंदहै? यह्‌ 
सब कुचं हो तो उससे क्या ? परमात्मामें प्रेमनहो, तब तक सव नाकामरहै। ज्ञानतो 
परमात्माके साय प्रेम करनेके लिए दहै। । 


। शत्रौ अन्य कुच्ं नही जानती । वह कहती है कि मै अपठ हूं परन्तु शवरी सव 
कुछ जानतो ह क्योकि" परमात्मामें इसका अनन्य प्रेम है । माज वडे-बडे ऋषियोके जाधरम- 
मे प्रभु नहौ पधारे, शवरोको ही कृतार्थं किया । शवरीने ` कहा--नाथ ! अपने बहुत 
कृपा की । । 


श्रो रामचन्द्रजीने शबरीसे कहा--मुमे प्रसन्न करनेके लिए बहुत विदठत्ताकी 
ग्रावश्यकता नहीं । मुभ प्रसन्न करनेके लिए त्राह्यणके घर जन्म लेना पडे, ठेसा नही । चहि 
जिस जातिका हो, उसे भुक्ति करनेका अधिकार दहै। 


पस्तवे स्त्रीत्वे विशेषो बा जातिनामाश्रमाद्यः । 
न कारण मदूमजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 


यज्ञ कटनैका ब्रधिकार सबको नहीं । गायत्नीका अधिकार सवको नहीं| 
वेदाध्ययन करनेका जधिकार सब किसीका नही परन्तु प्रभ्ुकी भक्ति करनेका अधिकार 
सबका है । 


यज्ञ करनेके लिए खूब घन चाहिए । यज्ञ करनेवालेका कुल श्रेष्ठ होना जाहि । 
बलो, विधुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञके लिए देश-कालकी भन्य मर्यादाय 
भो बतलायी गयीं है । । 
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दके अनुसार वेदमंचोका भी अधिकार सवका नही है। त्रके उच्चारणमे 
अयव पाठम भूल ही जायतो अनथंहोजाताहै। ब्राह्मणही शुद्ध रीतिसे वेदका पाठ 
कर सकता है । अत्िकामीके हाथमे ये वेदमंत्र जयं तो मत्रके अका प्रनयं करके मतोकी 
दुर्दशा कर देता है। कामी लोग स्वयंकीं वासना पूणं करनेके लिए ॒मंत्रके अर्का अनथ 
करते है । विलासो व्यक्ति वेद-म्रकां गलत अथं स्वयको वासनके लिए अथवा स्वयके 
लाभके अर्थम करता है। 


बेदान्तका अधिकार भी विलासोको नही । वेदान्तका ग्रधिकार विरक्तको है, 
बाते ब्रह्यशानकी करे ओौर प्रे पैसे$ साथ करे, स्त्रीके साथ करे, संसारके जड पदार्थोकि 
साय करे, उसे फभी ब्रह्मज्ञान पचता नही । 

भक्ति-परागं अत्यन्त सुगम ओौर सरल है । सव कोई उसके अधिकारी है। भक्ति 
को भीकर सक्ता है । किसी भी जातिका कंसाभी स्थानहो, कोई-सा भी सखमयहो, 
भक्ति हो कती है । भक्ति देश-कातकी कोई मर्यादा नही । 


परमास्माके साय प्रेम करो । कदाचित्‌ तुमको ेसी शंका होगी कि महाराज ! 
तुम रोज कहते हो कि प्रभुके साय प्रेम करो, प्रेम करो परन्तु प्रभुम प्रेम जगे, एेसा कोई 
उषाय बताओ । 
तुमः धरके लोगोके साथ क्यो प्रेम करते हो? पति एसा सममताहै कि पत्नी 
-मु भको बहुत सुल देती है । पर्नी एेसी कल्पना करती है कि परतिको लेकर मै मुखी हँ । 
चरके लोग बहुत सुख देते है, एेसा> सममनेपे प्रेम होता है । कोई एेसा विचारकरे कि 
स्त्री मुकको बहुत दुःख देती है; तो इसका स्त्रीमें प्रेम नही रहेगा । तुम आजसे ठेस हद 
भावना करो कि ठक्रुरजीकी कृपासे म सुखी हं । मूको प्रशचुने सुख दिया है । मेँ बहत 
अयोग्य ह, फिर भी प्रश्ने मुकको घन दिया है, मान दिया है। 
जीवमात्रके उपर भगवान अनेक उपकार करते हँ परन्तु जीव प्रह उपकार भूल 
जाता है। अपने मनसे पूञो कि मुभको जो पुख-सपत्ति मिलो है, मान मिला है, उसके 
लिए भँ क्या लायक हँ ? मैने शिम, मनसे बहुत पाप किए है, फिर भी परमात्माने यह 
सव मुभको दिया है। जरा विचार करो करि श्रपने क्मंसे क्या बरसात होती टै? 
परमात्मा हमारे कर्मोको भूलकर हमपर उपकार करके बरसात करते ह। परमात्माके 
उपकार मत भूलो । 


कितनेहीतोरेसेहोते है कि ठकुरजीके उपकारका स्मरण नही करते। 
किती समय गंभीर बीमारी आवे ओर मनुष्यको लगे कि इस बीमारोसे बर्ज उठनेका 
नही, तव वह धन्रराता है परन्तु ठाकुरजी कृषा करतेर्हैतो ठीक हो जाता है। परन्तु 
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निप ीिीिीीपीभ ख कका 
उस समय वह ठाकरुरजौको याद नहीं करता, डाक्टर साहव्की पूजा करता ै। डाक्टर 
बहुत ठोक है । समस्त रात्रि बैठा रहा या । षट इन्जेक्शन देता रहा । अरे, डाक्टर 
बचानेको शक्ति है ! डाक्टरके इन्जेक्शनमे जो गचातेको दाक्तिहो तो इसके घरमे कमो 
भो अच्युतं केशवम हो ही नही--किसीका मरण नही हो । परन्तु ेसा कही नही दोखता। 
बचानेवाले तो भगवान हैँ । मुकको प्रञ्ुने वचाया है, कहकर परमात्भाका उपकार मानो, 
परयुके चरणोका वंदन करो । | 
दुखमे भी भ्रशरुको कृपा माननी चाहिए । प्रतिकूल प्रिस्थितिभे भी वैष्णव 
ईश्वरका अनुग्रह ही देखते हँ । वे एेसा मानते हँ किं मेरे पापतो वहूतं है परन्तु पाप 
बदलेमे प्रभुने' सजा कमही दी है। मनुष्यके पापके वदलेर्मे परमात्मा सजादेतो 
मनुष्यको खानेको भी न मिले । परमात्मा बहुत दयाचुर्है। । 


महा भारतमे लिखा है, कि धर्मराज जीवनमे एकहौ बार गौर वह भौ चिं 
आठ आना मूढ बोले थे । इसकी इनको सजा हुई ! धमंराजको नरकके दशंन करने पडे। 
हमको होश हरा तव से भाजतक कितना मूठ बोल गये, इस्तका कोई हिसाब रक्लाहै 
क्था ? लोग पुण्यका हिक्ाव रखते है, पापका हिसाब नहीं रखते । किती गरोवको दो सो, 
पाँबसौरुपयेदिये हों तो याद रखेंगे ओर अनेक वार बोलेगे-व्रह भाई मांगने 
आयाथातबर्मेनेदोसौ स्पये उसको दिये ये। मनुष्य मौज-शौक करने कितना 
खर्च करता है, इसका कु हिसाब रखता दै ? भजतकं जी भको साङ़ कितना किया है! 
कितनेहीरेसे होति कि एकादक्षी श्रवेतौ इनको एे्ा खगत है कि दिवा्षी ही 
फिरसे मिलने आयोः है ! एकादश्चो क्या दिवाली है? मनुष्य शरीर-दन्द्ियोका लाड 
करनेमेँ पैसेका बहुत दुरुपयोग करता है । मचुष्य किएहुए पुण्यको याद रखता हे परन्तु 
किए हृए पार्पोको याद नही रखता। पापके बदलेभमे जीवको प्रु सजा नहीं कते, 
निष्ठुरता नहीं रखते । परमात्मक उपकारोक्ो याद करोगे तो प्रशमे प्रेम जगत होगा । 


मनुष्य प्रेम तौ करता है, परन्तु जगतके जड़ पटाधोकि साय प्रम करता है । 
आजकल सुरे हुए लोग तो कपडके साथ ओर चप्पलके साथ बहुत प्रेम करते लगे है! 
लोग तो चप्पल पहनकर रसोईमें भी जाते है, ओर कहते है कि इसमे क्या बाधा है! 
हम सुधारवादी हँ । सुषरेर्ह कि बिगडेहै यह्‌ तो भगवानको खबर है । चप्पल पहनकर 
रसोईमे जनिते सुरे नही कहलाओगे ? चमडेके साथ प्रेम करनेसे क्या सुधरे कहल 
ई? कितने हो लोग मन्दिरमे दशंन करने जति ह तो दकष॑न कर्ते-करते भी कपढोको 
याद रखते हँ कि मेरे कपडे वहुत अच्छेहै। वे मोम कहीं खराबन दहो जये । बहत पठ्‌ 
हृए ओर बहत सुधरे हए लोग मन्दिरमे अधिकांडतः दशंन करने नही जाते, भौर जति 
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श्यनि नक्षि ्यो्यिसग्ताि्िन्वदसियकि 

हतो वे कपड़ोकी सुरक्षा रखते हृए ही भगवानका वदन करते है 1 कोट बहत सुन्दर 

होतो दर्शन करते-करतं याद भ्रा जाती है जि कोट वहुत मच्छा है गौर लोहा किया हुआ 

है । हे भगवान ! तुम्हारे द्धन करने आया हूं इसलिए मेरे कोटकी हिफाजत करना । 

भगवान कहते है कि पै तेरे बापके बापका बाप लगता हं । प्रमे श्रच्छौ तरह पहचानत 
हं । तुके मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत श्रच्छा लगता है। 

मनुष्य कपडोका खयाल रखता है, हृदयका खयाल नहीं रखता । विषयोका 

क्ितन करता है मौर हृदयका काला हो जाता है । कपडा विगडे यह भी मनुष्यको सहन 

होता बही, परन्तु उसको पता नही कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदये कितने धन्वे 

लग गये है । 


नर कष्डन को डरत है, नरक पट्न कों नाहि । 
यश दातन को जोत है, यश्चुदा तनय को नाहि ॥ 
परेम तो मनुष्य करता है परन्तु यह ईश्वरके खाय प्रेम करता नही, जगतके जङ्‌ 
पदायेकि साथ, जड़ वस्तुके साथ प्रेम करताहै। जेवमे दो-चारहजार रुपये हों तो 
मन्दिरमे दष्ंन करते-करते तुमको रुपया याद आर्ता है या भगवान ? कितने ही लोग तो, 
एसे विवेको होति क्रि जेबमे हाय फेरे ही रहते है । जेबमे रया है न । कोई जेवकटं 
जेबनकाटले जाथ | तुम पैसेके साथतौ प्रेम रखते हो । 


परेम करना मनुष्यको श्राता है । मनुष्य स्वोके साथ प्रेम करता है। पुरुष एेसा 
समभतादहैकि स्त्रो उसे सुखदैतोदहै। कोईस्तो अथवा पुरुष सुखदे सकता नही। 
कारण कि सुखकी चाहना तो सभोको होती है। मनुष्यका एसा स्वभाव है कि स्वय इसको 
जिस वस्तुकी आवश्यकता होती ह वह द्‌सरोको नही देता । किसी समयतोस्त्रीदुखका 
कारण वन जाती है--परततिके साथ कपट करती है, पतिका अपमान करती है । यह एेसा 
सभय है कि प्रत्नो पतिका तिरस्कारकरेतो मी उसे पत्ती प्रिय लगती है, पत्नीके साथ 
वहु प्रेन करना चाहता है । मनुष्यकाः प्रेम अनेक स्थानो पर बिखरा हभ है, कई खण्डोमें 
बेटा हु है । मनुष्यका प्रम कपडोमेरहै, स्ीमेहै, पैतेमेहै, घरमे है। अनेकं स्थानोपर 
निखरे हुए प्रेमको एकतित करके उसे प्रभुके र्षण कर दो । जगत्तका तिरस्कार न करौ 
एरन्तु जगत वहत प्रेम करने लायक भौ नहीं है, यह याद रक्लो तुम जिस जीवके साय 
अधिक प्रेम करोगे, वही तुम्हारे.दु लका कारण बन जाएगा । जिस जीवके ऊपर तुम प्रेम 
करते हो, पैसा व्यथं करते हो, जिसके लिए श्चरीर धिसते हो, वह्‌ कोई भी कारण भिलने 
पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा । मनुष्य बहुत भ्रम करने लायक नहीं । जीव कव 
धोख। दे देगा, यह कहा नही जा सकता । 





४५५८ तत्था्य-रानायन 

जगतका सम्बन्धे कच्चा है 1 जिस जोवके साथ तुम प्रेम करते हो, एकं दित ब्‌ 
तुमको छोड जाएगा अथवा तुम उसको छोड जाओगे । आज जो लोग तुम्हारे सा ई 
उनका संयोग क्या कायम रहनेत्राला है ? संयोग वियोगके लिए ही होता है । संसा 
अथंही पह दहै कि जो क्षण-क्षणप्रे बदलता है । संयोगभें जितना सुख होता है इसपे हार 
गुना दुःख वियोगमें होता है । 


संयोग वियोगके लिए ही है । जगतके प्रत्येकं पदार्थक्रा संयोग वियोगके धिष है 
है । संग्रोगमें सुख होगा तो वियोगे हजारगुना दुःख मी है । इस जीवका दवरके एष 
ही संयोग सच्चा है। 


बाल्यावस्थामें बालक मातासे बहुत प्रम करता है ! माकी गोदे एक-दो व 
बालक हो ओर तुम सौ रुपयेका नोट दिखाकर उससे कहो कि अपनी मको घछोडकर हो 
यह सौ रुपया दुगा । तो बालक माँको छोडकर क्या तुम्हारे पास अयेगा ? चही भवेग। 
बालक मकि साय बहुत प्रेम करता है परन्तु यह थोडा वड़ा होकर साका प्रेम ौरि-षीर 
भूल जाता टै । खेलने लगता है ओौर खेलमे दतन। अधिके तन्मयदहोजाताहैकिमि 
बुलानेपर भो जल्दी नहीं आता । 


अति बाल्यावस्था मकि साथ प्रम करताहै। घोड़ा बड़ा होनेपर लेके षाष 
प्रम करने लगता है 1 थोड़ा अधिक बडा हुआ । मा-वपि इसको पठने बंठाते ह । दफौ 
धमकाते है, मारते है, तब धीरे-धीरे पठ्नेमे प्रौति होती ₹ै । अब लेललका प्रम भूल जाता 
है। अब पुस्तकके साय प्रेम करने लगता है। इसको परीक्षमं पास होनेकी उक्ता 
होती ह॑। त 
परन्तु प्रेम क्या कायम रहता हँ ? बडा हुआ । दो-चार डिग्रो मिली, बादमे तो 
पुस्तकका भो प्रेम कम ॒होःजाता है । अब भाई पेसेके साथ प्रेम करता दहै। यौवने 
भ्रवेश्च किथा। विवाह हृश्रा । फिर यह पत्नके साय प्रम करता है! कितनेही तोष 
होते है कि माता-पिताको सामने जवाब देते है । स्त्रीका पक्ष लेकर मको जो सम्प 
जवाव दे, माका अपमान करे उसके पुण्यका नाश होता है । स्त्रोका तिरस्कारन करो परु 
स्त्रीका बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता-पिताका भ्रपमान न करो परन्तु, स्नीमे षा मोह हौ 
जाता है कि मनुष्य भान भ्रूल जाता है) 


` स्तरीके साय प्री प्रम स्थिर रहता नहीं । दो-वार सन्तान हो जतिके बाद 


कष्ट लंगने लगता है, स्वो मोह कम हो जाता है। प्रुकी माया विचित्र है) जोष 
एक हो वस्तुके साय प्रेम करे तो ईश्वरको सहन हो जाता है । संधार बहुत 


भक्तिठे गौ साघन . ५१६ 


ग्यिकन्कमन्थिरवन्पिपन््यि्ववयिदन्विरवि्यकन्िसग्दििपिन्विन्पिन्तष्िरयके 
प्रेम करो । जगतके जड पदायकिसायप्रमनकरो। प्रम कटने लायक एक परमात्मा 
ह । परमात्मकि साथप्रम करो, , 
हावरीने परमात्माके साय प्रेम करिया है । प्रश्ुका जाकर्षण हुआ । वैष्णव प्रेमकी 
डोरीसे परमात्माको वाधते र्ह। अन्य किसी बलसे जीव प्रभ्रुको गघ नहीं सकता, केवल 
भरेभसे ही बंष सकता है । परमात्मा परम परमके स्वरूप ह) वैष्णव पररमात्माको प्रेमसे 
वदामे केरते द । परमात्माको प्रसन्न करनेका एकमात्र घाधन प्रम है। 


बैक कोकै कैी कैः गीत 


(५२) 
भक्तिके नौ साधन 


प्रथने शबरी कहा कि मेरी भक्ति कृरनेके लिए बहुत ज्ञानवान हौनेकी अथवा 
बरह्णके घरमे जन्म लेनेकौ आवश्यकता नहीं । पेसेकी भरी आवश्यकता नहीं । मक्तिि 
तो प्रेम मुख्य । 

प्रथु प्रेम जाग्रत करनेके ल्िएु नौ साधन रामजीने शवरौको बताये है । यह्‌ 
सन करे तो प्रथु प्रम जागता है । पहला साधन है सत्संग । जो महापुरुष परमात्माके 
सायभम करते है, उनका तुम संग कयो । 

सनां सङ्तिरेवात्र लानं प्रथमं स्मम्‌ ॥ 

परमु-प्रेमी वैष्णवोका सत्संग करो । विलासी लोगोका संग न करो। विलासी 
लोरगोका संग बुद्धिको विगाड़नेवाला होता है 1 

तुम जिसके संगमे रहोगे, उसी जसे होनौभे 1 स्ंगका रग मनको लगता है । 
मनुष्य जन्मसे विशदा हा नहो होता । जीव जव जन्मा था, तब वहं शु था । विचार 
। वालक जव जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं थौ, पाप 
करनेकी आदत नही वी, अभिमान नहींथा। वालक पवि्रहोताहै, निदि होताहै 
परन्तु वह बडे होनेके बाद जिखके संगर्मे आवे, वैखा जनता है । कुसंगते जीव निगडता 
है सरंणसे सुधरता है। तुमको जषा होनेकी इच्छा रो, वैते लोगोके संगमे रहो । विलासी- 


५६० तत्वाचथ-रामायन 


कासंग होगा तो मनुष्य विलासी होगा । विल, सौका संग मनम विकार उत्पन्न करता है। 
भक्ति वढानेकी भावना हो तो विलासी लोगोका संग न करना। विरक्तके संगमे रहोगे तो 
विरक्त बनोगे । तुम्हारी अपेक्षा ज्ञानभे, सदाचरणमे, भक्तिमे, वैराग्यमे जैसी हो वैसे 
महापुरुषो क! श्रादश्ं हृष्टिके प्रागे रखो । 


रोज इच्छा करो- भगवान शङ्कुराचायं जसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्तिबोर 
गुकंदेवजी जैसा वैराग्य मुको प्राप्त हो । प्रातःकालमे ऋषियोको याद कृरनेसे उनके गुण 
हममे उतर आति है । हरेक गोत्रके ऋषि होतेह । स्व्रयके गोत्रके ऋषिको भी रोज याद 
करना पड़ता है । अराज तो स्वयके गोत्रका भी किसीको खयाल नही । वैश्य काश्यप गोत्रे 
है । रोज गोत्रोच्चार करो। रौज पूर्वंजोको वन्दन करो! मुके ऋषि जैसा जीवन बिताना 
है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है । ेसा सततत अनुसंधान रक्छो । श्रीरामजी भी 
रोज वसिष्ठको वन्दन करते, मान देते । 


संसार-व्यवहारमें रहकर ब्रह्यज्ञान स्थिर रखना, ख॒ब भक्ति करना--यष् सव 
कठिन है । संगका असर बहुत होतां है! चोरी मौर व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते 
है! ये पाप सगा भाईकरे तो उसकासंग मी दछोड्‌ देना । किसी जीवका तिरस्कारन 
` करना परन्तु उसके पापका तिरस्कार कर देना । महापापीके संग रहनेसे बुद्धि बिगड़ती 
है । सगा माई भो परमात्माकी सेवा-स्मरणन करता हो तो उसके संगमे बहुत नहीं रहना। 
घरमे सेवा-स्मरण न हो, घरमे कुसंग हो तो धरम नही रहना । धरेष्ठ संतोका सग हमेष्ा 
रक्खो } ध । 

सत्स परमा गतिः । 


सत्स द्भके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता । सत्सङ्गसे मनका मेन दूर होता है। 
रोज थोड़ा सत्सद्ध करनेकी जरूरत है । योगयासिष्ठमे वसिष्ठजीने कहा है । 


यः स्नातः शीतसितया साधुसक्तिगञ्या । 
ि तस्य दानैः किं तीर्थैः ङि तपोभिः किमष्वरेः ॥ 


सत्सग तो स्वच्छ, शीतल ज्ञान-गंगा है । इसमें स्नान करनेसे मनका मेल 
धुल जाता है । जो इष सत्संगरूपी गंगाजीमें स्नान करता है उखको दान, भ 
यवा यज्ञकी आवश्यकता नही रहत्ती । जिन महापुरुषोको भक्तिका रग लगा हैः एसे सता- 
के चरणोका आश्रय लो, एेसे संतोके चरित्र षठो । प्रभ्रु-पेमी सतोके भनके साथ अपना 
मन {रला दो। मनको बरावर समभाभो इनका मन कंसाहै? मुके एेसादही मन 
_ स्वनाहै)। ॥ि 


भक्तिके तौ साधन ५६१ 
नयित्वा ि्््यिपण्िन्यन्व्व्वि 
परधुके प्रति प्रेम जाग्रत करनेके लिए प्रमो महापुरुषोका संग करो-षता 
सञ्जति: ॥ | 
रामजोने शबरीको दूसरा उपाय बताया है-- कथाश्रवण । 
हितीयं मरकथारापः । 
किन्हीं मधिकारी महापुरुषोके मुखंसे कथा सुनो । जिसको कथा तुम सुनते हो उसकर 
लिये प्रेम जागता है। तुम रामजौोको कथा बहुत सुनोगे तो रामजीभे थोड़ा प्रेम जागेगा । 
कथा सुननेके बाद प्रथमे प्रेम जगे तोही कथा सफल है । कया सुनननैके बाद पाप छोडने- 
की इच्छा हो, पाषके प्रति घृणा उत्पन्न हो ओौर भक्ति करनेकी हठ भाषनाहो तो रेषा 
मनना कि मैने कथा ठीक प्रकारे सुनी है । कथा सुननेके बाद विष्योके प्रति अर्चि व 
हौ मौर ईश्वरके भरति रुबि न बटे तो कथा सुनी ही नही, देता मानना चाहिए । कथा 
सुननेसे परमात्म प्रेम होताही है। - 

. कथा सुननेका इसरा लाभ यह है कि प्रमु-कथा जगतका विस्मरण कराती है। 
जग्रतको श्ुलानेके लिए योगीजन प्राणायाम-पत्याहार करते है, फिर भी जगतको भुता पाते 
नही । प्रभु-कथा मे अनायास ही जगत भूल जाया जाता है । कथा-कीतंनमे देहधम कुञ्च 
अशमे भ्रुला दिए जाते ह । । 

मनुष्य कथा न सुने, तब भय, शोक ओर मोह उसको त्रस्त करते है, रुलाते ह। 
भविष्यमे क्या होगा ?--भविष्यमे कालका एेसा विचार करनेसे भय लगने लगता है। 
भूतकालका विचार करनैसे शोक होता है, मौर वतंमानका चिन्तन करनेसे मोह होता 
है । परन्तु जो कथा सुनता है, उसे स्वरूपका ज्ञान हो जाता ह॑ फिरै मगवानकाहि। मे 
भश्ुका सेवा-स्मरण करता हूं । मेरी समस्त चिन्ता मेरे मगवानको है। कया सुननैसे मन 
शान्त होता है । परमा्माकी कथा सुननी चाहिये । 

तृतीयं मद गुणेरणम्‌ । 

` भक्तिको तीसरा साधन है परमात्माकी स्तुत्ति । जब तुमको अवकाश मिते, तेव 
तुम क्या करते हो ? तुम गकेले बेवतै हो, तव भी कद बात करते ही हो । मानव कदाचित्‌ 
जीभके न बोले परन्तु मनते बोलता है । मानव अकेला वैठता है तब अधिकाश भागे 
किल्ली कौ निन्दा करता है, अथवा किक्षोकी परदांसा करतां है। यह ठीक है, यह राव है। 
शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यानम आवेया किं इ जगहमें श्रीरामके विना कुच भी 
ठीक नही । इस जगतमे कु खराब भी नहीं । यह तो मनमे जला भाष जागता है, उसी 
भावके अनुषठार लुमको रेषा लगता है, यह अण्छाहै, भौर यह्‌ बुरा है। 


४६२ । तत्वा्ं-रामावय | 
"गिनि पिपिष कच्छव भ 


आज तुमको जो अश्छा लगता षै वह संभव है कि.थोहे दिन पौषे खराब 
लगने लगे । तुम छोटे ये तब तुमको खिलौने बहुत अच्छ लगते ये । इस अवस्थामे लिलौते 
अच्छे लगेंगे क्या ? मनक भाव बदलते ही रहते है । इस संघार ईदवरके बिना कृ भो 
अश्छा नही । एकान्तम बेठनेपर जगतकी निदान करो मौर जगतके किसी भी जीवकी 
अधिक प्रदांसाभी न करो । परमात्माका बखान करो। 


ज्ञानमागेभे ध्यान प्रधान है । ध्यान विना ज्नमार्भमें सफलता मिलती नहीं । 
अक्तिमागेमे भगवद्गुणगान प्रधान है । मगवानका भजन प्रधान है। संसारम रहनेसे 
संक्षारको देखने से मन बिगड़ता नहीं, संसारका चितन कृरनेसे मन निगडता है । दसक्िए 
ज्ञानी पुरुष सततत प्ररमात्माका ध्यान करते है । जव कि भक्त परमात्माके दिव्य सद्गुणोका 
अन घतत करते ह । भगवद्‌ गरणगानसे मन सुधरता है, प्रथमे प्रेम जागता है। भगवावके 
वर्णन करो। परमात्माके उपकारोका स्मरण करो । स्वदोषका वर्णेन करो। 
अभेवद्गुणोका बखान करोगे तो भगवानको तुम पर दया अवेगी । वैष्णवोको समय मिता 
ह, तब वे भगवानका बखान करते है । 


भागवतं कथा आती है कि रासलोला सेलते-खेखते श्रीकृष्ण एकाएक श्रतदनि 
हो गये । योपियोसे परमात्माका वियोग स्न नहीं हुमा, वे पर मात्माके लिए रुदन करती हुई 
्रश्ुकी स्तुति करने चगीं । गोषियों कौ इस स्तुतिको महापुरुष गोपीगीत कहते हँ । गोपौगीत 
अति दिव्य गीत है। गोपौ भगवानका बखनि करती है, प्रभ्ुके गुणोका वर्णन करतींहैः 
परमात्माकी स्तुति करतीं है मौर दपीलिए प्र्ुको दया आती है । परमात्मा प्रत्यक्ष प्रगट 

होते है। 

| तुम जब-जब श्षान्तिसे वटो, जअ तुमको फुरसत मिले, निवृत्तिका समय भिते 
तब परमात्माकी स्तुति फरो । कितने ष्ठी सोगतो ैसे होते है कि इनको फुरसत मिलती 
है तब ये पड़ोसियोके यहाँ गप्ये मारनके लिए चले जाते ह । कितने हो तौ एसे रसिक 
होते है-कि पडोसियोके साथ बाते करने पर भौ इनको सन्तोष नहीं होता मौर वे, रास्तेमे 
कोरईजारहाहो उसकोभी दूलाति है कि यह भामो, यहां आओ, यहां भामो । एिसा 
श्यो कहते है, जानते हो ? ये कहते है करिमेरातोसत्यानाशहोही गया है। तु मेरे 
वात आ जिससे तेरा भौ सत्यानाश्च हो जाय। 


वाणोका दुरुपयोग महापाप है । पानी ओर वाणोका दुरुपयोग करनेवाला 
परमाताका अपराधी है। वाणीका विवेके उपयोग करो नहीं तो अन्तकाल भँ वाक्देवी 
दगा दैणी । अन्तकाल्मे किवनोही की वाणी-वन्दहो जाती है। वे योल नहीं सकत।॥ 
ज।णीका लय मने होता है । बे मनसे सममाते है, परन्तु वो नहीं सक्ते । फिर तो 


भक्तिके नो साधत ४६द्‌ 


गिक 


अन्तकालमे मनका लय प्राणमे हो जाता है । उसके वाद सममनेकी शक्ति मी नहीं रह 
पाती, केवल प्राण ही रह्‌ जात है । उसके प्वात प्रा्णोका मी लय तेअमें हो जाता है, 
एठा ग्रन्थोमे वणन आया है। 


पहले वाणीका तय होता है । लिक्ठने वाणीका दुरुपयोग किया है, बन्तका्मे 
वाग्देवी उसके पासते उठ जाती है कितिनोहीकीटिसी इच्छाहोतीदहैकि अवर 
प्रद्ुके नामका जप कं । हरे राम, हरे कृष्ण बोलू । परन्तु यह्‌ बोल सकता नही-+--जब- 
जब फुरसत मिते तब-तब नामस्मरणका अभ्यास्करोतो ही अन्त समयमे नामस्मरण 
कर सकोगे । एकान्तम वेठो तव किसीको निन्दान करो, किसीकी भरशसाभीन करो) 
प्रभरुके उपकारोका स्मरण करो कि प्रभात्माने मेरे ऊपर हुत कृपा की है 1 प्रकष॑वा 
भगवावकी करो, प्रको वार-वार प्रसा करनेसे प्रथमे प्रम जाग्रत होतादै। 


श्रीरामचन्रजी शबरीको भक्तिका साधन वता रहै है| 
न्याख्यादस्वं द्रयसां चहुं साघनं भवेत्‌ ॥ 
येरे व्घनोकी य्यास्या करना यह यौथा साघन टै । परमात्माकौ अशार्गोका 
चितन मनन करके उनको योगर रीति समभनेकी मौर जीवनम उतारनेकी श्रीरामयन््- 
जी आज्ञा करते है। 
उसके गाद्र "आयार्योपासना' यष पंचम साधन है{ जिसके संगमे अनेके वाद 
कृं पाप धटे. भक्तिको कुष रंग लगे, एसे किशी संतकी--सदृशुरकी सेवा करो । 
आघार्योपासनं भद्रे मदृदुदपामायया ध्रदा 1 
पंचमं पुण्यशीलस्य यमादि नियमादि च ॥ 
निष्ठा पपूलने नित्यं षष्ठं साधनीरिवप्‌। 
परमार्मा् प्रम जाग्रत करमेके लिए शास्त्रम जो नियम दताये है--यम, नियम, 
आसन, प्राणाहार, प्रत्याहार--एनका शु पालन करो । उपवाच् करो । एकदरी हो, 
जयतो हो-- उस दिन अवद्य उपवास करो । कितने ही सोय तो डाक्टर कटे उसके बादमें 
एकादक्षो कसते है परन्तु व्या्जोके वचनो विदवास नहीं रवते 1- डाक्टर टैसा कहता 8 
किः* "चारन्वीव दिन अनाज नहीं तेना । दष भौर मोखम्मी परही रहनाहै, वो देषा 


करते ह । आाजनकशके लोग डाक्टरमे विषवास रखते है । अपने ऋषियकि वथ्षका 
विदवास नही रतै । 


शास्रं तो दषा लिखा है कि एकादद्ीके दिन करो हमान षर्यमेजआयाहौ 
ओर कदाचित्‌ देडाकहे कि ओ एकादशी नहींकस्ता, तो उसको हाव जोडकर लय 


१५९५. वष्वा्व-तमायत्र । 
~~~ ~~~ ^~ ~~~ 
श्रीकृष्ण' करके कहना किं मेरे चर आये हो इसलिए आज तो करनी ही पडगी । कदाचित्‌ 
उको खोट चगेगा तो दूप्तरो बार तो तुम्हारे घरपर नहीं आवेगा गौर दसरा क्या करने- 
वलादहै वह? भतेवं अवे। शास्व्रमे एेषा लिखाटहै कि एकादशीके दिन जिमानेवालेको 
पाय छषगता है । एकादशीके दिन अन्नदान पापदहै। एकादक्लोके दिन भ्रन्नमे सव प्रकारके 

पाप आकर निवास करते है। खानेवाते गौर खिलानेटालेके माये वे पाप जातेहै। 


कदाचित्‌ तुमको एसा वगता होगा कि महाराज! तुम तो बहुत कंड़क-कडक 
वोलते हो । वै कंड्क नही कहता, मेरे घरे तो किसीने नहीं कहा है । ऋषियोने सिला 
है वहु कहता ह । शास्त्रे जो यम, नियम आदि साधन बताये ह उन्हें पाचन करनेकी 
: -बहुत आवश्यकता है । छठा साधन कतलाया है । 
निष्ठामसपूजने नित्यं 
चरमे भगवानका स्वरूप पघराकर परमालमाकी सेवा-पूजां करो! कोई मी 
स्वरूपकी भूति रलकर भाव ओर प्रेम-पूर्वंक सेवा करो । कितने ही शौत चरमं तिश्रमय 
स्वक््प परधरते है परन्तु मूति-स्वरूप पधराबे तो अधिक ठीक है । चिन्स्वह्वमे स्नान 
नहीं हो पाते, प्रमिषिक नही हो पाता 1 जहाँ कम धृद्कार किया कि सेषा धुशा जल्दो एषं 
हो जाती है। मूति स्वरूपहोतो तुम दुषसे स्नान कराओ, गमं जसे स्नान कराजो, 
श्रीअंगको पोछो, फिर वस्त्र अर्पण करो । इष प्रकार सेवा-पूजामें प्रधिक समय लगा सकोगे। 
श्ृद्खार हो उतने समय तके भ्रांख ओर मन भगवानमें लगाये हुए रहै, शृङ्गार करनेवाला 
भगवत्‌ स्वरूपके साथ एक हो जावे । भृद्धार करने क्था भगवानकी शोभा बदृती है ! 
नही, नहीं, बे तो सहज सुन्दर है । शृङ्खार करनेसे अपना ही मन शुद्ध होताहै। बद़ेबडे 
योगियोको समाधिमे जप्ता आनन्द मिलता है वैषा अनन्द वैष्णवोंको अनया ही ठकुर- 
जोके शृद्ग(रमें मिल" जति है। खु्ौ आंखोमिं ही समाधि जैसा आनन्द सिल जाताहै। 
शङ्कार करनेके पश्चात्‌ भोग अपण करना चाहिए । 


ठाकूरजीकी सेवा करनेकी बहुत आवश्यकता है । शास्त्रम तो एसा लिखा है कि 
जिस घरमे ठाकुरजीकी सेवा न हो उक्ष घरका जल भौ नहीं पोना चाहिए । जिस घरमे 
भगवानुकी सेवा नहीं वह धर, धर नही, स्मक्चानदहै। 


तुम घरमे ठउाकुरजीक़्ी सेवा रको । सम्पत्तिके प्रमाणसे खच करो 1 मपनं 
डाकुरजीके लिए मन्दर सिासन बनाओ, नये-नये बस्वर बनाभ्रो । ठकुरजीने बहुत दिया 
हो तो खं करनेमे तनिक भी संङोच मत रक्खो । सेवके भारम्भमें ध्यान करो । सदृष्य 
ध्यानं करने जब तक मनसे संषारका सम्बन्ध नहीं छोडता, तब तक्र उसे सेवां आनन्द 
नही भाता । ध्यानके साषं भावना करोकि मेरे धरम भो सेव्य स्वह्ूप ह उन्म भगवान 


भचछिके नौ साचन- ६५ 





भरवेश किए हुए है । भूिभे प्रयु आकर विरजे है एिसी भावना रखनसे मूर्ति भगवदुस्वरूप 
वन जाती है। 


सेग्यमँ मनको पिरोकर र्ना यही सेवा है । तुम शरीरें जा प्रम रखते हो 
रेषा प्रभ ठाकरुरजीके स्वरूप रक्लो । सेवा स्नेषहसे करो, समर्पण भावसे करो । मूतिम 
\ भगवदूभाव न जागे तवं तक प्रत्येक पदाथमे ईदवर भाव नही जाथेगा। सेवां करनेमें 
एसी निष्ठा रक्छो किये प्रत्यक्ष परमेश्वर रहै । सेवा में दास्यभाव मुख्यदहै। नाय ! 
तुम्हारा दास हूं 1 अधमह्‌, परन्तुतुम्हाराही ह । दात्य भाव हदयको जत्दी दीन 
बनाता है । दन्य माने पर हूदय-पिघलता है । प्रभु सेवामें हृद्य न पिघले तब तक सेवा 
सफल नही होती । दास्यमाव विना सेवा फलती नही । दास्यभावसे जीवन सुधरता ह 
मरण सुषरता है । दास्यभाव निना दई्वरको जब पर दया नही आती । 


सेवामें प्रेम मुख्य दै। सेवा भावसे करो । प्रयु प्रसन्न होगे । सेवाके पदात्‌ 

भार्थना करो । रेषा नही कि संस्कृतमे ही प्रार्थना हो । तुम्हारी जो भाषा हो उसीमे प्राथ॑ना , 

- स्तुति करो । मगवानको सभी भाषा आती हँ । स्तुतिके पश्चात्‌ चितन करो । सेवाकी 
सभाप्तिमें ठाकरुरजीको साष्टाङ्ग-प्रणाम करो । 


सेवा मौर पूजामे योषा फेर टै । जहाँ मव मुख्य है बौर प्रेम गौग है उसे पूजा 
कहते है । जहा मभ गौण टै मौर प्रेम मृख्य टै उसे सेवा कषे है । ब्राह्मण ठङुरजीको 
पूजा इर्ते है । ब्ाहाण जो मत्र बोलते है उन मत्रोके अधिष्ठाता देव उन मंत्रोके गाघीन हो 
जाते 1 पूजे ब्राह्यज प्रभुको जिमाते है । 


प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा । स्थानाय 
स्वाहा । त्र्रणये स्वाहा | 


जहां मंत्र परा हुमा कि ठाकूरजीको भोजनी पूरा करना पदता है । ब्राह्मणतो 
तुरन्त ही भगवानको आज्ञा देते ह हस्तप्रक्षासनं समर्पयामि } मुख प्रक्षालनं समर्पयामि । 
गव हाथ षो डालो । एक मिनटमे भगवानके हाथ घुला. देते है । भगवानको अभी खनेको 
षण्छा वाकी है परन्तु भगवान ब्राह्यणके वशरनोको प्रादर दैते है । भगवान कहते हरय 
दुम्हारे आधीन हू । वुम जसा कहोगे वैता ६ करूंगा । भगवान ब्राह्मणोके गाघीन रहते है । 
भोजन बन्द करके हाय धो डालते ह । तुमको कोई भोजनको बुलाये मौर थाल दुम्हारे 
आगे रक्डे, पीचे प्रानाब स्वाहा । भषानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा-रेसा मत्र बोले 
भौर पोछे चाल उठाकर जाय तो ? शुम्हारो ष्या ददा होगी ? तुमको भोजन करनेन 
¶नद्रह मिनट खगे सो भगवान भी पद्रद वोस मिनिट आरोगेगे न? भाख्ि वन्द रखकर 


५६६ तस्वाथ-रामायनं" 
("षिषः ग क क्क 
क्तेन करते करतं लालाको मनामो। प्रथ्ुको आरोगामो । तुम रोज भाव पूर्ेक 
मारोगाजोगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष प्रारोगेगे । † 1 
नामदेवके चरित्रमे आता दै कि चरमे विदुलनाथजीकी पूजा थी । एकबार 
लामदेवके पिताजौको किसो बाहर गवभे जाना षडा ) नामदैवजी तेन तीन वर्षके चै। 
पिताने पूजाका काम बालक नामदेवको सौष दिया । पिता समते ह कि बेटा] धरके 
मालिक विद्रुलनाथ है । उनकी सेवा किए बगेर खाएगा तो पाव लगेगा । इस धरम जो 
करुद्ध भी है वह्‌ विहूलनाथजीका है । ठाकुरजोको अपण न करोगे तो पाप लगेगा । प्रसाद- 
` शपसे ग्रहण करोगे तो दोष नहो लगेगा । ` 


नामदेवजो ने कहा- पिताजी ! सेवा किस प्रकार की जाती है वह बताये । 
पिताजी ने कषा--बेटा ! प्रातःकाल जल्दी उठना । स्नान करके पवित्र होकर भगवानकी 
प्रार्थना करना। इसके बाद ठाकूुरजोको जिमाना । परन्तु उपे पहले भोग सामग्री तैयार 
रखता । ठाकरुरजीको स्नान कराके धीरे-धीरे कको करना । पी भगवानका शृङ्गार करना । 
उसके पइचात्‌ ठाकुरजीको दूष भोग रखना । विद्ुलनाथजी शर्मलि है । अनेक बार प्राना 
करोगे तव ठाकुरजी दूष लेगे। पिताने नामदेवजीको सेवाको समस्त बिधि बतल्लादी । 


बालक नामदेवके मनमें बात भर गयी कि यह मति नह, प्रत्यक्ष परमात्मा है। 
प्रातःकाल चार बजे बालक उठा । पिताजीके बताये हुए प्रमाणसे प्रेमसे उसने प्रञ्ुकी 
भेव करनी प्रारम्भ को । पीछे दूष रक्खा । नामदेवने बारबार विदुलनाथजीको मनाया 
नि विद्रुल ! तुम तो जगतको जिमनि वाले हो, #ं तुमको भ्या जिमा सकता हं ? -तुम्हारा 
ही तुमको अपण करता हू । 


परन्तु बिदु्नाथ दुघ नहीं पीते ये । साभदेव विनती करते है--दूष भवो नहीं 
पीते हो ? जल्दी दूष पिओ । तुमको भूख शगी होगी । क्या दषम खांड़ कम पड़ी है इसलिए 
नहीं पोते हो ? नामदेव रसोई घरमे जाकर खांड़ ले आए 1 दूषमे फिरसे लाड डली । 
जीव ईदवरको मानता नही, इसलिए परमारमा मानते नहीं । नामद्ैव मना रहे है विदल । 
` शुम दूष नहीं पिभोभे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूंगा । बालक तिरय व्याकूल हो गया। 
` बालक जने माथा फोड़नेको तैयार हुआ उस समय परमासमानि दुषका कटोरा उठा 
लिया। जज मति चैतन्य बनो । नामदेवके प्रेमसे विद्ुलनायश्ी प्रसन्न हो भये । 
` बिदुखनाथजीने दूष पिया ओर नामदेवको गोदमें लेकर उसे भी दूष पिलाया 1 

, सेवा मागं अति दिव्य है । सेवा करनेसे सेवकको सुख होता है 1 डेवासे मचा" 
को भ्या सुल चिता है? वे तो परमानन्द स्वरूप हैँ परन्तु सेवा ओर स्परणते परजाया 

बशामे हो जाते है । भक्ति जंगवानको परतन्त्र बना सेती है । | 


भक्तिके गो साधन १५६७ 
ध्िटषट्िटषिकितिनदियरिग्ितन्यिकयिनिि्धििवििविा्धन्ििनि््ि्निषकि- 


श्रीरामचन्द्रजो शबरीको भगवानमें प्रेम जाग्रत करनेके खाधन बता रहे ये । श्रौ- 
-रामचन्द्रजीमै जताया कि किसी संत दारा मध्रकी दीक्ञा ग्रहण करके उस मंत्रके साथ मंत्रो 
करो तो प्रभुम प्रेम जगे । 


मम भन्त्रोपासकत्वं साङ्ग" सप्तमषटच्यते । 
-मनको मन्त्रम रक्खो । परमातमाका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखायी नही हता मौर 
कदाचित्‌ दख भी जाय तो उस स्वरूपको कोई पकड नही सकता । एक-दो मिनट या पाच 


एक पिनट द्धन हैकर भगवान श्रतरध्यान हौ जाते है । तुम परमात्माके कोर भी मन्त्रको 
पकड़कर रको । 


मद्मकतेप्बधिका पूजा स्वेभूतेषु मन्मतिः । 
"बाघार्थेषु रागित्वं क्षमादि सहितं तथा ॥ 
अष्टम्‌ @@ ७० @@०७ ०७०७ @ ०७७० ०७०७००४ 


आवां साधन बतलाया है- सबमे मेरे दष्देव बिराजे हुए ईै-रेसा माव रखो + 
भगवानको अपे्ला भागवतमे भधिक स्नेह रखना चाहिए । 


नवमं तखषिचार । 


तत्व विचार करना ये नवां साधन है। प्रमुने शवरीको उपदेश कियाकिष्ननौ 
प्रकारके साधन करनेसे प्रभु प्रेम जागता है । प्ररे ! भक्ति कंरते-करते अदरसे जव ज्ञानं 
स्फुरित होता है वहं ज्ञान स्थिर रहता है । पृस्तके पटकर बाहरके १. धनोसे मिला ह्रां 
शान भूल.जनेवाला होता है । पृस्तक्षोके पीठे पडे वह विदधान भ्रौर प्रभुं प्रमे परमात्माके 
पीछे पडे वह सन्त । विद्वान्‌ सास्वकरे पोछे दौडता है जवकि शास्त्र सन्ते पीथे दौडते ई। 

भक्ता एकान्तिनो दख्याः । सच्छास्तरी इबेन्ति शास्राणि ॥ 

शास्श्रोक्ो पठकर बोले वहु विद्धान्‌ । प्रथु-प्रेममे एगल होकर प्रदुको रिभानेके 
लिए बोले बहू सन्त । सन्त अन्दरकी पोथी पठकर प्रयु प्रेरणासे बोलता है । भक्ति दारा 
हदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हौ जाता है । इस कारणसे, अन्दरसे, हृदयसे ज्ञान स्वतः 
प्रगट होता है । ज्ञानको प्रगट करो । ज्ञान कोई पुस्तकों ही हो एेसा नही । ज्ञान तुम्हारे 
पास ही है परन्तु यह अक्ञानसे ठका हुमा है । आकादाभे सूर्यनारायण हों फिर भी बादलंसि 
जंसे वह॒ उक जाते है, उषी प्रकार प्रत्येक बुद्धिम सूक्ष्मरूपे ज्ञान रहता है परन्तु यंह 
शान अज्ञानसे इका हुमा है । बादल दूर होने पर जिष प्रकार सूर्यनारायणके दर्शन होति 
है उषी प्रकार जो परमात्माके साथ प्रेम करता है, सेवा-स्मरण करता टै, उकके अज्ञानका 
भ्रावरण दूर हो जाता है गौर अन्दरसे परमाटमाके स्वरूपका श्ञान प्रगट हो जाता है । 


५९८ सत्सर्दे-चतायन 
निप िीीीीीीीीीिीणी पीीीपज खद 


श्रौ रामचन्द्जोने हावरीको नवधा भक्तिका उपदेश्च किया। श्री वुलसीशस महाराज- 
ने.यह नवधा भक्ति सुन्दर रीतिसे. वर्णन को 8ै-- 


नषा मगति कड गोह पीं । सावधानं पुद- घह मन माही ॥ 
प्रथम भणति संवन्ह कर संगा । दृसरि रति मभ कया प्रसंगा॥ 


गुरु पद्‌ पंकज सेवा, तीषरि मगति अमान। 
चौषि मगति मम गुन गन, करद फपट तजि भान ॥ 


अन्त्र जाक अम दद्‌ विष्वासा । पंवमर भजन सो वेद प्रकासा॥ 
ड द्म सीह विरति बहु कमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥ 
सातं षम बहि भव अग देखा । मोते संत अधिक कर ङेला ॥ 
आठ अथा लाम संतोषा। सपने नहि देखह प्र दोवा॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरो हियं हरष न दीना ॥ 


सुनकरके शबरीको अतिशय आनन्द हुभा । श्री रामन्द्रजी तो मनुष्य जेसी लीला 
करते ये, उन्होने रवरीते पृछा--भ्नीक्ठीताजो कहाँ है 7 तुम जानती हौ तो सुरे बताभो। 
शवरीने कहा-नाथ ! भाप तो स्वे हो । सब जानते हो । चै आपसे क्या कूं ? सीता- 
जोको रावणले गय। है) सोती लकि विराजी हयो है । यहाँ पास हौ पंपाखरोवर है। 
वहा ऋष्यमूक पर्वेतपर सूग्रौव विराजते हैँ । आप वह पधारो । 


सुग्रोवके साथ मंत्री करो । सुग्रोव आपकी सेवा करेगा । मब मुर आपका दक्षन 
करते-करते प्रा्णोका त्याग करना है । राभजीने पूा- -तुम्हारी कु शच्छा है ? शवरीने 
रामजीकी विनती को-- इस परपासरोवरका जल बिगड़ गया है, वह सुधारो । भप 
उसमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो । 


एक ऋषिने शबरोको लात मारी थो, दषलिए यह्‌ जल बिगड़ गया धा। यह 
प्रसंग प्ले आ गया है । शरीक महिमा बठृनेके छिए रामजीने वहा आए हुए लोगेपि 
कहा--मेरे स्नानसे कुठ होने वाधा नहीं । उस जलको सुषारनेकी मेरी दक्ति नही । 
शवरीके चरण धोकर, उको तीथं-सरोवरमे पभरामो तो जल शुद्ध हो जोएगा । रामजीने 
घोगस कहा-्ुम शबरीका चरण-तीथं उसमे १४राओ । शबरीने इस जलमे स्नान किया । 
सरोवरका जल अतिशुद्ध ओर मधुर बन गया। 


वादने भौराम-दर्शन करते-करते शबरीने योगागिनमे शरीर जला दिया । शबरी 
कृतार्थं हयो । सियावर रामे चन्द्रकी जय" रामजीने राबरीका उद्धार किया । 


भक्तिठे नो ताभन ५६६ 


मिन्द्रि 


रामसंद्नान्धुस्ति प्राप्ता वेडष्ठमावयौ । 
इस प्रकार श्रीरामफे दक्शनसे मुक्ति प्राप्त करके शवरो वकण्ठ सिधारी। प्रमास्मा- 

का खूब भजन करो । ाधु-सन्तोमें खूव विवास रक्लो । तुम्हारा कल्याण हो जाएगा । 
शवरीका चरित्र अनुष्यके लिए आश्वासनरूप है । 

भक्तिध्ुविहविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे। 

लोकाः कामदषार्िपदूमयुणलं सेवध्यमत्युत्ुका ॥ 

नाना ज्ञान विषेषमन्त्रविवतिं त्यक्त्वा सुदुरे भृशं । 

रामं श्यामतलुं स्भर।रि हदये मान्त भजष्वं युधा ॥ 


भ भ 4 


नरदिषिध क्म अधर्मं षहु मत सोकप्रद स त्यागह्‌ । 
विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद्‌ अनुराभह्‌ ॥ 
ल (तिनं अष अन्म अहि, क्व कीम्हि अति नारि, 
महामद मन शठ हसि, एेसे प्रदुहिं विसारि ॥ 
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भैः श्रोजानेंकीवल्लभो विजयते श्र | 


जक्नाम्भोषिसष्ठदमवं कलिमलग्र्वंसनं चाव्ययं 
भरीभच्छम्बुधखेन्दुषुन्दखरे संगोभितं सदा । 
संसारामयमेषजं सुखकरं शचजानकीजीषनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं भीरामनामामृतम्‌ ॥ 


(५३) 


जीव-रिषकी मेश 


परमात्मा श्रीराम जौवमात्रके सच्चे सुहृद्‌ है । सुहृद ओर मित्र-- इस अन्तर 
दै। भित्र थोड़ा भो स्वाथ रखकर प्रेम करताहै, सुहृद निरपेक्ष प्रेम करताटहै। श्रीराम 
मित्र नहीं सबके सुहृद है । 

सुहृदं सवं भूतानाम्‌ । 

ईश्वर जीवके साथ प्रेम करते टै तब कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं करते । 
परमात्मा स्वयं आनन्दरूप है । मनन्दरूप श्रीरामको, श्रीकृष्णको किसी वस्तुक्री आवश्यकता 
नहीं । जिसका श्रानन्द बाहर है, जिसका आनन्द दुरम है, उसको सबकी श्रपेक्ना रखनी 
पडतोहै। जो स्वयं ही अनन्द अनुभव करता है, जो स्वयंके आनन्दमे ही मस्तहै, उसे. 
किंसो वस्तुको आवरयकता नही । 


जोवको जब तक अन्य किसीसे सुख मिलता है तबततक वह सापेक्ष है, कुच 
अपेक्षा रखता है । त्रानम्दत्तो जीवै पासि ही है परन्तु जीव आनन्द अपनेसे बाहर 
दुंढता है, अपने अंदर नहीं । स्त्रीक, कपड़ोसे, धनसे श्रानन्द मिले तो उनके वियोगसे तुमको 
दुख भी होगा । तुम्हारा आनन्द किसीके आघोन नहीं होना चाहिए, परतेत्र नही होना 
चाहिए । यदि वह किसीके आधीन होगातो बह दुःख देगा ही । अन्तर ` हष्टि करके 
“ षपरमात्माको अपने अन्दर निहारी । एकमात्र भगवान ही आनन्दखूप हैँ । बाकी यह्‌ जगत 
तो दु-खरूप है । ॥ 

अरे कही स्त्रीसे भ्रानन्द मिलता है ? पुरुषस आनन्द मिलता है ? संसारे करन्द 
भी विषयोमे यदि आनन्द होता तौ सव कुं छोड़कर किसी दिन मी सोनेको इच्छो होती 
ही नर्ही । जगतमें आनन्द नही है इसलिएही तो निद्राम आनन्द मिलता है। पनुष्य 
चारपाई पर पड़नेके बाद सब कुदुभूल जाता है । उस समय उसे स्वयका ही आनेन्द 
मिलता है। 

आनन्द बाहर नही, आनन्दरूप श्रीराम सबके अन्दर विराज हुए है। 


जव-दिवको मैत्रो ५५७१ 
रयिरिव कन्दिका 
ईश्वरः स्ेभूतानां हदेशेऽजु न तिष्ठति ॥ 

श्रीराम प्रेम करते है तब कोई भी भयपेक्षा रखकर प्रम नही कर्ते। यह वर्षा 
कौन करता ? वर्षा करनेकी शक्ति क्या किसी मनुष्यमे है? किसी विज्ञानमे सौ 
शक्ति है कि वर्षाकर सके ? वर्षां तो श्रीरामजी करते है। गीताजीमे प्रश्रुने कहा है - 

“^तपाम्महमदहं वपं निगृहणाम्यत्सजामि च ‰” 

वर्षा परमात्माकी इच्छसे होती है । प्रथु क्या अपने लिए वर्षा करते ह? 
ईइवरको तो कोई अपेक्षा ही नही । 

भगवान कहते ह--वेटा, एक काम त्‌ कर दूरा काम मँ करूगा। धरती 
जोतनेका काम तुमे करना है, वर्षा मै करूगा । 


पानो वरसनेके बाद बीज वोनेका काम मनुष्यका है, बीजम से अंकुर उत्पन्न 
करनेका काम ईशवरका है । 


खेतकी सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते है । 


अनाज उत्पन्न करनेके पदचात्‌ मनुष्य उको खाता है, परमारमा खाये हए 
को पचते है । 


अहं वेह्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधित. । 
प्रालापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुिषम्‌ ॥ 
परमात्मा खाते नही, परन्तु प्रत्येकके अन्दर वश्वानर अभग्निरूपमे विराजे हए 
भगवान उदरत्य अन्नका पाचन करते है । 
ईदवरको कोई भो स्वाथं नहीं । वे निस्वार्थभावसे जीवक साय प्रेम करते है। 


खानेके बाद मनुष्य सो जाता है । भगवान कहते हैँ कि भ तेरे पास समस्त 
राति बैठकर... जोव सो जाता है ईश्वर जागकर इसका रक्षण करते है| 


परमात्मा सोते नही है । अगर भगवान सो जाये तो सबका ही अच्युत केशवम्‌ 
हो जाय । गाड़ोमें तुमको ठोक जयह मिल जाये तो तुम मारामक्रतेहो, सो जते हौ 
परन्तु शन्जन चलाने वाल। इाइवर विधार करे किर्मै धटे दो घटे अब आराम करू, तौ 
तो गाड़ीकाश्या हो? । 


भगवान कहते ह कि जीव तो मूखाफिरहै। ये गडोमें बेडा है। भ गढ़ी 
- लाता हं । परमात्मा सोते नही, प्रमार्मा जागते है । 


१७२ धस्वाद-रयबायन 
ििष्णिििििीपीिििििीिि रीण र क कष्कन्ड 
स रिणी क छः 


प्रत्येक काय॑मे जीवक्रौ ईङ्वर मदद करते ह ईश्वर कोई भो अपेक्षा रते डिना 
जीवको सुख देत है! 


हमरे लिए हो भगवान अनाज उत्पन्न करते ह, हमारे लिए ही वर्षा करते ह । 
चरे फलफूल भो अपनके लिट्ही प्रथ्ुने उत्पन्न किए है। $ 


परन्तु यह्‌ जोव इतना वड़ा दुष्ट है कि भगव्रानका भौ भगवानको अर्पण किए 
निनाहीखाजाताहै। यह्‌ सव ईश्वरकाही दै! परमात्माका परमारमाको जो अपण 
नही करता वह हराम खौरहै,दुष्टहै 1 वहू कृतध्नोदहैकि जो ईशवरको नही देता। 
सरके सच्चे सुहृद परमात्मा हैँ । भगवान विचार नहीं करते कि यह गरीब है 
कि धनवानदहै, ज्ञानी टै कि अष्ठुहै, वालकरहैक्िप्रोढ्है, स्त्री है कि पुरुप है, उच 
कुलम जन्मा है कि नोच जातिकादै। हसी विषमता तो मनुष्य रखता है । मालिक की 
जख तोप्रेम है। 
जीव परमात्मके साथ मंत्रो करेतो प्ररु उसको परमाह्मा बनते ह 1 भगवन 
अविक्शय उदार ह । परमात्मा जोवको जव देते ह तब देनेमे जरा भी संकोच नहीं रखते । 
जोव देता है तथ विचार करके देशा है! ईंडवर रेस विचार नहीं करते कि अपने बिए 
कु रख । ५ 
परमाह्मके साय मंत्रो. करनेवाले जीवको प्रभु पूणं बनाते है! यह जगत अपूणं 
है, जीव अपूणं है । जोव परिपूर्णं तव बनता दै जग वह ईंश्वरके साय मेवो करताहै। 
शिष्किन्धाकाण्डमे जोव गौर ईशष्वरकी मेत्रीकी कथा है। भगवान शंकर माता पावंतीजते 
कहते ईै- | 
ऋष्यभूकगिरेः पाश्वे गच्छन्तौ रामलक्ष्मण । 
धदुर्बाणकरौ दन्तौ अटावच्छलमण्डितो । 
पश्यन्तो विषिघान्दृक्षान्‌ गिरः शोभां सुविक्रभौ ॥ 
` श्रीका उद्धार करके श्रौराम-लक्ष्मण धोरे-घीरे ऋष्यमूक परदतके समोप 
पधारे । ऋष्यमूक पवंतके ऊपर सुग्रोव चार मम्वरियोके साय वैठेये। उन्होने श्रीराम- 
सह्मणगको अता हमा देखा । , 
सुग्रोवने हनुमान जीसे कहा कि ये दो महापुरूष कौन है ? वालिने मुकको मारे- 
के लिए तो कं इनको यहां नहो भेजा ? ये कौन ह ? तुम परीक्षा करो । 
तथेति बहुस्पेण हदुमान्‌ स्पशवः । 
विनयादनतो मृत्वा रामं नस्वेदमत्रवीव ॥ 


जीव-श्गिवको मत्री ४७६ 
0 छ ॥ 9 1 
कनी हनुमानजी महाराजने ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किया 1 बादमे रघुनाथजीके 
पास जाकर, उनको वन्दन करके हनुमानजोने पूद्--म्राप कौन हो ? आप नरनारायण 
जसे लगते हो। आप यहाँ क्यो प्रधारेहो ? आपको देखकर मुभको बहुत आनन्द 
होता दहै। ¢ 
हनुमानजीने बहुत धुन्दर भाषण किया । प्रभुने लक्ष्मणजीसे कही किं लक्ष्मण ! 
इस ब्रह्मचारीने ग्याकरण.शास्वका अध्ययन खव किया है । यह इतना वहूत बोक्ता परन्तु 
उपमे एक शब्द भी अशुद्ध नही बोला । अनर्थं नही बोला । विचार करके बहुत सुन्दर 
वोलता है । यह ग्याकरण-शास्त्रमे निष्णात है । लक्ष्ण { तुम देखो तो इस ब्रह्मचारीकौ 
लगोटी वहत दिन्य है । 


श्री हवुमानजी महाराज प्रगट हए तव जन्मे ही दिव्य कोपीन धारण करके ही 
परगट हुए थे । श्रजनी माताने हनुमानजीसे कहा था कि तेरी कोपीनको नो"""^“ 
वेहोतेरे गुरूर्है। 


प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहा कि यह्‌ ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेन्द्रिय है। इश्रकी 
कोपीन मति उज्ज्वघ है । यह्‌ सुनकर हनुमान जीको विष्वास हो गया किं यहु परमात्मा 
है, यह्‌ ही मेरे गुरू है। 
सकष्मणजोने हनुमानजोको सक्षेपमे सव कया सुनायो कि हम महाराज दकषरयके 
दोनों बालक है । श्रीराम-लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दकशरथको आज्ञासे हम वनमें 
ग्राए्‌ है । श्रीसीताजी मी साथ थी । उनको रावण ले गया है ओर हम श्रीपीताको खोजने 
निकले है । ब्रह्मधारीजी महाराज ! आप कौन हो ? 
वादर्भे श्रीहनुमानजीने श्र रषुनाथजोके चरणों साष्टाग वन्दनं किया मौर 
कहा- 
मोर न्याउ भ ढा सांईं । तुम्ह पृष्ठ कस नर्‌ कोना ॥ 
ठव माया वस करिरॐं लाना । ताते यँ नहिं प्रमु पहिचाना ॥ 
माया फसा हणा जीव तुमको भूल जाता है, परन्तु नाथ ! हुम शूल गये, 
इससिए मुकको पूते हो कित्‌ कफौनदहैं? अ तुम्हारा सेवक हुं । गै वायुपुत्र हनुमाव हं । 
आपने मेरे सत्यस्वरूपको जाना है । मापहौ मेरे गुरू हो । भै सुप्रीवका मत्री है । 
ुयीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः। 
यतुिर्मन्विभिः साप गिरिमूर्थनि तिष्ठति ॥ 


४५७४ वत्वा्थ-रामायण 


॥ीीिपिपििपिििषिपििरीीिपिणीणीीिरीगीणीिीिीपीीिपीम ठ क कष्ठ 


वानरोका राजा सुग्रीव -पवंत-दिखरपर विराजता है भौर उसने हो मुभको भजा 
है । सुग्रोवके साय भाप मंत्रो करो । बह आपको सेवा करेगा । रप्मजोने कहा--सुग्रवका 
नाम मने सुना है । सृग्रोवके साथ मेत्रो करनेकेलिएहीर्गै जया हं। 


रुग्रोक जीवहै । श्रोराम ईदवर है। परन्तु श्रीराम जौीवके साथ मंत्री कब करते 
रहै? सुग्रीवको हनुमानजी अपनति है तव । हनुमानजीका बल यदि सूग्रोवकोन मिलेतो 
श्रीराम सुग्रोवके साथ मंत्री नहीं करते। 

हनुभानजी जिसको न श्रपनावे उसको श्रीराम्‌ भित्र नहीं मानते ! परमात्माके 
साथप्रमनदहोतो जौवन सुन्दर हौ सकता नही । दो जगहोमे परमारमाने मोह रक्ला है 
दरव्यम भौर कामसुख में । इन दो सुखोका त्याग करे उसको हनुमानजी अपनति है। 
बरह्यचर्यका पालन करोगे, जितेन्द्रिय बनोगे तो परमात्माके साथ मित्रता होगी । 


यह जीव भौर ईदवरकी मित्रताकी कथा है । सूग्रोव यह जीवात्वा है| श्रव 
शग्दका अथं है कठ । जिसका कठ सुन्दर है उस जीवके साथ ईश्वर मत्री करते हँ । 


इन गने वाले लोगोंका कठ तो बहुत सरस होता है । क्या भगवान इनके साथ 
मंत्री करते होगे? अरे, कंठकरी शोभा तो परमाटमाके.नामते है । जिह्वासे जो प्रक 
नामका जप करता है, कठसे जो प्र्ुके नामका स्तवन करता है, जिसकी नाममे निष्ठा है, 
बी सूग्रीव है। परन्तु उसे हनुमानजौका--ब्रह्मचर्येका बल मिले तो ही वह ईह्वरके साय 
भिप्रता कर सकता है । जो सव इन्दरियोसे ब्रह्मव्येका पालन करता है वही हनुमानजीके 
ब्रह्मचर्थका बल प्राप्त कर सक्ता है । प 


हनुमानजौकी महिमाका वर्णेन कौन कर सक्ता है? श्री हनुमानजी 
रामलक्ष्मणको कन्धे पर चद़ाकर ऋष्यमूक पवंतके ऊपर जहा सुग्रीव वैठेये वहाते णये। 
यत्न विष्ठति दुप्रीबो मन्तिभिर्गालिनोरभयात्‌ । 
सुग्रोव बालिके भयसषे वरहा रहते ये । श्रीहनुमानजीने जग्निको प्रगट क्रा, 
अग्निक सक्षी श्री रामचन््रजोके साथ सुग्रोवकी मित्रता करायी । सूग्रोवने रघुनायजौको 
सुन्दर आसन दिया । रधुनाथुजी आचनके ऊपर बिराजे । लक्ष्मणजीने संकोपमे कथा 
सुनायो । ॥ , 
उस समय सूमरोषने कथा सुनायी कि इस ऋष्यमूक पवंतके ऊपर प ैठा था उच 
समय एक राभस एक सुन्दर स््ोको आका्भार्गसे तेजा रहा था) उसे वने देखाया। 
भगनपंय देखो भँ जाता । परवत परी बहुत विलपाता ॥ 
राम राम हा राम पुकारी । दम दे दनद पट्डारो ॥ 


जोव-क्षिवकी मेत्री ५७५ 


कन्दिका 

उक्ष स्त्रोने हमको देखकर सुन्दर आभूषण नीचे फेक दिए । वे मेरे पास रे है । 
वै बहुत करके श्रीसीताजीके होगे एता हमको लगता है। सुग्रोवने वे आभूषण मंगाए 
मौर श्रीरामचन्द्रजोको दिखाकर पूच्ा--ये आभूषण क्या सोताजीके है ? 

श्री रामचन्द्रजोको उन आभूषणोको देखते ही आश्चयं हब । भख भोनी हो 
गीं । ज हो, यह्‌ जनकीका चन्द्रहार है । यह कर्णंफ़ूल है । 

परञ्ने लक्ष्मणजीकौ परीक्षा लो । पूद्धा--लक्ष्मण ! तुम्हारी भाभीका यह चन्द्रहार 
तुम पहचानते हो ? शक्ष्मणजीने कहा--बडे भाई । ने किष्ठी दिन इन्हूं नही देखा । 

श्रोरामचन्द्रजोने फिर पा - लक्ष्मण ! यह तुम्हारी भाभीकी कंगडि्यां है तुम 

- पदृबान सकते हो ? लक्ष्मण जीने कहा- वे र्यैने कभी नही देखी । रामजीने पुच्ठा यह 

कणेपूल तुम्हारी भामीका है ? लक्ष्मणजीने कहां कुछ नही जानता । रामचनद्रजीने 
कहा--लक्ष्मण । तुतोना' ही करताहैक्याये तनै कभी देखे ही नही? तु किसी 
प्राभूषणको प्हबानता हौ नही ? 

लक्षमणने कहा--वडे भाई ! मह्ल ऊंचौ करके मैने किसी भी दिन भाभीको 
सामने देखा ही नही । म नित्य भाभीके चरणोमे वदन करता था! इसलिए भैने.चरणके 
देन करिए | इन चरणोके नूपुरोको म जानता हू । 

नाहं जानामि केगृरे नाहं जानामि ण्डे | 
नू पुरे सभिजानामि नित्यं पादामिबन्दनात्‌ ॥ 

जिसने एक-एक इद्धियका संयम बठाया हूश्रा है एेसा इन्दरियजित्‌ पुरुष इन्द्र 
राजाकी भौ अपेक्षा बडा है । श्रोसीतताजीके साथ अनेक वषं लक्ष्मणजौ सेवार्मे रहै ये, 
परन्तु श्रांखं ऊंची करके किसी भौ दिन सामने नही ैखा । हमेशा माताजौके चरणोमे 
ही नजर रखते । । 

श्री रामचन्द्रजी उठकर खड हृए । प्रषुने लद्मणजीको आविगन क्रिया. ओर 
कहा-- मेरे लक्ष्मण जैसा जितेन्द्रिय महापुरुष कोड हा नही मौर होगा भी नही । 

„ श्रीसीत्ताजीके आभ्रूषणोको देखकर श्रीराभवन्द्रनीने कुचं विलाप किया । पूग्रीव 
समभाने लगे- महाराज । आप चिन्तानकंरो र श्रापकी मदद कलूगा, श्रीसीताजीको 
खोजनेके लिए बानर भेजुगा राक्षसोका विनाश्च करूगा । सोताजी जरूर मिल जायेगी । 

श्री रामचन्द्रजोने सुग्रोवसे पूर्छ-- भाई ! तुम यां पवंतके ऊपर कयौ रहते हो ! 
सुगरीवने कहा--महाराज । मेरे भारईका मुकको बहुत त्रास है । वह मुमको वहत मारता 
है । मेरे सर्वंस्वका उसने अपहरण कर लिया है । 


५७६ तत्वाथं-रामायण 
सुग्रौवने श्री रामचन्द्रजीको अपनी सब कथा सुनायी-मायावो राक्षस किष्किन्धा 
नगरीके पास्मे आया था वह्‌ ब्रालिके साथ लड़ने लगा । युद्ध करते-करते वह्‌ राक्षस एक 
गफामिं चला गया तव वालिने मुभे कहा कितु गुफाके बाहर खडा रहना 1 यँ अन्दर 


लड़ने जाता हूँ । एक महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना 1 तव तक मै न आङ तो मेरी मृष 
हो गयो एसा मनकरत्‌ धर जाना। 


परिखेसु मोहि एक पखवारा । निं आवौ तथ जनेषु मारा ॥ 
यै बाहर खड़ा रहा । वालि गुफामे मायावीके साय लड़ने चला गया । वाहूर 
मैने एकं महीने तकं प्रतीक्षाकी परन्तु वालि बाहर नहीं आया । बादमे अन्दरसे रुचिर प्राने 
लगा यह देखकर मुभको एसा लगा कि मायावीने वालिको मार दिया होगा। वैषघर्‌ 
चला श्राया । मेरी अनिच्छापर भौ वानरोने मुभको गहीके ऊपर बैठाकर राज्याभिषेक 
कर दिया। 
अनिच्छन्तं भंत्रिणो मां तत्पदे संन्यवेशयन्‌ । 


महीने वाद मायावीको मारकर वालि गाया । ग गदहीपर वैठा थ! वह उसको 

अच्छा नहीं छगा। मुकको मारकर निकाल दिया! मेरी स्तीका अपहरण कर लिया। 
महाराज ! यै अतिशय दुखौहं। 

श्री रामधन्द्रजीने सूम्रीवको प्राश्वासन दिया कि भै बालिको मास्त । किष्किम्बा- 
का राज्य रै तुमको दूंगा । तत्र सुग्रोवने कहा-- महाराज ! बह वालि कोई साधारण वीर 
नहीं है, बहुत वलवान है । 

श्री रासचन्द्रजीने कहा-तुम चिन्ता नही करना । सुग्रीवने कटा- महाराज ! 
बालिका वल कुच श्रा" "नहीं । बडे-वडे ताके ये सात वृक्षै! एकही वाणसे इन 
सातौ ब्ृक्षोको जो प्रहार करेगा, वह्‌ बलिको मार सकता है । 

रामजीने एक वाणसे सातो ताडका विनाश कर दिया, तब सुग्रीवको विवास 
हो गया कि श्रीराम कोई मनुष्य नही, कोई देव नही, श्ररामतो परमात्मा है। सृग्रोवने 
रामजीको स्तुति करते हुए कहा- 


सुख संपति परिषार बड़ाई । सथ परिषि करिह सेवकाई ॥ 
- ए धव राम भगति के वाधक । कहिं इत तरपद अवराधक ॥ 
सश्र मिश्र सुख दुख जग माहीं । माया छत परमारथ नादी ॥ 


अष प्रस कृपा करहु एहि भाती । सव तजि मजनु करौं दिन राती ॥ 


जोव-हिवको मेव ५७७ 
एन्वियिन्ययग्यितयिन्तसरिमेनन््य्यकपकण्न्िगष्य्यषयिदतक्दिनिटयिकविदिद््िि्ि्विकण्कििि+ 
महाराज । अवतो मुभे राजा होनेको इच्छा नही। आपके दक्षन होनैके बाद 
जब मुमःको राज-सुख तुच्छ लगता है।मंतोभ्रापकी सतत भक्ति करूगा । सुग्रोवको ज्ञान 
पराप्त हुभ्रा । प्रभुने कहा--चू जो कहता है वह्‌ सच है, परन्तु भविष्यमे लोग वाते करेगे 
कि रामचन्द्रने सृश्रीवको भपनाया परन्तु सग्रौवको क्यामिला? मेरीष्च्छाहै किमे 
बालिका विनाश्च करके तुमको किष्किन्धाका राजा वनाङॐं। तु बालिके साय युद्ध करनेके 
लिए जा) 


सुग्रोव, प्रथुको आज्ञा होते ही, बालिके साथ युद्धं करने गया। जाकरके युद्ध 
करनेके लिए गजना को । बालि युद्ध करनेके लिए तैयार हु । वाल्िकी पत्नी तारने 
वालिको जानेको मनाही की । 


ताराने बालिसे कहा -मेने सुना है कि सुग्रौवकों किसीका बल भिला है, इस 
कारणसे वहु गर्जना करता है । श्रोराम-लक्ष्मण फिरते-फिरते यहा माए हृए है । सुग्रोवने 
उनके चरणोका आश्रय लिया है । सृग्रोवके साय तुम वरन करो। 


वालिने कहा- रामजी आए होगे तो रामजौको मनाकरमे धर ले आङगा। 
दप्त समय मे सुग्रीवके साथ मित्रता करने किस प्रकार जाञं। मे वीरहैं। 


ताराको समभाकर बाति सुप्रौवके साथ युद्ध करनेके लिए गया । दोनोके वीच 
भयकर युद्ध हुआ । रामायणे वी ररसका वि्षद वर्णन किया णयादहै। 

युद्धमें दोनो अत्यन्त लोहुलुहान हौ गये । सुग्रोव अतिशय धक गये गौर वालि 
जहा सुप्रौवको मारनेके तैयार हुमा कि पेडकी श्रोटमे वैठं हृए श्रीरामचनद््जीने बाण 
मारा । छतो बाणका प्रहार होति ही बालि जमीन पर गिरप्रडा मौर रुधिरे वमन 
करने लगा । 


वाण क्रिसने मारा है इसे सोजनेके लिए वालि चारो तरफ देखते लगा। उसको 
नजर श्री रामचन्द्रजीके उपर पडी । बालि समभ गया । वहु श्रीरामचद्जीको ठपका 
देने सगो-- तुमने यह क्या किया? क्षत्रिय राजा वानरकी हिसा नही. करते | शिकार 
देलने जाये तो क्षत्रिय राना वाघ सिह जैसे हिखक पशुभ्रोकौ दिखा करते ह । बानरकी 
हिसा करना यह क्षत्नियके लिए अधमं है) 

धर्मिष्ठ ति लोकेऽस्मिन कथ्यसे रधुन्दन । 

तुम धर्मिष्ठ हो, एसी अगतमे स्याति है, तुम इस प्रकार अधमं कर्ते हो ? ने 
सुम्हारा क्या बिगाड़ ह ? सुप्रीवने तुम्हारी क्यासेवाकीरहै? ईनेसुना है कि रावणके 
पासते श्रीसीताजीको वापिस भराप्त करनेके लिएत्ुम सूप्रीवकी शरण णये हो । भरे, 


५७८ ` तत्वार्ध-रामायण 

णिनि क कन्कच्डच 
तुम्हारा यह कामतो मे आधी घडीमे कर डालता। रावणको तो एक. बार मैते बगलमे 
दबाया था । आपने यह्‌ अधमं कियाहै 


श्रीरामचन्द्रजीने बालिसे कहा--तू अपने दोषका विचार नही करत्रा ओौर 

मुभे ठपकरादेताहै। - 
अनुज बधु भगिनी सुत नारी, रुचु सट कन्यासमणएवचारी। 
` इर्हहिं कुष्ट विलोकह ओई, ताहि बधं कु पाप न होई ॥ 

तेरी बुद्धि विगड़ौ हुई है । बहिन कन्या छोटे भाईकौ पत्नी जौर पत्रव्रधू--ये 
च्रारों समान गिनी जाती है फिर भी तुमने छोटे भाईकी पत्नीका अपहरण क्या है।तू 
अधर्मी है, पापौ है । तूने बहुत पाप कियादहै जौर इसलिएुर्मै तुमेमारने मायाहै। 

बालिने भगवानसे कहा-- कि किसी ग्रन्थे एेसा लिखा है कि पापीको तुम्हारे 
दक्शन हो सकते हैँ? मतो बहुत पुण्यशाली हूँ । मेने बहुत पुण्य किया है कि जिससे 
म्रन्तकालमे तुम्हरि दक्षंन कर रहाहँ 

प्रभुने बालिसे कहा--त्‌ पृण्यकश्ञाली नही । तुतोपापी है) परन्तु तेरा माई 
सुग्रीव मेरी हरणे आया है | शरणागतके कुटुम्बकाभे उद्धार करता हं । इसीलिएमे 
तुको दशंनदेने जआयाहं। 

प्रणत इटुम्बर पाल रघुराई । 

जो शरणागत है उसके कुटुम्बकी भो चिन्ता माललिकको होती है! मालिकने 
कंहा-मेरे दोन तुकको हुए वह तेरा प्रताप नहीं, परन्तु सुपग्रोवके कारण। तु सुग्रोवके 
कुटुम्बका है । तूने पापतो किया है, परन्तु तर सुप्रौवका भाद है इसलिए मे तुको मिलने 
म्राया हू । तुको खबर नही महापुरुष जगतका कल्याण करनेके लिए फिरते है । महापुरुषी 
कै साथ किकी भी दिन वाद-विवाद नहीं करना चाहिए \ 

, स्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ | 
लोकं पुनानाः सन्चारेरतस्ता्नातिमाषयेत्‌ ॥ 

महापुरुषोके साथ वाद-विवाद करे उसका कल्याण नहीं होता |, कितनी री 

रामायणो एसा वर्णेन गाया है कि वालिने प्रश्रुके साथ.बहुत भगड़ा किया ओर कहा-- 
घमं हेतु अवतरेड गोसार, मारेह मोहि व्याधकी ना । 

पारधो जिस प्रकारे वाग मारता है उती प्रकार मापने मुकको बाण माराहै। 
यह्‌ बहुत अनुचित है। तव फरमात्माने कहा--त्‌ पारी होकरके मुमको बाण 
धारमे अआपेगा 


जीव-श्षिवको मत्री ५७६ 
विणि _ -- वणि -रविािकनरिक्ििकितदिक्ििििििदिक्ि्िक्दि्िक्यिकदिन्दिकनि 
भिस प्रमसे बाणेन पूरवेरेण बानर । 
कृष्णावतारमे बह बालि जरा पारधी हृ । जरा पारधीने प्रभ्रुके चरणमे बाण 
मारा । प्रमात्माकोतो कौन बाण मार सकताहै? प्रमुने एसी लीला की है । महापुद्षोके 
साथ बादविवाद करने वालेको कु लाभ नही होता 1 
बालिको विवास हो गया कि श्रीराम परमात्मा ह । बालि रुधिर वमन करने 
लगा, बहुत हौ व्याकुल हुआ । बालिकी स्थिति देखकर सूग्रीवका ह्य पिघल गया । 
सुग्रोवने बालिके चरणोमे वदन किया गौर कहा- मे अपराधी हू । क्षमा करो। 
वालिने सुग्रौवको भ्रा्लिगन दिया भौर उसको धन्यवाद ते हृए कहा- तेरे 
कारण मु्को रामजके द्छन हुए । मै तेरा उपक्रार मानता हूँ । तव सुग्रोवने कहा- बडे 
भाई । तुम्हारे कारण मुक्तो रामजीके दक्ंन हुए । तुमने मुभको निकाला न हयेतातो 
मुकङो रामजीके दशन क्या होनेकेये ? म अपराधो हं । मेरे पापको क्षमा केरो। 
बालि ओरौर सुग्रीव दोनो भाई वैर छोडकर प्रेमसे मिले । मरनेके पहले वंरका 
विनाश करो । वैर श्रौर वासना रखकर मरे उसको सद्गति नही मिलती । वैर रखकर 
मरेतौ मरण बिगडता है । महापुरुष मानते ह कि मरणका निवारण भते ही भशक्ष्य हो, 
परन्तु अच्छे जीवन द्वारा मरणको सुधारना श्षक्यहै। 
क्रिसो जीवके साथ अनवनदहूर्ईद होतो एकाघ वार उस्तको धर जाकर जय 
श्रीकृष्णः करके भाना । 
मरणान्तानि वैराणि निष्तं प्रयोजनम्‌ । 
वैर रखकर नही मरना । वालिने उक्षके बाद परमातमाकी स्तुति की- 


अव नाय करि करना विलोकह देह जो बर मागङ़ । 
जेहि जोनि जन्मौ कमं बस तरह रामपदं अनुराग ॥ 
श्री रामचन्द्रजीके दक्षन करते हुए वालिने प्रागोका त्याग कर दिया । वालिकी 
मृत्यु होते ही उषी पत्नी तारा वहां आयौ श्रौर वहूत विलप करने लगो | श्रीरामचन्द्र 
जीने उसको उपदेश किया । 
किति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीते निस्य केदि ठेगि तुमह रोवा ॥ 
शरीरके लिएतु रोतो है कि आत्माके लिण रोती रै ? शरीरतो पच महाभूतका 
है, यह तैरे भगे हीष्डाटहै। आलसमाको रोती होतो आत्मा नही मरती। मात्मातौो 
नित्य है। 


[1 
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मरने वालेके पीछे बहुत रोनेसे उसको भी दुःख होत्ता है । मरने वातेके पीदच वहत 
रोना यह ठीक नही । उक्षके ह्वाराजो काम बाकर रहा हो उसक्रो जगे बढाओो। यही 
सच्चो ममता है । बहुत 'हायनहाय' करे यह ममता नही । अधिक ममताहो तो हरिके नाम- - 
का जपं करके उसका पुण्य मरने वाेको दो । 
अपने गुज रातमें हाय-हाय" कशनैकी यह पद्धति कहि आयी, यह कुच खबर हौ 
नहीं पडतो । मरनेवलेके पीठे तो हरिस्मरण हो, हाय-हाय नहीं होनी चाहिए । एक मरता 
है, तब उसके पोखे अनेक रोते है । परन्तु रोनेवाला विचार नही करताकिर्ग दसरेके सिए 
रो रहा ह, परन्तु अपने लिए कभी नहीं रोता । मुके भी एक दिन जानातो पडेणाही। 
मरणका प्रारन्ध भयंकर होता है। मरणका पाप टेपा होताटहै कि इस्तका 
निवारण साधारण पुण्यसे नही होता । अतिशय भक्ति बठृतोही मरणं सुधरता है। 
सघारण भक्तिते अथवा अतिश्चय दान्ते भी मरण नहीं सुधरता । अतिशय भक्तिकरे तभी 
अन्तकालके पापि भस्म होते है । मनुष्य दूस्रोके लिए रोनेको अपेक्षा, सावधान होकर भ्रपते 
लिए रोवे ओर प्ाधनकरेतो कल्याणहोगा। जोगयादहै वहतो प्रशरुके चरणों गया। 
उसकी अब चिन्तान करो, उक्तकास्मरणन करो। † 
प्रथने ता राको पुन्दर उपदेश किया । बालिके शरीरका विधिःपू्वेक अग्नि संस्कार 
कराया गया । किष्किन्वाका राज्य श्री रामचन्द्रजोको मिला। परन्तु रामजौने एक पैसा 
भी लिया नहीं । किष्किन्धाकी गहीपर सुग्रीवको बेठाकर राज्याभिषेक. किया । प्रभु 
सुग्री से कहा- कृचं दिन तक तुम राज्य करो। पश्चात्‌ श्रौसीताजीको खोजनके लिए 
वानरोको भेजना । पसि हो प्रवर्षण पर्वत है ओौर यह चातुर्मासिका समय है । वर्षा बहुत 
पडती दै इएतिए चातुर्मासिमे, मै प्रव्षणपर ही रहगा । 
भगवान श्चकर माता पावतीजोको यह कथा सुनाते है-- 
उभा साम सम हित जग माही । गुरु प्ति मातुरुप नाहीं 
सर्‌ नर ुनि सके यह रीती । स्वारथ लागि करि सब प्रीती ॥ 
वेवी ! श्नीरामके समान हित करनेवाला जगतमें कोई नही है । देवता, मनुष्य ओर 
मृनि- सबको यही रीति है कि स्वास्यके लिए हौ मब प्रोति करते है। श्रोरामचन्दरजोनि 
-नित्रताका आदज्शं जगत्तको बताधा है। 
जेन भित्र दुःख होदि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक मारी॥ 
निब दुःख गिरि समरज करि जाना। मित्रके दुख रज मेरु समाना॥ 
सग्रीवको क्रिष्किन्धाका राज्य दिया मौर श्रीराम-लक्ष्मण प्रवषंण पवंतके ऊपर 
पधार । बातूर्मापमे तुमको भो प्रवर्षण पवतके ऊपर जाकर रहना घाहिएु । कदाचित तुम 
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कव्याय यि्वर्व्तिकन्पकन्येनष्पिनरि्क्रिलगिषनऽि्यितयवि्िन्यिकन्ि 
एषा कहोगे--महाराज ! हमारा बगला तो यही पर है । क्या उसको द्ोडकर वहां जाना 

पडेगा ? 
ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्यको जहाँ वर्षा हो, उसका नाम प्रवषंणदहै। जहा ज्ञान 
गौर भक्ति त्था वैरारथकौ वर्षा बरसतती टै एेसी सात्विक मूमि खोज निकालो। जहां 
जनिके पश्चात्‌ भक्ति बढे, सात्विक-माव जागृत हो दिप्ती कोई पवित्र-भूमि खोजकर एकान्त- 
मे बैठकर ध्यान करो, प्रभुक्ा कौतंन करो । 
चार महीने तक रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके साथ प्रवषेण पर्वतपर बिराजे । सुग्रीव 
को किष्किन्धाको राज्य मिला! राज्य-सुखमे सृग्रोव इतने फंस गये कि चार महोनेमें एक 
बारभीवेश्रीरामजीके दशन करने नही गये । रमजीकी सहायता करनेके निमित्त दिए 
गये वचनोको भी भूल गये । 
| राम काज सुग्रीव भिप्रारा। 
अत्यन्त सुखमे जीव भान भरल जातादहै। सुग्रीवको सुो करनेके लिए प्रभुने 
महाबलवान बालिको मारा, सुग्रीवको किष्किन्धाका समस्त राज्य दिया । प्रभूने एक पंसा 
भो लिया नही । श्रौराम तो निष्काम रहै । परन्तु चार महोनेमे एकवार भौ सुग्रीनको प्रभु- 
के दान करनेकी इच्छा नही हुई । परमात्माके पास वे गये नही । 
यह्‌ जोव दुष्ट है | यह्‌ जीव कृतघ्नौ है । ईङ्वरके उपकारको यह बारम्बार मून 
जातादहै। जीव जगतके.साथ प्रेम करना है, परन्तु यह्‌ परमात्माके साथ प्रम नही करता। 
भशरुके उपकारका स्मरण भी नही करता । 
भ्रभुने हमारे ऊपर बहुत उपकार किये है । भगवानकी बहीङ्पाहैकरि हम सब 
भवृत्ति छोडकर आज कथमें बैठे हए रै । हमे श्रीराम-कथा सुननका सुयोग मिवा हभ 
दै । यह्‌ श्रीरामनकृपाकाही फलदहै। 
जोव तो ईश्वरको भूल जाता है । ईश्वरसे विमल रहता है । परन्तु ईङवर जीव- 
को प्रत्येक काममे साथ देता है । श्रमद्‌मागवतूमे पुरजनकी कथा अती दै। इस पुरजन- 
का अविन्ञात्‌ नामका मित्र या। अचिज्ञात्‌ सदेव पुरजनकी गुप्त सहायता करिया करता था। 
यह पुरन हौ जोर ओौर श्रवि्ञात्‌ हौ ईश्वर है । जौव ईश्वरका विचयुडा हुमा अह दै । 
अशके प्रति अश्लोकी अपार करणा है ओर इस कारणसे वह्‌ जीवको प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता 
कियाही करताह। | 
ह पृथ्वी किसकी है ? मनुष्य परमात्माकी भूमिपर बैठा हमा है । मनुष्य प्रभु- 
की पैष्डोके उपर चचता है। मनुष्य परमात्माके दिये हए जलका पान करता है । परमात्मा- 
के उपक्रारोका स्मरण करो । 
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तुम सुखमे प्रभुक्त भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुःख नही श्रावेगा । बहुत. 
से जौवरेसे होति हैँकिवे दुःखमे हौ भक्ति करते! दुखमें की गौ मक्तिक्ची भक्तिदै। 


एक ही लडका धा । वह बहुत बीमार दहो गया । उसे विषमञ्वर्‌ (टायफाइड) 
हो गयाथा) डाक्टरोने मौ जवाब दे दिषा। इसलिये उसने अकुरजीसे प्रार्थना कौ। 
दुःखम अधिका लोग भक्ति करते हँ । सुखमें सबका स्मरण किया जाता है मौर दु.खमे 
रामकां स्मरण किया जाता है । बालकं ठीक हो गया, बडा हुमा । उसका विवाह हमा 
गौर उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ । परन्तु जन टायफाइड हुमा था, जब मृ्युक्ती हय्यापर 
पड़ा था, तव जसा भाव भगवानभे था वैसा भाव सुखभ कहाँ रहं सका ? 


दुःखमतो सभी ईदवरकौ भक्ति करते ह । परन्तु दुःखम जो परमात्माकी भक्ति- 
की जाती है वहं भक्ति क्ची दहै | सुखम जो भक्तिकरता है उसीकी भक्ति सच्ची है) 


भगवान तुमको श्रधिक सुख देवें तो तुम क्याकरोगे ? कितनेहीतो आराम 
करुखोपिर पडे-पडे प्राराम करेगे कि ठकरुरजीने बहुत सुख दिया है । प्रभ्ुने बहुत कुष्ठ दिया 
है; बहुत सूल मिले तो अधिक भक्ति करो । आज जगतमें श्रधिक जीव दुःखी है । अपनेको 
प्रभूने बहुत सुख दिया है! जिसको प्रमुने बहुत सुख दिया है उसको मधिक परोपकार 
करना चाहिये । । 


कित्तने ही रेखा समते हकि जो हमको मिल्लाहै वह हम मौज शौकमें क्यों 
न खच करे ? हम मजाक्योन उडाये-? अरे, परमात्पा क्या मौज शौकके लिए धनं देते 
ह ? किसी जीवको ईरषर जब अधिक धन देते हैँ तन प्रु एसी अपेक्षा रखते है कि मेरे 
बालकोकौ यह्‌ कुश्च सेवा करेगा । दुसरोके ओआुर्बोको पो्धेगा, दूसरोको सुखी करनेके 
लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं । 


सुखम जो भक्ति करता है, सुखमे जो परमाटमाको साथ रखता है, वहे प्रको 
कृपासे किसी दिन भो दुःखो नहीं होता । दुःखम जो भगवानको साथ रखता है, परमातमा 
उसको दुःख सहन करनेकी शक्ति देते है । दवाखानेभे आपरेशन करना होता है तो उस 
समय शरीरके जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगायी 
जाती है । उक्ष दवासे वहं अंग सुन्न हौ जाता है । उषके पडचात्‌ चाकू चलति है । चुः 
चलाने पर भी दवाके कारण मनुष्यको खबर नहो पड़ती किमेरे शरीर पर कोई शल्यक्रिया 
हो रही है । एक दवें जक एेसो शक्ति है कि शरीरम शल्यक्रिया होने पर भी दुःख नही 
होता, तब फिर सर्वशक्तिपरान ईश्वर जि्केायहो उमे दु.खका अदुमवहो ही किंस 
भ्रकार सका है? 
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मुख दुःखम अगवान्‌को साथ रक्छो | रेला भ्यास अलो कि प्रशुको साथ 

रखकर ही मं सुख भोगं । परमात्माको साय रखकर जो दुख सहन करता है उसके मनके 

उपर दुं खका वहत मसर नही होता । 

सन्तोका चरित्र पढोगे तो प्रता च्लेगाकिहमेतो कोई भी दुख नहीं है। 

ठाकरुरजीने हमे वहत सुख दिया है । हमे जसा सुख है वैसा तो किसीको भौ नही मिला 

हौगा । तुम तुकाराम महाराजका चरित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराजकी 
लोगोने वहत दुख दिया था । दुजंनका स्वभाव है कि गकारण दूसरोको दुख देते है। 


तुकाराम महा राजके चरित्रमे लिखा है कि हौलीके दिनोमे तुकाराम महातजके 
पास एक गधा लेकर दुजन लोग अए । उन्होने महाराजसे कहा कि इस गधे पर तुमको 
बैठाकर हम लोगोको वरथोडा (ब्रात) निकलना है ! तुकाराम महाराज क्षान्ति निष्ठ, 
थे । महाराजनें विचारा किमं मनाहीक्ू्णातोभमोये छोय जवरदस्ती करेगे । इखकी 
अपेक्षातोमे ही प्रेमते स्वीकृति क्योनदे दं! इसिएु महाराजने कहा- बहुत ठोक । 
मेरा वरधोड़ा निकालनेकौ इच्छा हितो भते ही निक्राललो। 


महाराजक्षो गघेके उपर वंटाया । दुर्जन क्या नही करते ? ण्हाराजको र्गा 
धुमाने लगे । परन्तु महाराजकी शान्ति भग नही हुयी । महाराजंकौ शान्ति समानरूपसे 
स्थिर रही । तुकाराम महाराजके चरित्रमें अनेके वार चमत्कार हुए है, णरन्तु बे समी 
चमत्कार प्रञुने किए है। महाराजने कमो एक भी चमत्कार नही कियः। महारा 
विचारते थे मु अपने पुष्यका नाश करनाही बहींहै। 

चमत्कार करनेसे बहुत वषकि पृ्योका नाद हो आता! चमत्कार करनेसे 

- बहृतसे लोग पीष्ठे-पीद्धे फिरने लगते है । दसलिए सच्चे सन्तं कभी भी चमत्कार करते ही 

नही । परन्तु तुकाराम महाराजने जोवनमे एकबार चमत्कार किया है । तुकाराम महाराज- 
को गधेके उपर ठाकर जब बरधोडा निका तव लोम्‌ उनकी पत्नीसे कनै गये कि 
तुम्हारे पतिका बरधोड़ा है । लोग महाराजक्ी पत्नीको बाहर ले आए । पल्नीको बहुत 
दुख हअ! कि निना कारण मेरे पतिदेवको लोय पीटा देवे ह। वे रोनेश्गो। तव 
तुकराम महाराज स्मित हास्य करते हए ॒बोतते-तु किस किए रोती है? यह गधा 
नही है !। यह विद्लनाथजीने मेरे लिए गद्डको भेजा है । ओ गघेके उपर ही, गसके 
ऊपर बैठाहू। 

जगतको गधा दिखायी दिया, महाराजकी पत्नीको गरड दिक्नायी षडा । उदन 
देखा कि परयुने अपना बुन्दर हार तुकाराम महाराजो पहना दिया दहै नौर महाराज 
गरुढके उपर विराजे हए ई । 


भदथ तत्वादं-रामायण 


निरी छ ` छ क ष्क 

जीवनमे सु-दुःखके, मान-अपमानके प्रसग आवें तब धघबराना नही । अरे, जगत 
खीटा है, तो जगतमे भिला हुआ मान भमी खोटारहै ओर कदाचित्‌ कोई अपमान करे तो 
बह नौ खोटा है । जगतका जीव मान दे तो उसमे राजी होना नहीं । कदाचित्‌ कोड अप- 
मन करे तो नाराज भी होना नहीं ! द्रोनोसे मान-पत्र प्राप्त करनेकौ अपेक्षा मत र७, । 
कारण कि ये स्वाथेश्े मरे हुए होगे, इसलिए वे सस्य नही होगे । आज माने-पन्र देनेवाला 
कदाचित्‌ कल अपमान भौ कर सकता 

| सच्चा मान-पत्र तो अप्त मनकै द्वारा मिलता है। तुम्हारा मने ही तुमको सच्ची 

रीतित्ते पहुचानता है । इसलिए उष्ठके द्वारा दिवा हुआ मान-पत्र ही सच्चाहै। मनका 
भान-पत्र तुम्हारे सद्गणोके लिए हौ होया, स्वार्थके लिए नहीं 1 मनके पासंसे मानपत्र 
मिला हुआ होगा तो प्रभुके दरबारमें भी मान बढेगा । जिसको भगवानके दरवारमे मोन 
मिक्ता है, वह्‌, धन्य है 1 मृत्युके समय जगतका मिला हजा मान-पत्र साथ जाएगा नहीं । 
भगवानके दरवारमे जिसे मान मिलता है उसका मान्न स्थिर रहने वाला है । 

मान अपमानमे मनको शान्त रखने वाला ही महान दन सकता है । अपमानका 
दुःख मनुष्यको तच होता है, अजब वहु अभिमानमें होताहै। जोव दीन होकर ईदवरके 
चरणोमे रहे तो मान-भपमानका भतसतर उसके ममके ऊपर नही होता । 


मान-अपमानका असर मन॑के ऊपर नहीं होने देना जाहिए, बहुत मनि मिलि तो 
लाभ नही मौर कदाचित्‌ कोई बहुत प्रपमाष करे तो नुकसास सही । चाहे जंसा सुखदुःख. 
का प्रसंग अवे, परमाटमाको साष रञ्जना । हर प्रसंगमे लोग पैसाका पाकिटतो सायदही 
रखते है ही, पेसाको तुम सराय रक्तै हो, परमात्माको मी साय रक्खो। 


जीवके ऊपर अथुने मनंत उपकार किए है । परमात्माके उपकारोको भूलना नही। 
जन-जब तुमको पुरसत जिं, तब-तब तुम प्रश्ुके उपकारोक्तो याद करो । अपने मनसे तुम 
प्रश्न पृद्धो । तुमको जो घन मिलादहै, तुमको जो मान मिसा है, सुख मिला है- वह क्या 
तुम्हारी योग्यता भिला है ? तुम क्या बहुत लायक हो ? बहुत शान्तस विचार करोगे 
तो अन्दरसे आवाज आएगो किं निद्चृय ही मै चायक ठो नही हं । मनसे बहुत पराप किया 
है 1 मेने जोभसे बहुत पाप किए दै) 

तुम पृण्यका हिष्ठा रखते हो, परन्तु पापका हिसाब भो रखते हो क्या ! किसी 
गरीबको कु दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है । परन्तु आज तक शरीर भौर इन्द्रिय 
सुखम पशा ओ दुरुपयोग किया है उसका क्या कमी विचार करता है ! 

जो लोग दान-पुण्य करते ह वह कुख बहादुरैका काम नही करते । वे स्वयके 
लिए खूब रसते ह ओर उससे भी अधिक बढ़ तव वे रामजीक्गी सेवा खचे करते हं। 


ओव-हिवकी भेत्री ५८५ 
[अ 
इनको विश्वास है कि बहुत है अपनेको कूं कम पडेगा नही । एेसा विवास है, इसीलिए 
निकालते है । क्या कोेषारहै कि स्वय दुःख सहन करके परोपकारमे--मगवत सेवामे 

खच करे ? 

मनुष्य पुण्यका विचार करता है, पापका विचार नही करता । वह पाप बहत 
करता टै । परन्तु परमात्मा तो मतिच्चय उदारं है। वहत दयालु है । इसके पापको भगवान 
भूल जाते है । सगवान ेसा विवार करते है कि रामायणकी कथा सुनने बढा है गौर अब 
वह मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा । भब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा । अब 
एकाददोका व्रत करेगा । अब एकादशीकी रातरिमे हरे राम, हरे कृष्णः का कीतन करते 
हए जागरण करेगा । परन्तु कथा जहाँ समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता है । 


एकादशौका दिन वहत पवित्र है । इस दिन खूब भक्ति करो । ईस दिन जरा 
भोषापन हो“. । कितने ही लोग तो एेसा समभते है-एकादयीके दिन मंदिरका 
प्रसादो पानेको भित्ते उति खानेमे कु बाधा नही । धरका खाना नही खाना रउाहिए, परन्तु 
प्रसादीका पान खाना चाहिए ? किसौ जगह रेखा नही लिखा किं प्रसादी पान खाना 
चाहिए । एकादकश्ीके दिन किसौ भी प्रकारके पान खानेकी मनाही कौ है । एकादशौके दिनि 
प्रसादी पान मिले उसको स्वीकार द्वादक्षीके दिन करे, एकादक्षीके दिन नही । 


भनुष्य शास्त्रसे नही पुता, मनसे हौ पूता है । मनको अच्छा गे वही भर्मं । 
मन दगाखोर है । मन दुष्ट है । मन गड्ढे फक देता है । मन विषर्योकी तरफ दोढता है, 
मन अच्छा मोग र्मांगता दहै मौर वह भोग भोगनेके लिए भ्रातुर रहता है। जीवमात्रको 
सादा, सात्विक, सदाचारी जीवन जीना श्रच्छा नहीं लगता, विलासी, स्वेच्छाचारी जीवन 
बिताना भ्रच्छा घगता रै । श्रौर दसौलिए मन इच्दियोके आधीन हो जाता है । मन उसको 
विषयोमें फंसाता है, विलासी जीवनी तरफ दौडाता है । जो विलासी जीवन बिताताहि 
उसको ईक्वरके स्वरूपका ज्ञान नही होता । मनके ऊपर विद्वास नही रखना चाहिए 
शास्त्रम विशत्रास्र रखना चाहिए । 


ये जीव बारंबार पाप करता है. परन्तु परमात्मा तो भ्रुव जति है । जीवकरे ऊपर 
अनुग्रह करते ह कि अवये सुषरेगा। परन्तु ये दुष्ट-जीव सुषरता वहीं । सुप्रोव बहुत 
सुखी हुभ्रा भौर वह सुखम भगवानको भूल गया । 

तुम्हं भक्ति करनी हो तो मगवानसे कहना कि मेरे जीवनम एकाष, दो तो दुःख 
मुभको देना । मुभको बहत सुख मत दैना । भागकव्तमें कथा अतीहि कि कुन्तीजीने 
परमात्मासे दुल मागादहै। 


५५६ तत्वार्थ-रानायण 
पि पिपी पीर च क कण्कय 
विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
मतो दुश्चनं यस्स्यादयुनर्भवद््षनम्‌ ॥ 
हे नाथं { हमको पग-पगपर विपत्तियं आतो रहै, एसा मेँ तुमसे मागती ह । 


कारण कि विपत्तिमे हौ तुम्हारा स्मरण होता है। स्मरणसे तुम्हारे दषेन होति है गौर 
तम्हारे दशन हों तो जन्म-मृत्युके चक्करमे आना नही पड़ता । 


यह जीव सव प्रकारे सुखी हो --यह्‌ ठीक नही ! एकाध दुःखं तो मनुष्यके जीवन- 
मे होना ही चाहिए जिससे दुःखमे इको विश्ष्वास हो “"मथवानकरे विना मेरा कोई नही 1“ 
सगे सम्बन्धीका प्रेम कपटसे भरा हुआ है, उसकी खवर दुःखम हौ पडतो है । 

जोवनमें दुःख होवेतो हौ मनुष्य दौने बनता है। मनूष्य बहु सख पचा नहीं 
सकता । मनुष्यको दहत मुख मिले तोये पमादो होत्तादै। बहुत सुखम ये भान भूव जाता 
है । सव प्रकारसे सुलीहो तौ वह भान जल्दो भूलता है, विलासी हो जाता है, अभिमानी 
हो जाता है, भगवानक्तो भूल जाता है । अनेक प्रकारके दुर्गण उमे आ जाते ह भौर अन्त- 
भे उसका पतन हो जातादहै 


भगवान किसी सभय प्रेमभरी इष्टिसे जीवका आकर्षण करते है, तो फिसी समय 
मनुष्यके जीवनम दुःखके प्रसंग खडे करके उसको स्वयंकी तरफ खीचते है । जीबके 
कल्याणक लिए भगवान दुःख खड़ा करते है 1 कितने हौ लोग एसा समते ह--त वेष्णव 
ह, सेवा करता है, गरोबोका सम्मान करता ह । इसचिए मुम कमी बुखार नहीं अवेगा, 
मेरा शरीर नहीं बिगडेगा, मे कोई दुःख नही होगा । सौ समक सत्य नहीं है । 

इस जीवको सजा न हो तव तक जीवन नहीं सुधरता । पस्तकं पदनेसे क्या 
जोवन युषरता है ? आजकल ज्ञान तो बहत बढ़ गया है। हार्ईस्करखोमि मौर कालेजे 
खूब पड़ा होतो है । परन्तु जोवन सुधराहौो एेमा दिखाई नहीं देता 1 साधारण मनुष्य 

जलञानसे नहीं सुषर पाता । इस पर मार पडतौ है, तभी सुधर पाताहै) अनेक बार रेषा 

होहा है कि अति दुःखम ान्तिसे ैठक्रर परमात्माका स्मरण करे, तब इसकी बुदधभें वह्‌ 
जान स्फुरण होता है--जो अनेक ग्रन्धोके पदुनेपर इसे नहीं मिल पाता 1 दुःखमें चतुरता 
आती है । साधारण मनुष्यको बहुत सुखमे चतुरता आती ही वही 1 बहत सुख मिले यहं 
टीक्‌ नहीं । 

क्रितने लोग ठेस अपेक्षा रखते है कि भगवान बहुत अनुकूलता करके देवे तो 
बादमे मै भगवानकी भक्ति करू । घरमे जरा भो प्रतिकूलता नहीं होनो चािए । ब 
्रक!रकी अनुक्लता मुमक्रो मिले तो भक्ति हो । सब प्रकारक अनुकूलता जगत किसको 
नहीं मिलती मौर कंदाचित्‌ मिले तो वेह ईइवरकी भक्ति नही करता । 


जीव-श्िवको भत्र ५८७ 
छ, 0) 09 5 ॐ ॐ क क कण्क्क"कण्छ छव 


जीव जगतमे आता दै तव पाप ओर पुण्य दोनो लेकर आता ह 1 पुष्यका फल 
सुख है ओर पपिमा फल दुखदहै। एसा कोई जीव नही कि जो अकेला पुण्य लेकरके ही 
आया हौ) सब हो पाप भौर पृण्य--दोनो लेकर आए होतेह ओर इस प्रकारसे सवको 
सुख ओर दुख--दोनो प्राप्त होते है । सभौ अनुकूलता मुकको भिलनी चाहिए, एसी 
आक्षा रखनी व्यथं है 1 


अरे, संषारमें जो अया है उसको रोज किसी न किती प्रकारको अड़चन रहती 
हो है । सक्षारशूपौ समुद्रमे तरंग जैसे प्रतिकूल प्रपरग तो रोज आवेगे । किसीको समूद्रमे 
स्तान करनेको इच्छ हो ओर वहु ठेका विचार करे किं तरग शान्त होनेके वादर्भे इसमे 
स्नान कल्गा--तो एेसा हीना भशक्य है । समुद्र किसी दिन शान्त होता ही नही । समूद्रमे 
स्नान करनाहोतो तरगोक्ादुक्ल सहन करना ही पडताहै। इस सत्तार समुद्रे भो 
अडचनरूपी तरगे अतो ही ह । जोवनमे एक अड़चन द्र हूरई तभी दुसरी खड़ी दीखेगी, 
दुसरी दूर होगी, तब तीसरी खडो रहेगी । 


तुम्हारे जीवनमे एेसा भी प्रसंग आ सकताहै कि तुम जिस मनुष्यके साथ अधिक 
प्रेम करते हो, जिस जीवभ तुम भमतिशय विश्वास रखते हौ, वह भी किसी दिन तुम्हारे 
साथ धोखा कर गा । प्रार्धके अनूसार जीवका स्वभाव भी बदलता है। तुम्हारा ओर 
उसका लेन-देनका सम्बन्ध पुरा होने पर यह्‌ जो कुष्ठ करेगा वह तुमको भला नही चगेगा। 
तुम्हारी इसके प्रति अरुचि हो जाएगी । जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्णं रहते हो किये 
मेरे उपयोगमे आवेग, मेरा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी भलार्ईकी बात बोलेगा-- 
एसा तुम्हारा स्नेही स्ाषारणतते किसी कारणपर तुम्हारा शत्रु जसा हो जाएगा । 


समउ एिरे रिपु होहि पिरीते। 


शास्त्रम लिखा है कि जो भित्र नही, वहु यदि शत्रूहोजाय तो वाघा नही। 
परन्तु जो मित्र है वहु यदिश्त्रु बन जाता है तव बहुत सुलाताहै। दु खसे पापका नाश 
होता है । निश्चय ही सा विवास हो जाता किये ससरके सभी जीव स्वार्थी है। 
आज तक भनेकोके लिए ने क्षरोर धिसाया, भौग दिया, परन्तु मेरे उपर दु.खका प्रसंग 
आया तब किसी मेरी ओर देखा भौ नही । । 


प्रनेक बर भगवान दही कृपा करके दुःखदेतेहै। द्‌ खको भ्रश्ुका प्रसाद मानना। 
संघारके लोग विषय भोगते ह उसे देखकर यह जीव अधिर्काश भागम एिसा चिन्तन करता 
दैकियेश्रौमत लोग क्यों सुख मोगते है 1 अरे, ये श्रीमत लोग जा सुख भोगते है एे्ा 
तो पशु-पक्षो भी मोगते  । रसा सुख तो तूने भनेक जन्मभे भोगा है, परन्तु तुमको 


({ वत्वाव-रानापन 
पीपी पीपी रीत छ छ "क्छ 


शान्ति कहां मिली है ? किकी श्रीमन्तको मथवा कोई विलासी गृहस्थको अपना गाद 
मत बनाओ । बहुत सुख मिले यह ठीक नहीं । 


सुप्रोवको बहुत सुख प्राप्त हो गया धा । वह रामजोके उपकारको भूल गया । 
. वहु रामजीके दर्शन करने भी नहीं गया । श्रीरामशन्द्रजीको आचय हभ कि यह्‌ ओव 
कितना कृतघ्न है । उपकारको भी भूल जाता दै । 

श्रीसीता वियोगमें रधुनाथजी व्याकुल हो गये । रामजी शक्ष्मणजीसे कटने लगे- 


लक्ष्मण [मेरी सीता कह है ? मुभे आज कोर खबरदैदेतोर्ग अभी वहांजाकर उत्को 
ले जनि वलिक विनाश्च करके सोताजीको ले आङ । 


एक गार केसे सुधि जानौ । काल जीति निमिष महु आनौ ५ 
कतरह र्ठ जौ जिवति होई । ताति जतन कर आनङं सोई ॥ 
सुग्रीबर्ह सधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुरं नारौ॥ 


लक्ष्मण सुप्रीवको सुखौ करनेको मैने बालीको मारा परन्तु सूरो उपकारको 
भूल गया । अब तरुम सुप्रोवको सावधान करो । लद्मणजीने कहा- में लभी किष्किन्धा 
जाता हि। 
इस ओर श्रौ हनुभानजीने सुग्रोवको स।वधान करते हए कंहा--तुम श्रीरामजी- 
को सेवाको भ्रूल गये हौ, यह्‌ ठीक नही है । राजसम्पत्ति व राजल ठेसादहीहै। श्री 
हनुमानजोने बानर सेना को इकटरो क रेको भाजा दो । 
सक्ष्मणजी किष्किन्धामे अयि । लक्ष्मणजीने अस्यन्त क्रोध किया। उस समय 
तारा खमकरनि लगी कि-- 
बहुकालमनाऽबासं दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥ 
इदानीं बहुदुःखोधाद्‌मदद्भिरभिरधितः। 
मकस्रपादात्पुग्रोवः प्राप्तसौरूयौ महामतिः ॥ 
आअ तक सुग्रीवे बहुत दुःख भोगा है। अब आपको कृपासे से सुल मिता है । 
ये राम-तेवाको भूले नहीं रै, प्राप क्षमा करो । 
तारा लक्ष्मणजीको समाकर अन्दर से गयो । सुग्रोवने स्वीकार क्रिया किमेरी 
भूल हई । यह रामजीकी माया हो रेप है कि वनच्छे-अच्छोको मुलायम डा देती दै। 
भून करे यह साधारण प्रपराष है । परन्तु श्रून कबूल न करे यह बड़ा अपराध दै। सुपरोव- 
ने भूल भनरूल करलो । । 


जीव-शिवकी भेजी ८६ 
का ता 
सुप्रीवने कहा- मेने बहो भूष को है। इस राज्य-सुखमे सा फे गया, रसा 
कामां, हिसा मोहाष हो गया कि रामजीको भूल टी गया । 
मिष्य मोर हर रीन्हेउ हाना । 
> > >< 
~ नाद विषय सम षद्‌ कटु नाहीं । इनि मन मोह करर छन माहीं ॥ 


४: > १ 
विषय बस्यस्‌र.नर नि स्वाभो । वैँ पावर पस्‌ कपि अति कामी ॥ 


मे मपराधी हू। परन्तु यह्‌ तो रामजीकी मायाका भमित प्रभाव है । भ्रीरामजी- 
को माया तो ज्ञानो पुरुषोको भी नधातीहै। मे तो साधारण पशु हं गौर उसमे भी बानर 
जाति तो अत्यन्त कामी होती है । मेरे अपराषकोक्षमाकरो। मे तुरन्त ही रामजीकी 
सेवामें बलता हूं । 


सुग्रीवे लक्ष्मणजीकी पूजा कौ । क्षमा मांगी । फिर बानर सेना समेते सुग्रीव 
लक्ष्मणजीके साय रघुनाथजीके पास गये । 
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सीताजीकी खोजमें 


इष्ट्वा राम समासीनं गुहा दारि शिलाले | 
चेलाजिनधरं श्यामं जटामौलि विराजितम्‌ ॥ 
विशाल नयन शान्तं स्मितचारु इखाम्बुजभ्‌ 1 
सीता विरह सन्तप्तं पश्यन्तं मृग परक्षिणः॥ 
भरवषेण परवेतपर गुफाके द्वारके आगे एक विशाल शिलापर श्रीरघुनाथजी अल 
विराजे हृए ये । सुग्रीवने साष्टाङ्क वन्दन करके प्रभुसे क्षमा मांगी । परमादमा जीवका 
अपराध भूल जति है । रामजौने सग्रीवजीको पास बंडाया श्रौर कुशल समाचार पृष्ा। 


सुश्रीवने कहा- नाय ! भाप चिता मतकरो। वानर गयेहै। कितनेही 
दख हाधियोंका बल धारण करनेवलि है तौ किंतनेही सौ हाथीका बल धारण करनेवाकष 
हैँ। क्रितनेहीतौ हजार हाधियोक्रा बल भारण करने वलि है) एसे महान वीर बानर 
जो देवताओोंके अंशसे उत्पन्न हए है, मापके लिथै प्राण त्यागनेको तैयार ह । माप चिन्ता 
न करे। 

तत्पश्चात्‌ सग्रीवने वनरोको बुलाकर आज्ञा दौ--ग्रब तुम सौताजीको दंदनेके 
लिये जाश्रो । एक महीनैकी भवेधि देता हूं । इतने समयमे सीताजीका समाचार लेकर 
आयो । अवधि बीतनेपर श्रीसीताजीका समाचार लिये बिनाजो मावेगा वहु मेरे हाथों 
मारा जावेगा । यह्‌ रामजी कामहै) 


देह धरे कर यह फट मार । भजि राम सव काथ बिहार । 
सोई गुनग्य सोर बड़मागौ । जो रघुवीर चरन अलुरामी ॥ 
रामाधणमें रस स्थलपर चारो दिशाग्रोका बहुत वणेन आया है। बानरोके युय 
बनाकर उनको पथक्‌ पथक्‌ चारों दिकश्ाओमें भेजा गया। नल, नील, जाभवन्त भौर 
हनुमानजीको दक्षिण दिशाभे जानकी आज्ञा दी गई । अंगदजीको कहा गया कि तुमभी 
इनके साथ जाओ । 
सभोने श्रीरामचन्द्रजोका वन्दन किया ओौर श्रीसीताजीको खोजने निक प 
श्रौ रामचन्द्रजो जानतेये कि मेरा कायं तो हनुमानजी करनेवाले है । इसलिये श्रीरामचन 
जोने रामनामांकित सुन्दर मुद्रिका हनुमानजीको दौ ओर कहा कि यह्‌ काम तुम्हारे हायते 
होनेवाला दै । 


सीताजीकी खोजमें ` ५६१ 
1 9, 1 ५ 2 ४ 0 क ककच्ककन्छ्छच्छन्कन्ककककककष्क्छनक 
अश्मिन्‌ कायं प्रमाणं हि त्वमेव कपि. सचम। 
[| £ र] 
जनामि सत्वं ते सवे गच्छ पंथाः श्रुभस्तव ॥ 


श्रीहनुमानजीके द्वारा श्रीसोताजीको संदेश भेजनेमे रामजीने कहा- 


तत्व प्रेम कर भम अरु तोरा जानत श्रिया एड मन मोरा। 
सोम सदा रहत तोहि पादीं । जासु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
भले ही मे आंखसे दर है । परन्तु म तुम्हारे मनमे ह्‌ । तुम्हारा मन मेरे पास 
है । इस रीत्तिसे रामजीने सीताजीके लिये सन्देश भेजा । गनरोसे कहा--एक महीनेभे 
तुम जल्दी श्रीक्षीताजीके दक्षन करके वापिस आ जागो) 


वानररोको लेकर श्रीहुनुमाननी ध्रीसीताजीको खोजनैके लिये दक्षिणम मये।वे 
सब विरध्याचल पवैतके ऊपर अये। उपर समय वरह एक मोटा राक्षस दिखाई दिया । 
यही रावण है एता समकर उसे मारनेकै सिये दौडे । पदचात्‌ चलते-वलते जद्खलोमे दुर 
निकल गये । कही पौनेको पानी नही मिलता धा । सवको बहुत प्यास लभी हुई थी । 
हनुमानजी एक वृक्षके ऊपर चढ़ भौर वहसि देखा किं काफी दुर एक सुन्दर गुणा दिखाई 
् रही है भौर अन्दरसे उसमेसे प्रक्षी गा रहे है ) हं पक्षी जहां दीखे, समभ लोकि वहु 
जलाक्चय होना ही चाहिये। 

हनुमानजौ समस्त वानरोको इस गुफाके अन्दर ले गये । श्रन्दर एवः अतिशय दिष्य 
वन था। फलके बोसे वृक्ष कुक गये ये । एक महायोगिनी वहां आसनपर बैठकर 

 परमात्माका ध्यान कररहीधी। 

वानरोको आश्चयं हुमा । यह कौन है उन्होने योगिनीका वन्दन किया | 
योगिनीने कहा कि तुम सूब प्रेमसे फल लाओ । यह मधु है, इसका प्रान करो । पेम 
अपनी कथा तुमको सुनाञंगी । 

योगिनीने वानरोका सम्मान करिया । फिर अपनी कथा सूनारई--म भगवान 
धंक्रकी दासी हू । हिवजीकी आज्ञासे यहाँ तपश्चर्या करती हूँ । शिवजीने भुके आज्ञा की 
इई है फि रामजीके सेवक यहा श्रावेभे । उनका तुम स्वागत करना । श्रीरामजीके दशन 
करना । फिर तुम्हारा उद्धार हो जवेगा। इसलिये मे यहां बैठकर तप करती हँ । अज 
तुम सव आ गये हो। तुम रामजीके सेवक हो, भेरे लिये पूज्य हौ । भाज रामसेवकोकी 
तेवा करनेका सौ माग्य मुभे प्राप्त हुओं है । अब मुके एकवार राभजीके दक्षेन करने ह। 
गहसे भव मै जह रामजी विराजते है वहां जाञेगी 1 तुम सब आंख बन्द करो जितै 
इस गुफाके बाहर हूर समुद्रके किनारे मे तुमको षहुवादू। 


५६२ लत्वार्द-रामावण 
पिपी पीपी ४ 9 उ एष्ड 
सब वानरोन आलं वन्द कीं । उस योगिनीने बको समुद्रके किनारे पहंबा दिया 
ओर पचै स्वयं भी गुफ छोड़कर जर्हा श्रीरामजी विराजते ये, वहाँ चली ययी । 
सापि त्यक्तवा गुहां शोघ्रं ययौ रात्र सन्निषिम्‌ । 
तत्र रामम्‌ स सुप्रीवं लक्ष्मणं च ददं ह॥ 
योगिनोने श्री रामचन्चजीके पास आकर साष्टाग वंदन किया । श्री रघुनायजीका 
तपस्वी वेष था । रामजौोके दहन करने प्र योगिनौको आनन्द हुआ । रामजीकी स्तुति 
करते हृए उसने कहा- नाथ ! वै तुम्हारी ह । तुम्हरे दशंनोके शिये ने बहूत वषोप 
तप किया है! आज वानरोके दहानोके प्रतापसे, उनकी कृषासे मै तुम्हारे दक्शंन कर सकी 
ह| तुम सवंग्यापक हो; परन्तु मायाके पर्देमें तुमने स्वरूप दुपाया हज है मौर द 
कारणसे अज्ञानी जीव तुमको परह वन नही सकते ! तुम्हारे दक्षंनोसे श इतां हो गयी । 
तुम एेसी कृपा करो किं मेरी जौभसे श्रोराम श्रीराम घ्रीराम' परिसा सतत जप होता रहे। 


परमात्मक नाममें निष्ठा होनी केटिन है । पर्वं जन्मोके पापोके कारण षष 
जोवकी प्रभुके नाममे प्रीति नहीं हो पाती } नाम स्मरण करते करत अवान भ्रटक जाती 
है। इस जवानसे पाप बहुत होते ह मौर इस कारणसे वह्‌ जप नही कर सकती । पाप 
जवानको पकडे रखता है } प्रतिक्षण भगवानका नाम सो! यह्‌ अति सुलम है। फिर 
भौ यह हो नहीं पति । नामे इद्‌ निष्ठा रखो । 
जवानसे सतत जप हो तो जवान सुघरे ओर मन भी सुधरे। जवान न सुषरे 
तब तक जीवन सुघरता नही 1 मन न सुषरे तब तक भक्तिमे आनन्द जाता नहो । नामे 
निष्ठा द्रौ तो नामोका ईव रका स्मरण करते-करते जीयन सुषरता है । इस कलियुगे नाम 
निष्ठाके श्रतिरिक्त मन्य कोई उपाय नही । 
सगुण-निर्णुण ब्रह अपेक्षा भो नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है । तु्सीदासजी कहते दै 
अगुन सगुन दु ब्रह्म सरूपा, अकथ अगाघ अनादि अनूपा । 
मोरे मत बड़ नाम दुटु ठे, किये जेषि जुग निज षस निज शृत ॥ 
नाम जपको महिमा भ्रनृटी है । वेदान्त समभना भुषिकिख है मौर सममे जाने 
पर भी .अनुभव करना बहुत कठिन है । दुःख शषरीरको होता है । ्रात्मा तो केवल दष्टा 
है । मुके सुख अयवा दुख कु नहो है । च॑ तो आनम्दरूप हं । पैसा बोलना-समर्मना 
सरल है, परन्तु दस सिद्धान्तका अनुभव करना कठिन हैः: जनकि नाम-स्मरण 
अत्यन्त ही सरल है । जी भको श्षने श्राधीन रलो तो परुके नामका जप करना सरक ६। 
दनौर भगवानका नाम भी अति सुभ है । जप विना जोवन सुषरता नहीं । नाम ब्रह्को 
उपासना न करे तब तक मन बुद्ध होता नही । 
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[न 

, धरम एकं ही दौपक हो लोग उस दीपकको देहरी प्रर रखते दहै देहरीके 

ऊषर दोपरके र्ठनेसे अन्दर भी उजाला होता है ओर बाहर भी उजाला होता है। 

तुम्हारि अन्दर स्थिर रूपसे उजाला रह एसी इच्छा होतो जौम रूपी देहरी प्र ध्नी रामनाम 
रूपी दोपक रखो । दक्ष दोपरकेसे तुम्हारे अन्दर ओर बाहर उजाला रहेगा । 


राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार । 
तुरो मीतर बाहिर, जो वासि उजियार ॥ 


यह शरीर ही घरदहै । शरीर घरके अन्दर जीभ ही देहरी है। इस देहरी प्र 
रामनाम रूपी दीपक रखो । 


ठाकुरजीको दीपककी भावकशष्यकता नही है । भगवान तो स्वय प्रकाश है। 
दीपक जलानैसे अथवा आरती उतारनेसे भगवानके घर प्रकाश नही होना दै । उदका 
प्रकाश तो वुम्हारे हृदयमे ही होगा । मनुष्यके मनमे अँधेरा है । वासनाहो अषकार है) 
कपट यह्‌ अ्रघकार है । स्वार्थं यह अधक्ाररै। प्रभुके पात दीपक जलाओोगे तो तुम्हारे 
हृद्यमे उजाला होगा 1 अत"करणयें उजाला करना है । 


प्रभुके पास जब दीपक जलाञा तब भगवानसे कहना चाहिये कि मेरे अन्दर 
अन्धक।र है । श्राप एसी कृपा करो कि मेरे अन्दर स्थिर रूपे प्रकाश रहे। दीपक कौ 
आवदयकता तो मुभे अधिक-है । भ्रापको दीपककी आवश्यकता नही \ आप तो स्नय्‌ 
प्रका हो। ॥ 


ईश्नरका अग स्वय प्रकाश्च है । भागवतके दशम्‌ स्कन्घमे कथा अतीटहै कि एक 
बार गोपिर्यां यदोदाजीसे फरियाद करने गई कि कन्हैया हृषारा माखन खा जाता है। 
यशोदा र्माने कहा करि तुम गधरे माखन रो तो कन्हैयाको दिखाई नही पडेगा । तव ' 
गोपियोने कहा-- मां ! हमने माखन अधरेमे ही रखा धा । परन्तु कन्हैयाके प्राते ही 
उजाला हो जात। है । इका श्रीजग दीपक जैसा, तेजोमय है। ईहवर परकाश्य नहीं| 
षह तो स्वयप्रकादय ह । स्वयं-परकाश है । परभाटपराको दोपककी भावक्षकता नही, दीपककी 
भावहयकता मनुष्यको है । ९ । 


मनुष्य मुखं नही, परन्तु मनुष्य स्थिर रूपमे चतुर भी नही । यह किस खमय 
पपि कर बटे यह कटा नही जा सकता । अन्दर सदेव प्रकाश्च रहे एेसी इनच्छाहोतो जीभ 
रूपी देहरी पर श्रीरामरूपी दीपक रसो । योगिनीने परमातमा श्रीरामचनद्रजीते कहा- 
स्वभक्तेषु सदा. सं्ञो भूयान्मे प्राकृतेषु न । 
जिह्वा मे राम रमेवि मक्त्या वदतु सवदा ॥ 


६४ कस्वा्यं-रामायण 


विलासी लोगोका मुम कुसग प्राप्त च हो, भापके मक्तोका संग प्राप्त हो ) जिषकी 
आपके नामे प्रोति है, एसे वेष्णवोका सत्सङ्ख मिते । मेरी जीभ सतत श्रीराम, श्रौराम' 
काजपकरतोरहे। ` ५ † 


जीभसे जप करनेमें एक पेसेका भी खचं नहीं होता । शरीरको तनिक-सी भी 
कठिनाई नही । फिर भो जौीभसे जप करना सरल नही, बहुत ही कठिन है । मनुष्व जीभ- 
से जप कर सकता नहो । प्रभूने इसे घना समय दियाहै। परन्तु अतिशय पाप किये 
है वे पाप जोभङो पकडे रहते है। पापको रेषा लगतारहै कि जोम बहुत जप करेगो 
शो हूभारानार हो जायगा । द्तलिये पाप उसे जप करनेसे रोकते है । 


इस जीभको समफाभोगे तब यह्‌ धीरे-घीरे सुधरेगो । जीभको कहो किं तुके 
वे, बरफो खनिक्ी इच्छाहोतो मै बाजार जाकर ले आता हँ गौर तुके खिलाता है । 
तूजो मागि वहो तुके देनेको तयार ह । परन्तु तुभे रोज कहता हं कि श्रौरामका, श्री- 
कृष्ण नाप्रका जप किया कर। परन्तु मेराक्हात्ु मानती नही । मै अ्नेकवार तु 
्रेपसे सम्रभाकर कहता हूं । अबवत्‌ नहीं मानेगो तो मु तैरे लिये सजा करनी पडेगी । 


तुम्हारे गावमें कहीपर नीमका पेड होगा । नीमके थोडे पत्ते ले माओ 1 उनको 
कटकर रस निकाल लो भौर बारह एक जे खृकर भूख लगे. उस समय जौमको यह र 
पिलादो । लूली (जीभ) शर" “ "थू" ““शु"*" करने लगेगी । कहेगी यह क्या १" तव उससे 
कहना कि तू कड्वा बहुत बोलती है। त प्रभुके नामका जप नही करती । इसलिए तेरे 
लिये यह सजा है । रपाच-दस् बार जिह्वाको यह नोमका रस पिलाभोगे तो यह विचारी 
ठिकनि आ जावेगो । ^ 

तुम्हारी जीभको तुम्ही नहीं सुभारोगे, तुम अकुशमें नही रक्लोगे, तो दूरा 
कौन सुधारेगा, दर्रा कौन अकुश्ं रखेगा ? खूष ध्यानम रणो-्रभ्रुने देखनेके लिये दो 
अखि दीह सुननेके लियेकानमभोदोदियेरहै, श्वास लेनेके लिये दो नथुने दिये रहै! एक 
अखिमे भी मनुष्य देख सकता है, एक कानसे भौ सुन सक्ता है, एक नधुनेसे भी शवसि 
नूराले सकता है; फिर भो प्रमुने दो मख, दो कान, दो नथूने दिये है 1 परन्तु प्रभुन दो 
काम करनेके लिये जोभकेवन एकहोदोहै। जीभको दो कामहै एक खानेका ओर 
दूसरा-बोलने का। । 

एक आदमीमे रामजीसे कहा कि महाराज ! आपने इस सृष्टिक रश्रनाको तब 
किसी कु पूछा नहीं; श्रपने मने आया, वसी ही सृष्टिकी उत्पत्ति आपने करदी । देखने- 
के सिये मनुष्णको दो ज दी, सुननेके लिये दोकान दिये! दक्षौ परकर बोलनेके लिये 
ओर निके लिये उसी प्रकार दो जीभ बनायो होतीं तो बहुत अच्छा होता । 
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न्विति दि रियति 
परशरुने कहा--एक वनायी है - तो सारे जगनमे प्रलयहोतीहै। एके जीभदही 
अनर्थं कर डालती है । दौ जीभ होनेपर तो सर्वेनाक्च हो जाता। जीभका विवेकसे उपभोग 
करो । पञु-पक्षो भगवानके नामका जप कर नही सकते । केवल मनुष्यकी जोभमे ही प्रथु 

ने यह्‌ शक्ति स्थापित को है । मनुष्य राम नामका जप कर सकतारहै। 


योगिनोने श्रीरामजीसे कहा--माप िसी कृपा करो कि मै आपके नामका संततं 
जपं करतो रहँ 1 ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परन्तु जीभसे प्रभुके लाका 
जप करना वहत कठिन है । जप करनैमे जीभक्ो कन्यला लगता है, करिनाई होती है । 
परन्त सिद्धि जपकते हौ मिती है । 


अत्यन्त पापीको भी निराश होने की आवश्यकता नही है) पपी एता विक्षार 
न करे कि मेरे अन्दरतो नाम तेने योग्य भावक्ष्यक शुद्धि नही, इसलिये राम नाम लेनैमे 
फायदा नही है । भ्ररे, हरेक प्रकारफी शुद्धि प्राप्त करनेके लिये रामनाम रटनाही एक 
उणाय दै । भ्रति पापी होनेपर भी प्रञरुकीः शरण जीवे तो उसका उद्धारहो जातादहै। श्री- 
रामवन््रजीने कहा है-- † 


कोटि विप्र वध लागि जाह । आये श्ररण तजर निं ताह! 
सनष होहि जीव मोहि जवहि । जन्म फोटि अष नारि तवरि 


पार करनेका सृव पष्ठतावा होता है तो पाप भस्म होते हँ । भमवानके नामका 
जप पार्पौको भस्म करताहै। जप विना जीवन सुषरना नही । जपसे ही ब्रह्म-सम्बन्ध 
होता है! भगवानका प्रेमसे जो स्मरण करतारहै, मगवानके नामका जोजप करता है, 
उसके पीदे-पीदे भगवान चलते ह । 


जोव ईहवरसे विद्ुड गया है । जोवको परमाटमाके साय परिणय करना है । प्रच्ु- 
कै नाममें यदि जौव तन्मय हौ जाये तौ ईश्वरके साथ इसका सम्बन्ध हो जाये ! व्यवहारमें 
भी फायदा है कि वेविशाल-होनेके पश्चात्‌ ही लग्न होती है) वेविद्यालन हौ तब तक 
लग्न नही होतौ । वेविशालका मतलव होता है “न्दं सम्बन्ध ।' अपनी कन्या तुम्हार धर 
देते ह अथति इस शव्पसे पहले सम्बन्ध होता है । पीठे विवाह होता है । पररमात्मकि 
साय परिणय करना है, तो प्रदुभे साथ पहले शन्द-सम्बन्ध जोडना पड़ेगा, प्रश्ुके नामे 
तन्मय होन) ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है 1 

कितनै ही लोग रेता समते है कि हम मनसे जप करते हैँ । अरे मने जेष 
थोडे समय दही हो पाता है ओर पी मन उचट जाता है, मन धोला देता है। मपनौ जम 
को देसी गादव उलो फि वहु श्रीराम श्रोराम' श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण' का निरन्तर जप 


~ 


५६६ वत्वाय-रामयण 


करे! जगतमे जिन महापुरुषोंको परमात्माका दक्ंन हुआ है उन सभी महापुष्छोने 
परमात्माके साथ खूब प्रेम करियाहै। 


अरे ! भगवान कहीं दिखाई देते हैँ ? भगवान प्रत्यक्ष दिखाई त्रही देते। इसलिये 
उस प्रभुकी भक्ति करना बहुत कठिन है । भगवानेको तो यह भावना रखनी पठती है कि 
यदे ठाकुरजी है । हास्त्रोमे तो एेसा लिखा है कि ईङवर मूत्ति नही है। ईङवरको भृत्ति 
सपमे तो ईदवरका भ्रपमान रहै । क्या ईश्वर मूत्तिहै ? ईङवरका अथं होता है कि जो 
 सवंशक्तिपान है, जो सवका प्राघार है । ईइवर भत्ति नही; सत्ति ईश्वर है । मूत्ति पुजामे 
अलौकिकं तत्व है । मति पूजा सरल नही 1 जौ सर्वव्यापक है उसेएक ही मेँ देखना होता 
है । मूत्तिमें ईश्वरका भाव रखना होता है । मूत्ति ईङवर हो सकती है । 

परमात्माके प्रत्यक्ष दश्षेन हो जावे तो कदाचित कोई भ्रभुके साय प्रेम कर स्के। 
परन्तु भगवानके प्रत्यक्ष दक्षन होते नही । वहां तो भावना रखनो पड़ती है । परमााका 
रूप दिखाई नही देता, प्रभरुका नाम दीख पडता है, अनुभव होता है । 


परमात्मा श्रौरामचन्द्रजोने योगिनीको आज्ञादी कि य्हसि वद्विकाश्नम जाभो। 
तुम्हारा जोवन वहाँ नारायणके दर्शन ध्यानसे परिपूणं होगा जिक्तसे मेरे षामको प्राप्त 
करोगी। 
बदरिकाश्रम अति दिव्य भूमिरहै, तपोभूमि है । जिसको लौग बद्रिकाश्चम कहते 
है उसका मूल नाम विकशषाल्षक्षेत्र है 1 विक्षाल राजाने वहा तपश्जर्या की थो, इसलिये उसे 
विक्षालाक्षत्र कहते है 1 विशाल राजाको वह प्रभने जब उनसे वरदान माँगनेको कहा तब 
` राजाने कहा--नाय ! मै तुम्हारा सतत्‌ दक्षन करता रहूँ यह वरदान दोजिये । परभु 
भन्न हर मौर अन्य प्रधिक कु मांगनेको कहा राजाने कहा-- हजारो वषा तक मेने 
तपक्चर्याकी तव आपके दक्षन हए है । परन्तु प्रभु ! एसी परीक्षा सबकी मत करना। 
` इष्ठ ष्ोत्रमे मैने तपन्ियादहै। यहां जी कोई तप करे उपै तुरन्त आपके दर्शनं हो जाया 
करे । प्रभे कहा-- तथ)ऽप्तु बद्रिकाश्रमकी एसी महिमा है। 
भारतके प्रघान देव नारायण । सब हँ गवत्तारोको समाप्ति होती है, इन 
नारायणको समाप्ति नही होती ओर होनी भी नही है। मारतको प्रजाका कल्याण करनेके 
-लिये नारायण आज भी तपश्चर्या फरते ह । बद्रीनारायण तप घ्यानका आदश्षं जगतको 
्तलाते दै । वे बतलाते दै किव ईह्वर है, फिरमभीष्यान तप करता ह तपश्वयकिः 
विना शान्ति नहीं मिलती । ५ 


, " पी किरशंकरावायं महाराजने वद्विकाश्नमम बद्रीनारायण संगवानक स्थापना 
न । शंक राचायंजोने नर नारायणके द्ंन किये । शंकराचाय तो महान योगो य। 


सोताभोकी लोजमे ४५६७ 
वा का का 


उन्होने भगवानसे कहा-र्मैने तो आपके दशन किए परन्तु कलियुगके भोगी मनुष्य भी 
आपके दशन कर सकं एेसी कृपा करो । 


भगवानने तव क्क राचायंको अदे दिया कि बद्रौनारायणमें नारायणकुण्ड है, 
उसमे स्ननि करो। वहसि तुभको मेरी जो मूरति पिले उसकी स्थापना करो! ज्जेरी 
मृत्तिका जो दश्चेन करगे उनको मेरे प्रत्यक्ष दकशेन करने जितना फलं मिलेगा । उसीके 
कषनुसार श्रीश्चंक राचार्यजीने वद्वीनारायण भगवानकी स्थापनाकी है । जो जाय बद्री, उसकी 
कायाः सुरी । बदरो क्षेतरका भार्म श्रवण्ड पहृत्व रहा है । 


भुत्वा रथूततभवकोऽखृत सार करपं गत्वा तदेव बद्रीतरुखण्डजुष्टम्‌ । 
तीं तदा रघुपति मनसा स्मरन्ती त्यक्तवा केवरमर्वापि पर पदं सा ॥ 


श्रीरामचन््रजीको गाज्ञ के अनुसार योगिनी वद्रीनारायणाश्नमभे जाकर आदि- 
नारायण .परमात्माका माराधन करके कृताथं हुई श्रौर पररमधामको प्राप्त हो गई । 


इर जर समुद्र किनारे पहुचे हए वानर विचारमे पडे कि इतना बड़ा समुद्र 
किस प्रकार पार किया जायगा ? इतने ही मे समभुद्रके किनारे रहने वले सम्पातीसे इनकी 
मेट हई । सम्पतौ वानरोको मारनैके कथे तैयार हुआ तव अगद बोले कि गृद्धराज 
जटायुने तो राम सेवाके लिये प्राणो तक्ता त्याग किया । हम तो रामजीकी सेवा करनेके 
निये अये हए है मौर यह तो हमक्रो मारनेके लिये तयारहोरहादै। 


सम्पाती चटायुका भाई या। सम्पातोने कहा -मेरे भाईका तुमनमि ले रहे 
ट ? मेरा भाई कहाँ है ? वानरोने मम्पातीको सव कथा सुनायी । उसको सुनकर संम्पाती- 
ने कहा अतिष्य ब्ृद्धहोगषाह। नै तुम्हारी मदद तो नही कर सकता परन्तु गभ 
दाख रहा है कि लकामि अलोक वनमे सीताजी विराजी हूर्दहै। यर्हासे सौ योजन दूर, 
समुद्रके बोचरमे, चित्रकूट पवंतके ऊषर लका नामक नगरो है । वहां सीताजौ विराजो हुई 
है । तुमर्मेसे जो कोर इक्च सौ योजनके समूद्रको लांघ सके, वह वहार श्रीसीताजीसे मिल- 
कर वपित भा कता है । अव तुभ स मनमे विचार करो कि तुमभेसे कौन टसा शक्ति 
हाती है। 


यन्नामस्यरति मात्रतोऽपरमितं षंसार वागंनिधिष्र 

रीत्वं गच्छति दुजजनोऽपि परमं विष्णोः पदम्‌ शाश्चतम्‌ 1 
तश्येवस्थिति कारिणम्त्रि जगठां रामस्य भक्ताः प्रिया 

युयं हि न स््हमात्रतरणं शक्ताः कथं बानराः॥ 


५९ „ तत्वार-रामायम 


(पिपिष णी िणीीिणीीणीिीणीीिगीणी ररम 
हे वानरो | जिनके नाम स्मरणमात्तसे अतिदु्ज॑न मनुष्य भौ इस अपार संसार 
सागरको पार करके परमपदे प्राप्त कर लेता है.-उन श्रीरामके तुम तो. प्रिय भक्तजन हो 1 
फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्रको पार करनेमे क्या कर्ठिनाई हो सकती है ? 
एसा कहकर सम्पाती वहसि चला गया । पीछे वानरोको सभा जुहो । अगदने 
पूषा कि तुपमेसे कौन ठेस राक्तिशाली है जो सौ योजनके समुद्रको पार कर सके ? सभौ 
सेनापति चुप रहै । किषौने कहा --र्मे दस योजन पार कर्‌ सक्तां! किसने बारह 
योजनेकी बात कही । किसौने कुद भर अधिक जानेको कलह्मै 1 परन्तु सौ योजन पार 
करनेको शक्ति तो कोई भी नही बततल। सका। 
अगदलालने कहा--ै सौ योजन समृद्ध पार तो कर जाङंगा, परस्तु वापस 
फिर आ सका क्या? यह्‌ निरिचतरूपसे नहो कह सकता। जब सभी वानर हताश होकर 
बैठ रये तव जाम्बरवानने अंगदलालसे कहा-- केटा { अपने धौचमें एक एसा वीर पुरुष रहै, 
जो इष कायंको सरलतासे कर सकता है । पसा कहकर जाम्बवानजो हनुमान जीकौ ओर 
मुडे भौर बोल-- । 
कह रीखपति सुनु दयमाना । का चष साषि रहेड बलबाना ¦ 
एवन तनय चल पवन समाना । बुधि विधेक विज्ञान निधाना ॥ 
कवन सी का कठिन जगर्मोक्ं । जो नहिं दोर तात तोहि पादीं ॥ 
राम काज कमि तव अवतारा ( 
अरे वोर हनुमान । तुम चुपक्योबेठेहो? तुम तो वायुपुत्र हो; पवसके समान 
हो बलवान हो । अत्यन्त हो बुद्धक्ञालो दहो, विवेको दौ, ज्ञानी हा। इस पथ्वीप्र सा 
कौन-सा कामहै जौ तुम्हारे लिये साष्यनहो ? रामजीके कार्यकेलिये हीतो तुम्हार 
जन्भ हुआ है । जिस समय तुम्हारा जन्म हुमा था, उसो समय तुम सूर्को फल सममकर 
खनिके लिये दौड । तुम्हारे पराक्रमका वर्णेन कौन कर सकता है ? जल्दी उठो 1 तुम्हारा 
कायं करनेका यही समय मायादहै। 
अतस्त्वेद्‌ चल माहात्म्यं कोवा इक्नोति बणित्तम। 
उत्तिष्ठ इह रामस्य काय्यं नः पादि मुतरत ॥ 
ज।म्बवानके बचन सुनकर हनुमानजोको श्रविश आ गया \ देव बेननेकी ओर 
दु्रोको देव बनाने की शक्ति प्रात्माभें है । परन्तु ग्रात्म-शक्तिको जाग्रत करनेकी श्रावश्यकता 
हे । हनुमानजो~खमथं ये, परन्तु ज।म्बबानने उनको स्वरूपका ज्ञानं कराया तब उनकी 


ार्म-शक्तिका ज्ञान द्श्रा । भात्म-शक्ति सत्स ङ्गसे जाग्रत होती है। सत्सद्खफे विना जीवन- 
मे दिव्यता नहो आती । 


सोतजीको वोज ५९६ 


^ + 1 
हनुमानजीने आवेशमे आकर जाम्बवानसे कहा-वोलो तुम्हारी क्या इच्छा? 
तुम्हारी इच्छो तो लकाके साथ रावणकौ उठाकर समुद्रम डुबो दं । जाम्बवानने यह्‌ 
आवेद्य देखा 1 उन्होन हगरमानजीपे कहा--जल्दवाजीमे काम करना नही । चंकाको समुद्रम 
दुगा दोगे तो फिर जाचकोजी भी समूद्रमे ड्ब जायेगो । तुम तौ श्रीसीताजी कहा. वेटी हुई 
दै इसका समाचार लेकर वापस आ जाभो। 
श्रीहुनुमानजी सौ योजनके विद्षाल समूत्रको लांघ जानेको तयार हए । 'सीता- 
राम, सीताराम, सीत्ताराम" का सत्तत्त जप करते रहते ये ! रामजीकी अलौकिक शक्ति भरी. 
हचुमागजीको प्राप्त हो गई । । 
यद्‌ तत्‌ विष्ृद्धानुमब मात्र मेक 
स्वतेजसा ष्वेस्त गुण न्यदस्थम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुषियोपरम्मनप्‌ 
ह्यनामरूपं निरहं प्रप्चे॥ 





क्षः धीजानकीवतल्लभो विजयते श्च 


शातं श्षाश्वतमप्रमेयमनध निर्वाणशान्तिप्ररं 
ब्रलाशम्धफणीन्द्रसेभ्यमनिश्चं वेदान्तवेद्यं दिथम्‌ । 
रामाख्यं जगदोश्बरं सुरगुरुं मायामचुभ्यं हरिं 
बन्देदं करुणावरं रधुवरं भूपारच्डामणिम्‌ ॥ 


(५५) 
हनुमानजीकौ कृदान 


तठ. कपीनाभृषमेण चोदितः 

प्रतोतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्हषयंस्ता हरिषीरषाहिनीं 

खकार रुपं महदारमनस्तद्‌ा ॥ 


श्रोहनुमानजीने अपने साथी बन्दरोसे कहा- कि तुम सब यही विराजे रहो 
रामजोका वाण जिस वेगसे दौडता है उसी वेगसे दौडइता हुञार्मेलका जाता हैं| तुम 
सब मुभे देखो म श्रोषीता माकि दशन करके, कायं परिपुणं करके जल्दी वापस 
भाता हि । 


वानसेका आर्षीचाद प्राप्त करके श्रीहनुमानजी पासके महैन्द्र पर्वतके उपर 
चदे । वहा उन्हनि श्रोरघुनाधजीका खूब स्मरण किया । 


रार चार रधुवीर संभारी, तरकेड पवन तनय वन्त भारी । 
जेहि गिरि चरन देर हन॒मन्ता, चलेड सो णा पाताल तुरन्ता ॥ 
श्रीरामनामका जप करते हुए श्रीहुनुमानजो तन्मय हो गये 1 उन्होने लोकिकं 
भयंकर स्वरूप धारण किया, गौर दौनों हाथ लम्बे करके..,... सियावर राभचद्द्रकी 
जय... . -हनुमानजोने जोरसे कुदान लगाटु। जिस पर्वत शिखरके उपर परग रख कर 
श्रोहनुमानजौने कूदान लागायी वहु पवेत पाताल मे चला गया। धने वृक्ष गिर गये। 
देवता गंधर्व व्याकुल हो गये । ऋषि भी घबरा गये कि यह्‌ क्या हुमा? हनुमानजीका 
वेग कोई सहन नही कर सका । आकाश्च मागे हनुमानजी महाराजने प्रयाण किया वनर 
उनके दर्शन करते रहे । परमानन्द हुआ । 


हनुमानजी महाराज विचार करने लगे प्राज मुभे कृतायं होना दै । माज मुर 
श्रोसीता मां का दर्शन प्राप्त होगा । श्रीरामशन्द्रजीके मंगलमय नाभका जो आश्रय सेते ह 


हतरुतानजीको कुदान ६०१ 


पकनरलकण 


संसारसागरसे तर जति ह । जव कि यह समुद्र क्षद्रहै। पौ योजन विश्षाल समुद्रको रगँ 
फलांग जाऊ इसमें क्या आश्चयं है ? 


। हनु मानजौ महाराज जब समुद्र फर्लांग कर जाने लगे तो देवताओने सुरसाको 
आज्ञा दी किं-यह हनुमानजी जा रहे है, दपलिये इनको परीक्षा करो 1 ये बलावानेतो है, 
परन्तु बुद्धिमान हैया नही? 

बल ओर बुद्धि जिसमे एकत्रित होते है व्हौ समूद्रको फलाय सकता है । कितनों 
हीमे बलतो होता है परन्तु बुद्धि नही होती । जबकि कितनोहीमे बुद्धितो होती है 
परन्तु बलका अभाव होतादहै। 


हनुभानजीमे भतिक्षय दक्तिहै भौर बुद्धिभी दिष्य दहै। शक्ति ओौर बुद्धि-इन 
दोनोका समन्वय हनरुमनिजो मे टै । हनुमानजो जेता कोई बुद्धिमान हआ नही गौर बलवान 
भी हृभा नही । | 
। देवताओोको आज्ञसि सुरसा श्रोहनुमानजी को परीक्षा करनेके लिये आई । वह 
आकाश मांसे आकर वीचमे खड़ी रही । उसने हचुमानजीसे कहा-है वार ! ब्रह्माजी - 
का वरदान मिला हुभा है उघ्के अनुसार दस मार्गेसे जो जाता है उसे वै पेटमे उतार 
लेती हू, खा जातौ हूं बहुत दिनोमे मुभे भूख लगौ है । त्‌ भेरेपेटमेमा जा। 


हनुमानजीने हाथजोड कर कहा- 


राम कानु करि फिरि मँ आवौ, सीता कंद पधि प्रहि नार्व । 
तम तब बदन पेटिदड आई, सस्य कर्देड मोहि जान दे महं ॥ 


भँ! स वन्दन करताह। इस समय रमै रामजीकाकामि करने जा रहा ह। 
हस राम सेवाको परिपणे करके पी गै तुम्हारे पेटमे आ जाऊ्गा। इस समय तो तुम 
मुङे जने दो। 


व सुरसा ने कहा-यह्‌ कु नदी दलेगा । मुभे ब्रह्माजोका वरदान है । वरदान 
मिथ्या नही होता । 


हनुमानजी सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढाया पच योजन विशाल स्वरूप 
प्रगट किया । फिर सुरसाने दस योजन विशाल मुख फलाया । हतुभानजीने बढते बढते 
पास योजन तक विशाल स्वरूप धारण किया, तव पुराने सौ योजन विचचाल मुख कर 
लिया । तो हनुमानजीनै मतिसूुक्ष्म वनकर भषानक इतने वेगसे सुरसाके पेटमें प्रवेक किया 
कि सुरसा जव तक मुह बन्द करे उसे पहले ही अन्दर जाकर हनुमानजी बाहर भी 
निकल भये । हनुभामजो की बुद्धिस भुरसा प्रसन्न हो गयी । 


६०२ तच्वाय-रामाचण 
नि पिरि क क छष्डाव्‌ 


सुरा बोली-वेटा ! त्रु बहुत बुद्धिमान है। तू रामजीका काम कर सकेगा; 
- तैत जयजयकार होगौ । 


गच्छ साघय रामस्य कायं बुद्धिमतां बर ॥ 
सक्तार समूद्रका जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। सपार समुद्र पार 


करके सामनेके किनारे लकमिं पराभेक्ति श्रीसीता माँ के जसे दशन होते ई, ठेसे एक 
हनुमानजी हीह \ दस्रा कोई फलाग सका नही । ह्नुमानजौके पास ब्रह्मचयंका वल है । 


८ आंखसे, कानसे, जौमसे, अथवा कोई भी इन्द्रियसे ्ह्यचयंका भग नही होना 
चाहिये 1 गौर इसीलिये ऋषि मुनियोदे जपने लिये विदोप नियम वनाया है- 


ग्राम्यगीतं न तरुणुयात्‌ 


श्छगारके गीत सुनना नहीं । श्डुगारके चित्र देखना तही। ररनाको लाड 
लड़ान। नही । 
जक्षि संयम रखना है वह कानसे भी ब्रह्य वयंका पालन करे । यह काम रेषा 
भयंकर दहै क्रि अनेक बार यह कानमे होकर अन्दर घुस जाता है) प गारके गीत सुने, 
कोद खराव शब्द सुने, तो कणं द्वारा काम अन्दर आ जातादहै । कोई खरावचिच्रदेखेतो 
आक्वमे होकर काम अन्दर आ जाता है। 


हनु मानजीने प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचयंका निरन्तर पालन किया है, इसे 
हनुभानजौ को शक्तिदिव्यदहै।ये ही समुद्र फर्वांग सक्ते है। दर्रा कोई समद्र फलांग 
सकता नहीं । 


हनुमानजोके पास रामनामका भो बल दहै । ब्रह्मचयका बल ओर रामनामका 
चलये दोनो वलहोतो संसार समूद्रको लांघ कर श्रोसोत्तामों के दर्शन किये जा सकते 
ह 1 परन्तु संपार समूद्रको लांघते समय सुरसा विध्न करतौ है। 


, नये नये रम मागि वही सुरसा है । जीभ नया नया रस मांगती है । जोभ यही 
सुरसा है। भक्ति यह अलौकिक रस है । परन्तु लोक्रिक्‌ रसमे जिसकी जीभ ओर मन 
फंमा हज ह्येता है उसे भक्ति रस नही मिलता । प्रेम रस नही मिलता 1 लौकिक रस 
कद्वा होता है, प्रेभ रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्थमे नवं रस बताये गय है। 
भक्ति मार्गमे एक द्वा रस ओर बताया 'गया है, प्रेम रस । प्रेम रस सदसे श्रष्ठ रस है। 
इक प्रम रसका स््राद जिसने चाखा है उसे जगतके अन्य स्वाद फौके लगते है। जगतके 
सद रस कड़वाहटसे भरे हए ह । आरम्भमें इनमे मिठास लगता है परन्तु पीचे फिर __ 
विश्वाष होता है कि नम मिटास नरौ है । जगरततके सभी र्सोमें कट्वाहट हौ अधिक है, 
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॥ कि पिनि मम म्मम क च क ॐ | 
मिठास बहुत ही कमदहै। एक भक्तिरसहीरैसाहै कि जिसमे पूर्णं मिठास रहता है। 
प्रम रस अति मधुर है। 
किंत्तने ही लोग भक्तिके वहाने इन्द्रियोका लाड करते ह ! भक्ति मागमे विलासी 
सोगोका सग होनेसे भक्ति छिन्न भिन्न होती है । तुम जितेन्द्रिय बनोगे तो भक्ति कर 
सकते हो । भक्तिके नाम पर जिह्वा पर लाइन लडाओ। जिह्वा जो मागतो है 
उको देनेसे शान्ति नही मिलती । जीभको समभानेसे ही शान्ति मिलती है। भाज तक 
कितने प्रकारके भोजन किये ? लौकिक रस तो जीभ अनेक जन्मोसे अनुभव करतौ रही 
है इसको तृप्ति कहा मिली है ? 
लौकिक रमे जिसका मन फंचा हुमा है वह्‌ भक्ति कंसे कर सकता है? 
कितनेहीलोगरिसे होते है कि दादश्लोका सव कार्यक्रम एकादशीके दिन ही 
पक्कराकरतेते है । आने वाले कलको क्या मोजन वनेमा ? एकादशी की रात पूरौ होकर 
द्रादक्षीका सूर्योदय हो जाये, उसके वाद ही उसका विचार करो । एकादशौके दिन भन्नका 
स्धरण करे उका त्रत भंग हौ जाता है। उश्च दिन अन्नकास्मरणमभी नही होना 
चाहिये । एकादशीका दिन अति पवित्र होता दै! पच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मौर 
ग्थारहवां मन--इन ग्यारह इन्द्रियोसे सततत भक्ति करनेका पवित्र दिन, उसे एकादशी 
कहते है । व।की भाजकल तो लोग ॒एकादश्ञीमे ग्यारह विषय रसोको स्थान दते है) 
एसो एकादशी करनेसे कोई फल मिलता नही । स्यारहो इन्द्रियोको भक्ति र दो । 


एकादश्ीके दिन हो सके तो प्रवृति न करो, करना ही १३ तो भाति अत्प रूपमे 
ही करो । मनेसे निरचय करो किं आज परे दिन मुके सक्तिही करनी है। पूरे दिन मुभ 
दिष्णु घस्र नामका पाठ करना है । पूरे दिन श्रीकृष्णका स्मरण करना है । श्रीरामकरा 
स्मरण करना है 1 आज मुके दूसरा कोई काम नही करना । 


कितने ही रसे होति है कि एकादक्षौ अवितो एसा लगने लगता है कि आज 
दिवाली ही आई है । एकादशो दिवाली नही है । श्चास्त्रमे ठा लिखाहै कि एकादशौके 
दिन बहुत भूख लगे त्तो एकन~दो बार केवल दूध पियो ! अतिशय भूख लगे तो कछ फल 
लश्रो; भ्रन्य कु भी मत खायो । एकादक्ञोके दिन अन्न नही खाया जाता । एकादसशीके 
दिनं उपवास करना यहु घमं है। परन्तु भपने शास्र जो कुद कहते है उसे हम मनते 
परी डाक्टर कहता है कि टायफाइड हो गया है, “इक्कोख दिन अनाज वम्द रहैगा* तव 
उक बात मानकर हम उपवास कर लेते ह । परन्तु शास्त्रकौ लिखी मानते नही। 

एकाश्शोका त्रत सभी ब्रतोमे श्रेष्ठ है । जो एकादश्ीका त्रत नही करता उसका 
जोवन वृथा है । एकादक्षी भक्ति-मुक्तिको देने वाली है । एकादशी करने वाचा कभी यम- 


६०४ , तत्वाये-रामायन 


[निषि ििििषपिीिषिणीीीणीिरीीणीमीरीीिीिीीिी क ष्क 
लाकमे नही जाता । एकदशो ब्रतको बहुत बड़ो महिमा है । एकादक्षीका ब्रत तीन दिचका 
होता है । दरामोके दिन एक समय भोजन करना; बन सके तो हविष्याक्नका भोजन । दुष- 
भात जसा सात्विक आहार करना । दक्शमोके दिन श्रजीणं उत्पन्न हौ इतना खाना न खायां 
जाये । उसके बादके दिन दुध श्रौर बहुतसे तो एकादद्लीके दिन फलाहार करके ही परमात्मा 
का स्मरण करते है, उनको एकादश्षीका पण्य चिलता है । परन्तु दिया ओर कदो खाये 
तो तनिक भी पुण्य पिलता मही, क्या दाल-भात खानेसे पाप गौर दलिया, कटौ खानेसै 
पापनचलगेेषाहो सक्ताहै? 


एकादश्लोके दिन अन्नका दर्षन नहीं करना। मन्नका स्मरण भी नहीं करना । 
एकादक्शोके दिन अन्नमे सभी प्रक्रारके पाप निवास करते ह! अन्न खानेवलिके माये वे पाष 
चद्ते है, एकादक्षीके दिन कितने ही लोग जिमीकन्द तथा आगलूके उपर टट पडत है! एका- 
दश्रीके दिम जिमीकन्द भौर आलू सावे उसको अन्न बाधाका दोष. तो नहीं लगता । परन्तु 
एकादशी करनेका पुण्य नही मिलता । । 


एकादशौके दिन पाष, सुपारी भीन खाये । दिनमें सोवे नहीं । रात्रिको नित्यकी 
अपेक्षा थोडा अधिक कीर्तन करना चाहिये । बन सके तो एकादक्षीके दिन जागरण करके 
कौठेन करो । एकादक्षोको सम्पूर्णं राति प्रढरपुरमे श्रोविदुलनायजौ भी जागरण करते । 
उप" अर्थात्‌ समप मौर "वास" र्यात्‌ रहता । प्रभके समीप रहे उसका उपवास ओौर 
उको एकादशो सच्ची है । उषपवासके दिन परमात्माका स्मरण करते-करते सेवामे एेसा 
तन्मय हो जये कि भूख-प्यास न लगे तो वहु सच्चा उपवास होता है। अरे! क्या अमुक 
वस्तुन खानेते हौ उपवास हौ जातादहै क्या? यह्‌ तो साधारण प्रकारका उपवसि हुभा। 
केवल देहका ही उपवास हभ । सच्चा उपवाक्च तो मनका हना चाहिये । क्षरीरते नही 
परन्तु मनसे परमातमाके चरणोभे रहा जये । “ 


उक्षके उपरान्त द्रादक्षौके दिन एक ही बार आहार करो । दादशौके दिन ब्रह्मण- 
का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो । दादशोके दिन दो वार भोजन करे तो 
उको एकादकश्षौ भंगहो जाती है। इस प्रकार एकादशो विधिपूर्वकं करो । 


तुम एसी इच्छा रखो कि तुमको सदेव ' एकादक्षी करनी ही है । मनुष्य पवित्र 
इच्छा रखे तो भगवान भौ उसकी मदद करते ह । तुम ेखा निश्वय करोगे तो ठकरुरजी 
तुमको वसी ही क्षक्ति भी प्रदान करेगे । सस्थनारायणको कथमि भाता ह कि एक दद्र 
राह्मण था । उसके पास कख भी नहीं था । उसकी हेष षच्छा हुई कि मुभे कु भी मिल 
जाय तो धै सत्यनारायणको पूजा करूणा ¦ भुमे सस्थनारायणकी पूजा करनी दै ्ाह्मणने 
रेका पवित्र संकल्य किया कि उत प्रथने षररिपूणं किया । सस्संकर्प भगवान पूरा करे ह 
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। तिकि किणीरीगौीीिणीिणीििणीिणीणीिषि गी णीपीीिीीिफि फ ४ छ क क क क क छ च पछ | 

, तुम एषा संकल्प करो क्रि आज मुभ उपवास करना है । तुम निजंल त्रत-करौ 

सा कहेमं तो मुम भय लगता है क्योकि म स्वय निजंल करत। नही तो तुमको क्रिस 
प्रकार कहं कि तुम निजंल करो ? दूष ओर फल पर रहो । तुम्हारे पाप भस्म होगे । 


रास्त्रम एसा लिखा है कि घरमे सव कु होने पर विवेकसे दुख सहन करते 
हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते है । दुख खहन करते हुए भक्ति 
करो। जो दुःख सहन करता है, मगवान उक्तको दिव्य-शक्ति देते है । विषय रसका मन्ते 
मी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्धि होगो । मोग ओर भक्तिका परस्पर वैर होता है। 


` लौकिक रसम जीव जब तके आधीन रहता है तब तकं उपमे अलौकिक रस 
मिलता नही । कितने ही वृद्ध हो जति है परन्त्‌ उनको पापड्के बिना गुजारा नही होता । 
वृद्धावध्यामे दति गिरग्येहो, खानान खा सकताहो, तो भी पापेडका रस द्ुटता नहीं । 
वहु खल्लडमे कूटकर, पपडका चूरा करके ही खाना चाहता है, किततनै ही को रोज चटपटा 
अचार चाहिये । एसा कब तक चलेगा ? जिदह्वाका लाइ कहां तक करोगे ? भेक्तिका 
भ्रलौकिक रस उसीकौ मिलताहै जो षट्‌-विषयोके पजेसे मृक्त रै। इन षट्‌ रसोके जो 
अधीन होता है उसे प्रेम-रस, भक्ति-रस मिवता नही । 


आनन्द क्रिस वस्तु विरोषमें नही है । गानन्दतो अन्दर हीः है। आनन्द 
ईशवरके साय तन्मय होनैमे है । आनन्द ईरवरकी एकाग्र भक्तिमे हे । आनन्द भक्ति-रसमे 
है । जो षट्‌ रसके ऊपर विजय प्राप्त करले उसे ही भक्ति-रस मिलता है । भक्ति करना सरल 
नही । भक्ति करनी हो, उसे मनको मारना पडता है, जीभके रसोके उपर काव प्राप्त 
करना पडता है । "जो जौमक्रा गुलाम है वह भक्ति नही कर सकता । भक्ति मागमे सुरसा 
विध्न करतो है । लोकिकं रसमे नीम फंसे, मन फंसे--ये भक्तिमे बहत विध्नके स्वरूप है । 


अनेक नार यह तकं होता है कि रसनाको चाड करनेके लिये कितने ही ठकुरजी- 
का बहाना करते है कि भगवानके लिये कुदं बनाभो न ? भगवानके लिये करानेको इच्छा 
हो, ठाकुरजी भ्रारोगने वाले हो; मे परमात्माके लिये करता ह -एेसी भावना हो, तो यह 
भक्ति कही जाती है । यह बहुत ठीक बात है । परन्छु उस खामग्रीमे, प्रश्ुको अपंण करनेके 
बाद दप प्रादे तुम्हारी थोड़ी भी वासना हौ तो वह भक्ति नदी। 

यो प्रसाद धा भौर अचानक दसपन्द्रहु वैश्णव माकर खडे हो गये । तव क्तिनि 
ही होश्ियारी करते है कि थालोको मन्दर ठककर रख दो । ये तो प्रहु-बीस्ष लोग है 1 
इन सबको देने बैदं तो फिर अपने लिये कुद वचेगा हौ नही 1 इन सबको सकरकए्दी दे 
देनेसे हौ चले । इन सवके जानेके बाद अपने घरके समी हइकटुढे होकर प्रसाद लगे । 
मन्दिर मुखियाजी मोहन मोग अन्दर रल लेते है ओर भक्तोको चरणामृत दै देते है, तुलसी 


६०९ तस्वायं-रामायग 
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दै देते है। श्रे" तुम मोहन मोग बहर निकालो न ? परन्तु मुखियाजौ समते ह कि मोहन- 
भोग .सक्तोको दे दुंगातो मेरे लिये क्या रहेगा? 

भगवानका प्रसाद तुम्हारे षर जोभ्रावे उसौकोदेना। भगवान हणार मुखो 
आरोगते हैँ । गरोबके मुखसे जारोगते है, वष्णवोके मुखे आरोगते है, षवित्र ब्राह्मणोके 
मुखसे आरोगते है । ध 

ब्राह्मणोऽस्य एखमासीर्‌ । 

संसार समद्र लाधनेवालेको, पराभक्ति श्रोसीता सकि दक्षन करने, जानेवाले- 
को सुरसा त्रास देती ह 1 जिसने सुरसाके ऊपर विजय प्राप्त करली है, वही मात्ताजीके 
दकेन कर सकता है । जिखको अच्छा-अच्छा खानेकी इच्छा होती है, उसे भक्तिका रस नही 
लगा है + उत्ते थजनानन्द मिलाही नही है, करयोकि वहु बाहरकै विषयोमे सानन्दं खोजनै- 
को जाता है । जव-जब जीतके पास भजनानन्द आता है तठ-तब सुरसा विध्न करती है! 
सेषा-पजा कर्ने, -प्रभु भजन करने, मन रसोई घरमे जाय तो मानना कि सुरसाआ 
गी । जीव भीर्‌ ब्रह्यका मिलन होनेभे सुरसा रुकावट डालती है । 


ईश्वरफे लिये लौकिक सुखा त्याग न फर, तब तक जीधके प्रति प्रभको ठया 
आती नहीं । प्रभुके साच प्रेम करना हो तो संक्षारके विषय रसोका मोह छोडनए ही पडेगा । 
अपने मनको समाश्रो कि संसारके विषय रसोका सुख यह्‌ सच्चा सुख नहीं । ससारके सुख- 
भें दुःख दर्शन करो। संसारका सुख जिसे दुःखषूप लगता है वह परमात्माके साथ प्रेमं 
करः सक्ता है । 
श्रीहृनरुमानजो तौ संयमकी मूत्ि है। हनुमानजीने युक्तस सुरसाका पराभव 
किया । हदुमानजी वहासि श्राओे बटे वहां समुद्रम रषहनेवलि मैनाक पदेतसे समुद्रने कहा-- 
श्री रधुनाथजीका कार्य करनेके लिये ये रामदूत हनुमानजी जारे है । ये बहुत भारौ काम 
कर रहे ह । समुद्रो फर्लागकर जा रहे ह । तुम बाहर माओ भौर उनसे कहो कि थोड़ा 
विश्रम करो, फलाहार करो, पीडे आभे जाना । । 
समुद्रम डः हृ मैनाक पवेत वायुदेवका भिन्न था । वह बाहर आया । उरने 
हृनुमानजोसे कहा-- तुम्हारे पिताक मित्र हुं । तुम महान्‌ वीर हो, मेरी बहुत च्छा है 
कि तुम योड़ा विश्राम करो, कन्द मूल फलका भक्षण करो, उसके पश्चात्‌ आगे बदो । 
परमाहमाके दश्ंनोंकी जिसको व्याकुलता है, अन्दरसे जिसको आतुरता जगी हई 
है, उसे विश्राम करनेकी कहां फुरषत है ? श्रीहनुमानजीने मैनाकं पवंतते कहा- 
गच्छतो रामकारस्याथं भक्षणं मे कथं मवेत्‌ । 
विश्रामो वा कथं मे स्याद्‌ मन्तव्यं त्वरितं मया॥ 


हेवुलानजीको कुदान ६०७ 
कन्ति कित्व 
म राम-कायं करनेके लिये जी रहा है । हस समय मुभे विश्राम नही करना 1 
तुम्हारा बहुत अधिक प्रम है। म वन्दन करता हू । हूनुमानिीने मैनाक पवंततका स्पशं किया 
. श्रौर वहसि अगि बड गये। 
मार्गमे सिहिका राक्षसौ मिलौ । उसका उद्धार किया । सायंकालके समय श्री- 
हृदुमान जी लंक।के समीप पहूवे । लकाके बड-बडे परकोटे थे} कोटोके अन्दर कोट ओर 
उसके अन्दर फिर कोट । रावणकी लका अति दिव्य थी। लंकाका वभव अलौकिक या। 
कनक कोट विचित्र मणिङृत सुन्दरायतना षना 1 
चहु हदु एव मीथी चार पुर बहु विपि बना ॥ 
गज बरानि खर्च निका पद षर रथ बरूथन्द को गने । 
बहुरूप निपिषर यूथ अतिबल सेन रणत नहिं बनं ॥ 
रामायणमे लकाका पूहकल वर्णन किया चया है । 
श्रीहनुमानजीने व्हा रक्षसोके श्रनेक श्रखाडे देखे! लकाका प्रवेशद्रार 
 भतिविशा्च था वहाँ लंकिनीक्ा पहरा था । शश्रुके घरमे प्रवेश करते कमय पहले बया 
पर शब्रुके घरमे रखना दाहिषे । टुनुमानजीने पहले वाया पैर लकामे रला । सीताराम 
सोतारामःकाजपतो बाक्षुहीथा। 
लंकिनीने देखा कि सृष्ष्म स्वख्प धारणं करके कोई वानर जा रहा है । लकिनी 
को यह ठोक नष्टं लगा। उसने हनुमानजीते कष्टा--अरे बन्दर ! त्‌ कौन है? भुभसे 
पूय विन। तु अन्दर कंेजा रहा है? 
हनुमानजीने कहा- ष घूमे फिरते यहा आया हँ ॥ भुके लका देखनी है। 
, लंकिनीको कोध आया । मेरी भके विना तू क्यो जा रहा है ? उसने हनुमानजी 
पर मुष्टि प्रहार किया । स्प्री पर जवर्दस्त प्रहार करनेमे तो हनुमानजीको सकोच हमा; 
परन्तु अन्य कोट उपाय नही धा । बाय दाथसे हनुमानजीने गोरसे मुष्टि प्रहार किया। 
लक्रिनौ रुधिर यमन करने लगी 1 उदे विष्वास हो गया किं यह वानर कौर्द साधारणे 
नहीं 1 तकिनीने कहा- । 
अथे रावनहि प्रक्ष पर दीन्हा । चलत विरति फा भोहि चीन्हा ॥ 
विकल होषि तें कपि के भारे । तव जनि निक्षिष्रं संधारे ॥ 
दात मोर अति पुण्य बहा । देखेडं नयन राक रूर दृता॥ 
जव ब्रह्माजो रावणकों वरदान दैनेके छिये जाये हृए चे, तव मभते उन्होने 
` कहा था कि एक बन्दर जभ्र आवे, तेरे उपर मुष्टि प्रहार करे भौर तुमे मृ आ जायं 
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उस समय रावणका विनाक्षकाल आ गया है एसा मानना । आज रामदूतके भु दक्षन 
ही गये ।र्भे मी भाग्यक्ञालो है कि प्रीरामदूतने मूक पर प्रहार कियादहै) मब पै समभ 
गई किं रावणका विनाश होनाहोहै) तुम अन्दर जाभो। अपना कायं करो। अन्दर 


मशौक वनमे सीताजी विराजौ हुई है । तुम लंकामे जाओ, परन्तु हृदयमे रामको रख 
कर जाभौ। । । । 


प्रविसि नगर कीजे समर काज! । इदय राखि कोशल पुर राजा ॥ 


कारण, राक्षप्त राक्षसि्योका विहार देखनेते कदाचित तुम्हारी ओंखमें विकार 
न आ जाये। 


एकान्तम बंठकर ब्रह्मका चिन्तन करना सरल है । षरन्तु जनमानसके मध्यमे 
बिलासौ लोगोके बीच निविकार रहना अत्यन्त मुदिकल दै । विलासी लोगोके संगमे रहने 
पर पापी शरीरसे नहो, आखोसे ही पाप कर बैठतादै। 


हनु मानजीको ज्ञानकी क्या आवश्यकता थी रवेतो न्ह विद्याके आयं ईहै। 
लकिनीको उपदेश सच्चा था । हनुमानजोको लगने लगा किर्मैने भखते यह श्य देखा । 


नही, नही, मैने आंखसे भले ही देखा, परन्तु मनसे चिन्तन नही किया । हनुमानजी 
बाल-ब्रहाचारी है । 


हनुमानजीने राश्रिके समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंकामें प्रवेश किया । 
श्रीसीताजीको खोजते हुए एक एक घरमे फिरने लगे । फिरते फिरते इन्द्रजीतके महलमे 
गये । इन्द्रजीतकी पत्नी सुलोचना अत्यन्त सुन्दर थी । उसको देखते हौ हनुमानजीको एसा 
लगा किये ही सोताजी होगी । सुलोचना इन्द्रजीतके खाय बात कररटीथीकि दुम 
लपने पित्ताको क्यो नही कहते कि श्री सीताजीको रामजीकेः अपण करदे ? इस प्रकार 


रामजीके साय विरो करे यह उचित नही । एेसौ खब बातोको सुनकर हतुमानजीको 
विवास हो गया कि ये सीताजी नहींर्है। । 


एकनाथ महाराजने' तो वणेन किया है कि रात्रीके समय हनुमानजीने एसी सी 
की कि प्रत्येके घरमे पूःछठको जानकी आज्ञा हई । हन्‌ मानजोक प्व बहुत विदा है। 
श्रीहनुमानजी महाराज शंकर भगवानकै स्वरूप ह । शिवजी महाराज लव श्री रामजीको 
सेवा करनेको आने लगे तब पावंतीजीने पूरा किं तुम अकेले-जामोगे ? भुके गी साय 
चलना है। | 


) शिवजीने कहा-- मुके तो ब्रह्मचारी बन कर जाना, तुम्हार भाव्दयकता 
-नही । तब पार्वेतीजीने कहा- नदी, मेरी बहुत इच्छा है । मुभे मौ छापे वलो । 
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शिवजो विच।र करने लगे कि इनको किष प्रकार साथे जाडं? फिर शिवजी 


भहाराजने हनुमानजीका स्वरूप धारण किया ओर पावेतोजोसे कहा- तुम मेरी पछ हो 
जामो । इससे वह योगमाया पू बनी । 


_ श्रीएकनाथजोने वणन किया है कि वह्‌ पृं रावणके अन्त पुरमे गयी भौर इतने 
जोरसे पद्यार लगाई कि जितने दोपकये वे समी बुक गये । 'दीपराजो व्यलोयत्‌' अंषेरा 
हो गया । पुछ राचणको चारपाई पर गई मौर रावणकी नाकमे धुसने लगी । रावण जाग 
उठा परन्तु श्रेषेरेके कारण हसे कु भो दिखाई नही पडा । "यह क्या ? यहु क्या ?' करता 
हमा रावण बहुत धनराया । अधकारमें रावणकी बहुत फजीहत हुई । यह कौन आया 
इभा है, इस ब।तकी खबर नही पड रही थी । दीपकका प्रकाशथादही नही । दीपक 
जलानेको जाये तो पठ फिर जोरसे पटे, जिससे दोपक फिर बुभ जावे । सारी रात बहुत 
अनथ किया । रावण बहुत घबडा गया । 


पछ लंकके एक-एक घरमे जाने लगो । घरमे रते घडाश्रोकौ ठक्का मार"मार 
कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुका डाला । किसीके घरमे पानक वृंद भी रहने महीं 
दी ! हनुमानजीने विचार किया करिभ्राने वाते कल मुे लका जलानी है, इरुलिये धर्मे 
पानी नही रहेगा तो ठीक है । पधं पानके प्रत्येक वतंनको धक्का मारकर फला देती धौ । 
सभी धवबरये कि यह क्याहोरहाहै। प्रधरेभे कुच दीखता ही नहीथा। 


हनुमानजीनै सीताजीको प्रत्येक घरमे खोज डाला, परन्तु सीताजीके दशंन नही 
इए । श्र तो हनुमानजी बहत व्याकरल हुए किं सारी रात मं लकामे धूमा, अब कोई जगह 
बाकी नही रही । परन्तु किसी भो ठिकाने सीताजीके दशंन नही हृए । इतना बढ़ा समुद्र 
लाधकर आया, परन्तु यह्‌ क्या व्यथं हौ चला जायेगा ? भ्नीसौताजीका दीनन हृम्रातो 
भेरा जीवन बिगड़ जायया 1 रै वापस जाकर क्या जबाब दंगा? क्यार्मे रामजीसे एिसा 
कटगा कि श्रीसोताजी मे दिखाई नही पड़ी ? फिर तो रामजी बहुत दुखी हो जोव । मे 
वहू जाञगा तो अनर्थं हो जायेगा । मे तो अब यही कन्द मूल, फल खाकर जीवन पूरा 
कख्गा । हमुमानजी बहुत चिन्तार्ने पड़ गये । 


फिर विचार करने लगे कि मुम इस प्रकार हिम्मत्त हारना ठीक नही । उत्साह- 
मेही काम करना पड़ेगा । यह सव तो मेने खोज डाला, परन्तु भभी अशोक वनमे मे 
नहीं गया । सभी देवता ओौर ऋषियोका मे बन्दन करता हू । मं शरणमें श्राया हूं । हनुमान- 
जके समान कोई बलवान नही, परन्तु हनूमानजोको अभिमानका स्पशं भी नहीं । हनुमान- 
जीने प्षमीको प्रणाम किया। 
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नमोश्स्तु रापाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्मे जनकात्मजायै । 
नभोऽस्तु रुन्द्रन््रयमानिङभ्यो 
` नमोऽस्तु चन्द्राग्निभरुद्गणेभ्यः ॥ 


मे सूयं, चन्द्रका वन्दन करता ह । मे सप्तषियोका वन्दन करतां है । इन्द्र राजा- 
की मेँ वन्दना करता हूं । ये सव मुभे गाशोर्वाद दे जिससे मेरा कायं सिद्ध होवे । प्रातःकाल 
होनेको तैयारी थी । उसी समय हनुमानजौ विभीषणके महम पहुचे । ब्राह्यमुहूतमे 
विभीषणजौ जागे; जागते ही श्रीराम नामका स्मरण एवं उचारण किया । रातको सोनेसे 
पहिले भौर सबेरे उठते समय प्रमुके नामका स्मरण करना भूलना नहीं । प्रभुके नामका 
स्मरण करना गौर भे विचार करना आवश्यक है । 


हमुमानजीको लगा कि इन राक्षसोकी इुनिर्यामि यह्‌ वैष्णव कौन हो सकता है ? 
परिचय करनेके लिये हनुमानजीने ब्राहाणका रूप घारण किया ओौर विभीषणके महल 
प्रवेश किया । विमीषणने पूखा- 


दी तुम हरि दासन्ड महं रोई । भोरे हृदय प्रीति अति शो # 
की तुम राम हीन अलुरामी । आयहू भोहि करन बद़्मागी ॥ 


मापकौनहो? कही रमतो नहीं हो ! प्रातःकाल आपका दश्षेन हुभा, उससे 
मेरा कल्याण होन वाला है। हुमानजीने समस्त कथा कटौ ! विमीषणजीसे पृखा कि 
श्नोसोताजी कह है ? विभीषणने सौताजी कर्हाहै ओर किस प्रकार भिवेगी-यह 
समाया ओर कहा--आपके द्षंन हुए इसलिये अवदय ही मुके मब श्रीरामके देन हगि। 
भमै तो अधमर, परन्तु आपके कारण श्रीराम मुभे प्रवश्य श्रपना लगे । 


विभीषणके यहति चलकर हनुमानजी अशोकवनमे गये । श्रीसीता खंभाधिमें बेटी 
हई थो. "धी राम, श्रीरामः का सतत जप कर रहीं थो । ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती 
है । शब्द प्रतिशब्दको उत्पन्न करता-है । माताजी अहां विराज हूर थीं वह वुक्षोमेसे 
श्रीराम, श्रीराम' एेसी ध्वनि निकलती थी 1 हनुमानजीको विवास हौगया कियेही 
माताजी है । 


हनुमानजीने देखा कि राक्षसियां सोयीं हहं थीं । अशोकवनभे शओकके वृक्ाके 
नोचे श्रीस्ीताजी विराजी हई धी । शरीर अति दुर्बल हो गयाथा। ' 


ङस तनु सीस जटा एक वेनो । जपत हदय रघुपति सुन भनी ॥ 
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माताजी राम-प्रेमकी मूत्ति थी । स्वरूप तेजोमय था। अखि मति दिव्य थी। 
माताजी किसीपर हष्टि-पात नही करती थो } माताजीकी नजर नाधिकाके भग्रभागवर 
रहती धी । माताजी सतत-घ्वनि करती व जप करतो थी । माताजीके दर्शंनसे हनुमानजी- 
को अस्यन्त मानन्द हुआ। हनु मावजीने माताजीको मन ही मन प्रणाम किया । श्रीषीतान- 
के दर्शन करते हुए विदवास हुआ कि कितना दिव्य-स्वरूप है ! इनका वियोग श्रीरामजी 
किस प्रकार सहन कर सकते हैँ ? मुभको दव्य लगता है । इनका दशन करनेसे तो 
मूं अत्यन्त आनन्द हो रहा है । निष्वय ही मे कृताथं हो गया हू । 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं इष्ट्वा जनकनन्दिनीमू ॥ 
दस ओर, उक्ती रात्रिम रावणको स्वंप्नमे वानर दीखा । स्वप्नमे रावणने देखा 
कि कोई वानर लंकाजला रहा दै, रामजीका कोई सेवक लंकामे भया हुमा है । प्रात कात 
जागा कि तुरन्त रावण राक्षसियोके साथ अश्ोकवनमें श्रीसीताजीके पासि भाया । सीता- 
जीको संकोच हुभा। 
रावण उनको मनाने लगा कि तुम संकोच क्यो रखती हो ? रामजीको खोजनेका 
मने बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु किसी समय दीस पक्ति है तो कोई समय दीख पडते हौ 
नहं । 
कदाषिद्‌ दश्यते केरिचत्कदाचिन्नेद दृश्यते ॥ 
राम तो कृतघ्न है, गुणहीन है, अधम है । 
छृतध्नो निगुंणोऽषमः । 
वे तुमको भ्रूलदही चुके है । तुम रामजीके साथप्रेम क्यो करतौहो?मेंव्ुम्हारा 
दासि होनैको तैयार ह । तुम मेरे आधीन वनो । रामायणमे रावण रामजीकौ निन्दा करता 
है । उन निन्दाके शब्दोमे से टीकाकारोने स्तुतिपरक अर्थ निकाला है ! वाग्दैवीके पति श्री- 
रमि है । रावण तो अभिमानके आवेशमे मन चहि जसा बोलता है, परन्तु वाग्देवी रामजौ- 
कौ निन्दा कर सकती नही । 

_ रावण कहता टै कि राम कोई-कोई समय दिखाई पडते हैँ ओर कोई-कोई समय 
दिखाई पडते नही । योगीजन भी परमात्माका ध्यान करते है जप करते है, तब किसी- 
किसी समय दक्शंन देते ह । किषी समय दशन मही देते । रावण कहता है- 

किं करिष्यति युभेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । 
रामजी तुम्हारे प्रति उदास हैँ 1 इसका अर्थं दस प्रकार किया है कि रामजी स्वयं 
जानन्दस्वरूप ह, इनको किसोकी आवश्यकता नही ¦ जो प्रेम करता है उदके प्राधीव ये 


रहते है । 
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रावण कहता है- 
हदयेऽस्य न च सनेदस्स्वयि रामस्य जायते । 
तुम रामजीपर आसक्त हो, परन्तु रामजी तुमपर आसक्त नही । भक्त भगवानमे 
आसक्त होते है, परन्तु भगवानके तो अनेक भक्त होते है 1 भक्तोके भगवान तो एक होते 
है । इ्चलिये भक्त एक ही भगवानमे आसक्ति रखते है 1 जबकि भगवानके जितने भक्त है 
वे सभी भगवानको भले लगते है । -- 
रावण आगे कहता है- 
त्वरछृतान्सर्व भोगांश्च उद्भुणानपि राषवः। 
शुञ्जानोभ्पि न जानाति कृतघ्नो निथुणोऽषमः ॥ 
तुमको ओर तुम्हारे गुणोको भोगनेवाले अब ये कृतघ्नी ओौर नशुणा (निर्गुण) 
रामजी थोडो-सी याद तक भो करते नहो है । रावणकी इस निन्दाका पैसा अथं कियाहै 


कि रामजी मायात्तीत है, मायासे परे है इसलिये मायके गुणोमे भौर विषय-मोगोमें नहीं 
फते । मायाका वन्धन रामजीको नही । 


रामजी कृतध्नी है, एेसा रावण कहता है । परमात्माके साथजोप्रेम करता 
उक्तके संचित, क्रियमाण गौर प्रारन्व तीनों कर्मोक्रा परमात्मा विनाश्च करदेतेर्है। कृत 
कर्मोका विनाक्च करके जोवको अपने चरणो ले आति है, इसलिये ये कृतघ्नी है । 


“रामजी विंगृण है --ष्सका अथं एसा कियाहैकि सत्व, रज ओर तम इन 
तीनों शुणोति परे रहै, गुणातीत है । "मघम कार्थरेसाक्ियादटै किन षमति-शन्द- 
विषयो भवति । जो शब्दके विषय नहीं; अर्थात्‌ जो वाणोसे पर है । 

` रावणने रामजीके लिये "मढ" गौर नराधम शब्दोका प्रयोगं क्रिया है। 


मू = क्िवः+-उः--ब्रह्या । ताभ्यां उढ--शिव मौर ब्रह्याके जो ध्येय है, अर्थात्‌ जो ष्यानके 
विषयदहैवे परब्रह्म । 


नराधमः का पदच्छेद करिया है : नराः अधमाः यस्मात्‌ स नराधमः। मनृष्य 
जिते अधम है वे; अर्थात्‌ जो पुरुषोत्तम है । 

रावण चाहे जसा वोलता है, परन्तु उस निन्दामे से स्तुत्तिका अर्थं निकलता है । 
रावण सीताजीको श्रनेक प्रकारसे मननि लगाकिर्य तुम्हारे माधीन है, तुम्हारा दास 
जननेको तैयार हू । ये समो स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेगी । तुम मुके अंगीकारकरो। 

श्रीपीताजी नजर भी डालती नहीं थीं । सीताजीने रावणते कहा--मूखं ! तू 
तो कायर है) तू कंषा वौीरदहै? श्रीराम लक्ष्मण आश्रमम नहीं ये डस समयतु कपट 


~ 
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करके मुले आया है। श्रौरामजी भ्रव तुभे दाण्डित करगे । अपने कयं हुए कार्पोका 
फल तुके यही पर मोगना दहै । 
| धिर तब सनाथो मे रामः सौमित्रणा सह। 
तोयमसभमिवादितंयः प्राणाना दास्वते शरेः ॥ 

थोडेसे जलका शोषण कर लने प्र सूर्यको कितनी दैरी लगती है ? उसी प्रकार 
रामजौ श्रपने तीक्ष्ण बाणोके दारा तेरे प्राणोको शीघ्ही खीच लेगे। राम शाणमे कसी 
वक्ति है यह तू जनता नहीहै। मै बाय चरणसे भी तु सपक्षं करनेको तैयार नहीं! 
मृखं ! तु पहा से चला जा । गच्छं गेहे । घर सिधार जा । 

‡ सीताजीनै रावणका अत्यन्त तिरस्कार किया । रावण क्रोधे भर गया। 
भ्रत्यन्त क्रोधर्मे वह्‌ सौताजीको मारनेको दौड़ा परन्तु मन्दोदरोचै निवारण किया। रावणने 
राक्षघियोसे कहा किं दो महीनेको अवधि देता ह, तव तक यं नही मानेगीतो भं दते 
खा जाऊंगा 1 अल्यन्त क्रोधित होकर राव दीडता हुमा वहाँ से चा गया । 

भीसीताजी व्याकुल हो गर्हः अवदोदही महीनोकी अवधि दहै। मभी तक कोह 
वहति आया नही है । भ्रब प कहां जाञं ? क्या करूं ? 

श्रीहुनु मानजो यह सब कुछ दख सुन रहे ये-सौताजी जव विलाप करने शगीं 
तमी वृक्षके उपर विरजे हुए भीहनुमानजीनै श्रीराम कथाका आरम्भ किया । 

सूयं वंशम महाराज दशरथ प्रगट हृए । महावीर, चक्रवर्ती, शछावंनौम ददार 
महाराजके धर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शध्रध्न-ये वार्‌ बालक हए । श्री रामवन्द्रजीनै 
विष्वामित्रके यक्चका रक्षण किया। वहसि जनकपुरी पषारे, वहां दिव-धनुषका भग 
किया। श्रोषीताजीने विज्जयमासा मपेणकी। श्रीसीतारामजी भयोध्यामे विराजते ये। 
मंयराके कुसंगसे केकेढीक बुद्धि विगड़ी, इस कारण श्नीराम-खकष्मण जानकीजी बनभ 
पधारे ) गोदावरीके किनारे पंचवटीभें विराजते ये, ठस समय रावण घ्ीष्ठीताजीको ने 
गथा । श्रोसोताजीकी योजभे निकले हृए श्रीरमि-लक्ष्मण ऋष्यगुक पर्वत पर जाये ! वहं 
सुग्रोयके साय मित्रता की । एक वाणे याको मारा भौर सुप्रीवको किष्किन्धाका राण्य 
दिया । सू्रीवने धीरीताजीी लोजके लिये घारो दिक्षामोमे वानरोको भेजा हमा है । 

सुग्रीवका सेवक, रामजीका दूत, हनुमान नामका एक वनर श्रीरीताजीको 
सोजता हआ यहाँ भाया है । जजर कृतां हुमा हं । मुकं श्रीसोतामके दश्चन हृए ॒रहै। 
मेरा जेता भाग्यशाली कौन है ? 

[^ 1 । [+ + +) 0 0 000 01 
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श्रीसीताजीत्रै यह सर कथा सुनी । हनुभानजीने राबनामांक्रित मुद्रिका, षो 
रामजीने दी यो, वहु उपरसे नीचे फकी 1 मुद्रिकाको देखकर माताजौको आनन्द हमा । 
तुरन्त ही उन्दने उठाली । माताजी बोलीं-एेसा मधुर भाषण करने वाला कौच है? 
कटां हे ? मुभ प्रत्यश्न दशषंन क्यो नहीं देता ? 

हनुमानजी नीचे आये । अत्यन्त दीन होकर श्रीसीता मको ाष्टांग बन्दन 
किया गौर कहा--मां ! भं रामदूत हं । तुम मेरी माताहो। 

माताजीको प्रथम तो थोड़ो शंका हुई कि कहीं रावणतो भाया बानरका स्वरूप 
धारण करके न आया हो? हनुमानजीने कहा-मां! तुमक्चंकान करो, श तुम्हारा 
ेवकहीह। मै रामजीका दासह्‌। 

दासोष्ं रौसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥ 

श्रीसीताजी जब-जव एकान्तमे श्रीरामजीसे वार्ता करती थीं तथ करुणानिधानः 

सम्बोधन करती थीं । श्रीहुनुमानजीं यह जनते चे । इसखिये बौते- ` 
रामदृत मै मातु जानकी । सर्य पथः करणां निधान को ॥ 

माँ ! में करणानिधान श्रौरामजीका सेवक हूं । यह करुणानि षान शन्द जहां धुना 
कि श्रीरीताजीकी शंका टल गई । पूणं विश्वास हो गया । अंतरगका प्रेम हमा । हनुमान _ 
जीके साथ वार्तालाप किया । । 

हनुमानजीने कहा-मा ! भाप चिन्ता न करो । रामजी तुम्हारी उपेक्षा नहीं 
करते । रामजी जानते नही ये कि तुम कहां हो । अवप्रभ्ुशीघ्रही पधारेभे। मामेते 
यह सव दैवा है ओौरसुनाहै। मां! श्रव तुम धैयं रखो। शीघ्र ही श्रीराम-लक्ष्मण 
पारगे, राक्षसोका विनाश करेगे गौर तुमको श्रीभयोध्याजी ले जायेगे । 

हनुमानजीने श्रीसीताजीको अनेक प्रकारसे अश्वासन दिया । 

` जानकी प्राह तं वर॒ कथं तवं योस्स्सेशुरे । 
अविद्ठषह्म वपुः स्वे बानराश्च भवाच्शाः॥ - 

हनुभानजीने बालस्वरूप धारण किया हमा था ससे माताजीने कहा--बेटा | 
तु तो बालकं जैसा लगता है, सभी वानर भी तेरे जैसे ही होगे । वे इन विशाल शरीरवाते 
राक्षसोके साथ किस प्रकार युद्ध करेगे? 
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हदुमानजीने कहा-- मीं ! मेरा जसी स्वरूप आपको देखना है क्या ? श्रीसीता- 
जीतै कहा-- हां । “सीताराम, सीताराम, सीतायाम' का कीर्तन करते.करते हनूमानजीभै 
स्वरूप बढ़ाया । पवेत जैसा विश्चाल स्वरूप धारण करके हनुमानजी खड रहे । 


कनकं भूपराकार श्रीरा । समर मयंकर अति बल बीरा ॥ 
हनुमानजीने कहा-- मां ! इख स्वरूपे मेने समुद्रका उल्लधन किया था। 
सोताजीको विवास हो गया फ हनुमान महावीर है, बलवान ई । माताजीको अत्यन्त 
आनन्द हुमा । 
हतुमावजीने माताजीसे कहा--मां ! तुम विलाप न करो। 
यदेवं देवि मे स्कन्धमारोह षणमाप्रः + 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ 


म्हारी इच्छा हो तो मेरी पोठपर बैड जा । क्षण-भरमे ही तुमको रामजीके 
पाञ्च जे जागा । सीताजीने कहा-बेटा ! यह सभी ठीक है । तूमेरापृत्रटै। मेतैरी 
पीरपर चद" तो बाधा नही है, परन्तु जगतको स्त्री घमं सम ानेके लिये मेरा अवतार 
हृभा है । बेटा ! त्र जितेन्द्रिय है, बालब्रह्मचारी है, पवित्र है । परन्तु मेरा स्त्री षम मुके 
मना करता है। माज तक मेने किसी पृरुषका स्पशं नही किया । रावण बल-पूवंक मुभे 
उराकर ले आया उस समय मेरा कुछ वश नही था । बाकी मैने कि पुरेषका स्पशं नहीं 
ष्या । बेटा! मे तेरा स्प करू तो धमकी मर्यादा टूटती है। रामजी यही षधारे श्रौर 
रावभको मारकर मुभे ले जाये घो रामजोकी कीति बदेगी । 


स्त्री जानकर किसी मी पुरुषक्ना स्पदां न करे । स्त्रीके लिये परपुरुषका स्पशं 
वजित है । परपुरुषका स्प्ं कंरनेसे स्तोके पातिब्रत्यका भग होता है । साधुको, ब्राह्मणको 
स्व दुरसे ही वन्दन करै । स्व्रीको किष्ठी साधुका स्प्षं करनेकी आवष्यकता नही है । 
स्व्रौ-षर्मको यह मर्यादा है। 

हदुमानजीने कहा-्मा ! तुभ्हारी इच्छा चही तो भेरी भी इच्छा नही है! मेने 
तो केवल विवेकसे तुमसे कहा था किं तमको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहि 
ज्ञे जाङऊ। ` 

सीताजोने कहा-- बेटा ! यह्‌ ठीक नही । मै दो महवा तक प्रा्णोको टिकाकर 
रर्बुगी । तु भरीराम-चक्ष्मणको शीघ्र ही यहाँपर लिवासा, परन्तु बेटा ये खमस्त वानर 
किंस प्रकारते यहाँ आ पाठेने ? 
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हनुमानजीने कहा--वानरोकी तुम तनिक भी चिन्तानक्रो। मा! वै तौ 


धुत बलवान है । सुग्रोवकी सेनाके सभो वानर मेरी गयेक्षा अधिक बलवाव है । संदेश 
खानैको तो किसी साधारण मनुष्यको ही भेजा जाता है । 


न हि प्रषृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रष्यन्ते इतरे जनाः । 

जो बलवान होता है उसे दूतं बनाकर, संदेहा छानेके लिये रवाना करना दीक 
नहीदहै।जोहत्काहोउसेही दूतः बनाकर भेजनेकी मयदिाहै। मे दूत बनकर पशा 
-लैने मायाहूं। मैँतो निङ्ृष्ट हू, सबसे हल्का हूं । मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवान है । 
मां! तुम तनिक भो चिन्तान करो । सब यहीपर आ जा्येगे ओर खंकाको छिन्न-भिम्न 
कर डालेंगे । माँ ! भाज मुभे तुम्हारे दकश्ंनोसे बहुत आनन्द मिला है । भरव मुभे भूख लग 
रही है, फलाहार करनेकी इच्छाहै। _ 

माताजीने कहा--बेटा ! फ तो यहाँ वृक्षोके उपर बहुतसे घटक रहे है, परन्तु 
रा्षसोके जनेपर यदि भगा हो गया तो ? हनुमानजोने कहा--इसकी तुम तनिक भी 
चिन्तान करो। य अकेला सबके लिये पर्याप्त हं । मां क्रुम केवल आज्ञा करदो। 


श्रीसीतायो विवारमे पड़ीं किमेरा हनुमाव तो केला है भौर राक्षस अनैक है । 
शरदि छडाई ठन गई तो यह्‌ अकेला सबसे किस प्रकार जोतेगा ? इसलिये माताजीने कहा- 
बेटा ! शान्ति रखना । कोई फल तोड्ना नहीं । जो फल नीचे पड हों उन्हीको तुम 
खा लेना । 

पतितास्यन्न वे वि सुक्ष्वेतानि फलानि सप्‌ । 

हृनुषानजीने विचार कंथा कि फल तोडनेकी मानि मना की है, परन्तु वृक्ष उसाद़ने- 
कीमनावहीकीदहै। वृक्ष ही उखाड़ डालूं। हनुमाजौने समस्त बशौकवन ही उलाढ्‌ 
डाला। - 
राक्षस दौडते आये । हनुमानजीने राक्षसोको पृछसे ्बधक्रर समुद्रमे फेंक दिया । 
कितनों ही को हाथसे मसल डाला । रावणका पुत्र ग्रक्षयकुमार युद्ध करने आया! हनुमान 
जीने उसके दोनों पैर पकड़कर गड“ * "गब" * "गड़ करके पाड डाला । अंक्षयकुमारकर प्राण 
निकल ये । अनेक राक्षसोका हनु मानजीने विनि कर दिया। ध 

रावण घनबह्ा गया कि एक वानर इतने राक्षसोक्ा संहार करदे? रेसाकौन 
वावर आया हो बकता है ? उसने इन्द्रजोतको अज्ञादी कितु वापर जा। इन्द्रजीत 
अकशोक्रवनमें गया । हनुमानजीके साय. भयंकर श्ुद हभ । इन्द्रजीतको विवास हो गया 
कि यह अब्रध्य है । इसका बाल बांका भी नहीं होत्ता। मै इतने अधिक प्रहार कर रदा है 
` इतने बाण मार.रहाहूं, फिर भौ इखको तनिक भी बेदना नहीं होती । यह दसाङ्गी है । 
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हनुमानजीका श्रोर्जग वचसे भौ कठिन है। ये वच्ङ्को कहै जाते ह ! वजाङ्धी- 
का अपश्रदा टै बजरग । अन्तमे श्रीहन्‌मानजीको पकडनेके लिये इन्द्रजीतने ब्रह्मास्त्र चोडा 
परन्तु ब्रह्यास्व भो हनुमानजीको क्या बध सक्ता था ? 
तस्येब रामस्य पदाम्बुजं सदा 
हस्पश्न मध्ये एनिधाय माङः । 
[4 € 
सदेव ॒न्ि्ठुक्त समस्व॒ बन्धनः ध 
कि तस्य पारौरितरेश्च बन्धनः ॥ 

। हनूमानजी तो सदैव सारे वन्धनोते मक्त ठीहै। ब्रहापाश्च या अन्य कोईमभो 
बन्धनसे इनका क्या होना था ? परस्तु ब्रह्माजीकी शक्तिको मान देना चाहिये । ब्रह्माजीका 
अपमान न हो इशलिये हनु मानजोने बन्धन स्वीकार किया | 

भगवान क्षकर माता पावेतोजीसे कहते है- 
जाघु नाम जपि सुनहु भवानी । मव बंधन कटिं नर श्षानी॥ 
ता दूत कि यंध तर आवा प्रषु कारजल्लमि कपिदि वधाव ॥ 
इन्द्रजीत हनु मानजीको ब्रह्मास्वसे वाधकर रावणकी सभा ले आया । उसने 
रावणसे कहा--यह कोई साधारण वानर नही है। 
न लोर्िको हरिः स्पमात्रं ठु बनरम्‌ । 
इवका स्वरूप वानर जैसा दोखता है, परन्तु यह कोई महान, वलवान वता है । 
भाप विचार करो । हनुमानजीको देखकर रावणको भी आश्चर्यं हमा । उसने हनु मानजीसे 
पुदा--भरे बन्दर ! तु कर्हासि मयाहै! 
हनु भानजीने उत्तर दिया-रे दक्षकधर ! तु ममे पहचनता नहीं? मंतु 
सावधान करने आयादहूं1 वानर तो धूमता-फिरता अनेक देशोभे जत्ता है । इसलिये 
फिरता-फिरता म यहां चला श्राया । हमको फल वहत पसन्द है, म फल खारहायधा। 
तेरे राक्षस मुभे मारने श्राये । इसलिये मेने उन्हे, मारा । 
प्रिय हि देदोऽखिल दैिनां प्रमो । - 
सभोको अपनी देह भ्रव्यन्त प्रिय होती है। परन्तु रावण! गै तो विद्ेषत 
तुम्हारे लिये ही बाया हुं । तुम्हारा जन्म पुलस्त्य ऋद्पिके वंशम हुमा है । तुमने वहुव 
तपस्या करके दाक्ति प्राप्त की है। गौर त्‌ श्नन्याय करे यह योग्य नही है 1 श्रौ रामजीके साय - 
बुमने बिरोष क्रिया है। इसमे ठेर कल्पाण नीं है । तुमने चिवजीको प्रसन्न क्रिया है। 


६१५ तत्वार्प-रामायण 
कनयतन्विन्विकन्ितव 


परन्तु व इस प्रकार घरमे रसता है ! श्रीसीताजीको तु रामजीके 
करदे । श्रीरामकी शरणमे जायगा तो ही तेरा कत्याण होगा । + ५ 
अतो भजम्बाद हरि रमापति, रामं पराण. शरेः षरं रिपुम्‌ 
बिसुज्य मौरथ्य" हदि शत्रुं मावनां, मजम्ब रामं श्गणागतप्रियप्‌ । 
सीता पृष्स्कृतम सपूत्र बान्धवो, राम नमस्ृत्य विषठुच्यसे भयाद्‌ ॥ 
यह मूर्खता छोड दे । रामजीके साथ वैर छोड दै. ओौर रामजीके चरणोरभे पड़जा ) 
श्रीराम रे सर्वं पापोको क्षपा कर देगे । 
राविणक क्रोध आया । उसने राक्षसो फहा--यह बन्दर मेरे भागे हपस्वियो की 
प्रशसा करता है । पकडो इको, मारो | 


उस समय विभोषणने कहा--राजनीत्ति वजित्त करती है परदूतो न हन्तव्य. । 
दा््रकादूत है। अगर दुम इसे मारोगे तो उनको सनर कौन देगा ? इसको मारो मत । अभ्य 
कोई पजा कर सकते हो । 


रवेण विचार करने लगा कि मरे एेसा लयता है कि रातरिके भंधरेमे मेरे घरमे 
इसीकी पू आई होगी । रात्रिं मुभे बहत कष्ट दिया था ) इसकी श्राषी शक्ति इकी 
पमे हो मालुम होती है । इस पुछको ही जला डालना चाहिये । 

रावेणने राक्षसोको आज्ञा दो कि इसकी पूछ तुम जला डालो । रावणकी आज्ञा 
होते ही राक्षस पुमे कपड़ा लपेटने लगे । जसे जंसे कपड़ा लिपटता गया वैसे व॑से पू 
वदती गई यह तो योगमाया थो । पू दतनो गधिक लम्बी हुई कि लंकामें किसी कपदडेके 
दुकानदार यहां कपड़ा ही नहीं रहा । समस्त कपड़ा प्छ लपेटने पर भी कपा 
कम पड़ गया तव हनुभानजीने रावणसे कहा कि तू अपनी धोती क्त डाल गौर उसे 
पु छम लपेट । किकषीके घरमे बस्तर रहा ही नही । पु बढती ही जाती यो। तत्पश्वात्‌ 
तेल-घी मंगाया । उपस्े कपड़ा भिगोया गया । नगरमे वैल घी भी समाप्त हो गया 

रहा न नगर बन शत तेरा, बाह पंख कीन्ह कपि तिला । 


हनुमानजीने दसा नाटक करिणा । अंतमे राकष्सनि भगिनि लगायो । परन्तु षुभ 
अधिक हौ गया । अग्नि जल्दी प्रणट्न हो सकौ। 

हनुमानज्ञोने कहा-- रावण यह पृच्छ यक्त है मौर इसके यजमान तुम हो। 
सुम फक मारोगे ती अनिति प्रगट होगी । ॥ 

मूखं रावण समकताथाकि त बहुत चतुर ह, बहुत बलवान ह । इसलिये बह 
पूरके पस मया मौर दषमुहषेसोदसोमुहसे जोरसे फु...3...3 करने लगा । एक 


धराभक्तिके दर्न ६१९ 
कि क 
` दम जोरसे ज्वाला भड़क उठी । जसे ही ज्वाला मडकी कि हनुमानजीने रावण को दादी 
पर पृं्धका प्रहार किया । रावणकी दादी मू जलने लगी । 
य।वत्पुत्कारयामाष्ष॒तस्पुच्छानरमाननेः । 
तावनत्छिरजाः इमश्र दर्जा दृग्च दश्ञामवन्‌ ॥ 

रावण घवबहा गया । उने राक्षसोको श्राज्ञा दी कि इस वानेरको प्रकृष्टो |. 
राक्ष्षोने हनुमानजीको वषा । हनुमान जीने विचार कियाकि रात्रिम लका भली प्रकार 
देखी नही थी । भुके अब लंका भ्रच्छी तरहसे देखन है । कृष्ठं॑बाकौ नही रखनी ह 1 
राक्षस हनुमानजीको बाघ कर मारने लगे । हनुमानजौने एसा नाटक र्चा कि मानो पृ 
अब बहुत जल रही है भौर मुके बहुत कष्ट हो रहा है। वे मृतकंके समान होकर गिर 
पडे । हवुभानजो की यह दश। देखकर रक्षस वहत प्रसन्न हुए , ताली बजाने लये । कोद 
राक्षस हयुमानजीको लकड़ी मारने लगा कोई लात मार रहा था । रावण की भक्ञा हुई 
कि हसको पूरे नगरमे चुमाभो। यह्‌ पूंछ हीन होकर ही यहांसे जाये । 

ढोलक वजात बजाते राक्षस हनुमानजीको लकाम चारो तरफ धुमाने लगे । 

बाजहिं ढोल देहि सथ तारी, नगर फेरि पनि प प्रजारी । 

हनुमानजी प्षब सहन करते जा रहे थे। उन्होने मनमे निद्वय किया हु था- 
ममे सन देख लेना है । पीले तुमको बताङगा। 

कुछ राक्षस्यां श्रीसीताजीके पास गर भ्रौर उनसे कहा--जो वानर तुम्हारे साथ 
जात कर रहा था, जिसने तूफान करके अशोकरवन नष्ट कर दिया धा भौर राक्षसोको 
मारा था, उस वानरकी पृछ अब जेल रहो है, वह्‌ मृतक जसा हौ गया है । उसे पूरे नगर 
मे धूमायाजा रहादै। 

मानाजीने जव यह सुना तब वे बहुत व्याकुल हो गई । मेरे हदुमानजीकौ पू 
जल रही है ! मैने प्राज-परयन्त पतिव्रता ष्मक पालन किया हो, श्रीराम बिना रमै किषी 
पुरुषका स्मरण भो न क्रियाहो, तोहि अग्मिष्ैवि | तुभ अब शीतल हौ जाओ । 

उस समय जंते-जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी वसे-वंसे हमुमानजीको ठंडक लगने 
ली । हनुमान जीक। एक वाल तक नही जला । हनुमानजी चारो भोर फिरकर लंका जसे 
ही देख चुके, उस समय 'सोताराम, सीताराम" कीतंन करते-करते सभी बन्धन तोड़ डाले 
भयंकर पवंताकार स्वरूप धारण कर लि धा । रावणके राजमहलका एक स्तम्भ तोड़ टाला 
भौर उस स्तम्भते एक-एकपर प्रहार करने नगे । राक्षस घबडाये कि यह तो वहुत जनर्दस्त 
है । अभीतोरेषालगरहाथा कि मानो मरनेवाला है; परन्तु यह्‌ तो सब नाटकही कर 
रहा धा। । 


(४५७) 
लंका-दहन 


फिर तो हनुभानजीने एकके बद एक मकानपर छलांग लगाकर लंका जलानां 
भारम्भ क्रिया चारों भोरे पवन छूटने लगी । हनुमानजी वायुदेवके पुव ह 1 वायुदेव 
अग्निदेवके मित्र ह । अग्निरैव हुनुमानजीके लिये अत्यन्त श्ीत्तल हो गये । हनुमानजी 
एक-एक राक्षष्ठके घरेके ऊपर कुदान लगाकर प्रत्येकके घरमे अग्नि लगा दौ । रावणका 
राजमहद जलाया । इन्द्रजित्‌, जम्बू, मारीच, कुम्भकणं - सवके महल जलने लगे सारी 
लंका धक्‌" "धक्‌" " "धक्‌ करके जल रही थौ 1 राक्ष, राक्षस्यां जत्यन्त घबड़ये, हाय, 
हाय" करके रने लगे। 

हनुमानजी पृचको चारों ओर धुमाने लगे । जहौ अग्नि दिखाई न पडती वहीं 
पृद्धको जानेकी आज्ञा दै देते । हनुभानीको देखकर तो सभी कतरा जाते ये । पहृलेवाला 
आ गया, पहेवाला मा गया । अव बहुत तुफान भचावेगा । राक्षस, राक्षसि्यां बहुत 
व्याकुल हो गये । सधी धर छोडकर बोहर निकल भगे) कुष्ठ लोग तो द्री मंजिलसे . 
कूकर नोचे गिर रहेये। बाहर अनिके बाद कूछक्ो याद श्रातो थो कि अ्राभूषर्णोको पेट 
तो अन्दर ही रह्‌ गर्ईहै। पच्च मन होता है कि अब जलने दो न; अन्दर तो मकान सुग 
रहा है । किसोको याद ग्राता कि वौ अम्मा अन्दरही रह गरईदहै। तो कोई कहता-भब 
तू तो बाहर प्राजा । बृदीक्ो चिन्ता मत कर। 

बाहर अनि प्र एक राक्षसीको याद आयाकि बालक तो पलनर्भँही लेट रह 
गया 1 छसते अपने पतिसे कहा--तुम अन्दर जाकर बालकको ले आभो । राक्षसने देखा . 
तो सम्पूणं मकान धक्‌" "षक्‌" "चक्‌ करके सुलग रहा था । उसने कहा--में नहीं जाङगा, 
तूहीचलीजान। 

राक्षसीने कहा- म किस प्रकार जाऊ? तुम्हीं जाभ्रो । सभोको अपने प्राण प्यारे 
होति है । लड़का अम्दर रह गया, परन्तु उसको लेनेके लिये अन्दर जानेको कोई तैयार नहीं 
होताया। षितो दोननोने विचार किया किहमतो दोनों बाहर निकल चुके! अद 
उसका जो कु होना हो सो होगा । भगवानकी कृपा होगीठतो दूरा आ ज।वेगा । प्रन्दर 
नहीं जावे । " 

लकाम चारों ओर हाहाकार मन्न गया । राक्षस, राक्षसियां रावणको गी देते 
ये किं यह्‌ सीताजोको ले भया, उसी यह अनथं हम? है ! यह कों वानर नही, लंकाका 
काल भाया लगतादहै। 


लका-दह्न ६२२ 
एग्िकरदिटण्वदि्वद्निविन्यिथिदन्सििन्यत्यि्यिि्यिकनि 
इष जो का यह कपि नदिं होई । बानर स्प धरं पुर कोई॥ 
साधु अवरज्ला कर फल रेसा। जरद्‌ नगर अनाथ कर नेसा ॥ 

जो राम नामका जप करता हो, सोताराम, सीताराम इस प्रकार कीर्तने करता 
हो, उसका घर हनुमानजीने छोड दिथा \ विभीषणका घर छोड दिया । ईस्के अलावा 
लकरामें एेसा कोई घर बाको रखा नही जो जलानहो। 
जारा नगर निमिष एक महीं । एक विभीषण कर गृह नदी ॥ 
राक्षस, राक्षसिथोक्रो खवर पडी कि राम नामका जप करनेसे यह्‌ प्रसन्रहोता 
है । इस प्रकार हनु भातृजीका सत्सद्ध हुआ तो राक्षत भौ कीताराम, सीताराम" इस प्रकार 
कौतंन करने लगे । तन हनुमानजौको दया आयी 1 उन्होने हुकार करके कटहा--रामजीके 
सेवक चारो भ्रोर घूम रहे है । एसे अनेक सेवकोमेसे मे भकेला ही यहं “आया ह । मै 
लकाका विनाश करूंगा । भव तुम्हारा विनाश होना है। परमात्माके साथ तुम विरोध 
करते हो ! यह तुम्हारा काल जाया 
इसके बाद हनुमानजी समूद्रके किनारे गये ओर पको शान्तं किया उन्होने 
दुरसे खा कि सारी लंका धक्‌...धक्‌...जल रही थी। यह देखकर हनुमानजीको 
ञानन्द तो हुआ प्र पी मनम विचार आया कि यह सब ही जलता दिखाई दे रहा है \ 
कुछ भी बाकी रहा नही । सारो लका जल रही है । इस अग्निमे कदाचित्‌ सीताजी भी 
जल गयीहोंतो? रै जन्दरही तो ह इसलिये मैने क्रोघमे कृ भी विचार किया नही। 
मेने क्रोषमें सम्पूरणं लंका जला डाली । सभी कु जलता दीख रहा है । सीताजीका क्या 
हमा ? कोषमें कदाचित्‌ अनर्थ हो गया होगा तौ मै रामजीके पास क्रिस प्रकार जाङंगा? 
मेने क्रोधमें बहत ही खोटा काम किया । सारी लका जला डाली । तनिक भी विचार नही 
किया । यने राषजोके का्थंका विनाद्य ही किया। 
धिग्बिडमां वानरं मूटं स्वामिपर्याहच दाहक्प्‌ । 
निश्चयेन मया दभ्धा जानकी रामतीषदा ॥ 
श्रीषीताजी जल गयी होंगी । तह विचार मनमे आते ही हनुमानजी बहुत 
व्याकुल हो गये । उन्होने मनम निश्चय किया कि मै अच यही पर समुद्रमे प्रवेश कङ्गा । 
मै अब रामजीके पाष किस प्रकार जा सक्तो हु? 
हनुमानजी जैसे ही समुद्रमे प्रवेश करनेको तैयार हुए कि सिदध, ऋषिगण भौर 
महाटभाोने आकाशवाणी दारा कहा- 
मा कुर्व कपे खेदं न दग्धा जनकौ शुभा । 
आत्मानं दद्ययिला तां दीपं गच्छ रघदहम ५ 


ˆ ६२२ तत्वाय-रामायण 
01४0 8 उ क्छन्ड्य 
आकाश्वाणीने हनुमानजीकी प्रशसा कौ । इनुमानजीका जय जयकार किया 
ओर कहा. कि हमुमानजीने सम्पूणं लंका जला डाली । परन्तु षम्य है श्रीसीता माँ को। 
अग्नि अग्निको जला सकतो नहीं । अग्निको जलाने की शक्ति देने वाली तो श्रीसीताजौ 
है । आदिशक्ति जगदम्बाको अग्नि किंस प्रकार जला सकती है ? वे जगन्माता है। चभी 


कुद सुलगा हभ है, परन्तु श्रीसीताजीको तनिक भी परिश्रम नही हृजा है । श्रीसीाजी 
तो आनन्दम विराजौ हुईं है । ४ र 


। हनुमानजीने यह सुना । उनको विश्वास हो गया कि श्रीसीताजीके आशीर्वाद 
ही अभि मेरा बाल भी जलाती नहीं वह श्रीसौताजीको किस प्रकार जल्ला स॒कतीहै? 
श्रीसीत्ताजी तो भादिद्यक्ति जगदम्बादहै। येही सबको शक्ति देतीं है) ये दिव्यं लोला 
करती दँ । हनुमानजोको आनन्द हआ । 

पूछको समुद्र स्नान कराकर शान्त करके फिर श्रीहनुमानजी श्रीरीतामाको वन्दन 
करनेके लिये अशोक वनम गये । अशोक वनका. एक भी वृक्ष जला नहीं था । हनुमाचजीने 
भाताजीको साष्टाद्धु वन्दन किया। माने आश्चीर्वाद दिया; हनुमानजी की प्रसा करते 
हए कहा-बेटा ! तेरी बुद्धि तेरा वल अलौकिक है । तेरा कल्याण हो तेरा मागं शुभद्‌ 
होगा, कल्याणमय होगा । तरु अब जल्दी जा, ओर रामजीको लिवाला। 


मासं दिविस सहँ नाथ न आवा, तौ पुनि मोदि जीयत नहिं पाका। 

एक मास दिवस तक यदि रामजी नहींमयेतौ फिर र्मैप्राण त्याग दूगी। 
माताजीको आश्वाघन देकर, उनका भाक्षीर्वादि प्राप्त करके हनुमानजी वहा से बिदा 
हए । शरमुद्र किनारे जाकर, सीताराम सोताराम' कीतंन करते हुए अलौकिक बल 
उन्होनि धारण किया; ओर वहांसे जोरसे कुदान लगायी । 

एक रामायणे. एसी कथा आती है कि हनुमानजी जब लंका छोड कर निकले 
उस समय ब्रह्माजौीको थोड़ी चिन्ता हुई कि हनुमनजीने जो पराक्रमक्रयाहै उसे 
हृनुमानजौ तो किसी भी दिन अपने मुख से किसी से कहेगे नहीं । रामली जब पु्धेगे तो 
इतना ही कहेगे कि मै यहाँ से लंका गया । मात्ताजोको प्रणाम किया ओर आश्वासन देकर 
वापक्त लौट भाया । इसके अलावा गौर कुछ नहीं कहेगे । पर लंकामें इन्होने जो पराक्रम 
किया है उसको खबर्‌/रामजीको अवश्य पड़नी चाहिये । 

हनुमानजी आदम प्रकषसा कभी करते नहीं । आत्म प्रशंसा यह मरण -है। मैने 
यह्‌ किया, शने वह किया-रे्षा जो कहता है उसके पूण्यका नाश होता है । पे तो 
परमात्म श्राराम ही जीवको शक्ति-बुद्धि देकर उसके हाथ से महान कायं करति है। 


एतर्मिमन्तरे अह्या ददौ पत्रं सविस्तरम्‌ ॥ 


| लंका-दहन ६२३ 
िन्विाग्यिजकन्यििकयर्ये्यिन्यिष्णितन्िििकिरििनिनिििकन्िदििन्म्िष्िन्यि किन 
ब्रह्माजीने पत्र लिखकर हनुभानजीको दिया भौर कहा--यह पञ्च लक्ष्मणजीको 
है देना । लक््मणजी यह्‌ पत्र पढ लेगे । पत्रमे ब्रह्माजीने हबु मानजोके परक्रमका, हनुमानजी 
की अलौकिक वुद्धि शक्तिक्रा वर्णन कियाथा। 
हगुभानजोने श्रीसोत्तारामजीके नामका जय-जयकार किया । ओौर यह जय-जय- 
कारका श्चब्द वानरोकि कानमे आया। 
नाधि रि एहि पारि आवा । सवद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
एषे सब विरोक हनुमाना । नूतन जन्म कषिन्द तन जाना ॥ 
~ कशब्द सुनकर वेनिरोको विश्वासहो गया कि हनुमानजी कामकरके आग 
माल्लुम होत है । सव जआतुरतासे हनुमानजीकी प्रतीक्षा करने लगे । इतनेमे तो हनुमानजीके 
दशनं हो गये । हनुमानजी समुद्र किनारे पवंतके उर उतरे। वानर दौइते हृषु गये । 
हन भानजीको कन्द्‌ मूल, फच अपण क्रिये । कोई वानर हनु मानेजीके चरण पकड़ने लगे, तो 
कोई ह्‌।थ । कोई-कोई पुच्छं पकड़ने लगे । सवेको एसा अनुगवहौो रहा था कि हनमानजोने 
हमको प्राण दान कियाहै। इतना काम करके हूनभानजी लौटेहै। 
हनुमानजीने कानरोको वन्दन करके केहा-- माताजी आनन्दमें है । भ सबकुछ 
देखकर आयां ह । तुमको आश्वासन देता हुं । माताजी सतत ध्यान करती है, जप करती 
है । मात्ताजोका ददन करके मुभे बहुत भानन्द हुजा । 
सभी वानर राभजौके पास जानेको निकले । भागेमे सुग्रोवजीका मधुवन आया. 
सुग्रीवके मामा दधिपुख इस मधुवनकी रक्षा करते ये । हनुमानजीकौ आाज्ञासे छभी वानर 
मधुपान करने लगे । इससे दधिभूखको बहत खोटा लगा । दधिमुखके साथ वानरोकरा भयंकर 
युद्ध हृञ्आा । दधिमूख सुग्रीषके पास दौडा गया ओर कहने लगा- कोई मानता ही नहो । 
उनेक वषोसे रक्षित तुम्हारा मधुवन द्विन्न-भिन्न हो गया है । 
सुग्रीवको विष्वा हो गयाकिये लोग काम करके अये ह, इसीसे मधुपान कर 
रहे है 
जो न होत सीदा युपि पाह । मधुवन के फल सकहि फि खाई ॥ 
हसा विचार करके सुग्रोवने दधिमुखसे कहा-- मे जल्दी वबा रहा ह. हेता मेरा 
वंदेशा उनसे कह दो । फिर सुम्रोवने लक्ष्मणजोसे कहा--ध्रीसीताजीके दर्षन. हौ गये हैः 
हन्‌मानओी काम करके मा गये है । ैसा लगता है । परमानन्द हुमा । 
दधिमूखने जाकर हनुमानजीसे कहा --रामजी तुमको बुला रहे है । सुग्रीव तुमको 
यादकररहेहैँ। सुनतेद्ी खब दौड चले। जाकर श्रौरामचन्द्रजीको अणाम क्रिया॥ 


(+ \1 वस्वायं-रामायण 


हनुमानजीने श्रीरामचन्दरजीको सब कथा सुनति हए कहा- मे यहां लकामे गया । वहं 
मेने श्रीसीताजीके दशन किये + श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो रहींथों। मेने व 
अद्वासन दिया कि आप्र अव क्षीर ही लंकमें पधारेगे गौर राक्षपतौका विनाश्न करेगे । 
महा राज ! श्रीसीताजीके दर्शन कृरके मु बहुत आनन्द हूभा । 


श्री रामचन्द्रजीने जानकीजीकी कुशल पूदठी- 
कद तात केहि भोति जानो । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ 


"बेटा ! कटो, जानकोजी मेरे विरह मे किस प्रकार रहती है भौर अपने प्राणोकी 
रक्षाकरतीहै? अर्थात्‌ कि जानक्रीजी रामजीके विरहे किस रीतिसे जीवित रह 
मकतीं ईै,! 

तव हनुमानजीते कहा- 

नाम पाहरू दिवस निसि, ष्यान हुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद्‌ यंत्रित, जाहि प्रान केहि गाट॥ 


आपका नाम रात-दिवं परहुरा देनेवाला रक्षक है । आपका ध्यान ही बन्द कपाट 
है ओरनेत्राको निरन्तर आप्रके चरणोमें लगा रखा, तो फिर प्राण भला कौनसे मार्भसे 
बाहर निकलकर जा सकते है? आप पृछरहैहो कि सीताजी किंस प्रकार जीवित रह 
सकी ह? वियोग विरमे उनके प्राण निकल गये होते, परन्तु प्राणोको निके्नेका रास्ता 
ही नहीं भिलत्ता । आपका नाम ओर ध्यान द्रुटे तो तुरत ही उनके प्राण निकल जावे, 
परन्तु भापमे उनका एेसा प्रेम है कि आपका नाम श्रौर ध्यान चूटता नहीं । 


भागनततमें गोपीगीतमें कथा आती है-- गोपि्यां श्रीकृष्णके विरहुमे जब मत्यन्त 
ददन करती हँ ओर कहती दहै--हम तुम्हारी दासी ह। हम तुम्हारे लिये जीवित 
रहना चाहती है. जबकि श्रीकृष्ण कहते ह-अरौ सखियो ! तुम बते तो प्रेमकी करती 
हो, परन्तु मृ तुम्हारेभे प्रेमका एक भी लक्षण दिखायी नदीं देता । यदि तुम्हारा प्रम 
सन्य है तो विथोपमें तुम किस प्रकार जी सकती हो ? शुद्ध प्ेममे वियोग होता नही भ्रौर 
कदाचित्‌ वियोग हो जाय तो विरहीके प्राण भी टिकते नहीं । तुम प्रेभकी बात करती हे, 
परन्तु वियोगमे तुम जीवित रहती हो तुम्हारे प्रेमे कु कपट है। 


„ उस समय गोपियोने कहा-नाथ ! हमारे प्राणतो हर प्रकारसे जानि ही थे, परन्तु 
तुम्हारे म ओर नुम्हारी कथाते हमारे प्राण टिकप्ये हए है) तुम्हारा नामागूरत मीर 
तुम्हारा कथामृत हमारे जीवनको टिक्राये.रख रहा है । 


लका-रहन ६ 
चन्यदकनकार््य्िदन्वतययि्यिकनष्यरि््विसदनि 
हनुमानजोने रामचन््रजीसे कहा कि जापके नाम ओर ष्यानकेकारणहीश्री- 
सीताजीके प्राण टिक रहै है । तदुपरान्त लक्ष्मणजीने ब्रह्माजीकी पत्रिका पदी । पत्रमे श्री- 
हनुमाचजीके पराक्रमका वर्णन था । रघुनाथजी उसे सुन रहै थे । सुनकर रधुनाथजीको 
बहुत आनन्द हुमा किं हनुमानजीने मलौकिक कायं किया है। सा कोईकर नही सकता। 

ध जपने हनुभानकोक्यादूं ? हनुमानके भ्रनन्त उपकार है । 


मालिककी आंखे भीनौ हो गईं । उन्होने हनुमानजीसे कहा- 


छन कपि नोहि समान उपकारी । नर्हिकोउ सुर नरं नि तचु धारी ॥ 

प्रति उपकार करौ का तोरा । सन्धख होन सक्त मन मोरा॥ 

डेन सुत तोहि उरिन मै नाहीं । दैखेडं करि विचार मन मि 

हनुमान ! तैरा उपकारका बदला गै किस प्रकार चुकाडे? हिसा लगतादहैकि 
कभी भौ तेरे णको नही चुका सकूगा । श्रौरामचन्द्रजीने हनुमानजीकी इच प्रकार प्रशंखा 
को, तब हनूमानजीने कटा- महाराज ! म प्रशंसाके योग्य नही । यह्‌ तो आपकी कृपासे 
हभरादै। वानरे अक्कलही कितनी होती दहै? केवल एक वृक्षसे दूसरे ब्ृक्षपर कृदान 
लगानेकी । मेरे पाजो कुच मी बुद्धि है, शक्ति है, वहु आपकी कृषा-प्रसादी है । 


सो सव तब प्रताप रपुराईं । नाय न कहं मोर प्रधुतार ॥ 


हनुमानजी महाराज समुद्र उल्लंघन करके गये । उन्होने लंकामे राक्षसोका 


_ विनाश्च किया) हुभानजीको यह सब दाक्ति कहि मिली दहै? श्रीराम नाममेसे ही यह 
शक्ति मिली है। 


परमात्मा श्रीरा छपा करते है ती श्रीराम दाममे प्रीति हत्त है । मचुष्यके 
भ्रनेक जन्मोके इतने पाप है कि उसकी रास नाममे प्रीति होती ही नहीं। श्रीरामनाम 
अतिश्षय सरल है 1 घाद बारह एक बजे यहि धर गया ओर पांच बजेके उपरान्त भ्राया, 
उख समयमे राम नामका कितना जप किया? घर जाकर जिमीकन्दं मौर मालूका जप 
क्रिया है। । 

मनुष्य खाये यह खोटा नहीं । मनुष्य भखा रहे यह भगवानको च्ुहाता नहीं । 
गोदाजीमें प्रथने आज्ञा की है- 

कर्षयन्तः मां वेबान्तः शरीरस्थम्‌ । 

अतिक्चषय उपवा करके हारीरको गौर मनको मधिक पीडित करवा नही, पर 
खाैमे अतिशय मन भी रखना नही । भन परयात्मामे रखो, परमात्माके नाम जपमें 
मनको उत्तत्‌ पिरोये रखो । मनुष्य प्रमाप्माके नामके साय प्रीति करे तो ही उसके पाप 
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मणी ग र्कक्‌ 
चते है । पाप मधिकतर सभी करते ह । पट -चिखे भो पापकरतेहै गौर विना ए 
लिे भी पाप करते हँ । गरष भी पाप करते हैँ भौर शमं भो पाप करते है । अधिक 
ततो क्या कहं? कया सुननेवाला भी पाप करताहै श्रौर कथा कहनेवाला भी पापकरता . 
है । पाप उसका द्ूटता है जो परमात्माके नामके साथ प्रीत्ति करता है} 


पुण्य करना यहं थोडा सरल है, परन्तु पार छोडना यह्‌ अत्यन्त कठिन है | मनुष्य 
एक ओर पुण्य करता है भौर दूसरी ओर पराप भौ चालू रखता है। सव कुद करते हए 
हाथमे कुछ नही.जाता । बहुत-सी पुस्तके पठ़ोगे उससे पाप चटा नही, चारों घामकी तुम 
यात्रा करो, विष्णुयाग करो, धमंलाला बनाग्रो, पाप नहीं द््टेगा । पाप तौ परमात्माके 
नामके साथ प्रीति करनेसे ही द्टता है । | 


पाप पहिले मनमें भाता है, पीद्धे वाणी मे मौर उसके उपरान्त आचरणमे आता 
है । पाप जब मनमें भवे उस समय ठंड जसे स्नान करो श्रौर फिर परमात्माका नाम 
स्मरणकरो, कौतंन करो ' प्रभुसे प्रार्थना करोकरिहि नाथ! मेरा मन मेरे वशम रहता 
नही । कृपा करो, मुके बचाओ । सच्चे हृदयसे प्रार्थना करोगे तो प्रभ रक्षा करेगे । मनसे, 
शरीरस पाप होनेवाला है एेसा लगे तभी मगवानके नामका कतेन करो । परमात्माको 
साथ रखकर पाप करे उसको रापको वाना द्ृटती है, पापको आदत धीरे-धौरे द्टती 
दै । पाप्कौ श्रादत छोडनेका यह एक हौ उपाय है 1 मनमें पाप मावे, खोटा विचार अवे, 
आंखमे विकार आवे उस्र समय परम।त्मके नामामृतका पान करोगे तो चिषय तुमको नही 
पकड सकेगे । १ 

भोगी मनुष्य किसी दिन योमी नहीं हो सकता, कलिकालका मनुष्य भोगो है । 
वह्‌ योगो होना चह तो उसे जल्दो सफलता नहीं मिलेगी । कनियुगके सनुष्योके लिये 
नामामृत ही एक सरल उपायदहै। ष 

रामनाम कलि अभिमत दाता । दित परलोकं रोक पितु आता॥ 
नहिं कलि करम न मगति विवे । राम नाम अवलम्बन एड्॥ 

परमात्माकी श्रयेक्षा भी प्रभुका नाम शरेष्ठ है । जगत रामजीके श्राघीन है, परन्तु 
श्रीयम तामके आघोन है । जहां नाम है वहाँ प्रशरुको प्रगट होना पडताहै। सूप तो परतंत्र 
है, परन्तु नाम स्वतंत्र है । जहां वैष्णव प्रेमसे श्रीराम नामका जप करते है वह भगवानको 
परगट होना ही पडता है । 

चौडा विचार करोगे तो ध्यानं मवेगा कि एरमात्माका स्वरूप जब नामसे 
प्रगट होता है तमी जीवको लाभ है! ईश्वर तो इ्वेभ्यापक है, सवं-कालर्मे ओर सब 
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सिकाने विराजा हु्राहै। परन्तु जोवेके लिये सका श्रधिक उपयोग नही । षस सर्व -ग्यापक 
परमात्माको महापुरष नामसे प्रगट करते है । 


निर्गुण निराकार ईश्वर सर्वकालमें है ओर सवमेरह। देश-कालकौो उपाधि 
ईदवरके लिये नही । अमुक स्यानमे ईश्वर है अमुक्मे नही, एेसा नही है । परमात्मा अन्दर 
बाहर सर्वत्र टै 1 ईश्वर अपने अन्दरदटै, फिरभी जीव अज्ञानी दहै, अन्दर भगवान विराजे 
हृए ई फिर भो जौव अत्यन्तदुखौ होता है। किसोकी छातीमे बहुत ददंहो तो अन्दर 
विराजे हुए पररमत्माक्रो दया क्यो नही आती ? कोई बहुत रोताहौोतो मन्दरजा ईश्वर 
व॑ह॒ उसक्! दुख क्यो नही दूर करता ? निर्गुण निराकार ईश्वरनतो दयालुहैन निष्ठुर 
ही है। 


ईश्वर अन्दरदहैफिरमभोजीवदूखोहै। जो भगवान अपना दुखदुरन करे 
वहु मगवान किक कामका ? निर्गृण निराकार ईदवर प्रन्दरहै, वाहर है, स्वं-व्यापक है । 
वहू किसीको सुख देता नहो ओौर किसीका दुख दूर कर सकता वही । वहै केवल यही 
बात है । दीपेकके प्रकाशमे कोई बहत रोताहोतो दीपकको दया गाती षै क्या ? दीपक 
निष्ठुर भी नहो दयानु मी नहो । वहु प्रकाश दैत है। दीपकके प्रकाशमे कोई पाप करता 
है या कोई पुण्य करता है, दीपकके प्रकाम कोई हुंसता हैया कोई रोताहै, दीपक कहता 
हैक्रिमेरा इते की सम्बन्ध नही । भेरा कोई मित्र नही, मेरा कोर्दशत्रु नही । अन्दर 
` जो भगवान विराजा हुआ है वह्‌ दीपकं जषा है । वह्‌ केवल प्रकाञ्च दैता है! वह्‌ तेजोमय 
है । मन, बुद्धि, इन्द्रियोको प्रकाशता । निर्गुण, निराकार ईश्वर द्वारा कीर्दभी क्रिया 
नही होती । निर्गुण, निराकार अन्तर्यामी परमात्मा किसीकादुद दुर करता नही । 


जव किं सगुण भगवान तो दथालुर्है। पर खगण परमात्मा अधिकारी जीवकं 
ऊषर ह कृपा करते है । रामजी जब प्रत्यक्ष विराजते ये तव हम भी किसी न किसी स्वान 
मेँ अवकश्यचेही। गौर होने पर भो अब वतंमानमे इष भवाटवीमे भटक रहै हु। राम- 
जोका दर्शन अनेक जीवोको हुमा, प्ररन्तु सबके सव नही सुघर गये, सभीको मुक्ति नही 
निल गर्द । अधिकारी ओवोको ही रामजी श्रपनते है। 


सगुण परमात्मा कृपा तो करते है, परन्तु कषा करनेते पहले थोड़ी फसौटीपर 
कषत है कि यह लायकदटै कि नही? सेर-दो-सेर साग खरीदनाहो तो बहुतसे मादमी 
पूरा वाजार.धपतेरहै। एक साधारण वस्तु भी मनुष्य कसौटी कसे बिना नही लेता । तव 
सगुण परमारम। कृपा केरनेमे पहते थोडी कषौरी तो कसता ही है कि यह्‌ जीव फितना 
लायक दै? लायकदहैकि नही? 
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निर्गुण निराकार ईक्वरतोङ्पा करता ही नही, सगुण परमात्मा जो अधिकारी ` 
जीव है उसके उपरही पा करते है। जबकि श्रीराम नामतो भनधिकारीकोभी 
अधिकारी बनाता है । परमात्माका नाम स्वरूप सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । निर्गुण, नियकार 
ईश्वर ओर सगुण साकार परमात्मा--इन दोनोकी अपेक्षा भी नाम-स्वरूप श्रेष्ठ है । 
निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होनेके कारण रश्राखोको दीखता नही, हाथमे आता तहूं । 
उसका अनुभव बुद्धिस होता है । भगवानका सगुण स्वरूप इतना तेजोमय होताहैकि 
उस तेजको सहन करनेकी शक्ति अरपनेमें नही है । निर्गुण सूक्ष्म है, सगण तेजोमय है । 
इपचिये, अपने जेसोको तो भगवानका नाम-स्वरूप ही अत्ति उत्तम है। भगवान स्वकरे 
स्वरूपको छुपा सकते ईह, परन्तु अपने नामको द्ुपा सकते नही । नाम-स्वरूप प्रगट है । 
समर्थ नामस्प बिद देखे । आवत हृदय सनेद पिसेषे ॥ 
नाम-रूप गति अकथ कहानी । स॒ष्ु्चत सुखद न प्रति बखानी ॥ 
अगुन सगुन शिच नाम साख । उमय प्रनोधक चतुर दुमाषी ॥ 
तुलसीदास महाराजने तो रामायणम श्रीराम नामको सूब प्रणाम कियाहै, 
रामजीने अहल्याका उद्धार किया; परन्तु अहुल्याजी लायक धी, श्रीरामचरणका स्मरणं 
करती थौ, श्रीराम नाम दुर्बुद्धि महुलयाक्रा विनाद्च करता है । 
राम एक तापस तिय तारौ । नाम कोटि खर मति सुधारी ॥ , 
रामजीने तो एक अहुल्याका उद्धार किया, परन्तु माज हजारों वषे हो गये 
राम नामसे अनक जोवोका उद्धार हा है। रामजो विराजते ये तबे तो बहुत धड़ 
जोवोका प्रथने कल्याण किया है; जव करि भाज प्रत्यक्षश्रीराम नहीं है, परन्तु राम-नामका 
आश्रय ग्रहण करनैसे तो धने जीर्वोका जीवन सुघर रहा है। 
नाम अधारे अमित लख, वेद विदित गुन माथ। 
एक बार राजमहलमे एक नौकर काम करता था । उसकी नजर राज-कन्याके 
उपर पड़ गई । राज कल्या बहुत सुन्दर थौ । एक बार ही राज-कन्थाको देखनेके बद 
वहु नौकर भपने मनकी शाति रख नही सका । उसका सन चंचल हो ग्या । पूर दिनि 
वद राजकन्या ही का चिन्तन करने लगा। उसकोलखानाही भच्छा नही गने लगा, 
रात्तको नीद नही आती थी । उसको पत्नी रानीकी दासी थी । वहु रानीकी खास सेवा 
करती थी | रानीका उसक्रे उपएरस्नेहमभीया। 
दासी पतिव्रता" थी । वह पतिदेवको दुःखी ैखकर बारम्बार पती कि तुम मु 
इक्ष समय उदास क्यों लग रहे हो ? पतिने कहा-मेरा दख दुर कररुके िसा कोर 
नही । पत्नीने पृद्धा-हैसा तुमको कौनसा दुःख है ? 
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ग्द किनिकिनि" 
॥ पतिन कहा--राजकन्याको ने जवसे देखा है तभीसे मेरामन हाथमे नही 
रहा, 1 किसी मी भ्रकारसे राजकन्या मुभे मिलेतोहीपै सुखी हो सक्कगा, परन्तु यह 
सम्भवं ही नही । पत्नीको दया आयौ । उसने कहा--्मै युक्ति करूंगी । 
दास्षीने रानीको भारी सेवा करनी श्रारम्भ करदी । सेवामे वशीकरण होता 
है । एक दिन रानीके दासीसे एदा--भ्राजतु क्यो उदास लगरहीदे? 
दासीने कहा क्या कहू ? परत्तिका सुख यही मेरा सुख है । परत्तिकादृखही 
ही मेरा दु.ख है। मेरे पतिदेव दु.खीदै। 


रानीने १छा-- दुका कारण क्या है? दासीने कहा-महारानीजी ! कारण 

कहनेमे मुके बहुत दुःख होता है, संकोच होता है ! राजकन्याको ष्वा है तवेसै उनका मन 
चचल हो गया है | उन्नी एेसी इच्छा है कि राजकन्या उनको मित्त जावे। 

` रानीने खत्सय किया हाथा ही । उषने विकार करके कंहा- तेरे पतिकोमे . 
अपनी कन्या देनेको तैयार ह । परन्तु त्‌ उससे एक काम करने की कट्‌ । गावके नाहर 
दगीचेमे बैठकर वहु नकली साधुका वेष धारण कर । साधु बन कर वर्ह श्रीराम-श्रीराम 
जप करे । आंख उधाडे नही । आंख बन्द करके ही जपकरे। मे राजमहसलमेसे जो कु भेजु 
उसीको खाना है दूसरा कुच मी खाना नही, बोलना मो नदं । किती षर दृष्टि डलनी 
नही है। चह महीना तक इस प्रकार श्रनुष्ठान करे तो मै अपनी कन्या उसक्रो देनेको 
तैयार हैं। 

 हृष्टातको भधिक लम्बानेको आवर्यकता नही हुमा करती । वह नकली साघु बना। 
गाँवके बाहूर बगीचेमे बैठकर रामनामका जप करने लगा । रानीने इस प्रकार न्यवस्थाको 
जिसन्ते राजमहलमे से उसे बहुत सादा भोजन दिया जने लगा । भक्तिमे अन्नदोप विध्न- 
कारक होता है । राजसी तामसी अन्न खाने वाला बरीबर भक्ति नही कर सकता । भौर 
कदाचित्‌ वहु करे भीतो उसे भक्तिमे आनन्द आता नही । जिसका मोजन अत्यन्त सदा 
है, सास्विक है, वही भक्ति कर सक्ता है । रानीने विवार क्रिया हुमाथा कि छह महीने 
तक सादा, सात्विक, पवित्र अन्न खाय गौर रामनामका जप करे तो गाज जो दसकी बुदि 
बिगडी हई है, वह॒ छह महीनोमे सुधर जायेगी । 

नकली साधु होकर, आख वन्द रखकर, राज-कन्याके छिये वह रामनाम॑का 

जए करता था! रामनामका निरन्तर जप करनेसे दसको परमात्माका योक प्रकौग 
दीखने लगा था । दो महिना व्यतीत हये, चार महीना व्यतीत हुये । धीरे धीर्‌ उसका मन 
शुद्ध होने लगा । पी तो मन हतना अधिक शुद्ध हो गया कि राज्य-कन्याके बारेमे 
दइ्रको जो मोह हमा धा वह्‌ अव द्ुट गया । 


ˆ ६३० तष्वा्थ-रामायम 


(कद रवय 





अन्नसे मन बनता है । ब्रन्तमयं सौम्य मनः वेटमे जो अन्न जाता है उके 
तोन भाग होते ह| .अन्नका स्थूल भाग मलरूपसे बाहर आता है 1, अके 
अध्य भागसे रुधिर बौर मास उत्वन्न होता है । अन्नके सूक्ष्म भागसे मन बुद्धिका संस्कार 
दनता है ¦ जिसके चरित्र पर तुमको पूण विवास नही उसे श्रपनी रसोईभे मतञने दो 
फद्ाचित्‌ रसोई घरमे आ भो जावे तौ उसको अन्व-जलको दूने न दो । 


`पूर्वं साधने छह महीने तक नियमसे सादा भोज किया । सि बन्द रखकर, 
नक्रली साधुं होकर रामनामका जप किया । छह महीनोके उपरान्त वहु सच्चा साधु बत 
णया । उसके हदय मौर स्वभावका परिवतन हो गया । रानो राजकन्प्राको लेकर व्हा 
जायी । उश्ने कषा कि महाराज ! बब आख खोलिये । म अपनी कन्या तुमको देवे आयो 
टर । उश्च ष्यक्तिने फहा--भब मुफको देखने को च्छा होती नही 1 किसी सुन्दर राजकुमार 
फे घाय इसफा विवाह करदो । भं इको प्रणाम्‌ करता हँ । मुभे भूष हई थी । 


राम वामसे अनेकों को बुद्धि सुधरती दै । दुर्बद्धि ही रक्षिसी है। रामचद्धजीने 
अहृल्याका उद्धार किया इसमे क्या आष्चय्यं है ? रामे नाम अनेक जीवो की दवद 
प्ुषारता है । रामजी को तुलनामे मौ रामनाम कौ महिमा चिशेष है। 

श्रीराभ नामके साय प्रीति करोगे तो पाप द्धुटेगा ! श्रीराम-नामके साव प्रीति 
फरोगे तो षनक्ता मल धुलेगा । एक पैसाका मी वचं वहीं है । श्रीराम श्रीराम भरोराम 
प करो । तुम्हारा कल्याण होगा । तुम लृद्व जप करोगे न तो तुमको एेसा अनुभव होगा 
कि ठकुरथी मेरे साथर । राममेंसे रूप प्रगट होता है। परमातमाके जिस तामका तुम 
- श्वतते अप करोगे, प्रथुका वहो स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा । नाम ही रूपको प्रगट करता है । 

शगधान्‌ शकूर माता पावती को यह्‌ कया सुवा रहे ई-- | 


यस्पाद पच्च युगलं तुलखोदलाधेः सम्पूडथ विष्णुपदबीमतुलां प्रयान्ति । 
तेनैष कि पुनरसौ परिरष्ध भूतिं रामेण बायुतनयः कृतपुण्य पच ॥ 
्रभुने हनुमानजीको मालिगव किया । फिर हनुमानजोने लंकाका ,खमस्त वर्णन 
किया । तब रामजोने कहा-लेका हस प्रकार कौदहैतो फिर किस प्रकारसे वहां जाना 
खम्भव हो सकेगा ? सुग्रीवने कहा--आपक्विता न करो । ये वानरं प्रापके लिये प्राणोकी भी 
आहति देने फो तैयार है । ये समुद्र कुद जा्रेगे । समुद्रको लष कर लंका जावेगे । पौत्र 
ही मंगल मुहूतं आने वाला है । 
आष्ििनी शुर दशमी भरवणकषं समन्विता । 


विजय दशदमीके दस शुभ महतमे प्रयाण करे यही योग्य है । वानर सेनाकि साच 
प्रभुने किजियादशमीके दिन प्रयाण किया। \ 


श्रः ्रीजानकीवल्लभो विजयते श्र 


रामं कामारि सेव्य मवमयदरणं रालमत्तमसिहं 
योगीन्द्र इानगम्यं गुणनिधिमजितं निशुंणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं परेशं खलवध निरतं ब्रषमबन्टेकदेवं 
बन्दे कन्दाबिदात सरसिजनयन देवदट्वीशरूपम्‌ ॥ . 


(५८) 
राघवं शरणं गतः 


श्रीरामचन्द्रजीने वानर सेनाके सहित प्रयाण किया उसी समय हनुमान जीने 
इस प्रकारसे गजेना की करि उसे सुनकर सव राक्षस राक्षसी घबडा गये । 
जय जय राजाराम की, जय लक्ष्मण बरबान | 
जय कपीक्च सुग्रीव की, कदत चले हसुमान ॥ 
- सियावर रामचन्द्रकी जय. ........... 
पवनसुत दयुमान को जय.......... ~. 
बोला माई सव सन्तन की जय, ..... 
परभु समूद्रके किनारे अये । श्रौ रामचन्द्रजी स्वं समथ ह एेसा हो पर भी उन्होने 
समुद्रको मान दिया । समूद्रका वन्दन करके श्रीराम किनारे पर विराजे 1 श्रीरामचद्रजीवै 
कटा-- मब समुद्रदेव हमको कोई मागं देे तो हम लकामे जायगे । 
षस ओर, रावणने लकाम समा की । सभामें उसने मच्रियो से पृखाकिं अब क्या 
करना चाहिये ? 
तब मत्रियोने कहा--आप तनिक भी चिन्ता मत करो। हनुमान भाया उस 
समय हम गाल ये । ये बन्दर क्र्याकर सकेगे? ठेसा मानकर हम सावधाच नहीं 
रह सके नर गौर वानर तो हमारे आहार है । अप तनिक भी चिन्ता मत करिये। हम 
सबका विनाश कर दंगे । 
नितेहु सुगसुर तव श्रम नाहों, नर वानर कें खेखे मही 
समो देव्ता ओर राक्षसोको लेल-वेलमे हौ जोत शिण तो इन विचारे नर 
वाबरोकी क्या बविसति दहै? 
उक्ठी समय विभीषण सभामे अये। विभीषणने राक्णको ज्ञानदियाकि 
रामजीके बाण जिस समम लंकाफो छिन्न-भिन्न करेगे उस समय इन्द्रजितं अथवा 
कुम्भकर्णं भी तुम्हारा रक्षण नही कर सकंगे । 


६३२ वत्वां-रामायन 


गिनि कन्वि्वियि्पिििक्किि्विकणिः 
स्थातुं न शक्ता युचि राषब्रे । 


_रामजीके प्रागे खढ़ा रह सकेटेसा कौन है? ये सब तुभको अच्छा ले 
दसलिये एसा बोलते है । परन्तु श्रोराम तो परमात्मा है। । 


तात रामर नहिं नर भूपारा, पुबनेश्वर काहु के काला। 
जनन अनःमय अज भगवन्ता, घ्यापक अजित अनादि अनन्ता । 
अकारण ही रामजीके साथ आपने विरोध किया है यह्‌ योग्य नहीं । रामजीका 
एक सेवक हनुमान यहा प्रर आया ओौर वह्‌ सम्पूणे लंका जला कर गया कोरईभी 
उसको पकड न सका, मारन सका। पेसबलजो बाते करते वे विवासत करने योग्य 
नही । मेरी सम्मति है करि आप रामजीकी शरणमे वले जाओ । 


विभीषणने सुन्दर ज्ञान दिया, परन्तु वह रावणको नही सहाया । रावणने सामे 
विभीषणका अपमान करते हृए कहा-पेरे घरका खाकर पड्डा पृष्ट हुप्राहै गौर मेरे 
 श्त्रुकीत्‌ प्रशंषाकररदहादहै। 
निअसि सदा ठ मोर जिव, रिषु एर पक्ष मूढ रोहि मावा 


मेरा लाकर मेरे शत्र.को धेष्ठ समभता है ! आति भाई ही एसे होति है कि भपने 
आरके ही विनैक्ष की अपेक्षा रखते । 


विनाश्षममिकाड धन्ति ज्ञातीनां जातयः सदा । 


तू मेया भाई होकर तपस्वियोका वखान करता है। मेरे. विताककी इच्छा 
शखनेवाला तू लंका क्यो रह रहा है ? तु चला जा यदसि ।तू मेरी लंकामे मत रह । 


रावणने विभौषणका श्रपमान करिया । विभीषणने बन्द किया तब रावणने 
उक्षको लात मारी । जिस घरमे संतका अपमा होता है उख धरका जल्दी विनाश होता 
है । रावणकीौ लकाम संत विभीषण विराजता था । विभीषणका पण्य रावणका रक्षण 
करता था । प्रत्येक चरमे एक-एक पुण्यार्मा, दैवी जीव होता है । उसके पुण्य-प्रतापसे वह 
घर मुखी होता है । उसको विदायगी होनेसे सभो दुःखो हो जाते ह। 


भागवते कथा आती है--दुरयोधनने विदुरजीका अपमाव किया ुर्योधदने 
विदरजीसे कहा--वु दासी पर है । भेदे घरका अन्न खाकर पड़ा जसा पृष्ट ह्र है मौर 
भेरी विन्दा करता है! मेरे धरका खाकर मेरे विरुद्ध काम करता है। दुर्योधनने नौकरोको 
ह्म दिया कि इस विदुरको धक्का मारकर बाहर निकाच दो । विदुरजीने विचार किया 
कि दर्योषनके नौकर मुके धक्का मारेगे तो उनको पापशगेगा, वही सभा छोड कर 
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1) निनि मणी मी गी णी णी म 

चना जाऊँ । सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकाले उघसे पहिले विदूरजीने देखा सममः 

कर ही धरका त्यागं कर दिया) विदुरजीके चले जानैसे कौरहोका नाश्च हुमा । रविरकी 
भी बुद्धि बिगड गयौ थी । उसका विनाश्च-काल समीप अ गया था । 


कारु दण्ड गहि कान मारा । दरद धम वर बुदिं विकारा ॥ 
जिसका कालं समीप माता है उसकी बल-वुद्धिका हरण हो जाता है] रावणे 
विभीषणक्रा तिरस्कार किया । विभोषणने वन्दन किया उस मय रावणने लात मारी। 
तव विभीषणे कहा--बडेश्नराता ! 


धिक्करोपि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितु समः। 


बहा भाई पिता समान होता है । तुम मेरे पिताके समान हो। मले ही तुम 
मूके लातत मारो, मेरा तिरस्कार करो, परन्तु भे तुम्हारे चरणोमे वन्दन करता हूं) 
तुम्हारा भाईह्‌ | मुभे तुमसे स्नेह दै। बडे श्रता 1 फिरते तुम्हारे हाथ जोड़कर उहुता 
है किजो यह पाप करते हो वहं ठीक नही । तुमको पचे पछताना पड़ेगा! रामसी 
परमात्मा हँ । परमारमाके साथ विरोध करो यह्‌ उचित नही । रामजीके साथ वैर करोगे 
तो वंशका चिनाक्च हो जवेगरो । फिर जैषा तुमको उचित जात पडे वैसा करो । मुभे चुम 
चले जानेको कहते हो तो मै अव तुम्हारी लकाम. रहंगा वही 1 म रपूनाथजीकी शरण 
जारहारहुं। 

विभीषण लका छोड गया । विभौषण जिस समय लकामेसे यया उसी क्षण सभी 
राक्षस आयु-हीन हो गये । साधु-पुरुषका अपमान 'सर्वनाश्च करता है । विभीषण श्री रामजी- 
के पास आकाक्च मांसे गये । उस समय सम्पूणं रास्तेमे वे श्रीरामजीके चरणोका स्मरण 
करते रहे 1 तुम घरसे मन्विरके दर्शन करने जाओ, उस समय किसीका मकान आदि मत 
देखो, किसीका मुख देखनेकी इच्छा मत रसो । धरसे मन्दिर -जाभौ तब तक मार्गमे 
भगवत्‌-स्मरण करते हृए चलो । । 

मार्मभे विभीषण पवित्र विचार करते । भगवान शकरने जिखके स्वरूपको हदय 
में रखा टै उका ध्यान करते हुये परमात्मका हो विचार करते थे-- 

हर उर सरं सरोज पद जई । अहोभाग्य प्रे दिखिहेउ सोई ॥ 

मज घन्यहोगयाहं। मेरा अहोभाग्य है कि आजर परमात्मक क्षरणमे 
जारहाहूं। क्षणमर विमोषणको शका हुई कि रामजी मुभकोचरणमेलेगेयानही! 
रावणका भाई समभकरमेरा तिरस्कारकरगेतो? फिर विचारते कि वे हो अन्तयोमी 
है । मेरा शुद्ध भाव दहै । परमात्मा मुर श्रपनवेये। 


१ 


६२४ तत्वा्थ-रामायन 
|+ नि, 9 0 क्क 
विभीषण समुद्रके किनारे श्राये भौर हाथ जोड़कर वानरोसे कहा- 
सोऽहं परुषि तस्तेन दासबच्चावमानितः । 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दाराश्च राधनं शरणं गतः ॥ 
मेने रावणको बहुत समाया परन्तु उसने माना नही । उसने भेरा तिरस्कार 
किया, मुके लात मारी। म रामजोकी शरणमे आया हुं । वानरोने रामजीको समाचार 
दिया । भगवान श्रीरामतो सभी करं जानते वै । फिर भी रामजीने सुग्रीवसे शषा कि. 
पह कौन भायाहै? 
सुग्रीवने कहा--यह रावणका भाई विभीषण है। रामजीने फिर पुष्ा--यहक्या 
कहता दै ? सुग्रोवने कहा--शरणं गतः- शरणमे भया है रेषा कहता है ! रामजीने 
पू्ा--तुम्हारा क्या विचारहैः 
सूग्रीवने कहा-- महाराजं ! आप मूभसे पचते हो? मुकेतो रिसा लगताहैकि 
यह गुद्धका समथ है । राजनीति एसा कहती है कि श्रुका विवास नहीं रखना चाहिये । 
यह रावणका भाई है, शत्तुका भाई है । इसपर विश्वास रखना उचित नदी । 
मेद हमार ठेन सठ आदा रासि बोधि मोहिं अस भवा॥ 
यह कोई भेद तेने भाया हु है । कुच कपट करने श्राया होगा एसा लगता है। 
आप श्राज्ञाकरो.तोर्मै इको बांधकर कंद करलूं । दसरोकौ भी यही सलाह मिची । 
विलक्षण बुद्धिवलि हनुमानजी महाराज वही विरजे हए थे । हनुमानजीते कहा--यह्‌ 
कपट्से नही बोलता है । इसका स्वर आतं है । स्वरेण जायते आतंः । इसके उचारणसे ठेषा 
लगताहै कि यहदुःखौ होकर आयादहै। 
हुनुमानजीने कृपा की । विभीषणकी शरणागति सिद्ध करनेवाले श्रीहनुमानजी ये। 
प्रभुने कहा-- षद्‌ भावसे बोलता हो अथवा कुभावसे बोलता हो, परन्तु कहता है - शरणं 
मतः' । कोई मौ जीव प्ररे मन्भूख अवे प्रौरकहेक्ि मं क्षरणमे आयाहुःनाथ | 
तुम्हारा हू; उसको अभयदान करना मेरा हृढ ब्रत है । 
सषृदेव प्रपन्नाय मयि तमास्मीति याचते। 
अभयं सवं भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ रतं मम ॥ 
एक बार जीव परमात्माके सन्भुख जाकर कटे किना! मेतुम्हाराहै, तो 
मालिक तो अति उदार, दयालु है, जोवके अपराधको भूल जति ह । अपराध करना यह 
जीवक्रा स्वभाव है, जीवके अपराधको भूल जाना यह्‌ प्रभुका स्वभाव है । शरणागति पह 
जोव्रका धर्महै, शरणमे भवे हृए कौ रक्षा करनेका धमं परमात्माने अपनाया है । सव 
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प्रकारका अ्रभिमान छोडकर जीव हृदयसे दोन वनकर परमात्माको साष्टाग वन्दन करे, 
शरणमे जाये, तो शरण अये हुए जीवको पररमाट्मा उपेक्षा नही केरते, चाहे भले ही वह्‌ 
जीव कितनादही पापीक्योनहो। जिसको क्रिये हुए कर्मोका प्धितावाहोताहै, जो 
हृदयसे दीन होकर परमात्माकौ शरणमे जाता है, दोषौ यद्यपि तस्य स्यात्‌, उसके दोय 


परमात्मा देखते नही । प्रु कहते है--उषके समस्त दोषोको, उसके समस्त पापोको में 
नष्ट कर दैताहै। 


सनु हो१ जोष मोहिं जवहीं । जन्म कोटि अष नासहि तवी ॥ 

सूप्रीव ! तुम राजनीतिमे निष्णात हो । तुम कहते हो वहु बात सत्यहै शत्रुपर 
विद्वासं न किया जाय । परन्तु मे क्या करं ? शरणमे भये हृएका व्याग च करना मेरा 
नियम है । फिर यह्‌ कपट भी करेगा उसे क्याहो सकेगा ? यह्‌ अपना भेद तेकर क्या 
कर सकेगा ? मेरा लक्ष्मण इतना समर्थं है कि भ्रकेला ही सब राक्षसोका विनाश करनेमे 
शक्यहै। मेरो दच्छाहै कि तुम विभीषणका सम्भान करो । उसको सम्मानके साथ मेरे 
पासनले आओ। ॥ 

प्रभुने विचार क्रियाकिमे अब बिभीषणको शौघ्रदही राजां बन्िवाचा हूं । 
सुग्रौव किष्किन्धाके राजा है! राजाका स्वागत करने राजा जाये यही योग्य है! सुग्रीवदे 
विभीषणका सम्मान किया ओर उसे श्रीरामवन्द्रजीके पास ले माये। 


कोई भी जीव परमात्माकी शरणमे अत्रे तो जोवको मान दैवेके विये सालिक 
खटे हो जाते है । श्रीराम सर्वह्वर है। उनको खडा होनेकी मावद्यकता वही, परन्तु 
परमात्मा सभौ जीवोको मान देतै है| वे किसी भी जीवका तनिक भी अपमान वही करतै। 
विष्णुसहस्रनाममे परमात्माका एक नाम अता है-- मानदा 1 परमात्मा सभीको मान देने 
` बतिदहै। 
विभोषण सम्मुख भये उस समय माचिक बैठे हृएये। जैसे ही विभौषणने 
(राघव शरण गत । राघवं शरण गत. ।' कहते हुए परमात्ाको साष्टाग॒वन्दवं किया 
वैसे ही प्रभु उठकर खड हो गये । विभीषणो आविगन-किया । कोई जीव ईदवरके खम्मुखं 
अवे तो ठाक्रुरजो उसे भरुजाभोमे भरकर भेट करते है कि मेरा जादे, मुक्रसे बिदुंडा पड़ा 
था । आजं मेरे पास वापस भा गया । श्रीरामचन्द्रजोने विभीषणको अषनाया, उखको पास 
व॑ठाया । विभीषणे परमात्मासे कटा- 
भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं श्रं गतः । 
परित्यक्ता ममा लंका मित्राणि च घनानि च ॥ 
भवदुगतं हि मे राज्यं वितं च धुखानि च | 


६१९ तत्वा्थं-रामायण 
(कीरिणा म क 


मे काका, मित्र, परिवार, धन, सम्पत्ति, आदिका त्याग करके आपकी शरण 
ये भाया । अवमापही मेरी गति हो । परमानन्द हभ । श्रो रायच॑नद्रजीने बिभौषणका 
उसी समय राज्याभिषक कर दिया । 


इसके परचात्‌ सुप्रौवने कहा-- विभीषण ! तुमको इनकी सहायता करनी है। 
विभीषणने कहा--रामजीकौ मे क्या सहायता कर सकंगा ? ये तो परमात्मा है । इनकी 
तोम सेवा कर सकता हं । में वित्कूल निष्कपट होकर प्रभुकी सेवा कङ्गा । 
भगवान शंकर माता पावेतोजीको यह्‌ कथा सुना रहे ह । 
विनय ने समानत जरुषि जड, गश तीन दिन बीत । 
बोरे राम सकोप तथ, अय विज्ु हो न प्रीत ॥ 
तीन-तौन दिनसे श्रीराम समूद्रको मना रहैये, परन्तु समुद्र मानता नही था। 
ततर प्रभुने लक्ष्मणजोसे कहा-- लक्ष्मण तुम धतुपबाण लाओ । यह सपरद्र मुभको क्या 


समताहै? मेरा अपमान करताहि ! धनुषके ऊपर बाण चढाकर आग्नेयास्त्रका प्रयोग 
करके मे शीघ्र ही समुद्रको सुला लता ह । 


श्रीरामचनद्रजी घनुषबाण लेकर तयार हुए, उं समय समुद्रदेव धघबड़ाया । 
सुवणेकी थालीमें अनेक रटनोका भेट लेकर सम्मुख उपस्थित हुआ । रघुनाथजोको प्रणस 
किया । प्रधुसे क्षमा मागो। 


श्रीरामचन्द जीने उससे कहा--एक बार घनुषके ऊपर चढा हज मेरा बाणम 
वाद तरकसमे रखता नही, इस ब।णका मै अव क्या करूं ? यह्‌ मुके बतलाओ । समुद्रे 
कहा--महाराज } मेरे उत्तर क्रिनारेपर अनेक राक्षसदहै। वेसु कष्ट पटति ह। 
इनका आप विनाश कर दीजिये, वानर सेनाम नल भौरनोलदहै वे पल बधिगे। वे 
शित्प-शास्त्रके ज्ञाता है । आप पल बधिगे तो प्रापकी कीति अखण्ड रहेगी । 
श्री रघुनाथजीको आज्ञा हुई जिससे वानर पर्वतोसे मोटे.मोटे पत्थर ले मयि । 
नल ओर नीलने समुद्रके ऊपर सेतु-व-धनं आरम्भ कर दिया । उष समय-- 
सेतुसारममाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो सोकं हिताय च ॥ 
श्रीरामचनद्रजी नित्य निषमसे भगवान शंकरको पूजा करते ये ! समुद्र िनारेकी 
दिव्य भूति देखकर श्रो रामचन्द्रनोको नन्द हुभ्रा मौर उन्होने संकल्प किया कि इश स्थान 
पर्‌ यै शि्रजोक्ी स्थापना करूंगा । परन्तु वह कोई शिवलिग मिला नही । इनुमानजौको 
शिवलिग लेनेके लिये काकी भेजा । हनुमानजीको लौटनेभे विलम्ब हो गया । तबतक 


¢ 
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रधुनाथजीने रेतीका दिवि इनाकर वहा रामेक्वरगी स्थापना कर दी ।! अनेक ऋषि 
बहा भायेये। श्रोराम हिवजीकी पूजा करने लगे। भगवान श्ंकरको मानन्दे हृ 1 
गभस शिव पाववंतीजी प्रगट हए । 
ऋषियोने रासजीसे पूखा--मष्टाराज ! रामेदवरका अवं समाद्ये । श्रीरघुनाय- 
जीने कहा- 
रामस्य ईश्वरः यः सः रामेश्षवरः । 
जो रामके ईदवर हैँ उन्है रामेश्वर कृहते ह । मं सिवजीका सेवक हूं । शिवजी 
मेरे स्वामी ह । तव हिवजीरै कहा- रामेश्वरका अथं एसा नही | म रायका ईश्वर नदी । 
मे तो रामजोका सेवक ह । रामेश्वरका अथं तो यह है- 
रामः हश्वरो यस्य सः रामश्वरः 
राम जिसके स्वामी है उनको रामेश्वर कहते है । मे रामदास हं । मे सव दिन 
राम-नामका जपं किया करता हू, रामजीका ही ध्यान घरता हूं । शिवजो कहते है-- रामं 
जिसके स्वामी हँ उनको रामेरवर कहते ह, ओर रामजी कहते है--रामके जो स्वामी ह 
उह रामेदवर कतै ह । दोनोभे मूच रूप भगड़ा खडा हौ गया । भगवान शकर कहते हँ 
करितुभमेरेस्वामीहौ, मे तुम्हारा सेवक हं । रामजी कहते है कि नही, चहो एेसा नही। 
तुभ मेरेस्वामीहो, मं तुम्हारा सेवक हुं। 
ऋषियोने पी नि्णेय किया कि तुम दीनो एक ही हो, इसविय एसा कहते हो । 


रागस्दसुरुप नुते धडुत्िदिमंहस्वर. । 
रामेश्वर पदे प्राप्ते ऋषयः $मधारयः 
शिवे मौर रामदोनोंएकहीर्है। हरि-हरमे भेद रखने ब्रालेका कंत्याण नहीं 
होता, रामायणका यह्‌ दिव्य चिदधान्त है। 
सिव पदे कमल जिन्हहिं रति नाहीं । रामह ते सपनेहुन दादी ॥ 
बिनु छल बिह्वनाय प्रर नेह । राम भगत कर लच्छन एहू॥ 
भागवतमे भी अनेकवार इस सिद्धान्तका वर्णन किया गयाहै। कितनेही 1 
को हिवजीकौ पुजा करनेमे सकोच होता है ! मरे वैष्णवोके गर तौ शिवजी है । जग 
जितने घर्म ह उश्च प्रत्येक घर्रके-सम्प्रदायके प्रवतंकं शिवो महाराज रह! शिवजीकी 
` पूजासे श्रीकृष्ण-श्रीराम क्था नाराज हौ जाये ? उन्होने तो का है किं रिव गौर हममे 
जो भेद रखता है वह नरकगामो वनता है । 


६३ ` ्त्वार्थ-रामायण 
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शंकर त्रिय मम द्रोही, शिब द्रोही मम दास । 

तै नर करिहदि कल्प मरि, घोर नरक मह बाप्त ॥ 
श्रीएकनाथ महा राजन 'भावाधं रामायण" मे हरि-हरको अभेद बताया है । सत्व 
रज, भौर तस--इव उीन गुणोके तीन मालिक दैव माने गये दै । सत्वगुणका रग वेत है ¦ 
रजोगुणका रग लाल है । तमोगुणका रग कालादटै। विष्णु भगवान सत्वगुणके मादिक 
है इलिमे उनका रग गोरा होना चाहिये, परन्तु है श्याम । शिवजी तमोगुणके मालिक 
है इसलिये उनका श्यामवणं होना चाहिये, परन्तु सफेद दै । शिवजी गोरे ओर विष्णुजौ 
कलि-एसी क्यों हमा ? एकनाथ महाराज कहते है कि विष्णु गोरेहीचे ओर श्िवजी 
क्याम ये । परन्तु शिवजौ सब दिन नारायेणका ध्यान करतर्हु, वे नारायण रंपके बन गये 


भौरवे गोरे हो गये । नारायण शिवजीका ध्यान करते है उनको कषिबज्जोकाराआ गया 
गौरवे इयाम हो गये। 


ध्यान करनेवालेमे, वहु जिसका ध्यान करता है उसका स्थ, आकृति मौर 
स्वभाव जा जाता है । क्षिवजी ओर विष्णु परस्पर एक-दूसरेका ध्यान करते हँ इसतियं 
दोनोमिं अभेद है । शिवजी भौर विष्णु परस्पर प्रेम रखते है; परन्तु उचके भक्त परस्पर प्रम 
रखते नहीं । हरि-दरमे मेद रखकर भक्तिको विगाड़ो नहीं । हरिहर एक है । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा है-मेरे दष्टदेव हिवजीकी जो पूजा करेगे, भयवान 
शकरका गंगाजचसे जो अभिषेक करेगे, वे मेरी कपासे ब्रह्महत्यादि पापोसे मुक्त होगे । 
मुक्ति शिवजी ते दै। 
. प्रणमेत्सेतुबन्धं यो रष्ट्वा रमेश्वर हरं । 
नरकन हत्यादि पपिभ्यो प्स्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा रष्टाव रामेश्वरं हरम्‌ ) 
संकरपनियतो भूराः गत्वा वाराणसीम्‌ नरः ॥ 
आनीय गङ्गा शलिलं रभेश्षममिषिच्य च| 
सघ्द्रे क्षिप्तकद्धारो जज्ञ प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 


रामेदवरमें शिवजीका विवास है भौर रधुनायजी भी वहां विराजे हए ६ै। 
हुरि-हरका दिव्य स्वरूप है । प्रश्ुने रामेश्वरकी स्थापना की । 


वानरोको माश्ञा दौ जिससे वानर पर्थरके उपर रामनाम लिखकर पत्थरोको 
समुद्रम डालने लगे । राम-नामके उपर पर न आवे इस रीतिसे परत्थरको उच्वटा कर 
समुद्रे ढाल धे । राम नामस पत्थर भी तैरने क्षणे! 
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[1 1 शा आ छ छ कः १ 
“श्रीराम नाम्ने जड पत्वर तर जायतो फिर मनुष्यक्यो न तरेगा? श्रीराम 
नामस क्या मनुष्य हस भव-सागरसे नही तर सकेगा 7 विरवास रखो, श्रद्धासे श्री रमनामकां 
जए करो। 
वे मज्जन्ति निमज्जयन्ति च परान्‌ ने प्रस्तरा दुस्तरे, 
वार्धौ येन तरति वानर भटान्‌ संतारयतेश्पि च । 
नैते ग्राव गुणा न वारिषि गुणा नो वानराणां गुणाः, 
भरीमदाश्चरथेः प्रतापमहिमा सोऽय सषुन्ज॒म्भते ॥ 

जो पत्थरस्वयतो इवताहीदहै जौरदुक्षरोको भी डवादेता ह कहु पत्थर भाज 
तरे चगा गौर अनेकोको तारे लगा। यह्‌ गुणन तो पत्थरकराथा न समूद्रकाथा, 
न॒ वानरोका भा अथवा न नलनीलका या। यह प्रमाव तो श्रीरामपका धा, 
शरी रामनामका था। च 

नलनील समद्र पर पुल बाधे रहै ये । पहले दिन चौदह योजन पुल बांधा, दूरे 
दिन बीत योजन, तीद्रं दिन तीष योजन, चौथे दिन बाईस योजन ओर पांचवे दिन तैर्दसि 
योजन पुल बाधा । पाच दिनमे सेतु वन्ध हृश्मा। सौ योजनका विशाल पुल वंवकर 
तेयार दहो गया । ति ~ 

समस्त वानर पुलपरसे समुद्र पार कर गये । चंकाके पास युवे पव॑त था। 
इस सुवेल पवंत पर श्रीरघुनाथजी विराजे । 

लकाके राजमहलकी आग्गासो मेँ तिहासनके ऊपर बैठकर रावण वानर सना 
को निहारने लगा 1 भयंकर वानर सेना थी । रावणका एक खास मत्री धा । वहु वानरी 
सेनाके एक-एक महारथीका परिचय दे रहा था, एक-एक के प्रराक्रमका वणन कर 
रहा धा । श्रीरामचन्द्रजीसे सूप्रीवने कहा--रावण दैख रहा है । 

रामजीने सुवेल पवेत परसे एक बाण छोड़ा । रावणके दस मस्तकोके उपरके 
दसो भुकृटोको उठाकर भौर उसके शिासनके सोनेके छत्को मग करके वहु बाण 
श्री रामजीके तरकषमे वापस आ गथा । रावणको अपशकुन हभ? । वह थोड़ा शर्माया श्रौर 
घरमे जा बेठा.। उस समय साल्यवेत नामका राक्षस रावणके पास आया । 


ततः समागमद्‌ दृद मार्यत्रान राक्षमो महान्‌ । 
बुद्धिमान्नोति निपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता ॥ 
माल्यवान्‌ रावेणका नाना होता था । रावणकी मात्ताका पितता था । वहु भाकर 
रावणको ससक्ाने चणा कि अव तुम प्रेरी बात मानो । श्रीक्ीताजी लकामें मायी हैँ तभीते 


६४० तल्वार्थ-रामायण 
पि क छ क्क 
लंकाभे जनकं अपशकुन हो रहे है । कु खबर तीं पडती । शिखा क्षता है कि श्या 
श्रीसीताजी लंकाका विनाज्ञ करवेके लिये ही पएधारी है? अब राक्षसोका विनाश हने 
वाला है। श्रव मी तुम मनं जाप्रो। गाज तो मयेकेमुकुटही गिरेहै। अभी दस 
मस्तक नहीं मिरे । अभो समय है। र 
रामं नरायणं विदि विद्रषं स्यज्ञ रावे | 
राम ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा है । श्रीसीताजी जगत्पाता ह । तुम बैरका 
त्याग केरो । रावण ! भ्राज पयेन्त तुमने संसारके समस्त पुल उनेक बार भोभे है। 
तुमको कहां शान्ति मिनी है ? संसारके सुख तो पञयु-पक्षी भी भोगते ह 1 आत्वा, शरीर 
मौर इन्दियोसे पृथक है) जब भजनानन्द - आत्मानन्द प्राप्त करने . के सिये यहं हब 
चछोड़कर वने जाओ, यही योग्य है । 


माल्यवानने रावणको श्ञान दिया, परन्तु यह जीव ेसा हैः कि जहां दसका 
जन्म हता है, वहीं यह्‌ सुख मानता है । उसको हसे छोडने की इच्छा तहं होती । 
मनुष्य सममकर घीरे"्वीरे थोडा त्याग करे, यह्‌ बहुत उचित है । काल धक्का सारता 
है, उस समय सव माया छोडनी पडतो है । रावणको छोडना सुहाता न वा । 


रावणसे माल्यवाननं कहा--पुलस्त्य ऋषिके दशमे तुम्हारा जन्म हुभा। 
तपके प्रभावसे तुम्हं शक्ति मिली; देवता्ोका पराभाव किया । तुमने बहुत सुख भोग 
लिया । अव बहुत हो चुका। अब तुम यह सब छ्ोडकर वनभ जाभो मौर वह मादि 
नारायण प्रमात्माकी अराधना करो । 


रावणनै क्रोधमे भरकर कहा-तु बुदृढा दै, इस कारण तुभे दण्ड नहीं दै 
रहा ह । ¦ 

„द भएसि न ठु मरते तोही, अब जनि नयन देखा्रसि मोही । 
मुम समाने माया है, चला जा यहाँ से । जपा मुख न दिला । रावणने 
बूढेका अपमान किया । तुम कभी भी किसीका अपभान न करवा । विशेषकर किसी 
भी वृद्धका ठनिक भी अपमान करना नहीं । वुद्धोको सदेव मान देता । जिसकी 
मु समीप £ एसे वृ मनुष्यक्ो कोई सन्मुख उत्तर दे, उश्तका कोई अपाव करे, पो 
उसे बहुत दुःख होता है । 

परन्तु रावणकी बुद्धि बिगड़ चूको शी । रावणने माल्यवाचका बहत , तिरः 

स्कार किया गौर कात मेरे प्रागे तपस्वियोकी प्रशसा करता है । ने जगतृको जीता 
दै । भूमे कौन मार सका है ? गु लगता है कि रामजीने तुभे यह शिक्षा दी है भौर 
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कि का त) रि पि िीिीिीणीिीिीीीििणीीिणीिीिगीणीरीीि गी 


तु मुभे समभानेआयाहै। बर मौरवानर-ये तो राक्षत्तोके परहार है। ये क्या 
कर सकते है ? 

मात्यवान मभ गया। मृल्युकी छाया पडनेपर वृद्धि विपरीत बन जातौ है। 
रावण किसीकी भनता वही! जो मनृष्य दुराग्रही.होता ह, वह्‌ परिणामे अतिशय 
दलीहो जतादहै। दुखका कारण दुराग्रह है) रावणने श्रपना दुराग्रह ्ोडा नही। 


उसके उपरान्त अञ्खद सवादका प्रसद्धु वणन किया गया । श्रद्धदला्ल स्वि 
करने रावणके दरबारमे गये। अद्धदलालने रावणको मनेक प्रकारपे समभते हुए 
कहा- प 
सुन रावण परिहरि चतुरा | मजसि न कृपारिधु खुराई॥ 
जो खरु भएति राम कर द्रोही) ब्रबद्ट्र षकं राखिनतोही॥ 
रावण ! तुम यह प्व चतुराई छोडकर रामजीकी शरणमे जाओ । जौ राम- 
जीका विरोध करता है, उसे ब्रह्मा, शिवजी या अन्य कोर भी देवता बचा नही कता। 
परन्तु रावण मावा नही । मनन्तर रावणनै राक्षमसोको बृदकी भाज्ञा दैते हुए कहा- 


मटहोन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दौ भाई। 


जामो { इस पृथ्वीको वानर हीनकर डालो ओर इन दोनो तपस्वी भादयोको 
कैद करके ले आभो । राक्षस युद्ध करने निकल पडे । भयकंर युद्धका आरम्भहौ गया। 





(५९) 
लंका-युद्ध 
रामोजयत्यति व्रजो रक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीषो राषवेणादुपाल्िवः॥ 
रामजीकी जय ही, घक्ष्मणजीको जय हो, राजा सुग्रीवक्ती जय हो। इस प्रकार 
जय-जयकार करते हुए वानरोने राक्ष सोको घेर लिया । वानरोके पास अस्त्र-शस्त् नहीं 
ये, वे जङद्खधमे-से उडे-बड़े पत्थर लेकर आने लगे, वृक्ष उखाहकर लाने लगे । वे उने 


ब्रडे राल्ोको मारने खगे, भपने नखो राक्षसोको फा डालने लगे । रामनजीकी हष्डि 
वानरो पर थो, इष कारण वानरोको अलौकिक बल प्राप्त था । 
रामतेजः समाविदय वानरा बरिनोऽभबन्‌ । 
शीरामजीका बच वानरोको प्राप्त होने से वानररोकी जीत होने लगी भौर 
राक्षसोका वहूत संहार हुभा । परम प्रादेच्यं हुभा । रावणको क्रोध आया; जिसमे वह्‌ 
स्वय युद्ध करनेको निकल पड़ा । अनेको राक्षस उसके साथये। वहु चार घोड़ों वाले रथमें 
बेठा हओ था । रामजोके पास विभीषणको देखते ही रावणको अतिशय क्रोध आया कि 
मरा भाई होकर मेरे शत्रुकी सहायता कररहाहै। रावणने विभीषण पर शक्तिका 
परहार किया । उसौ समय लक्ष्मणजीने आगे बठकर वाण दछधोड़ा। इस बाणने शक्तिको 
दिन्न-मिन्न तो कर दिया, परन्तु उसमे-ते एक बाण आथा, जो लक््मणजोक् छातीमे 
लगा 1 | 
सा शरक्तिटक््मण ननुं मिवेशामोष शरक्तितः। 
सवं शक्तियोके श्राधार तो श्रीधक्ष्मणजी है । लक्ष्मणजी शोषनागके अवतार है। 
यह्‌ स्राघारण शक्ति वक्ष्मणजीका क्या कर सकती थी? परन्तु चक्ष्मणजीने लीला कौ। 
दाक्तिका प्रहार होते ही लक्ष्मणजी मूर्च्छित हो गये। 
मूचछितः परितो भूमौ तमादातिं दन्ञाननः। 
हस्ते तौरयितुं शक्तो न बभूवाति विस्मितः ॥ 
रावणने देखा कि लक्ष्मणजी मूच्छमि पडे हँ । रावण दौड्‌ता गया भीर लक्ष्मणः 
जोको उडानेका प्रयत्न करने लगा । परन्तु सम्पूणं जगत जिस पर आधारित है..एषे 
केषनारायण - स्वरूप लक््मणजोको किस प्रकार उटा सकता है ? रावण लक््मणजोका 
भार त्हुन न कर सका । हनुमानजोने खा कि रावण लक्षप्रणजोको उठनिमे लगा इभा 


लंका-युद ९४३ 
(रिव्निया नदिय किगिष्िनिलन्णदििकन्विवः 


है । जन्होमे दौडतै हुए जाकर रावणकी दछातीमे मुष्ठि प्रहार किया । रावणको चक्कर 
आ. गया । वह्‌ रुधिर वमन करने लगा । 


“ हनुमानजीने लक्ष्मणजीकी उठा लिया । हनुमानजी जब उठाने लगे त्र छक्ष्मण- 
जी हल्के हौ गये ) रावण उनको उठा,न सका, परन्तु हनुमानजी तो अजनायासमेही 
उनको उठाकर रामजीके पासं ले आये । लक््मणजीको मच्छि पड़ा हुमा देखकर राम- 
चन्द्रजी विलाप करने लगे । रामचन्द्रजीने ल््मणजीका मस्तक गोदमे रख लिया । 
विलाप करते हुए रामचन्द्रनी कहने लगे-जसतूमे मेरा लक्ष्मण जसा नाई हुजा नही । 
हे भाई ! तुम क्यो नही बोलते हौ ? 

ममहित लागि तजेउ पितु भाता । सेड विपिन हिम आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहौ अतं भाई) उटठड न सुनि मम वच विकटा ॥ 


मुभको देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते ये, माज तुम क्यो रुष्ट हो ग्ये हो? 
मेरी क्रुमने बहुत सेवा कौ है। मेरे लिये तुमने माताक त्याग किया, पत्वोका भी त्वाय 
कर दिया । वनभे अति समय जिस भकार तुमने मेरा अनू्तरण किया उसी प्रकार अव मे 
भो तुम्हारे साथ यमलोके जाङ्गा । 


उस समय सुखेन बद्यने श्री रामचन्द्रजीको आदवासन देते हए कहा-द्रोणाचल 
परवंतपर सञ्जोवनी बटी है । उसका रस लकमणजोको दिया जाय तो लक्मणजोकी भूचरा 
नष्ट हो जायेगो । परन्तु शीघ्र ही उस वनस्पतिको ले भना चाहिये । सूरयोदयसे पूरव 
ही वह वनस्पति यहां गा जानी चाहिये । 

रघुनायजीते हुमानजीको सामने ला देखा बौर कहा- तुम यह दिष्य 
वनस्पति ले आभो । हनुमानजी द्रोणाचल प्रवेतपर जानेको तंयार हुए । रावणको खर 
पडो । रावण रदौइता हमा कालनेमि राक्षसके पास पहुंचा । उसने कालनेमिते कहा 
हनुमानजी सञ्जीवनी वनस्पति लेने जा रहे है । त्र वहां जाकर कोई भौ कपट करके 
विध्न उत्पन्न कर । हनुमानजीको लौटनैमे विलम्ब हो एषी युक्ति कर । 

कालनेभिने कहा- भाई ! तुम्हारे पत्र मारे गये । राक्षसी सेचा भी मरी है । 
मवतु जोकर क्या करेगा ? मब कदाचित युदधमे जीत भौ हौ जाय तो क्या नाम! 
अरे ! रामजीते युद्धम कौन जीत सकता है ? | 

भनि रथुपति कं हित आपना, छड्ि नाथ दृषा जखना। 


>< ,4 भ< 
काल ब्याल कर च्छक जोई, 'सपनेहुं समर कि जीतिअ सोई ॥ 


न 


६४४ तत्शार्थ-राभायण 


श्रीराम परमात्मादहै, कालके भो कालर्है। तू मेरी मान जा, रामजीकी शरणमे 
चला जा । रावण तलवार निकालते हुए कालनेमिसे बोला--मुे तु चतुराईकी बात सुना 
रहाहै तू मु उपदेश करने वाला गुरुं बन रहाहै। नै तुके मार डालता हू। 


- कालनेमिने विचार किया कि रावणके हाथसे मरूगातो मेरा मरण विगडेगा। 
वै हेनुमानजोके हाथके मह्गातो मेरा मरण सुधर जावेगा । हनुभानजीके मार्गमे विषघ्न 
कग । 


कालनेमिने द्रोणाचल पर्व॑तके पात मायासि एकं प्राश्नम खड़ा किया श्रौर्‌ 
उसमे ऋषिका वेष घरण करके बेठ गयां । हनुमानजी दौड कर जा रहे ये । उनको प्यास 
लग रही थी । यह कोई ऋषिका आश्रम है एसा समम कर हनुभानजीने इस्त आश्रमे 
प्रवेश किया। । 


~~ 


ऋषिका वेष धारण करके वंठे हुए कालेनमिने कहा-बेटा आओ, यष बने । 
तुम चिन्ता मत करो। । 


जानामि ज्ञानदष्टयाहं लक्ष्मणहवोत्थितत्स्िति , 


लक्ष्मण वहां जाग चुके है। यहां बैठे मुमे सब कु दिखाईदेताहै। भव 
ग्रौषचिको आवद्यकता नहौ है । रामजीकी जोत होनी है। न 


कासनेमिकौी इच्छा हनुमानजीको बातोमे रोकं रखनेकी-थी । हनुमानजीने 
कहा--मुमे प्यास लगी है । कालनेमिने कमंडलका जल दिया । हनुमानजीने कहा--यह 
तो बहुत थोड़ा है । मुके प्यास ज्यादालगीहै। 


कालनेमिने एक नकली शिष्यको आज्ञा दी कि हनुमानजीको सरोवरके पाच्च ते 
जाओ। हनुमानजी ! तुम वहाँ स्नान करके आना । उष्षके वादर्मे तुमको मत्र दरगा। 
इस मंत्रके बल पर मु यहीं वैठे-बेठे सब कुच दिखाई पड़ जाता है । 

हनुमानजी महाराज जल पीनेके लिये सरोवरभे धृते । यहां नखमे एक मगरी 
ने आकर उनका पैर पकड़ लिया । हनुमानजीने प्रहार करके मगरोका चिना कर दिया। 
-उस समय मगरीमे से एक अप्सराका दिव्य स्वरूप प्रगट हुभा । उस अप्सराने हनुमानजी 
कहु कि ऋषिक श्वापसे मगरी बन गई धो । तुम अब शीघ्रही द्रोणाच पर जानी । 
यह जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहौ है, बल्कि कालनेमि राक्षस है । 


यह सुनकर हनुमानजो दौड़ते हुए माभमभं लौटे । कालनेमिनै नाटक किया। 
उसने हनुमानजी कहा-बेटा ! त्‌ यहाँ माकर बैठ । वै ुके संतर देता हं । 
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हनुमानजोने कहा-- मध्र लेत्नैसे पिले गुर्दक्षिणातो देनीही प्डतीहै न? 

उन्होने जोरसे कालनेमि पर मुष्टि प्रहार किया। 


कह कपि शुनि गुरूदष्ठिना रुह्‌, ए हमहि मंत्र तुम देहं । 
सिर लगूर लपेटि पारा, निजतनु प्रणटेसि भरती भारा ॥ 


कालनेमिने राक्षप्ती रूप प्रगट किया । हनुमानजीके साथ उसका युद्ध हुआ। 
हनुमानजीने उसका विनाश किया । फिर वहति हनुमानजी द्रोणाच पवंत पर दौडते 
हुए गये । परन्तु वहा संजीवनी भौषधिको एक बारगी पहिचान न सक्र । तव हनुमानजीने 
सम्पूणं प्रोणाचल् पवेत उठा लिया। दैवता ओर गन्धवं हूनुमानजीकी जयजयकार 
करने लगे । 


इस भोर रामचन्द्रजी बडी आतुरतासे प्रतोक्षा कर रहेये कि हनुमानजी श्रव 
तक क्यो नही आये ? रात मब पूरी होने ही वाली है । सूर्योदयका समय होने आया है॥ 
रामयन्द्रजी मनुष्य जेसी लीला कर रहे ये । इतने ही मे हनुमानजी द्रोणाचल् पवेत लेकर 
मा पचे । आनन्द हुआ । श्रो रामचन्द्रजीने हनुमानजौका भालिगन करते हुए कहा कि 
हनुमान । श्राज तुम मेरे लक्ष्मणको प्राण दान देने वलि हौ । 


मारुति प्राह वस्सा त्वश्मसादान्महाकपे । 
निरामयं प्रपद्यामि लक्ष्मण भातरं मम ॥ 


सुखेण वने सजीवनी वनस्पति ददु निकाली, उसका दिव्य रञ्च बना कर 
लक्ष्मणजीकै मुखमे डाला । किसो-किसी रामायणे एेसा भी वर्णेन आता है कि हनुमानजी- 
कोथोढासा अभिमानहा गया किं इतना भारी पर्व॑त इससमयर्थै ही ला सका मौर 
षी कारणसे इसके परिणाम स्वरूप ही लक्ष्मणजी जीवित्त होने वाले है। हनुमानजोने 
सुखेन वंद्य राजसे पूचा कि लक्ष्मणजी कितनी देरमे जागेगे । सुखेनने कहा-- इस वनस्पतिका 
रस पेटमे पहुचनेके दस पन्द्रह भिनिटमे जग जानै चाहिये । यह सजीवनीः वनस्पति है । 

लक्ष्मणजीके मुखमें यह रस ड।लनैके उपरान्त ठीक ठीक समयो गया,. परन्तु 
लक्ष्मणजी जागे नही । पूनः, रस दिया गया । परन्तु लक्ष्मणजीकी मृन्छ नष्ट नही हुई । 
उस समय वयोवृद्ध जाम्बवान बोले कि वैद्यराज ! मीषधि ती दुम्हारी ठीक है; परन्तु 
अनुपान बरावर नही है । 

व्य राजने पृषा-- अनुपानमे क्या करना है? 

जाम्बवानने कहा -रामजीके वरणोकी रज इस रसमे भिला कर दामे हव 
लक्ष्पणजी जागे । श्री रामचरणरज ही अनुपात है । 


# 


६४६ तत्वार्थ -रापायण 
मिपि छ कण्क 
हनुमानजीको विश्वास हो ग्या कि यहतोप्रभुहैजोमुेयल देते है। यह्‌ 
सच कृ तो श्रीराम ही कर सकते ये, परन्तु मेरौ कीरति बढ़ानके लिये यह्‌ लीला 
करते है। 
श्रीराम-चरणको रज रसम प॑वरायी गौर लक्ष्मणजोके मुखमे उसके जाति ही 
` लेक्ष्मणजी जाग गये । परमानन्द हज । प्रभुने लक्मणजीका आलिगन किया । तस्वश्चात 
भयंकर युद्ध हुआ । युद्ध रावण थक गया । उसका कवच टूट गया । वहु अस्यन्त घायल 
हो गया । उस्ने मूत षपडनेकी तेयारीमें देखा, उप्त समय श्रो रामचन््रजीने कहा--माज 


तुम बहुत श्रमित हौ गये हौ । मब घरको जाओ । भोजन ओौर विश्नाम करो ¡ अब, मज 
मुभे युद्ध नही करना, कव देखेगे । 


अनुजानामि शच्छ त्वमिदानीं बाण पीडितः। 
प्रविक्ष्य ठंकामाश्वास्य इवः पयसि वल भरम ॥ 
शत्रु धायल होता है, तभी उसको मारा जाता है । परन्तु रावण धाय्च हुभा 
उस धमय रामजीने युद्ध बन्द कर दिया । संसारके इतिहासमे रेता उदाहरण कहीं भो 
भिलेगा नहीं । श्रीराम अति सरल है शत्र्‌के सथभी सरलदहै। 
रावणको आश्वं हुआ कि लोग जितनी रामजीकी प्रशंसा करते हैँ वह कम ही 
है! रावण, राभजीकी शक्ति देकर अत्यन्त धवङ्ाया । उसने कुम्भकणेको जगानेकी 
आज्ञा दी । राक्षस, कुम्भक्णेके पस गये । वहं निद्रामे था । राक्षसोने उसे लगाया) मदिर 
पिलायी, मांस खिलाया । कुम्मकणें रावणके दरबारमे आय। । 
दरबारमे माकर कुम्मकणेने रावणसे कहा--्मैने तुमसे पहिले ही कहा या, तू 
यद्ध मत कर । परन्तु तू माना नहीं इसलिये आज यह प्रसंग उपस्थित हुमा । राम देवता 
वही, परमात्मा है । तु परमादमाके साथ विरोघ करतः है । वै तेरो सहायता करनेको 
तैयार नहीं । 
` सहायं न करिष्यामि सर्वावस्थां यटच्यते। 
तु मुखं है, ईश्वरके साथ विरोध करता है । 
जगदम्बा इरि आन अव, ट वादव रस्यान । 
भल न कीम्ह ठं निश्ष्पर नादा, अव भोहि भई जगाएहि हा । 
अजह ताव त्याग अभिमाना, भजहु राम होहि कंस्याना ॥ 
ईद्वरके साथ जो विरोध करे, उसकी सहायता कौन कर ? भ तेरी सहायता 
नहीं कङ्गा । श विभीषणकी भति राम-चरणोमिं आश्रय लूंगा । माज भी में तुमसे कहता 
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हु किं रामजौके साथतू वेर मत कर । अहकार छोड दै । रामजीको शरण स्वीकार कर 
ले । उसीमे तेरा कल्याणदहै। 


ˆ रावणने क्रोधम भरकर कहा--कुम्भकणं । मेने तुभ उक्ला करनेके लिये नही 
जगाया, युद्ध करनके लिये जगायादहै । निद्रा बारहीहैतो चला जा यति | मम 
उपदेक्षकी आवदयकता नही है । 


कुम्भकर्णं को विद्वांस हो गया कि रावण मानने वाल्ला नही 1 उल्टा वहु नाराज 
हो गया है । तव कुम्भकर्णं युद्र करनेके लिये रण-भूमिमे गया। उमक्ता रेखा भयकर 
स्वरूप था किं वानरोको भी आ््चयं हुआ । विभीषणे देखा कि कुम्मकणं युद्ध करने 
याया है । वह॒ दौढता हृभा कुम्भकर्णं के पास गया । उत्तको प्रणाम करके कहा- तुम्हारा 
छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई! मे त्रया करं । रावणको मेने वहूत 
समाया परन्तु उसने माना नही । मुभे लात मारी। मेरा उसने तिरस्कार किया। 
इसलिये मे रामजीकी शरणमे आ गया । 


कुम्भकर्णेने विभी्णको उठाकर आखिगन किया ओर कहा- भाई! तुमने 
बहुत ही च्छा किया। हमारे वश्मेतु ही एकं पुण्यात्मा दै । रामजीको शरणमेतु चला 
गया यह बहुत उत्तम किया । ६ 


सम्यक्छृत त्वया वस्स मदग्रे मा स्थिरो मव। 
युद्धे स्वीयः परो वाऽत्र ज्ञायते न मयान्च हि ॥ 


परन्तु भाई अव मुकं कुछ भौ ठीक दीखता नही, मेराकौन है अौर्‌ पराया 
कौन है--कुट्धं खवर पडती नही । अन त्‌ शोघ्रही यहासेजा। 


फिर तो रामजीने धनुष प्रत्यन्चा चढाई । कुम्भकणंके साथ भयकर युद्ध हु 

रामजीने कुम्भकर्णका हाथ काट डाला 1 वह्‌ हाय भयकर था । काटा हुजा हाथ वानर- 
सेनामे गिरा । उस समय वहुतस्े वानरोने उसे कुचल डाला । कुम्भकर्णं विना हाथके 
हो गया । उस समय उसने माया करके भयक्रर सूप धारण कर लिया । रामजीने उसके, 
मुखपर प्रहार किया । देवता यभ्धवं रधुनाथजीको मनाने लगे कि अव इसको अधिक मत 
खिलाभो, जल्दी मारो । 

रधनाथजीने इन्द्रास्चरका प्रयोग करके कुम्भकणका माथा काट डाला । कुम्भ- 
कर्णं गिर गया। देव गन्धवेनि रघनाथजीकी स्तत्ि करते हए कहा- यह्‌ दैवताओको 
अत्यन्त कष्ट हेता था । आज आपने इसका उद्धार कर दिया । आज हम निभयहो गये। 
आज पृथ्वीका भार उतर गया । 


६४द तत्वार्-रामायण 
पिनि निनि पिणक 


राबणको जब छषमाचार मिला किकुम्भकणं मारा गयातो वहु बहू ग्यक 
हज । । 


भरातरं निहतं भ्रुखा इम्भकणं महादलम्‌ । 
र्णः शोकपन्तप्तो रमेण दिहिष्ट कमंणा ।। 
भृच्छितः पतितो भूमादुत्याय विरुराप ह । 
रावण मूच्छित होकर पुथ्वी पर गिर पड़ा! फिर उठकर विलाप करे लगा । 
उस समय इन्द्रजित वहू प्राया । रावणको आश्वासन देते हए उसने कहा--पिताजी ! 
भ्रप चिन्ता करो। बठह! शीघ्र ही राम-लक्ष्मणको मारपा सब शत्र ओका 
विना करूंगा । इसी समय नै निकुंभला गुफामे जाकर यज्ञ करता ह । यज्ञ कुमते भो 
रथ निकलेगा उसमे बैठकर ग युद्ध करने जाङंगा, .जिससे मुभे कोई नहीं मार सकेगा । . 
शत्रुओका विनाश करनेके लिये इन्द्रजित यज्ञ करने बेडा । 


रक्तमाल्लाम्बरधरो रक्तगन्धादुहेपनः। 
निङुम्मिलास्थले मौनी हव नायोपचक्रमे ॥ 


अभिचार विधिसे हात्रका वध करनैके लिये एेसा यश्च होता है | विभीषणको 
खवर पडो कि इन्द्रजित इस विधिमे यज्ञ करने बैठा है 1 विभीषणने रामचन्जीसे कहा- 
इन्द्रजितका यहु यन्न परिपूर्णंहोगयातो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा। 

जो प्रषु सिद्धहाइसो पाहि) नाथ बेमि पुनि जोत न जाईरि॥ 

श्रौ रामचन्दरजीने कष्ा-मे भाता हू । इन्दरजितका संहार करता ह । परमत 
बिभीषणजौ जानतेये कि इन्द्रजितको ब्रहमाजीका बरदान था कि बारह बषं तक जिने 
निद्रा ओर प्राहारका त्याग किया हो उसीके हासे इसका मरण होगा । जो पूणं इद्दरिय- 
जित है वही इन्द्रजितको मार छकता हे । रावण ! यह्‌ कामका स्वरूप है 1 इन्द्रजितं यह 
मोहका स्वरूप है । मोह मरे तो ही काम मरताहै। जब तक मोह है तब त्तकं काम. 
को मारना यह बहुत कठिन नहीं है । मोहको मारना यह अत्यन्त कठिन है । बारह कष 


तक जिसने प्रन्नका सवाग किया हो, आहारका त्याग किया हो, निद्राका त्याग किह, 
वही मोहको मार छकता दै । 


वनमे पधारनेके उपरान्त लक्ष्मणजी किष्ठी भी दिन सोयेनये। श्रीराम क्षयन 
करते, उस समय शक्ष्मणजी रामजीकी सेवामे जागते रहते 1 विभीषणत रामजीते कहा-- 


सक्ष्मणस्तु अयोध्याया निगम्यायात्वया सह ! 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति . रघुत्तम ॥ 


लंका-युदध ६४६ 
किकिरा 
लक्ष्मणजौ उसे मार सकेगे । दुसरा कोई उसे मार नही सकेगा । रधुनायजीने 
आज्ञा को--वक्ष्मण ¡ श्रब तुम इन्द्रजितको मारो । रामजीका वन्दन करके लक्मणजी चल 
दिये । वानर सेना साथ थौ । निकुभिलामे प्रवेश किया । अनेक राक्षसं वहां इन्द्रजितकी 
सुरक्षा कर रहैथे। उन स्र राक्षसोका विनाशं किया । इन्द्रजितका यज्ञ चिन्न-भिन्न कर 
डाला । इन्द्रजित क्रोधसे भर गया । वहं यज्ञ-क्रियासे विमुख होकर, हायमे घनुष-बाण लेकर 
लके्मणजीके घाथ युद्ध करनेको निकल पडा । मयकर यृद्ध हुजआ। लक्ष्मणजीके प्रत्येक 
रोम-रोम पर उस्ने वाण मारे। ध 


वाल्मीकि रामायणमे सा वणेन भता है कि अनेक वाण सलगनेपर भी लक्ष्मण- 
जोको तनिक भी पीडा भ्रनुभव नही होती धी । 


रणानि सन्ति देहे मे पीडां जानाति रावः । 


बाण लगते हैँ लक्ष्मणजीको ओर पीड़ा होती है रामजीको ! मक्त ओर मगवानं 
इम प्रकार एक ही होते है । इन्द्रजित महान्‌ वीर था1 उने दक्ष्मणजीको भतिशय 
बाण मारे ! लक्ष्मणजीका सम्पूणं शरीर बाणमय हौ गया । बहुत ठधिर निकलने लगा । 
सुग्रीबने लकष्मणजीसे कहा- आपको बहुत परिश्रम हो गया है । तब लक्ष्मणजीने कहा-- 
मुके तनिक भी पीड़ा नही होती । वाणमेरेशरीरमेलभेतो है, परन्तु इसको पीडा मुरी 
नही होतो । लक्ष्मणजीके रोम-रोममे-से श्रीराम-श्रौराम" रेसी ध्वनि निकलती धी 
मौर उससे अनेक बाण लगने पर मी लकष्मणजीको उसका दुख अनुभव नही होता 
था। यदि उसका दु.ख होता होगात्तो राखजीको होता होगा । लक्ष्मणजौ रामजीके 
अन्तर्यामी थे । 


लक्ष्मण ओौर इन्दरजितका भयंकर युद्ध ॒हृभ्रा ! लक्ष्मणजौने इन्द्रजितका हाथ 
कट डाला | फिर तो लक्ष्मणजीने प्रतिज्ञा कौ- 


षर्मात्मा सत्यवन्वदच रामो दाश्चरथि्यदि । 
विलोक्यामगप्रतिद्न्दरस्तदेनं जहि रावणिर ॥ 


श्रीराम षमंनिष्ठ & । एक पत्नीघ्रतका पालन करने वाले है । यह सिद्धान्त 
यदिसत्यहौ तो यह्‌ बाण इन्दर जितका भस्तक उड़ा देगा । लक्ष्मणने दिन्य वाणेपर धनुष 
चटाकर श्वोराम-श्रीराम-ध्रीराम का जप किया । प्रतिज्ञा करके जैसे ही बाण छोड़ा कि 
इन्द्रलितका मस्तक कट गया । इन्द्रजित गिर ¶डा 1 गिरते-गिरते भी उसने अनैक कवानरो- 
को घायलकर दिया । लक्मणजीका जयजयकार हुञा । देव-गन्ववेनि पुष्प वृष्टि की ॥ 


६१५० तत्वार्थ-रामायण 

- लक्ष्मणजौने हनुमानजोके साथ रामवनद्रजीके पास जाकर प्रणाम किया । 
हनूमानजीने इन्द्रजितका मस्तक दिलाया । प्रभने लकष्मणजीका मोलिगन करते हुए्‌ कहा- 
मेरे लक्ष्मणने इन्दरजितको मारा है । इन्द्रजित मर गथा अर्थात्‌ रावण भी मरा जषा ही 


है । अब रावणको मारना, यहं बहुत कठिन नही है । इन्दरजितको मारना ही बहत कठिन 
था । रावणको अपेक्षा भी इन्द्रजित अधिक प्रबल था। 


रामजीने लक्ष्मणजीकी अत्यन्त प्रशसा की । उक समय इन्द्रजितका मस्तक तेनै. 
के लि उक्षको पट्नो सुलोचना वहां आयो । उष्के विलाषसे रामजोका हदय पित 
गया । रामजी तौ बडे दयालु थे । रामजी सुलोचने कहा-- 


कृपया तव मतौरं करोम्यच सजीदितम्‌ । 


तुम कहो तो पुम्हारे पर्तिको भमै जीवित करद्‌ । उक्षको एक हजार वषकी 
भायुदे दुं । रामजी इन्द्रजितको जोवित करनेको तैयार हो गये । त्र सुलोचनाने मना 
किया । कटा --मेरे पति युद्ध करल-करते मरे है, इसलिये उन्हं वीरगति प्राप्त हुई है। 
आप इन्द्रं जीवित करेगे तो ये मुके उलाहना देगे । सुलोचना स॒ती हौ गयी । 





, (°>) 
मेरे सभी रा्तसोंको मुक्ति मिले 


दन्द्रजितकी मृत्यु होनेसे रावण पूत्र-वियोगमे रोने छगा । उस्र खमय मन्दोदरी 
रावणको समाने लगी कि मेरा बडा पुत्र चला गया । परन्तु अव भो घुम बही मानते। 
श्रीराम परमात्मा है । उनके साथ तुम विरोध करना द्धोड दो । 


रावणने कहा -्व जानता हं कि राम परमाल्मा है । मन्दोदरोने कहा-राम 
परमात्मा है, यह तुम जानते हो, फिर वैर क्यो करतेहो? 


रावणने कहा- मेने विच।र कियादहै किमे अकेला कैठकर रामजीका ध्यान 
करं भौर प्रेमते स्मरण करं ता ्रुभा भकेलेको ही मुक्ति मिलेगी । परन्तु मे यदि रामजौ- 
के साथ विरोध करता हूं तो मेरे सम्पूरणं वंशषका कल्याण होता है । इन राक्षसौका श्राहार 
तामसी है| ये भक्ति कर सकं दस योग्य नही । ध्यान, तप, जप कर सके इस लायक नही 
ह । परन्तु यदि रामजीके साथमे विरोष करता तो ये सव राम-बाण-यगामे स्नान 
करके, अन्तकाले रामजीके दर्दन करते-करते प्राण छोड गे भौर दस प्रकार मेरे समस्त 
राक्षसोको-भी मृक्ति मिलेगी । 


रावण कोई वहत मूलं नही धा । उसने मन्दोदरीसे कहा--मेने जान-वूभकर्‌ 
बैर कियाहै। 
रामो विप्णुऽ्व मा सीता जानामि प्राणदर्लमे ॥ 
राम हस्ता इधं लब्धुं हता सीता पुरा मया॥ 
राम दहस्तस्यक्देहो गच्छामि पश्मं पदम्‌ ॥ 


मेरा भौ अष उद्धारहोनेकोदहै। तु चिन्ता मत कर। मन्दोदरीको भाद्चयं 
हमा । तदुषरात्त राक्ण युद्ध करनेके धिये -निकला । रावण रथमे था-गौर रामचन्द्रजी 
पृथ्वी पर ये । उसको देखकर विभीषण अधीर हौ गये । उन्होने रामचन््रजीसे कहा- 
प्रभो ! श्रापके पास रथ नही है, पगमे जूती भी नही है । बलवान शात्रूको किस प्रकार 
जीत सकंगे ? तब भ्रयुने विभीषणको जो उपदेश दिया वह तुलदीदासजीको रमिायणर्मे 
आता है । उसका नाम धममंगीता है। 


धर्मरूपो रथके पिये क्या ह ? इस रथके घोडे कंसे है ? उसका कवच क्या 
है ? सारथी कौन है? इस सप्रस्तका वर्णन धर्मगोतामें है }प्रमुने विभीपणसे 


६५२ तत्वार्थ-रामायण 
मि 9 ठ कक 
कहा-- 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका 1 सत्य शीर षद्‌ ध्वजा पठाक्ञा 1 
बल दिवेक दम परहित घोरे! क्षमा कृष समता रज जेरे॥ 
ईस भजतु सारथौ चजाना । बिरति चमं सम्तोष कपाना ॥ 
दान परस बुघ शक्ति प्रचण्डा) वर विज्ञान कठिन कोदण्डा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम्‌ जम नियम श्िरीशख नाना ॥ 
कवच अमेद बिभ्र गुरं पूजा एहि सष्ठ बजय उपायन दूजा ॥ 
_सष्ठा धमभय अस रथ जके । जीतन कहन कष्हुं रिपु ताके ॥ 
से घमंरूपी रथम जो वतते है उन्हे कोई मार नहं सकता । यह लौकिक रय 
सच्चा रथ नहीं है । महापुरुष धमंल्पी रथम वैव्ते ह । फिर उन कोई मौ मार वहीं 
सकता । 
परन्तु प्रश्ुको पेदल देखकर देवताओोको क्षोभ उत्पन्नं हुमा । इन्द्रराजानि 
विचार किया मौर अपने सारथि मातलिको अश्ञादी कि रामजीके विये यह्‌ रथत्ुमने 
जाओ । मातलि सारथि रथ लेकर श्रौरामचन्द्रजीके पास गया । दैवतामोनि प्रभ्ुसे प्राथना 
की कि आप दस रथमे विराजो! रधुनाथजी रथमे विराज गये । 


श्रीराम रावणका भयंकर युद्ध हुआ । इष युद्धका वणेन कोन कर सक्ता है ? 
आकाशम देवता ओौर ऋषि भी इस युद्धको ैखने आये । रावण अनैकं प्रकारकी माया 
करता था 1 रघुनाथजी रावेणकी मायाको छिन्न भिन्न केर देते थे। 


मूर्धानो रावणस्याथ वहवो रुषिरोक्षिताः । 
गगनात्यतन्ति स्म॒तालादेव फलानि हि॥ 
रामजी वारम्बार बाण छोड़ते ये । जसे वृक्ष परसे फल गिरता है उ प्रकार 
रावणके मस्तक कट कर्‌ नीचे गिर पड़ते ये, परन्तु इतके फिर नये मस्तक _ निकल अति 
ये 1 रावणको ब्रह्याजीका वरदान था । इस कारण वह्‌ जल्दी मरता नही था। मर्यकर 
युद्ध हुआ ओर उस्र समय विभीषणने रधुनाथजीसे कहा कि इसकी नामिमे अमृत है। 


नामिह'ड पियृप वस जाक, नाथ जियत रावण उरु ताक । 
भौर इसलिये रावण मरता नही है । इसकी नाभिके अमृतको आसतयास्वे 
सुला डालिये फिर इसका मरण होगा । रावणको वरदान होनसे इसके मस्तक अनेक बार 
कटे जाने पर भी नये नये उत्पन्न हो जात हँ । नाभि बाला अमृत सख जायगा तो फिर 
इसके मर्तक उतपन्न नही होगे 1 तदुषरान्त रामजौने आगनेयःस्तका प्रयोग किया । 
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पादकास्रेण संयोज्य नासि विभ्याध रक्षः | 


श्री रामचन्द्रजीने रावणकी नाभिमे आश्तरैयास्त्रका प्रहार किया श्रौर फिर 
रावणके मस्तकं ओौर भ्रुजाभोको काट डाला । मस्तक कंट जाने रावणका तेज चला 
पया । अब सका विना्ाकाल श्राया हुमा था । एक मुख्य सिर ओौर दो हाथ केवल शेप 
रहं गये थे । उस समय मातलिने रघुनायजीसे कहा- इसके मस्तकके उपर प्रहार मत 
कीजिये । इससे यह मरेगा नही । इसके हृदयमे प्रहार कीजिये । आप्‌ जल्दी ही ब्रह्मास्त्र 
छोड कर सका मर्मस्थल वीध डालिये । 


अगस्त्य ऋषिने ब्रह्यास्वका दानि किया हुजा था | प्रभ्रुने उश ब्रह्मास्त्रसे रावणके 
हृशयमे प्रहार किया ओर जसे ही ममेस्थानमे प्रहार हा कि ब्रह्मास्तके प्रतापसे रावण 
गिर पड़ाओौर मर गया। 
विभेद हृदयं तृण रावणस्य महात्मनः । 
रावणस्याहरःप्राणान्विवेक्न धरणीतले ॥ 
रावण धरातल पर गिरा उस्र समय देवता अत्यन्त प्रसन्न हए 1 देवता ओौर 
गन्धवेनि जयजयकार किया-सियावर रामचन्द्रकी जय। रावणे शरीरमे-ते निकला 
हुमा दिव्य तेज रामचन्द्रजीके चरणोमे लोन हो गया । ॥ 
पयतु सवभूतेषु राममेव प्रदिष्टवान्‌ । 
रावण रामजीके चरणोमे सीन हो गया । रावणको दिन्य गति प्राप्त हुई। 
देवताभोको आश्चयं हुभ्रा कि यह्‌ तो दृष्ट है, पापौ है, उसपर भी बडे-बडे योथियोको 
मिखने वाती गति इ्तको प्राप्त हई ह । उस समय नारदजीने वको समाया कि इसका 
पहीकारणदहैकिभनेही वैरसे, रावण रामजीका ही ध्यान करता था । कोई भी निमित्त 
जीव ईश्वरके साथ सम्बन्ध रसे भौर ईदवरका ध्यान करे तो उसका कल्याण ही होता 
हे । रामजीका प्रेमसे ध्यान करे उसका कल्याण हो उसमे क्या प्राक््चये है? # 
पापिष्ठो बा दुरास्भा परधन परदारेषु सक्तो यदिस्यात्‌ 
निस्यं स्नेहा यादा रधङ्लतिरक भावयन्सम्परेतः । 
शरूत्वा द्धान्तरङ्ञो भवशत जनितानेकदोपं्िद्क्तः 
खयो राषस्य विष्णोः सुरवरविश्ुतं याति वेडुण्टमचम्‌ ॥ 
राभेण.बैरते ध्यान करता चा 1 परन्तु उस वैरसे भी परमात्माका ही चिन्तन 
करता भा 4-श्रीरामका चिन्तन करते-करते प्राण त्याग करने वाला श्रीरामतरै लोन हो 
जाता है, फिर चिन्तन भले ही किसी भी भावके ही । 
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गिनि धवि 


भागवतं वर्णेन जाया है कि निष्काम श्रीभगवानका चिन्तन कामभागसे करने 
वाली गोपि्यां भगवानमय अन गई थी । हिशुपाल क्रोधसे भरावानका चिन्तन करता हमा 
भगवानमय बन गया था । काम भवते, वैरदवेष भावे, भव भावसे अथवा शुद्धप्रेम भागते 
किसी भी भावे मनुष्यको परमात्मा अपने मनको सम्पूर्णरूपते जोडना चाहिये, किसी 
भो प्रकार भगवानमे तन्मम होनी चाहिये । 


रावणको सद्गति प्राप्त हुई । रावणको मृत्यु होनेपर रावणकी स्वयां रोने 
लगीं । उस समय विभीषणको मौ दुःख हुआ । लक्ष्मणजीने विभीषण को उपदेश दिया ` 
मौर फिर आशज्ञादी कि रावणके शरीरका अव तुम अग्नि-संस्कार करो । विमीषणके 
हाथमे बग्नि-संस्कार कराया । ६ 


विभीषणने रामजोसे प्रार्थना कौ कि आप लंकामें पधारिये । यह समस्त राश्य 
आपकाहो है। रामजीने कहा-मेरा तियमदहै कि चौदह वषं तक किषठी ग्राममें प्रवेश 
नहीं करू गा । मँ तो बाहर वने ही रहता है । मेरी माकी अज्ञाहैकि में चौदह दषं 
पर्यन्त वनमें ही रहं । मे यदि किसी प्राभमं भवेश कर्गा तो वभवासकी प्रतिज्ञा भग 
होगी । लक्ष्भणजी भ्रावेगे । । 


रामचन्द्रजीने आज्ञा दो । लक्ष्मण जीने विभीषणको लंकाकी गहीपर बैठाकर 
राज्याभिषेक किया । लंकाका राज्य मिला, परन्तु प्रभुने ग्रहण नहीं किया । विभीषणको 
लंकाका राज्यदे दिया । प्रभुने लक्भेसे एक पेसाभी लिया नहीं ।. लकाम अतिशय 
सम्पत्ति थी । लंकाकी सम्पत्ति लकाम ही छोड़ दी । उसभ से कुद भी अयोध्यामें लेकर 
नहीं गये । , 


लकाका राज्य प्राप्त हो जानेपर विभीषण दौडते हृए जाकर रामघन््रजीके 
चरणोमिं गिर पड़े । रामचन्द्रजीका वन्दन किया । विभीषणजी राना हृए- रेषा देखकर 
रामचनद्रजीको अत्यन्त आनन्द हुमा । विभीषणने कहा- नाथ ! यहांका सब कृष्ठ॒ आपके 
चरणोमे अर्पण है। = 


रामजीने कहा--यह सबं कुठ भेरा ही है, परन्तु यह्‌ मेने तुमको दिया है । 

तुभे कुष सेवा करनी हो इन वानरोका तु सन्मान करे । 
` विभीषणने वानरोको वस्वराभूषण दिये । तदुपरान्त विभीषणुक्ौ मजा 
मांगलिक स्नान कराया गया । जानेकजीने सुन्दर श्युगार किया । जानकीलौ पाघकोमे 
विरार्जीं गौर धीरे-धीरे पधार । वानरो श्रीसीता माके द्ंनोकी बहुत इच्छा धौ कि 
माताजी कंस ह ? हमको दशेनकी इच्छा है । ठे लोग दद्नोके लिये स्घ्रता करते हृए 
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नक्का-मुक्कौ करने लगे । पालकीके साथके सेवकं !हटो-हटौ' बोल्लते हुए सभीकमे हटाने 
लगे । वानर थोडे नाराज हुए कि हमने श्रीसीताजौके लिए प्राणो तकक्रा याग किया है । 
हमको ये लोग दर्शन भी नही करने देते । 
यह सब दैखकर रामजीने कहा--ये सब प्रेमसे दक्षन करनेके लिये अत्यन्त 
आतुर हैँ । इसलिये अव श्रीसीताजी चलकर रावे यही उक्ति है । 


पादबारेण सायाहु जानकी मम सन्निषिप्‌। 
` श्रीष्ीताजी पालकीमे-से उतरकर घीरे-घीरे पदल चलने लगी । वानर श्रीसीता. 
माका जय-जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे । सीताजी पभारी तब प्रश्ने 
थोढी सीसा की । छाया जावकोको अग्निम दगध करके प्रत्यक्ष जानकीको स्वीकार करना 
भा इसलिये प्रशन श्रीसीताजीसे कद्ध कंडे दाब्द कटे 1 


माताजीने लक्ष्षणजीसे कहटा-चक्ष्मण { शीघ्र ही अग्नि प्रगट करो । अग्नि 
प्रगट होनेपर श्रीसीताजीने दोनो हाय जोडकर कहा- 


जं मन षच क्रम मम उर माही । तजि रधुदीर आन गति नाही ॥ 
तौ रसादे खव के गति जाना । मोहि कहं होड खण्ड समाना ॥ 
श्री रामके बिना भ्रन्य किसी भी पृरुषका मेने केमी स्मरण भी किया न हो, मेनं 
पतिव्रता धर्मंका धरार पालनक्रियाहो, तो हि अग्निदेव ! तुम चन्दन जंसे शीतल हो 
जाभो । 
श्रीसौताजीने श्रग्निमे प्रवेश किया । स॒मो रद्ध द्वास गतिसे देखते रह गये 1 
कितने ही वानर रोने छगे कि यहक्याहो रहा है? शिखा अनं ! श्रीसौताजोके वियं 
रामजौने इतना विशाल युद्ध किया ओर मब रामजो ए्ा क्यो कर रहे है { उती समय 
साक्षात्‌ अगिन नारायण श्रीसोताजीको लेकर बाहर जाये । कहा-- 
एवात राम वेदही पापमस्वां ने विद्यते ॥ 
श्रीसीता महान्‌ पतिव्रता है । देवता, ऋषि--संभी वहा प्रगट हो गय । सभीनं 
साक्षी दी । श्रीरामबन्द्रजीने श्रीसीताजोको स्वीकार किया । भीसोताजौ श्रीरामजौके साय 
विराजो । श्वीकषीततारामजीके दर्शन. करते हृए ब्रह्माजौकरो अनन्द हेमा । ब्रह्माजीने 
परमात्माकी सुन्दर स्तुति की- । 
जय राम सदा ` सुखधाम हरे । रथुनायक सायक वापर परे ॥ 
भव॒ वारन दारन संद प्रमो । गुनः सागर नागर नाय विभो ॥ 


६५६ तत्वायं-रामायण 
वी ननन ज्क 
उनके उपरान्त इन्द्र राजाने स्तुति को-- 
दे भक्ति रमानिवास त्रास हरण श्षरण सुखदायक । 
छख धाम रास नमामि काम अनेक छवि रथनायङ \। 
सुर ¶द रंजन द भंजन मनुज तन्‌ अतेलित बलं। 
त्र्ाटि संकर सेव्य राम नमामि कसना कोमदं॥ 


फिर राजा इन्दरने रामचन्द्रे कहा-- आपने हमारे लिये अनेक कष्ट सहन 


किये है । यह रावण हमको बहुत कष्ट देता था ! आपने बहुत कृपा कौ है । पै आपकी 
क्या सेवा करू ! 


तब प्रभुने राजा इन्द्रको आज्ञादी किं इस युद्धम राक्षघोनै नेक वानरो 
मार डाला है। 


मम हित लामि तजे इन प्राना, सकल जि आड सुरेश दुनाना । 

तम भ्राकाशमे खड़े होकर अमृतकी वृष्टि करो जिससे मरे हुए वावर पून 
जीवित हो जाये । इन्द्रराजने प्रभुकी आज्ञाके अनुसार आकाश्षमे-से अमतकी वर्षाकी। 
मृत्पुको प्राप्त हुए समी वानर जीवित हो गये । यु भूमिमें बानर तथा राक्षस दोनोका 
मरण हुमा था, परन्तु वानर ही जीवित हुए मौर राक्षस जीवित नहीं हए । इसका 
कारण बतायारै कि वानर युद्धकर रहेये उष स्मय उनकी हृष्टि राक्षषोपरथी। श्रौ 
रामचन्द्रजीके दश्चेन करते-करतै राक्षसोन प्राणोका त्याग क्रिया था । अतः उतेपर अमृत 
की वर्प होनेपर भी राक्षप्त पूनः जीवित नही हुए राक्षस तो प्रभुके धाममे चले णयं 
थ| 

राभाकार भये तिनके मन। शक्त मपे छे भव बन्धन ॥ 


अन्तकालमे जो श्रीराम-दर्शन करते है, श्रीराम-स्मरण करते है, उन्हं पून 
संसारम नहीं आना पडता । तत्पदवात्‌ भगवान शंकरने आकर रामजीक स्तुति करते 
हए कहा-- 
श्याषरगात राजीवे विलोचन । दीनवन्धु प्रनतारति भोचन॥ 
अनुज जानौ सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अन्तर ॥ . 
14 [९ 4 
नाथ जबहिं कौशरपुरी । दोष्हि तिल तुम्हार ॥ 
कृपारसिषर मै आउव देखन चरित उदार॥ 


` मेरे सभो राकषघोको मुक्ति मिते ६५७ 


\ 
नि किनि निरि 
च ] 


अब शोघ्र ही भुयोध्यामे आपका राज्याभिषेक- होगा । वर्ह व आपके दर्हंन 


करने आगा । परमानन्द हुश्रा । विभीषणन श्रौरामचन्द्रजीसे बहुत श्राग्रह्‌ किया कि 
आप कुठ दिनोके लिये यही पर आनन्दभें विराजं । 


श्री रामचन्द्रजोचे कंहा--मब चौदह वषंकी अवधि पूरीहोरहीदहै। रैर भरत 
भयाकी मुभे याद प्राती है । भगवानका जो सततत स्परणकरताहै उसे भगवान किसी 
श्री दिन भ्रूलते नही 1 भरतजी रामजीके स्मरणमे तन्मय रहते ये, इसी कारणसे राम- 
वद्धजोको भरत यादे अति ये । रामजोने कंहा--मूमे जव शीघ्र ही अयोध्या जाना है। 
भैने सूना किमेरे भारईने भन्नका त्याग किया हुमा है । कन्दमूल-फल खाहा है, जटा 
धारण करता है। वह मेरी जैसी तपस्या करता दै। 


पमारोऽतिभक्तो मे मरतो भामरेषते । 
नटाबर्कलधारी उ शष्दश्र्॒ समाहित ॥ 


भरते मेरी प्रतीक्षा कर रहा है । मूके घीघही जाना पाये । उसके उपरान्त 
रघुनायजीने वानरोसे कहा--तुम लोगोने मेरी बहुत पहायता की है । भै तुम्हारे किये 
हुए उषरकारोको नह भूल सकता । 


रामजी बानरोके उपकारको भूले न ये । कृष्णावतारमे इन्होने वानरोके इस 
उपकारका स्मरण करके खूब हो माखन खिलाया है । शीवका एसा स्वभाव होता दै कि 
किसके भी दारा उसके लिये किये गये उपकारको वहु भूल जाता है भौर अषकारको 
वह्‌ याद रखता है । भगवान भोडेसे भी उपकारको नही भूते । शास्तरमे प्रत्येकं पापकां 
भ्रायदिचत बताया है, परन्तु जो कृतध्नी है, जो किये उपकार को भूल जाता है, उका 
को प्रायश््चित नही है; द्षलिये दूसरोके उपकारको कमी न मूलो । 


रामजी विचारतेये इन वानरोने मेरी बहुत सेवाकीदहै। ये मेरे, परम भक्त 
ह । इन्ोने पेढ़के प्ते चवाकर मेरी सेवा को है । इस समय तो रै तपस्वी ह इष कारणं 
कृ दे सकता नहीं । परन्तु कृष्णावतारमे इनके उपकारोका स्मरण रख कर इनको खूब 
मान खिलाङंगा । रामावतारमे वानरोके द्वारा की गई सेवाक्रा फल प्रश्ुने कृष्णावतार- 
मे दिया है । कन्हैयाने वानरोको खूब ही माखन खिलाया है । 

लकायुद्ध समाप्त हो जाने पर रामजीने वानरोति कहा- पुम्हारे उषकारोको 
कमी बही भूलुंगा । मब तुम यही से मपने-अपने घर पधारो । 


रामजीका वियोग किसी से भौ सहन हो. खके एसा नहीं था । इतति बानरोनि 
कहा-- महारस । हमको भ्रयोष्या चलना दै । 


६४८ तत्वाय -रामायणे । 
प पी ककष 
अयोध्यां गन्तुभिच्छापमिस्त्वया सह रपृत्तमः ॥ 

हमको माता कौशल्याका दर्शन करना है । पुष्पक विमानमें श्रीसीता रामजौ 
विराजे । रामजीमे सभीौको विमानेमे वंठ जानेको आज्ञा को। जैसे-जैसे वानर सेना 
विमानम भरती गई वंसे-वंसे ही विमान विक्षाल होता गया अयोध्या जानेकौ इच्छा सभौ 
वानरोकौ थी । विमान अति विकश्षाल बन गया। सभीने भरीरामचनद्रजीका जय- 
जयकार किया । विमान सक्रशत प्रयोध्याको चल दिया । 
पातयित्वा ततक्षुः सवेतो रघुनन्दनः । 
अन्रदीन्मेथिलो सीतां रामः शकिनिभाननाम्‌ ॥ 
पुष्पक विभानमे विराजे हए श्री रधुनाथजौ श्री्तौताजीको बतलाने लगे कि 
यह पर रवणका वध कियाःˆ"ˆ* तथा यहा पर कुम्भकर्णको माराः” एवं यह एर 
सेतु.बन्धन हुआ । यहापर मैने रामेश्वरजीकी स्थापना को है । 


श्रीसीताजीने कहा- मुके रामेश्वरजीको पूजा करनी है । 


रामजोने कहा-इस् समय नही । हम अयोध्या जाकर फिरसे यात्रा कर 
निकलेगे उस समय यहां पर भी आवेगे । इस समय तो भरत प्रतीक्षाकररहेहै। 


दुरे ही रामेदतरर भगव।नके दशन किये । उसके उपरान्त सग्रोवकी नगरी 
किष्किन्वा दिक्लायो । किष्किन्धामे विमान उतरा । वहां ग्रनेकं वानर-भपनी. वानर पल्नियोकेः 
साथ श्रीषोतारामजोके दशन करनेके लिये आये, आनन्द हुआ ॥ वहसि विमान आगे बढ़ा। 
रामजी सोताजोको बताने लगे- यह मैने बालीका वध किया, यही पर सुगरीकेके 
साय मित्रता हु 
‹ मरगमे भगे बद्ते फिर पचवटीॐ दर्षन हुए । भगस्त ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि 
आदि ऋषियोके प्राध्रम बतलाये । माताजीको स्मरण कराया--याद टै तुमकोहम 
यहीसे गये थे ? तब माताजोको याद आया। रामजीन कहा- 
अत्र माप केङयीपत्रः प्रादयितुमागतः । 
भरद्वाजाश्रमं पद्य रश्यते यथुना तटे ॥ | 
यह वित्रकूट दिखायो देता है । यहीं पर भरतजी हमसे मिलने प्राये ये..-हं 
भरद्वाज ऋछषिका आश्रम दिखायीदेरहादहै। 
प्रणागराजमे विमान उतारा । रघुनायजीने कहा-भाजकौ रात्रि यहीं रहेगे । 
अधि परिपूणं होमो तभो अयोध्यामे प्रवेश्‌ करेगे । 


भरे संभी राल्तोको मुक्ति मिते ६५६ 
(नपयियकििस््तिियवन्वदिारषेििििवतनय्यिरदकयि 


प्रभुने हनुमानजीको आज्ञा की कि जृल्दौ दौडते हूए अयोध्या जागो । भरत्जीकी 
समाचारदेदोकिं हम प्रात.काल आ रहेरहै ¦ हनुमानजी समाचार देने चल पडे। 


श्रोरधुनायजीको वापस पारे हुए देखकर ऋषि भरद्राजजीको अतिशय अनन्द 
हभ । उन्होने सभीका स्वागत किया । रघुनाथजीने गुरुदेवते पुद्धा-मेरा भरत तो जानन्दमें 
हैन? अनेक वर्षसि वैन भरवकी कोर कथा नही सुनी 1 

भरद्वाज ऋषिनं कुश्ल-समावार विवेदन किया। रधुनायजीने रात्रि वहां 
विश्राम किया | 


दुसरे दिव विमानमे बंठकर श्रागे जाते हुए मार्गमे श्नोसौताजीने गंगा मेयाकी पूजा 
की । जिस समय वनवास पारे थे उ समयं गंगाजौकौ साध रखी हुई थी कि लक्ष्मणजी- 
के साथ जौदह वर्षका हमारा बनवास परिपूर्णं हो जवे तो माँ! मै आपकी पुजा कसी । 
क्षीगगाजीने भकशीर्वाद दिया श्रौर कहा- यह्‌ तो आप मेरी महिमा बडढानेके लिये रेसी 
लीलाकररहीदहो। 


तुम जो हमहिं वदि विनय घुनाई, पा कोन्हि मोहि दीन्दि बड़ाई । 


गृह राजने माकर परशुका ाष्टांग वन्दन किया । रामजीने उसे उठाकर भ्रालिगन 
` किया । परमानन्द हुभा । विमानमे बेटकर सव अयोध्याके मार्गे पर जागे वदे । 





कः शीजानकीवल्सभो विजयते 


केकीकण्ठामनीरं सुरबरविरसदिप्रपादाव्ज चिदं 
शोभादथं पीतवस्त्रं सरसिजनयनम्‌ सर्वदा सुपरसश्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्‌ 
नोमोढय जानकीरो रयुक्रमनिशं पुष्पकास्ढरामम्‌ ॥ 


` (६१) 
रम राज्य 

अयोच्याके समोप नन्दिप्ाममे भरतजीका निवास था । श्रीहनुमानजी महारा 
वहा गये । भरतजीका श्रीभ्रंग बहुत दुर्बल हो गया | कद वषं तक अन्न नही ग्रहण 
किया धा। रामजोका जँस्ताही वेष था। वल्कल वस्त्र पहि हुए ये । माधेपर नटाश्रोका 
मुकुट था । सिहासनपर पादुकाओंकी स्थापना की हुईं थो । भरत्रजौ 'सोताराम-सीता- 
राम का कोतंन करते हए तन्मय हो रहे ये । ए । 

भरतजी रामजीका स्मरण करते । .मुमे प्रञुने अपी, सेवामे नही रला । म॑ 
अभागाहं। मेरा लक्ष्मण भाग्यशाली है । श्रवतो अवधि परिपृणं हौ रही है । परन्तु 
अभौ तक कोई समाचार मिला नहीं । उसी समय भरतजीको अनेक शुभ शकुष होने 
लगे । । 
उसी समय तपस्वी ब्रह्म चारीके वेषमे हनुमानजी वहा अयि । भरतीजीका दर्षन 
करते ही हनुमानजीकी अखं भीनो हो गयीं । रामप्रेमकी मुतिही दै श्रीभरत । वियोगर 
श्रीरघुनाथजीकी सेवा-स्मरण किस रीतिसे करना चाहिए , इसका आदष्षं भरतजीने 
संसारको बतलाया है । हनुमानजीने भरतजौका वन्दन किया । 

भरतजोने पूद्ठा-आप कौन हो ? हनुमानजी बोले--जित रामजीकाबा 
सनत ध्परान करते हो, उन्हो रामजीका दूत माप्को प्रणाम करता है । 

जाघु विरह सोषु दिन रती । शट निरन्तर -गुन गन पाती । 
` रधुकल हिक पुजन सुख दाता । आयु इसल देव हनि प्राता ^ 
रिपु रन जीति यश्च शुर गाव । सीता अनुज सहित प्रष्ठ मावत ॥ 

हचुमान जीने संक्षेपे सव कथा सुनायी । प्रच्ुने रावणका विनाश किया । राक्षत 
को मारकर हमारे श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकीजीके साथ्‌ अब जल्दी पधार रहे. 
आज रातति प्रयागराजते भरद्वाज ऋषिके भ्राश्रममें विश्राम है| कलश्रभु यहाँ पवार 
वलते दहै) 


राप राज्य ६६२ 


|) 0) रि 1 8 0 6 क 8 क ॐ @ छ आ 2 क | 
भरतजीने हनुमानजीका भ्रािगन किया । भरतजौको अत्तक्षय श्रानन्द हुमा । 
कौरत्या मको दौडते हृए समाचार देने गये । मां कौशल्या ओंगनमं वैटी हुई थी । एक 
कौमा माया मौर कउ-काड' करने लगा । माताजीको लगामेरा राम`अने वालादहै 
एवा लगता है । माताजौ प्रतीक्षा करती हुई वेठो थी । उसी समय भरतजीने माकर 
प्रणाम करके कहा-मां ! प्रभु पधार रहेर्है। 
जानन्द ही अनन्द हौ गया । सम्पूणं अयोध्या भली प्रकार सजायी गयौ 1 
भरतजीको तनिकभी निद्रा नही आयी । माजकौ राच्च किस प्रकार पूरी होगी? सभी 
अधीरहो रहेये। प्रात कालमे भरतजीने पादुकाकी पूजाको ओर इन श्रौराम-चरण 
पादूकाओको मस्तकपर धारण करके मरतजी सरयूजोके किनारे माये । भरतजोनै विचार 
किया किं यहीप्रर विमान अआवेगा ठेसा लगता रै। 


मयोघ्याकौ प्रजाभी वहां आयी 


नर अर नारि हरषि सव धाये ॥ 

दधि दूर्वां रोचन एल षरला । नव तुलसी दल मंगल मूला ॥ 

भरि मरि हेम थार मामिनी। गावत चली सिधुर गामिनी ॥ 

समीको दक्षंनीकी अत्यन्त आतुरता थी। दुरस्त विमान दिखाई देने लभा 
अयोध्याकी प्रजा बानन्दमे आकर कहने लगी, यह्‌ रामजौका विमानञआ रहा है! अव 
दक्षन होगे! विमान पाख बाया कि अन्दर विराजे हुए श्वीसीतारामजीको अयोध्याकी 
प्रजाने स्ाष्टाग वन्दन किया । श्रीसोतारामजीका दर्शन करते हूए प्रजाने जय-जयकार 
किया--दियावर रामचन्द्रकी जय“ अतिशय भानन्द हुआ । सरयूजीके किनारे 
विमान उत्तरा । 

मरतजीने चरणपादूका पधरा केर साष्टागर वन्दन किया 1 


गहे मरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज । नमत जिन्दर्हि सुर शनि शंकर अज ॥ 
परे भूमि नहि उटतत उठाये । बर करि इ्पसिधु उर लये ॥ 
स्यामरु गात रोभ भये ठाड । नव राजीब नयन जल बादर ॥ 
भरतजीकौ देखकर माललिककी आंखे सजल हो गयी । मेरे वियोगम मेरे भाई- 
कीदश्षा एेसी हो गयी? यहु अत्यन्तहौदुर्बलहो गया है 1 भरतजीको उठाकर प्रभुने 
माक्लिगन किया । मरत गौर श्रौराम परस्पर मिल रहे थे, उस खमय लोगोको खबर नहीं 
पड़ रहौ थोकि इसमे श्रीराम कौन-से ह? गोर भरत कौनसे? दोनीका वणं इयाम 
था। दोनोके समान वल्कल वस्व ये, शरीर ङ़ृष या । 


६६२ वस्वार्थ-रमायण 


पीठे रामजी शत्रुघ्नजीसे मिले । आभन्द हआ । अयोध्याकी ,प्रजाको दक्॑न 
भिसलनेकी अतिशय आतुरता देखकर प्रभते अनेक स्वरूप प्रगट कर लिये । 


अमित रूप प्रगे तेदि काला । जथा जोग भिठे सबहिं कृषपारा ॥ 

छपा दृष्टि रघुबीर विलोकी । किए सकर नर नारि विसोकी ॥ 

छन महिं सविं मिले भगदाना । उमा भरम यह कार न जाना ॥ 
सभीको प्रेम था इसलिये श्रीराम एक हौ क्षणम षभोसे मिले । 


गुर वसिष्ठजीका वन्दन करनेके उपरान्त श्रीराम - लक्ष्मण - जानकोजीने 
कौशत्थादि मातार्ओंका वन्दन किया । माताओंको आनन्द हुआ । अत्यन्त दुःख सहन 
किया था। परन्तु मनुष्य धैय रखेतो सौ वषंके वाद भो इसके प्रानन्दका समय प्राता 
है । आज सीतारामजीको देखकर माताओंको अत्यन्त आनन्द हुआ । धीसोताजीका 
तपस्वो वेष थां । अयोघ्याको स्त्र्या उनका बारम्बार वन्दन करतौ थो । 


परमानन्द हभ । फिर सन्दर रथ खजाया गया । रथमें श्रीरीताराभजी विरजे। 
लक्ष्मणजी हाथमे चमर लेकर खंडे हुए । भरतजीने निश्चय कियाकिआजर्ज ही रष 


चलाङगा । इसलिये भरत -शात्रुष्न रथ चला रहे ये । अयोध्याकी प्रजा नेत्र भरकर दशन 
कर रही थो । 


 कैफेयीके सहलसे वनवास आरम्भ हुआ था । प्रथने वनवा्ठकी समाप्ति वहीं षर 
की । प्रथम ककेयी माका वन्दन किया । कंकेयी मको आाष्वासनः देते हुए कहा-ग ! 
तनिक भी ग्लानिन करो । तुमने कुष्ठ भी खोटा नहीं किया । 


न तया बेऽवरधितष्‌। 
यह तो सभौ ईखवरकी लीला है । परमातमाकी हच्छाके अनुप्ार ही सव कृष 
होता है! वैषा सुदी पंचमीके दिन श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें पधार । लोगोकी वहु 
इच्छा धी राम-र।ज्याभिषेक जल्दी हो । इसलिये वसिष्ठजोने बैसाख सुदो सप्तमीका 


महते निकाला 1 वशिष्ठजीने कष्टा--राण्याभिषेकके लिये चारौ खमूदरोका जल चाहिए । 
तीथं जलकी भी आवदयकबा होती है ¦ - † 


भरतजीने फहा-- मेने सभी तैयारीकी हुई है । हस सय किसीको भी भेजने 
आवश्यकता नहीं है । सरतजीने पितेषे ही समस्त तयारी कर रखी थो । 

सवप्रथम प्रभुकी आज्ञा वन्दरोको मांगलिक स्नान कराया । भरपजीने एकः 
एकका पूणं स्मान किया । समीको वस्त्र आभूषण दिये वानर-शूप रहे तो कदापिह्‌ 
किसीको आश्चयं हो, इसलिये प्रथु वानरो को दिष्य स्वरूप प्रदान करके श्रोष्यामि लये 


राम राज्य ६६३ 
्िििियिकिििििि 
ये 1 तत्पश्चात्‌- 
एुनि करुणानिपि भरत दकारे । निज कर राम जटा निरुभ्ररे॥ 
भरतजीकी जटा प्रथने अपने हाथोसे उत्तारी । ल््मणजीका मागलिक स्नान 
हज । प्रभुने स्वयको जटाएं उतारी । फिर सवर्णके पट पर श्रीरामचन््रजीको विठाकर 
वसिष्ठ ऋषिने ऋग्वेद, यजुर्वंदके ्रनेक मत बोलकर तीर्थं जलसे अभिषेक किया। श्रो 
सीताजोका भी तोर्याभिपेक हुआ । एर दिव्य श्युद्धार किया । श्रीषीताजीकें इष श्युङ्कार- 
का वर्णन कौन कर सकता है १ सानात्‌ महालक्ष्मी वही श्रौसीताजी तोद । 
सुवणेका दिव्य हासन बनाया गया । ब्राह्मणोने वेदमन्त्ोमे आशीर्वाद दिगा । 
वेद मंत्र तव द्विजन्ह उचारे। नम दुर इनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथने ब्राह्मणोकी पूजा कौ 1 वैष्णव जय-जयकार करने लगे चुम मुहूतें 
श्रौसोताजोके साथ सुवर्णं सिहासनमे ्िषावर रामचन्द्रको जय" प्रभुजी विराजे । 
भरतजी ओर लक्ष्मणजी हाथमे चमर लेकर खड़े हुए । शतरुध्न भी सेवामे थे । श्रीहनुमान- 
जो दाथ. जोड़कर सन्मुख सेवामें उपस्थित हुए । 
श्रीगुर वसिष्ठजीने श्री रामचन्द्रजीका जंमे हौ तिलक किया वैसे हौ सभी वैष्णवोने 
शनी रामचन्द्र भगवानकी जय--जय जयकार किया । परमानन्द हुआ 1 देश्ष-देशके 
राजा वहा उपस्थित हुए । इन राजाभ्रोने अनेक प्रकार कौ भेट समपंणक । 
श्री रामचन्द्रजीका सुन्दर व्याख्यान हुआ । प्रजानि मुके गही पर बिठाया है) 
मेरी तो एसी भावनाहै कि प्रजाको राजी करनेके लिये ही रजाकी गदी होती है। 
राजा की गही मोग विलासके लिये नही होती । रजयति इति राजा । प्रजाको जौ राजी 
करे वही राजा कहलाता है । 
श्रीरामचन्द्रजीका भाषण पूरा हुआ । उस समय चारो वेद दरवारर्मे आये । 
उन्होने प्रकी स्तुति की । ८ 
जो चरन शिच अज पूज्य रज शुभ परसि नि पतिनौ तरी 
नख निर्गता शुनि वन्दिता, त्रेलोकष्य पावन सुरसरी । 
ष्वज इलिश अधश हुंज युत ब्रन फिरत कंटक किनि रह 
पद कंज द्द भडन्द राम रमेश नित्य मजाबह॥ 
> 
जे बरह्म अनमदेत अनुमबगम्य मन पर ध्याबहीं 
ते कहं जानं नाय हम तव सगुण यश्च नित गावी । 


६६४ - तत्वाध-रामायण 


करुणायतन प्रद मदृगुणाकर देव यह वर मौगहीं 
मर्म बचन कमं विकार तजि तव चरण हम अनाग ॥ 


उसी समय भगवान शकर पधारे । सुवणं सिहास्षन पर विरजे हए श्रोषोता- 
रामजोके दशन करके उनको अतिशय अनन्द हुभ्रा । शिवजीने सुन्दर स्तुति कौ । 


स्वमादि मध्यान्त. विहीन एकः, स नस्यवस्यत्सि च लोक जातम्‌ । 

स्वमायया तंन न लिप्यसे त्वं, यतसे सुखेऽज्लरतोऽनवधः 
>< >< > 

अहं भवन्नाम गुणन्कृवार्था, वसामि काहयास॒निशं भवान्या 

युमृषमाणस्य बिद्ुक्तयेऽह, दिशामि भत्रं तव राम नामः॥ 


श्रीरामजीको स्नुति करते हुए शिवजोने कहा--भाज आप आनन्दभे हो 1 मे 
इतना वरदान दो । । / 


1 


५ 


बार बार वर मोग, हरषि देहु श्री रग 
पद सरोज अनपायनी, मगति सदम सतप्ंग ।! 


॥॥ 


४ , सियावर रामचन्दरकी जय ` 


शिवजोने वरदान मांगा किं अपने चरणोमे अनन्य भक्ति दीजिये भौर उष 
भक्तिको बटानेके लिय सत्सग भी दोजिये। 


ह तुम जिसका संग करते हो उसीके समान बनते हो । विरक्त भजनानन्दी साधु 
सन्तोंका सत्सम भिले तो वैराग्य-ओर भक्तिका रंग लगता है । कितनोँ ही भँ भक्ति होती 
है, परन्तु उनको यदि सत्संग न भिलेतो धीरे धीरे भक्तिमें न्यूनता मा जाती है। 
सत्सगसे भक्ति बढतो है । भक्तिको सत्मंगकी आवश्यकता है । कितने ही सत्संग करै हँ 
परन्तु उनके हृदयम प्रेम होता नही- भक्ति होती नही । एसा सत्संग मौ सार्थक नही | 
भक्ति होनी चाहिये मौर भक्तिं बदुनेके लिये विरक्त भजनानन्दी सतोका सत्संग ना 
आवश्यक टै । इसी कारण श्षिवजोने वरदानमं सत्सग मांगा । 


तद्प्ररान्त श्रीरामचन््रजीने एक.एकका सन्मानं किया, एक-एकको वस्व 
आभूषण दिये । श्रौसोताजीके गलेमे सुन्दर चनद्रहार या । सीताजी विचारती यी कियहं 
दिव्यहार मे किसको द्‌ ? उस समय रामचन्द्रजीने कहा- 
बेदेहि यस्य तुष्टासि दहि तस्म वगनन। 
दैवी ! तुम जिस पर प्रसन्न्‌ हो उसे यहं. हार पहिना दो 


दान-रान्य "8६६५ 
क नििोकिककय्िकिन 


माताजोने गलेमे से हार उतारा । हुमानजी हाथ जोडे ही थे। माताजीने 
विचार किया कि हनुमानजोने मेरी बहुत सेवा की है। श्रीसीता मनि हदुमानजीके गलेमे 
बह प्रसादी हार पहना दिया । हनुमानजीका जय-जय-कार हमा 1 


शरी रामजोके गदी पर बैरनेसे प्रजा बहुत सुखौ हुई । रामराज्यमे कभी अकाल 
नही पडता था । रामराज्यते ्रावश्यकता होने पर वृष्टि हो जाती थौ । राम-राज्यने 
कोई दुःली न-या । कोई भिखारी न था । रामराज्यमे किसीके घर कगडा नही होता 
था । रामराज्यमे प्रश्ुका रेसा प्रभाव थाकि जिसकी मृत्युको श्च्छा होती धी उसीको मौत 
बाती थी । बिना इच्छा किंसीकी मृत्यु भी नही होती यो । काल भी रामराज्यमें किस्ीको 
पकड़ नही सकता था ! माता पिताके जीतेजो रामराज्यमे उनके बालकका मरण नही 
होता था, कोई स्त्री विधवा नही धी । रामराज्यमे मव घर्मसे--नीतिसे ही अर्थोपार्जन 
करते ये । किसीको भो कम परिश्रम करके अधिक कमानेकी इच्छा नही होती थी । सभी 
धनको धरमक्वो मर्यादामे "रखते ये । सभोके घर निर्य सत्संग होता था । प्रत्येक घरमं 
रोज राम नामका जप होता था। सभो एकादशोका ब्रत करते ये । रामराज्यमे प्रजा 
वहूत ही सुखी थी । 

पार्दती मां ने शिवजौसे पूरा कि महाराज [ रामराज्यमे क्या सभी सुखी चे ! 
किसीकोभी दु-खनथाः 


शिवजी महाराजे कहा--दो जने दुःखी ये । जितने डाक्टरये वे सभी विचारे 
निष्क्रिय बैठे रहते ये । किसीको बुखार ही नही राता था । रोग नहं होता था। सभी 
सोग सदाचार श्रौर संयमकी भर्यादामे रहते ये 1 


लोगोने संयम द्योडा है, सदाचारकी मर्यादा भंगकी है इससे रोग बढ़ा है। 
मानवं जीवनमें संयम, सदाचार मौर भ्रुयंकी उपास्नाहोतो रोगन होवे । रामराज्यमे 
किसोको,रोगनहीथा। 

हिवजीने कहा--महाराज्यमे दूसरे जो दु.खी थे वे ये वकोन। वकोलोका 
धन्वा नही चलता या । बेकार बैठे रहते ये । रामराज्यमे किंसीके घर ऊगड़ा नही होता 
था । किसीका`मन अश्यात नही था । इससे वकीर्लोकी वहत प्रवनति यी । परन्तु माज 
कलके राज्ये तो नकी बहुत चढती हो गई है । संसारका एषा नियम है कि एक 
समयमे जिसको अवनति है भौर समय बदले तो उसीकौ उन्नति हो जाती है। 


रामराज्यमे प्रजाको जैसा घुख मिला वैषा सुख तो स्वगे देवताभ्रोको 
भीनहीया। 
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श्री सौतारामजौ सुवणं सिहासन पर बिरजि हुए ये । अयोध्याकी भाग्या 
प्रजक्रा मन श्रीसीतारामजीके दक्षन करते.करते अघाता न था। भाटजन, वम्दजनं 
श्रीरामचन्द्रजीकी सतुति करते थे । एक बंदीजनने आकर श्रीसीतारामजीका बारम्बार 
वन्दन करते हए कहा-- महाराज ! बाप बुरान माने तो आज मूके कुच सुनाना है । 
श्री रामचनद्रजौने कहा--मूमे कमी खोटा तही लगता । तुम्हे जो कुष्ठ कहना ' 
हो, कटो । । 
बन्दीजनने कहा - महाराज ! व्याक? यहीमारहायथा तभी मागम 
मुम म्रापकौ एक स्ती मिली । वहु बहुत भटकती है । प्राप उकी रक्षा कीजिये । 
राम जीने स्मित हास्य करते हुए कहा-्यै तो एक पर्नीच्रतका पालन करता ह । 


रावण श्रीीत्ताजीकोले गयाया तौ रावणको मारकर श्रौसीताजीकौ ले आया। तुके 
मागमे किसी अन्यकी स्त्री मिली होगी । 


भाटने कहा-- नही, नहो 1 मुभे आपकी ही पत्नी मिल ) महाराज ! अपक 
तो अनेक स्त्रियां है यह व जानता हू । लक्ष्मी आपके चरणमे रहती दह । आप लक्ष्मीके 
पति हो । सरस्वती आपके मुखमे रहती है ! इससे कीतिदेवीको रहनेको कौर स्थान दी 
नही भिलाकि घरमे रह सके । इससे वह सं्ारमें बहुत भटकती है । श्रापकी कीति 
जगतमे फली हई है । 
प्रहे तिष्ठति ते लक्ष्मी बाम्देरी च सरस्वती । 
तस्मान्डपिता तु राम कीतिर्याता दिगन्तरम्‌ ॥ 
आपने लकषमीको चरणोमे वाक दिया, सरस्वतीको मुखम वास दिया । तब 
निवासक् कोई जगह न मिलनेके कारण विचारी कीति सम्पूणं अगतमे भटक रही है । इस 
प्रकार भाटने युक्तिूवंक राभचनद्रजीकी स्तुति करते हुए कहा कि आएको कीतिं भव 
दिगंतमे-- जगत भरम फैल गई है । जगतको त्रास देने वाते रावणको आपने मारा है) 
आज प्रजा अत्यन्त सुली है। नाथ 1 कृपा करो} मापकी सदा जय-जयकार हो । 
श्रीरामचन्द्र भगवानेको जय । भगवान शंकर माता पावंतीसे कहते है 


करयाणानां निधानं कलिमल मथनं पादनं पावनानाप्‌ 
पाथेयं यन्धुषक्षोः सपदि परिषदप्राप्तये प्ररिथितस्य । 
बिश्राषस्थानमेकं कविदरवचषां जीवनं सज्लनानाप्‌ - 
वीजं क्रमस्य प्रमवतु भवतां भूतये रामनामम्‌ ॥ 


राम-राज्य ६६७ 
0 8 


श्रीराम विना ज।राम नही । जगतमे जितने महापुरुषोको पूर्णं श्ान्ति प्राप्त 
हई है उन सब महापुरुषोने श्री रामचन्रजीकी सेवा कौ है 1 श्रीरामदक्षंनसे ही शान्ति 
भिलती है । 


रामङ़पा बिन सपनेहु, जीव न ठह विश्राम । 


तुम किसी भो धर्मको मानो, तुम्हारा इष्ट देव को्हमभी हो, श्रीरामचन््रजौकी 
सेवा तुमको करनी ही पडेगी । श्रीराम सेवाके विना किसीका भी मन शुद्ध नही होता । 
श्रो रामचन्द्रजीको तुम पुष्पोकी माला अपण करो, भोग धरो। आरती उतासे यह्‌ 
रामचनद्रजीकी साघारण सेवा है । श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तमसेवातौव्हटहै कि रामजीकी 
मर्यादाका तुमं बराबर पालन करो, आचरण रामजी जेसादही रखो। 


पुरुषका जीवन रामजीका जसा होना चाहिये । स्रौ धर्मं जगत्‌को धीसीता मां 

ने बताया है। श्रीसीताजीका चरित्र आंखोके सामने रखकर स्तिया श्रीसीताजीका जैसा 

` जोवन व्यतीत करं । मानव स्वधर्मंङा पालन करे तो उसे बहुत श्चान्ति भिलतीरै। 

मनुष्यका स्वयका क्या कर्तव्य है, उसको यहु जानने की इच्छा होती नही । कितने हौ 
अपना कतंन्य जानते हँ परन्तु उसका पालन नही करते । 


हम आकाशमेसे धरती पर उतर कर नही भ्रयि । कोई कुले, गोत्रमे, जातिमे 
हमारा जन्म हभ है । हमारा धमं प्रभते निरहिचत किया है । घर्मं घनकी अपेक्षा, प्राणोकी 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ है । अन्य सब जाये तो भले ही जये, परन्तु धमे नही जाये, इसकी मदैव 
सावधावौ रखो । स्वधमंका बरावर पालन कटेगे तो तुम्हारी भक्ति भगवानको अच्छी 
लगेगी । ॥ 


लोग भक्तिका कु ढोग कर तेते हैँ । पुस्तकोको पठकर कुद ज्ञानकी बाते भी 
करे लगते है, परन्तु आजकल अधिक लोग धर्मंका पालन करते नही । कितने ही तो 
पिपा समते हैँ हम तो भक्ति करते ह, इपलिये मगवानं हमारे पापोको भस्म कर देगे। 
हम धमंका पालन न करेतो कोई बाधा नहीं है। भरे स्वधर्मका त्याग महा पाप है। 
धमं परिवतंनशील नही । प्राण जाये परन्तु घर्म द्योडना नही । 


श्रीराम धम॑के मूत्तिमान स्वरूप है । श्रीसीतारामजीका जसा पवित्र जवन व्यतौत 
करो । जगतूमे रामराज्य कब होगा, यह तो रामजी ही जानं । भव जगतमे राम राज्य 
हो पेषी आक्षा नही। तुम अपने घरमे रामराज्य वनाम । तुम समौ प्रथुके प्यारे हो, 
रामायणकी कथा सुनते हो । तुम्हारा रामजीके साथ सम्बन्ध हो चुका है । श्रीखीतारामजी- 
को घर्मे पधराओ। श्रोसीतारामजोकी प्रेमे सेदा करो । श्रीरामजीमे सभी सद्गुण 
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एकत्रित ह । रामजीका एक-एक सद्गुण जीवनमे उतारो । इष प्रकारको रामजीकी तेवा- 
से ही मन शुद्ध होता है । रामजीकी मर्यादा पालन करनेसे ही पाप जलते ह| ` 

जि घरमे रामजीकी मर्यादाका पालन होता है उसी घरमे रामराज्य होता 
है । जिस घरमे रामराज्य है, उस घरमे बहुत शान्तिं होती है । जिस घरमे रामराज्य है, 
उस घरमे कलियुग श्राता नही ) रामराज्य अर्थात्‌ घमंका राज्य । जिस घरमे षभेका- 
नोतिका घन आता है, जिस घरके सभी लोग संयम ओर सदाचार रखकर परमात्माके 
नामका जप करते है, उस घरमे कलियुग माता नहीं । व 

इस कलियुगे भी कितने हो वैष्णव एसे है, जिनके घरमे कलिघरुग नही है। 
जिस घरमे प्रशुके नामका कीतंन होता 8, जिस घरमे गरीगका सम्मान होता है, 
जिषत घरमे परमात्माकी सेवा पूजा होती है, जिस घरमे ब्ृद्धोको मान मिलता है, जिस 
घरमे सभी मता-पिताको आज्ञामे रहते है, उस घरमे किसो दिन भी कलियुग आता 
नही । 


गहर 


(६२) 
काकसुसुडिजी ओर गरुडजी 


- शिवजी महाराज दैवो पा्वंतीजीको यह राम-क्या सुना रहै थे । शिवजोने 
कहा --देवौ ! जिक्त कथाको काकशचुसृंडिजीने गरुडजीको सुनाया था, वही मेने तुमको 
सुनायी है । इष दिव्य कथाको सुनकर गरुडजीका मोह नष्ट हेमा था । 

परन्तु राम-कथा सुनते - सुनते माता पावंतीजीकौ तृप्ति नहीं होती धी। 
उनको अव मौर अधिक सुननेकी इच्छा हुई । माताजीने प्रश्न किया । महाराज ! काक- 
भुसुडिजीको यह रामकथा क्रसने सुनायी धी ? गरुडजीको मोह किस प्रकार हप्र ! 
गरुडजी तो प्रमा्माके वाहन है । | 
गरुड महाज्ञानो गुनी । हरि सेवर अति निकट निवासी ॥ 
तेदि केहि हेत काग सन जाई । घनी कथा इनि निकर विदाई ॥ 
करहु कवन विपि भा संदादा । दोड हरि भगत काग उरगादा ॥ 
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` माताजीका प्रश्न सुनकर मगवान-डंकरको मानन्द हुञा । शिवजीने पावंती्मा- 

से काकशचुसुंडिजोकी कथा कहना मारम्भ किया । काकञुमुडिजीको महिमाका कौन वर्णन 

कर सकता है । हिमाखलयके पास नीलाचल नामका पर्व॑त है । वहां काकभुसुडिजी विराजत 

, थे । उनका माश्रम इतना दिन्य था कि वर्हां कलियुगका प्रवेश नही था। नील पवंतके 

चार शिखर ये। प्रत्येक िश्लरपर एक-एक वृक्षं था । एक शिखर पर वट, दूसरे पर 
पोपल, तीसरे पर पापरी आौर चौये शिखरपर आमका वक्ष थो । 

_ _ पीपलके वृक्ष - तले बैठकर काकथुसूडिजी तीन षण्ठं रामजीका च्यान करते। 
उसके उपरान्त आमके वृक्ष तले बैठकर तीन घण्टे श्रीीतारामजीकी मानस सेवा करते | 
मानसी सेवामें विक्षेष ध्यान रखना चाहिये कि मन कोई लौकिक विचार न करे। मनकी 
धारणा निरन्तर भगवानके चरणोमे रहनी चाहिये । भरुसुडिजी मानसी-सेवामे ठाकुरजीका 
श्युगार करते, माला अपंण करते, सहसत नामका पाठ करते हुए तुलसीजो अपंण करते । 
प्रथम तोन षण्टा ध्यान तदुपरान्त तीन चष्टे मानसी सेवा । 

इसके उपरान्त तीन धण्टे धापरीके वृक्षके नीचे श्रीराम नामका जप करते। 
उसके पश्चात्‌ तीन घण्ट वड वृक्षक नीचे बठकर राम-कथा कहते ये । अनेक प्रकारके 
पक्षो-कथा-श्रवण करनेको आते । काकमुसूडिजो सम्पूणं दिन मक्तिमे लीन रहते । कथा, 
कीर्तन, ध्यान जप ओौरसेवामे ही रहते ये । मायाक्रा प्रवेश इनके बाश्रममे नही 
था। 

भक्तिमे अनन्द न आवे तो .मी भक्ति छलोडनी नहीं चाहिये । भक्तिमे आनन्दन 
अवे तो यह जोव भक्ति छोडकर विषयानन्द भोगने जाता) भक्तिम जल्दी आनन्द 
नही आता । परमः एक बार यदि आनन्द आजताहैतो वहु स्थिर हो जता है। 
विषयानन्द जल्दी मलता है, परन्तु उसका विनाश भौ शीघ्र हो होता है। 

काकभुसडिजी चार वक्षोकी छायामे चारों यगका धरमे-आचरण करते ये । 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं प्रेतायां यजतो मखे; । 
द्वापरे परिवय्योयां कलो तद्‌ हरिशीतनात्‌ ॥ 
सतयवका धमं ध्यान, त्रेता युगक्ा धमं यजन-पुजा, द्वापर युगका घर्म-तेवा 
मौर कलियुगका धर्मं हरि कीतंन । काकभुसुडिजी ध्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, 
जप यज्ञ करतै भौर कथा-कीर्तनं करते ये । यज्ञसे मन्त्र-शुद्ध, द्रव्य-ञुदधि, देश-शुद्धि , 
भआसन-शुद्धि अर देह शुद्धि होती है । प्रत्येक यज्ञमे कुछ-न-कुख भूल हो हो जाती है, उस 
कारणस प्रायर्वि्त करना पडता है। जप-यज्ञमे प्रायदिचत नहीं होता । रामनामका 
नप-- यष महन्‌ यक्षद । 
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काकमुसुंडिजी नीलाचल पर्वेतपर विराजते थे । दल प्रजापतिके यक्ञमे धतीजी- 
तै रीर भर्मकर दिया था, उस समय भ्रमण करते-करते शंकर भगवान हसके स्वस्वमे 
काकभुसुंडिजीके श्राश्नममें गये थे ओर वर्ह राम-कथा श्रवणकी थी । 


गिरिजा इहडं सो सब इतिहासा । मेँ जेहि समय गयं खग पाषा ॥ 
अवसो कथा सुनहु जेहि हेतु ' गयड काग पे खग इल कत्‌ ॥ 
एक बार गरुडजीको मोह हौ यया, यह्‌ परसंय पूवेमे भ चुका है । लंका युद, 
इन्द्रजितने श्रीराम-लक्ष्मणको नागपाशमें बव लिया था । नारदजोके कहनेसे गरुजोने 
संग्राभ-भूमिमे जाकर श्री राम-लक्ष्मणको नाग पाशसे चुडाया था । उस समय गरहजीको 
शंका हो गई किं रामजी कैसे परमात्मा? ये यदि परमात्मा होकैतो बन्ने क॑ 
आ जाति ? 
सगुण साकार परमार्माको लीला देखकर देवक्ताओोको भौ मोह हो जाता है। 
गरुडजीको देषा लगा किं रामजी परमात्मा नही है । इनको तो मेरी आवश्यकता 
षड़ो । 
मचुष्योंको आकषित्त करनेके. लिये ही परमात्मा मनुष्य जेसी नीला करते है। 
रामजीकी लीला यह्‌ रामजीका अनुग्रह है । परन्तु पू्वेकालमे सतीजीको जंसा मोह हभ 
था, वेषा ही मोह गरुडजीको मी हो गया । गरुडजी नारदजीके पास गये मौर शंका 
रली किं रामजी परमात्मा नहीं है एेसा प्रतीत होता है नारदजो यह सुनकर हषे 
लर्गे । सगुण परमात्माकी अटपटो लीलाओंका विचार जीव अपनो अल्प बुद्धिसे करता 
है । अपनी बुद्धि-दोषका अ! रोप वहु परमात्मा पर करने लगता है । 
नारदजोने गरुडजीसे कहा--पुम ब्रह्माजीसे पृष्ठो । गृरुडजी ब्रह्माजौके पास गये 
गौर पूछा । ब्रह्माजी हंसने लगे किं आज गरूड्को वृद्धि बिगड़ गद है । ब्रह्माजीने कहा-- 
 रामजीका स्वरूप तो भगवान शंकर भली प्रकारसे जानतेर्है। तुम शकरजीके पास 
जा । 
फिर गरुड महाराज कंलाशपर गये । शिवजीको प्रणाम करके अपनी शका 
द्धो । शिवजी महाराजने विचार किया इनको अभिमान जन्य मोह हो गया है । गण्डूनी 
पक्षी ह ओर काकशरुमूडिजी भी पक्षी है| पक्षीकी भाषा पक्षी ही समम सकता है। 
होईहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोबे चह ठृषानिधाना ॥ 
कषु तेहि ते पुनि भै नहि राखा। ससे खग सग ही कौ भाषा ॥ 
्रपु भाया बलवन्त भवानी । जाहि न मोह कवन अस ्षानौ ॥ 
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[ 

इपर कारणसे शिवजी महाराजने गरुढजीसे कहा-- नीला चल पवंतपर काकं- 
भुस्‌डिजी महाराज राम-कथा कहते हैँ । तुम वहां जाभो । तुम्हारा सन्देह दूर होगा । 
गरुड़ महाराज काकशचुसुंडि महा राजके गाश्वममे गाये 1 माश्वममे जसे ही प्रवेश किया कि 
हृदये द्वित हो गया । गरुडजीके अन्तरमे विष्वास हो गया कि रामजी परमातादहीर्है। 
भेरी हौ बुद्धि बिगड़ गई थी । काकभुसृडि महाराजके आश्चमं प्रवेश करते ही अज्ञान 
दुरहौ गया । आश्रम ठएेसा ही दिव्य था। गरुडजीको रामजीके प्रति प्रेम जय गया। 
गरुड ज्ीके हूदयमे विवेक उदित हौ गया । अरे! जो रामके नामका जप करता है उसके 
हृदयके अज्ञानका नाश हौ जयता है तो फिर रामजीमे अज्ञान किस प्रकार हो सकताहै? 

गरुड़जी पक्षियोके राजा ह । सबने गरुडजीका प्न्मान करिया । काकथुसूडिजी 
नै धूद्चा--अापको क्या सेवा करं ! ई. 

गरूडजीने हाथ जोडकर कहा- तुम्हारे आश्चममे प्रवेश करते ही मेरा मोह 
दूर हौ गया। रामजीमें प्रम जग गया । मु मब कुद पुना वाकी नही । मब रामकया 
श्रवण करनी है । एेसी कथा कहो किं रामश््रेम बट । 

कथा मनोर जनके लिये नही है, कथा हंसनेके लिये नहीं है। जो मनुष्य वहूत 
हेषता है उसका मन बिगड़ता है । जो बहुत हसता है उको रोने की तैयारी हो जाती 
है । हास्य-रसको तुच्छं माना गया है । ससारके विषयोमे भ्रुवि यावे भौर प्रथमे तरेम 
जगे तोही कथा सुनना सार्थक है । कथा सुननेके उपरान्त, तुमको परमास्माके चरणो 
मे जानेको इच्छा हो, पाप छोड़ने की दच्छा हो, स्वमाव सुधरे तौ मानना कि तुमने कथा 
सुनी है । कथा सुननेके पनात्‌ नया जन्म होता है । 

गरडजीने कहा- ममे रामायणकी कथा सुननौ है । काकडुसू डिजोने राम-कथा 
आवण कराई । तुलसीदास महाराजने समाप्तिमे फिरसे संक्षपर्मे मस्त बथा श्रवण कराई 
६ । एक ही बिद्धान्तको बुद्धिमें वैडानेके लिये बारम्बार कहना पडता है । भक्ते पनर्क्ति 
जावश्यक है । 

रामावतारका कारण क्या है ? जय विजयको शाप, स्वायम्युव मनु भौर रानी 
शतरूपाको वरदान, नारदजी द्वारा दिया गया श्षाप, ये समस्त धारण कारण ह| 
प्रमारमाके अवतारका कारण परमात्माकी इच्छा है । परमात्मा स्वेच्छसि प्रगट हो है। 

दशरथ महा राजन पत्र कमेष्टि यज्ञ किया । प्रसादी पायस रानिरयोको वाट 
दी । उससे चार बराक हए । बालक बडे होने लगे । वशिष्ठजीके यहा दिद्या्ययन 
किया । रामजीमें वैराग्य जाया । वशिष्ठजीने उपदेशा किया । नया भ्रारन्ध उत्पन्न न हो 
इसके लिये सावधान रहनैका शान दिया । मोक्ष.मन्दिरके चार दार बतलाये । 
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पि पिपी य ख्ष्छब्छ 
उसके उपरान्त भरी राम-लक्ष्मणने श्नीविश्वापित्रजौके यश्ञका रक्षण्‌ किया । जनकपुरी 
मे रामजीने धनुष भंग किया । श्रीसीताजीके साथ विवाह हुभा । सीताजोके साथ अयोध्यामे 
'पधारे । कुछ समयके बाद दशरथ महाराजने रामजीके राज्याभिषेक करने की तैयारी 
कौ । मथराके कूसंगसे कंकेयीकी बुद्धि बिगड़ी । जीवनम हलके मनुष्यका संग करना नही । 
हल्का वह है जौ शरीर ओर इन्दरियोके सुखे ही फंसा हुआ है, जिसको पापका भय नही 
है, जो परमात्माके साथत्रेम नही करता है। कन 


कैकेयीने दो वरदान मागे । भरतको राज्य ओर रामजीको.वनवास। रामजो 
वनम पधारे । दशरथ महाराजने प्राण त्याग किये । भरतजोको ननसालसे बुल्लाया-गया | 
भरतजने आकर श्च॑द्धादिक विधि की। भरतजीने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। 
राजा पुण्यशाली हो, जितेन्दियहोतोही प्रजा सुखी रहती है । भरतजीके प्रेमका वणेन 
कौन कर सकता है ? वित्रकूटके पत्थर भी भरत प्रेमको देखकर पिघल गये । रामजीका 
ओर भरतजोका मिघन हुआ । रामजोने पादुकाएं दीं । भरतजीको राज्य करनैकी आज्ञा 
दी ) भरतजीने पादुकाएं अयोध्याकी गरी पर पध रायौ । माज्ञानुसार चौदह वषं तक भरत- 
जीने राज्य-भार वहन किया । भरतजीकी भक्ति अलौकिक थी । संसारका सुख जिसको 


नीरस लगता है वह भक्ति कर सकता है। श्वीराम नाम सुन्दर है। रामजीका स्वरूप 
` भगलमय है । 


श्री राम-लक्ष्मण-जानकी अनेक ऋषियोको कतां करते हुए पचवटौ पधार । 
लक्ष्मणजोको राम-गीताका उपदैश्च किया । छाया सीताको रावण उठाकर ले एया । रावण 
का जटायुके साथ युद्ध हुमा । रामजीने जटायुका अग्नि-संस्कार किया । उसका श्रा 
किया । शवरोजीका उद्धार किया । हनुमानजीने सूग्रीवके साथ 'रामजीकी मित्रता सिद 
करायी । उसके उपरान्त हनुमानजोने लंका-दहन किया । रांमजीने वानर सेना सहित 
प्रयाण किया । समुद्र पर सेतु बन्धन किया 1 लंक। युद्धमे रावणका विनाच्च हुमा । रमणी, 
लक्ष्मणजी तथा सोताजो एवं वानर सेना सहित पुष्पक विमानमे अयोध्या पधारे । वरहा 
रामजीका राज्याभिषेक हुआ । सोताजीके साथ रामजी सुवणं सहासन प्र विराजे । 


रासृ-कथा सुनकर गरुडजोको अत्यन्त भानन्द हृभा । राम-कथाका एक-एक 
अक्षर पापोको भस्म करने वालाहै। 


गरुडजीने कहा--मुभको मोह्‌ हमा यह अच्छा हुजा । राम-कथा सुननेका मुम 
परम लाभ भिला। | 

काकभुसुंडिजीने 'कहा--गरुढजो ! तुम तो प्रभुके लादलि हो । तुमको कभी मोहं 
नहीं उत्पन्न हो सकता । यह तो समस्त श्रीरामजीकी लीला दै । मेरे जैघोका मान वद़नि- 
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के लिये उन्होने यह लोलाको है । गरुडजी ! यह संघार मायामय है। दस संसारम जो 
आता है भाया उसको कसंक लगाती है । माया भयकर है । एेसा कौन है जिसको एक बार 
भी कामदेवने पागलन कियाहौो? एेसाकौनदहै जिसको एक बारमभी क्रोधे हृदयन 
जला हो ? पुत्रैषणा, द्रव्यैषणा, लोक्तषणा किसको मलिन मति नही बनाती ? चितारू्पी 
सर्पिणी किसको नही सत्ती ? काम, कोष, चोप, मत्सर--ये सेब मायाके परिचारकर्है। 
ज्ञानको माया भिनती नह । बर्हो-वो को वह्‌ मृलावेमे डालतो दहै! यह माया रामजीकी 
दाक्ठीहै। जो रामजीकी सेषा करते है उनको माया त्रास देती नही । मायास्त्रो है। ज्ञान 
शुरुष है, शानको माया गती नही । ज्ञानोनां. -.महामाया प्रयच्छति । ज्ानोनां इति 

दाश्देन भक्तादा व्ययष्छेद. । सानियोको माया सताती दै । 


परन्तु माया गौर भक्ति दोनों स्त्रियां है। स्त्री-स्नी प्रर भोरहित नही होती । 
भक्ति मायासे मोहित नही होती । "माया भक्तिसे दर्तीहै.। जो भक्ति करतादै, माया 
उसको कराम देती नही । कारण भक्ति रामजी को अतिश्रिमदहै। जव पिरमाया रामजीकी 
निचारी दशी दहै। 


मोह नं नारि नारि के स्पा । पन्नगाटि य्हेनीति अनूपा) 
मायां मगत्ति सुनहु हम दोऊ | नारि वगं जान्‌ सब छोङ ॥ 
नि रघुवीर भणति पियारी । माया ख नकी परिचारी । 
मयतिहि सानुङ्र रघनाधा । वाहे चेदि उरपत यति भाया॥ 
माया धक्तको कष्ट देती नही, ज्ानीको सताती है। गष्ष्जो । तुमको ही भोह 
हमा हो एसा नही । एक बार मायाने युके सी भसित किया था, मु अपने मनेक जन्मो 
कीकणायाददहै 


भेरे दष्ट दैव बालक रामयेः! 
हृष्ट देवे मम वारु राता 

बालक जल्दी राजी हो जाता है। उसको तनिकसादेनेपरही वह्‌ प्रषञ्नहो 
जाताहै। भ पुजात्तो सीत्तारामजीकीकरताहै, परन्तु मुतो ब्रालक स्वरूप ही वहत 
सन्द! लगता है । ईनको ब्राल-लीला मुरं बहत सुहाती है । राम लला छम-छम करके 
नाचते है । चार वषं सुन्दर स्वरूप दै । मनि पीला कगला पहिनाया हृश्रा है । मूके इस 
स्वरूयके साथ ले्तना बहुत भ्रच्छा लगता है । प्रुने एक वार मेरे साथ लीलाकी धी । 

रामर्वमीके दिन मँ अयोध्या जाता हं} आँगनमे रामजीकी जंठन पड़ी हर्ष 
मिले उसे्मै खाजाताहँ। रामजीको वन्दन करने उनके पाखजाताहंतो रामजी दूर 
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भागने लगते है) तर दूर जाने लगता हतो रामजी रोने लगकषेहै मौर मुभे मालपुमा खानि 
लगते है । मेरे साथ रामजी दसी प्रकारकौ लीला करते रहते । म रामजीके सराय ही 
खेलता । मेरे ऊपर रामजीकी अत्यन्त कृषा थी, परन्तु फिसीको भी इसका पता नहीं षता 
थां । महाराजा दशरथ अथवा कौश्चल्या माता, किसीको भी इसका भेद पतान धा । 


प निव्यप्रति रामजीके खाय इस प्रकार खेलता। एक दिन मुभे शंका हृं कि “पह 
राम वालक है मथवा परमात्मा ? भ आकाश भं उङ्करजताहं पो राम रोने क्यों लगते 
है ?'" मुभे शका हुईकि रामजी परमात्मा नहींर्है। उसी घमय मे आकाशम उडा, तो 
रामजीने मुभ एकडनेको ग्रपते हाय प्तम्बे किये । भ आकाशे उडता प्रह्यलोक तफ गया, 
मेरे पेपी रामजीक श्रूनाएं आत्ती रहीं । भै जहाँ जाता था वहीं रामजीकी युना 
भेरे पचै आ रही थों। रामजीकी भ्रुजाएं ओर मुभमें दो अंगुलका अन्तर या ¦ यह्‌ जीव 
निर्मान अथवा निर्मोह बनता है, तमी प्रथुके हाथोमे आ पाता है। रामजीके अलौकिक 
शेववर्यका मुभे ज्ञान हृभ्रा । रामजीकी भ्रंगुलि्यां अत्यन्त कोमल थीं । हा्ेमे कंकण पारण 
कियाहूमाथा। दस हक्यसे प बहुत धबराने लगा ओर ब्रह्मलोक तक गया हुमा वहीषे 
सीघा अयोध्या रामजीके आनम नीचे माकर गिरा। रामजी ममे देखकर हंसने ठे । 
मुभ एेसा अनुभव हुञा कि मँ रामजीके पेटभे चला गया है । ब्रह्मलोक, कंसा, भेर 
नीलाचल पवैत--सभी स्थानोको मैने रामजीके पेटमं देखा । दो धड़ीर्मे ही समस्त ब्रहयाण्टोके 
ददोन मु रामजीके पेटमे हो गये । इस सथको देखकर मुक मत्यग्त लश्च हुमा । 

^ सभी लोक भिन्न-भिन्न दिखाई १३ 1 परन्तु सबमे मुके बालक राम एक ही 
दीखे । यै थक शया, घबराया । उसी समय प्रश्ने प्मित हास्य किथा भौर भ रामनीके 
मुशे -ते बाहर आ गया । मे उनके चरणोमे गिर पड़ा । रामजीने अपना हाप मेरे मस्तक 
पर पधराया । मुके अतिक्चय मानन्द हृभा । उख आनन्दका वणेन करलेको शक्ति 
सरस्वतीके किसी श्लन्दमे नहीं । 

प्रभते कहा--फाकम्‌सुःडिजी ! तुम भुके बहुत प्रिय हो । तुम्हारी जो इच्छा ह वह 
जनि सो। । 

पान विषेक षिरति विद्वाना । शुनि दकष गहि जे जग ताना। 

आज़ देडं सव संशय नाहीं । मधु जो तोहि याव फन माही ॥ 
गाज हुम मुक्ति दै द्‌, बरह्मसोकका रोज्य दे दु; ततने, वैराग्य नादि नौ एष 
भागि वह सभी देषैको तैयार हू । भने विशार किया, प्रभूने स फ देनेकौ कहा, प , 
हेषा नहीं कहा कि अनन्य भक्ति दे द । मक्ति रहित--राम प्रेम रदित शान पित शग 
का ? जिषठ चागमे भक्ति नहीं, षह ज्ञान अन्तकाल पोता देता है । 
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विकि 
` भक्तिके बिना सव कु व्यर्थं है । खभो सद्गुणोको जननो तौ गक्ति हीदहै। 
- जहा भक्ति है वहीं समस्त सद्गुण अते ह । जहां भक्ति नही होती, वही समस्त दर्गुण 
अतिर्है। 
मेने रामजीसे माया कि मुभे अनन्य मक्ति दीजिए । राम-चरणोमे मेरी प्रीति 
रहे ¦ र 
सीता राम चरन रति भोरे । अजुदिन शटृड अयुप्रह तोरे॥ 
रामजीने मेरे मस्तकपर हाथ फरा । बो्े-तु मेरे स्वरूपको अच्छी तरह 
जानता ह । मेरे स्वभावको भी जानताहै। ज) मेरे स्वरूपको ठोक-ठीक जानते हवे 
भक्तिके- अतिरिक्त गौर कुष्ठ ॒तही मागते । भक्तिं मगवानके लिये करो । भगवानके 
अन्य कृ मगना नही, भक्ति रहित ज्ञान व्ययंदहै! रेता मुकं -विक्वास हः ग्या, 
इसलिये धने केवल भक्ति मांपी। 
रामजीने कहा --तू जर्हा मौ रहेगा, वहाँ मेरी. माया नही भरविगी । तु निरन्तर 
भेरी भक्ति करेगा । 


तत्पश्चात्‌ मेँ नीलाचल पर्वतप्र चला गया! कौमा तो अति हीन पल्ली है, 
परन्तु मेरे रामजीने मुभपर कृपा करके मुक्तै अपनाया । भु जो मानन्द भिल्ला, वह्‌ किसी 
राजाको तो क्था, देवताको भी मिल नहो सकता । गरुडजी ! प्रथूजीकौ लीला ही सी 
है, जिक्रको देलकर देवता भी भूलमें पड जाते है । 


गरुडजीको आनन्द हृम्रा । नैष सजल हौ गये । धन्य है आपको । आपके सत्संग- 

सेआश रभे मी धन्यौ गया। माप यदि माज्ञाकरंतो भु दुघ प्रष्न करनेकी दण्डा 

है । महाराज { श्राप राम-मक्त हो, महान्‌ ज्ञानी हौ, समर्थं हौ, भगवान श्चंकर आपकी 

प्रशंसा करतेये। ञआपदैत्ेभरष्ठदहौ फिर भौ आपको यह काग शरीर क्योकर भिलाहै? 

इव देहको क्यों भाप नहीं छोड देते हं ? कल्परमे सृष्टिका विनाश होता है. फिर भी जप 
अपना अह शरीर छोडते नही, इसका कारण क्या है 1 


काकमुु डिजीने कहा--मपने अनेक जन्मोकी कभा मुके याद है । कौनाका 
अरीर भते ही नीव गणनार्मँ हो, परन्तु मुभे इसी हीरीरसे राम-मक्ति भिली टै । इखशिमे 
भरुभे यह शरीर दोना अच्छा वहीं षगता । 
अपतप मल तप दम वत दाना । विरति विवेक ओग विज्ञाना ॥ 


एव कर फह रघुपति पद प्रेमा । तेहि षिवु कोड न पादह वेमा ॥ 
4 >€ । 4 
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१ न्न 
सो पावन शोर भग रीरा । जो हल पाय भज रधुवीरा ॥ , 


क. १९ ६ 
राम्‌ भगति एहि तन उर जामी । तति मोदि प्म प्रिय स्वाभी ॥ 
तजउ न तन निज इच्छा मरना । ठतु षिनु वै मजन नहिं वरना ॥ 
चहि जेषाशरोरहो, वह्‌ भक्ति युक्त होने ही शोभित होता है, सक्कमसे हौ 
शोभित होता है । मेरे रामजी अत्यन्त प्रेमालु है, त्यन्त उदार है । 
मुभ कौअका शरीर भिला, उसका भो एक कारण है । हजारों वषं पटिति 
, कलिघ्णम मेरा जन्म योध्या एक शूद्रके घरमे हभ! था । अयोध्याकी महिमा मै रस 
समय जानता नहीं था । मे भगव्रान शंकरकी भक्ति करता था । परन्तु बुद्धि बिग्‌ ई 
उक्ष कारण अन्य दैवताभओोको निन्दा करता था । विष्णु मगवान्के सिये खोटे वन 
बोलता धा । | 
अनन्य मक्तिका प्रथं है इष्टदेवका ध्यान करते हुए देहकी सुधि भुला दी जाय । 
अन्य देवताभौके न मानने अनन्य भक्ति नहीं हो खकती । काकभुसुंडिजीका जन्म उक 
कन्पके कलियुगे अयोव्यामें हा था । तुससीश महा राजने कललियुगकषा वणेन किया 
दै । कवियुर्मे सोगोका जीवन मयं मौर कामे ही पूराहो जाता है} जीव इससे भागे 
वृता हौ नदीं। वरम गौरमोक्षगीणहो गये, भक्ति गौणहौ गयी है) ब्राह्मण धमं 
भूते हृए ह । संन्यापी गृह्योका सा जीवन चिताते है । कियुगके ज्ञानी पृश्ष स्पेच्छा- 
चारौ होते है । वाते अभेदको करते है, परन्नु आंलोमे भेद-भाव भरा हुआ है । कलियुगके 
भोगो भौ योगौ हीने लग है। मोगो कमो योगौ हो खकते नहीं । कंलियुगमे सभो ब्रह्म 
जानकी वतिं करते ह मौर पसाके लिये भगडा करते ह । मनकते विङार गये नही, परन्तु 
वात प्रह्यलनकी करते है । सभो पुरुष-स्विोकि जघन रहने लगे है । कलियुगके बरहा" 
चारीमौ वित्तासी हो गये है । स्तिरा वहत कामौ तथा ठ बोलने वाली दो गर्द ह । तोम 
माता-पिताको सेवा करते नहीं । भयंकर कलियृग आया । अयोष्यामे अकाघ पड गया । 
काकमुमूडिजीने कहा--उऽ घमय मै अयोध्या षछठोडकर उज्जयिनी चला गया । 
` वरटा एक ब्राह्मणसे दोभा ली । व्थवसायमें अच्छा पसा मिला । मुभे मभिमान हो आया। 
मुके केवल शिवजीमे ही प्रोति थौ, अन्य देवताभ्रोकी निन्दा करता रहकषा था । मेरे गुरनी 
कदत वे कि शिवनो तो रामजीका जप किया फरते है । । 
शिव सेवा कर एर घत सोई । अपिर मगति राम पद रोई॥ 
राभि मजहिं तात हिद धाना । नर रप्र करै केठिकं वाता॥ 
जा चएण भज व षनरादी । ता द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 


काकचुतुडिजी बोर गरुडो 
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मेरे मनमे शिवो ही सरसे श्रेष्ठ होनेके कारण, चै गुरदैवसे वाद-विवाद करता 
था । मेने अनेक वार गुरदेवका अपमान किया, परन्तु धरुदेवको कमी क्रोध नही आया । 


तत्पद्वात्‌ तो मेरा अभिमान हतनाबठ गया मँ गृष्देवमे दरष्या करने लगा। 
एकं बार म शिव-मन्दिरमे बंठाथा। पञ्वाक्षर शिव मन्तरकाजपकररहाभा ! उसी 
समय गुरुदेव मन्दिरमे पूजाकरने अये । अभिमानके कारणे उठानही । केटाहीरहा। 
गररुदेवको प्रणाम भी नही किथा । मेने गुर्देवजीके भपमान करं दिया । गृरजीकोतो वरा 
लगा नही । परन्तु शिवजीको यह्‌ सहन न हु भरा । आकाशवाणी हुदई--तु भ्रजयरको तरह 
ने रहा, तेने धर्मक मयदको भग क्रियाहै। तू मजर हो जा। 
शिवजीने शाप दियातौ मे बहुत धबडाने लगा 1 उषं समय गुषुदेवने शकरकी 
स्तुति की- 
नमामीश्चमीसानि निर्वाण सूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्न वेद स्वरूप । 
निजं निगुभं निविंकरटपं निरी, चिदाङारमाकाशवां मजेऽषम ॥ 
निराकारर्भोकार भूलं तुरीयं, गिरा्ञानगोतीठ मोशं गिरीशम्‌ । 
करार महाकारुकारं रार, युणाणार संसार पारं नतोऽ्ष्‌ ॥ 
व्यापके ब्रह्म ही शिव है यहु जोव भ्रनेन्य-मावस्े शिवकी भक्तिन करे, पूजा 
नं करे, जन तकं उसे शिवजीकी कृपा न मिले, तब तकं जीवको ज्ञात्र-भक्ति नही मिलतो, 
धोगं नही प्राप्त होता, मोक्ष नही मिलता । 


कलातीठ कस्याण कत्यान्तकारो, सदा सज्जनानन्द दाता परारी ' 
विद्‌ानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रमो भन्मथारी ॥ 
न यावत्‌ उमानाय पादरविन्दं, भगी लोके १२ वा नराणाम्‌ । 
न तावर्षख श्ञान्ति षताप नाश, प्रतीदं प्रमो , सवभूताधितासम्‌ ॥ 
शिव-कृपासे जीव कामनाभोपर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गृरुदेवने 
भगवान हिवको अनेक प्रकार स्तुति की । शिवजी महाराज प्रषन्न हो गये । मेरे गूरुजौसे 
का~ मगो ¡ मगो! - 
गुरुदेवने कहा-- मे सतत्‌ आपकी भक्ति करता रह । मापते मे मनन्य भक्तका 
वरदान भागता हू । दूसरे यह मो मागता हूं कि भायाकै प्रवाहे १३ जीव चाहे जेसा 
कहता फिरता टै, चाहे नो कुष्ठ करता है । कारण ! जीव दुष्ट है, कृतघ्नी है । आप प्रेष्ठ 
है; आप कृपा करो । मेरे धिष्यसे भूल हुई, इसकी बुद्धिमे बैराग्य उदय हो, रामजी प्रेम 
हो, इसका कल्याण हो ही कीजिये । 


६५८ कत्तोर्थ-रानापण 





् निनि च्छ 
शिवजीने कहा-यह दुष्ट है, अत्यन्त दुःखी होया । एक हजार वार भजर 
बनेगा । मेरा शाप व्यथं तो हो नहीं सकता । परन्तु तुम मांगते हो इष कारणसे यह्‌ देता 
हकि हसे जन्मःमरणका दुःख होगा नहीं । एक हजार जन्मोके बाद अयोध्यामे ब्राह्मणक 
घर इसका जन्म होगा । तव इसकी रामजीमें प्रीति होगी । 


गर्डजो ! मेरे हजार जन्म हुए । भ्रनेक देशो शमित रहा । परन्तु षष ` 


गुरुदेवकी शान्त मूति मं भूल नष्ठीं सका । एक हजार वार अजगर योनिम जन्म भिला, 
परन्तु गुरुदेवकी कृपासे जन्म-मरणका कुष्ठं भी दुःख मुभ प्राप्त नहीं हुत्रा । 


हजार जन्मोके पदचात्‌ अयोध्यामे एक ब्राह्मणके घर जन्म हरम्रा । जन्मसै ही 
सीतारामजीमें मेरा प्रेम था। वात्यावस्थसि हौ मुभ भक्तिका रंग लग गया 1 मेर भनमे 
खी भावना जाग्रत हई कि अपने रामजीके दक्षन प्राप्त हों । अपने रामजीकी भक्ति 
कर । मेरे पिताने मूके पठ़ानेका वहु प्रयल्न किया, परन्तु मुके पढ़ने-लिखभिसे प्रम नहीं 
होता था, प्रस्येक अक्षरम मुभे रामजी ही दिखा देते । 


भक्तिका प्रथं है भगवानके स्वरूपमे आसक्ति । लौकिक शूपमें आसक्ति परी 
मायादहै। 


मे वालक धा तवसे टी रामजी मेरी माचक्ति यी) नै पद्‌ लिखत शका 


मन ते तकल वासना भागी) केवर राम चरन रय लागी । 
कटु खगेस अस कवन अमागी, खरी सेवे ष्ठुर पेन स्वागी । 
भेम मगन मोदि क न सोदाई, शारेड पिता पदा पदा । 
मेरे माता पितवाने शरीर त्याग किया। फिरतोमें रामजीका हो निया, 
अस्तिक एक धागा था वहू परी टूट गया । फिर तो मेँ छषियोके आभमर्ध जाता था। 
निरन्तर रामनामका जप करता, रामजोका ही ध्यान करता । एक बार मेर पवत पर 
शया । बहा लोमष ऋषि विराजते ये । सोमष ऋषिने मेरा स्वागत किया । मेने उवहे 
निवेदन किया--भाप मुक रामजीकी कथा सुनावे । 


लोमष ऋषि ज्ञानी ये । थोडी सी राम-कथा कट्कर फिर ब्रहमत्ानकी चात 
करै सगते । मुभ वह्‌ ठीके वगदी न थौ । परन्तु लोमष ऋषि "यह्‌ ब्राह्मणज्ञान- 
का अधिकारी है" एेसा षम कर मुम ब्रह्मज्ञानका एपदेख करतेये। 

मैने कहा - मुक निरंनन निराकारकी वाते सुननो नहीं । मुमसे पैरे रामजीकी 
कथां कटिये । 
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लोमष ऋषिके ब्रहाजञानका मे खण्डन करने लगा । ज्ञानकी अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ 
है इस प्रकार मे उनसे वाद-विवाद करने लगा । लोमष ऋषिको मेरी ब्त परक्रोषओआ 
गया । मेने कहा-- क्रोध तो दैतमें उत्पन्न होता है । अदे क्रोध किस प्रकार हो कता 
है ? मप बात तो बद्ैतकी करते है, परन्तु तुम्हारे रोमरोमभें दैत भरा हमा है । आष 
रामलोकी कथा कटो, रामजीके साध प्रेम करो । जापका हृदय पिघलेगा । 


उस समय ऋषिका क्रोध बढ गया । उन्होने मुभ क्षापदे दिया । तु कौमाकौ 

तरह बोलता ह, त कौमा होजा । 

इस कारणसे मे कौमा बना । परन्तु शाप दिये जाने प्रर भौ मुभ लोमष ऋषिके 
प्रति कुभाव जाग्रत न हुमा । मेरे राम लोस्ष ऋषिम भी है । मेरा कल्याण करनैके लिये 
भेरे रामजीनै पैसा च्या है 1 एसा ही भाव मेरे मन्म रहा । मेवे ऋषिको प्रणाम किया 
गौर कष्ा--भले ही मे कौया हो जाऊ, परन्तु मेरी भक्ति रामजी ही रहे एसी कषण 
कीजिए । भुकं रामजीकी कथा सृनाद्ये । मूके रामजौका दन हो सके एेसा उवाय 
खमादये । 

ऋषिका हृदय पिम गया । उन्होनि खोचा--मेने इसे शाप दिया, उस पर भी 

` यह मुभ प्रणाम कर रहा है। 

भक्ति विना ज्ञानम स्थिरता जती नर्हा । लोमष ऋषिको पर्चाताप हभरा कि 
मे बात अद्वेतकी करता हं परन्तु फिर मी मुं क्रोध आ गया 1 धन्य है यह्‌ जीक। 

ऋछषिमे मुभे राम-मंत्रकी दीक्षा दी गौर मुभ रामकथा सुनायी । लोभष ऋषिने 
कटा--दिवजीकी कपास यहु रामायण मेने तरुम्हं सुनाई है । दिव सदूगुर है । सवके 
आचाये सदिव है । जो कथा जिस प्रकोर पिवजीने लोमष ऋषिको सुनायी धी, वही कथा 
उन्हेनि भु सुनायी । 

गरुडजौने प्रन कफिया--कितने ही लोग जानक श्रेष्ठ मानते है, कितने दो 
भक्तिको भेष्ठ मानते है । 

† तरति कश्षोडं आरभवित्‌ । 
जञानमे गौर मक्तिमिं क्रा भेद है, वह्‌ मुके वतलाद्ये 1 


कहहिं सन्तः युनि वेद पुराना । नरह कदु दुरम ज्ञान समाना ॥ 
सोइ भनि तम्ह खन्‌ रटेड गोरो 1 नदिं आदरेहु मक्ति की नारे ॥ 
ज्ञानहि भगतिहि अन्तर केता। सकल कटु प्रह पा नि्षेता ॥ 


० ` तत्वाध-रामायण 
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तब काकशुसुडिजीने गरुडजीपसे कहा -परमात्माके साथ जो अत्यन्त प्रेम करत) 
है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है । जिसको प्रशुके स्वरूपका ज्ञान है वही भगवानके साथ त 
करता है । ज्ञानका फल भक्ति है। भक्ति की बंतिम अवस्था ज्ञान है । ज्ञान ओर भक्ति 
तत्व से एक ही है । फिरमभोथोड़ासाभेद है 1 यह जीव चैतन्य ह । माया अड्‌है। 
जड़ चैतन्य दोनोमि ग्रन्थि पड़ गई है । जड़ चैतन्यको वां सकठ नहीं । यहर्गा्है हो, 
मिथ्या, परन्तु भिथ्या गाठ भौ अत्यन्त दुःख देने वाली है ! सतत्‌ भक्ति कीजायतो हौ 
यह गाठ खुलती है | 


ईश्वर अंश जोव अविनाक्ठी । चेतन अमल सहज एखराष्री ॥ 
सा मायाक्दा भप गोरसं । ष्मो कीर मक्ट को नाई , 


जीव ईश्वरका अंश है । मातरा मानन्द रूप है । सुख दुःख मनको होत है । मनकौ 
कोई स्वतत्र सत्ता नहीं । वह आ्माकी सत्ता लेकर काम करता है । मात्मा तो साक्षीरूप है 
फिर मी मायाके कारण, अज्ञानके कारण आतमा सुख दुःखका आरोप स्वयम करता है। 
जोव तो परखारमाका अंश है" शुद्ध है, चैतन्य है । जो राजाका पुत्र है उसे कौन वष सकता 
है ॥ यह जीव परमारमाका पुत्र है! इका किष्ठीने बन्धन नही फिया\ वन्धने सत्यता 
भी नही, भूठहै) माया दरठो है, भले माया जोवको किस प्रकार वष पकती है ? जीपी 
किसने नषा नहीं । यह्‌ अज्ञानसे ही एसा समता है किमेब्दहू। 


तुलसौदासजी महाराजने बन्दर मौर तोतेका दृष्टान्त दिया । शिकारी लोग 
तोता रौर बन्दरको प्कड्ने की युक्ति करते ह । तोतेको पकडनेके लिये वे जमीन्मे योदी 
दुरीके अन्तरसे दो खंटिर्या गाडते हँ ओर भीनसे थोड़ी ऊँचा पर इन दोनों सूटियोकि बीच 
तार रबाधिदेते है । तारम बाँसकी पोली नरसस शल देते हँ जिषसे वह्‌ घूमती रहै । फिर 
उघके आगे अनाजके थोडे दाने बेर देते ह । तोता वह दाना खानिके लिये भाता “है । 
स्वाभाविक रीतिते वह ऊंचाई पर वैठनेके लिये तारमें डाल हुई फंगोषषौके ऊपर जाकर 
बेठता है । उसी समय पंगोली उभके भारसे तुरन्त धूप जाती है गौर तोता उल्टा लटक 
जाताहै । तोता स्वयके पजेसे पंगोलीको पकडे रखता है ! पकंड उसकी स्वयंकी है, परन्तु 
वह धोड सकता नही ओौर अन्तम शिकारी उसो पकड तेता ६ै ¦ 


बन्दर भी उसी प्रकारसे पकड लिया जातां है । शिकारी सकडे मह वाती हाडी 
जमीनमें गाढ़ देता है। हांडीमे थोडेसे चने पटक दैता है भौर स्वयं दूर जाकर षडा ही 
जाता है । वानरको हंडीम चना देखकर आनन्द होता है । वह्‌ जल्दी चना लेनेके लिये 
दोनों हाय हाड डालता है मीर चनोकी पृङ्ोभर लेता दै । मूषधेमें चना होनेरे गृही एत 
जाती है, इख कारणसे वह्‌ हाथ बाहर निकाल नहीं सकता । बानरको भ्रम हो जाता 
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कि हाडीमें भूत है जिसने अन्दरसे उसका हाथ पकड रखा है । वास्तवमं वानरको पकड 
किसने भो नही है । वानरको चना अत्यन्त प्रिय है इसलिये मूोर्मे-से चना छोड देनेकौ 
इच्छा उप्रमे होती ही नही । चना मुदोभे.से छौड दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल 
आवें मौर वानरका बन्धनं दुंट जाये । वानर मपने हाथो ही बन्धनमे ¶डादहै, फिरमी 

एसा मानता. है किसीने उसके हाथ पकड रदे है । 


इसी प्रकार यह ससार भी एक हांडीके समान है । मायाने विषय सूपी चने 

. उमे भर रखे है । प्रहता ओर ममता रूपी चने उक्तम मरेर्है। मन वाचरके समान ई । 

मनने विषयोकरो पकड़ रखा है । मनुष्य ! ये विषय रूपौ चने दछवोडता नही, इस कारणसे 

वह्‌ बन्धनमे पड जाता है। मसुष्यका बन्धन वनिरके ही समान है । मनुष्यको बधि 

किसने है ? वाषन{ञओके अघीन रोनैसे स्वय ही अपनेको वाधि लेता है । जीवका जो वन्धन्‌ 

है वहं अज्ञानके कारणहीहै। जीव प्रशुकी शरणमे चला जाय तो मृक्त हो जाय । परन्तु 
वह विषयोको छोडता नही । 3 


मनुष्य वाणो जित्तना चतुर है उतना आचरणे नही । इष जीवको संसार 
मीठाही लगता है। संसार-सुखसे इसके मनमे घृणा मातती ही नही । काल धक्का मारे 
उभसे पहिले ही सममकर संसारको छोड दै तौ कया बुराई है? 


जीव मक्त है, ईव रका अंश है, भानन्द-रूप है । इसे किष्ठीने ्घाधा -नही । यह 
स्य हौ विषयोको छोड सकता नहीं । अज्ञानके कारण स्व्यंने ही स्वयको वाध लिया 
है । चैतन्य जीव जड़ मायाक्री म्मे एषा हुआ है । बासनाके वशे हृभ्रा जीव जैसे-जंसे 
सुख भोगता है, वंसे-वेसे यह गाठ श्रधिकं -मजन्रूत होती जाती है । इस गांठको चुडानेके 
लिये ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूगरी दीपकं प्रगट करते है मौर उके प्रकाश्मे इस सूक्ष्म गाठिको 
छृडति हैँ । अत्यन्त परिश्रम करनेके उपरन्त ज्ञान रूपी दीपक प्रगटहो पताहै। 


सात्विक श्रद्धा-- यही -गाय है । इस गायको जप, तप, स्वाध्याय, सत्केमं रूपी धा 
रानी होती है । भाव रूपी बडा गायको लगै तब दूष निकल परता है1 विश्वाखसूपी 
पात्रमे शुद्ध मन रूपी खाला इष गायका दोहन कर्ता है । निवृत्ति रूपी सोमनेसे गायके 
पेररबंपे जति ह । इस धमंमय इुषक्ञो निष्कामता रूपी अग्निम ताया जाता है । संतोष 
रूपी पवनसे इसे ठण्डा करना होता है। ष्यं रूपी जामुन दूषमें डालकर दही जमाया 
जाता है । सद्धिवार रूपो रईसे भौर प्रसन्नता रूपी रस्तीसे दस्रा मन्यन करना होता है) 
चाहे कू भो हो, मनको शान्ति कमी भंग न ही, मनक्रो प्रवन्न मौर शात रखना भ्राव- 
दयक टै । इत प्रकार मंथन.करके माखन निकाता जाय । कयि हए क्मंकौ लकड । 
इनको जलाकर योगागिनि प्रगट करके इय मालनको गरम किया जाय । व कुछ भगवन- 
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के मपण क्रिया जाय । मह्न गरम करनेके पश्वात्‌ ममता खूपौ छोद्ध उसमे-से नग कर 
दो जयं । तवज्ञान-वेराग्य रूपौ धो हृदय रूपी दोवटमे रखकर (सत्व, रज, तम) तीत 
गुणको बत्तौ बनाकर उषसे ज्ञान उथोति प्रगट करके इष दीपकको प्रज्वलिता 
जाता है। द 


यै शरीर नहीहू। प्राण नहीं हु, मन नहीं हूं । मे चैतन्य आत्मा ह, ब्रहम ह । 
इष प्रकार अनरुसंवान रखकर यह ज्योति, भरगटकी जाती है । इसके प्रकाशमे यह्‌ सूक्ष्म 
गाठ खोली (छोडी) जाय 1 जड शरीरसे उेतन प्रात्मा पृथक हौ तभी गाछ दुद पती है 
परन्तु माया उस समय अनेक्‌ विघ्न उपस्थित करती दै \ 


तव सोह बुधि पाह उद्ियारा । उर गृह रेटि ग्रन्थि निरुबारा॥ 
छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई । तव यष्ट जीव इतारथ हो ॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खंगराया | दिघ्न अनेक रह ठब पाया॥ 


विषय रूपी पदन छुटती है मौर दीपकको वु देती है । दीपक वु जानेषर 
जड-चेतनकी गाँठ खट पातौ नहीं ज्ञानको बात सममे आनी कटिनि है । कदाषति 
समभ आ जवे तौ अनुभव करना कठिन है 1 मन्तकालमे यह अनुभव ठहर पाता नहीं । 
शरीर विगडनेके वाद ज्ञानम स्थिर रहना कठिन है । अपने ऋषिर्योनि सिखा है कि पूणं 
वैरारय होनैपर ही ज्ञान टिक पाता 1 जो जि्ैन्दिय है, जिसके जीदनमे पूणं वेरा्य हैः 
वहौ ज्ञानको पचा सकता है। वैराग्यके बिना ज्ञान पचता नहीं । ज्ञान-मागं मल्यन्त 
दुःसाध्य है । इसमें पतन हो जनेकी धिक सम्भावनां ह| 


भक्ति यह चिन्तामणि है । यह रेषा प्रकाश है जिसमें दोवट, बत्तो, घौ गादिकी 
कृद भी भ्रावश्यकता नही है । रल रूपौ प्रकाश्मे किसीको जरूरत होती नहीं । सक्ति 
रूपो रत्नदीप जिसके हदयको प्रकाशित करता है, मै रामजीका सेवक हू-रेसी भावना 
हो जो निरन्तर भक्ति करता है, उसीको वुद्धिको सतत प्रकाश मिलता है । 


चतुरं रिरोभनि तेद जग मोही जे भनि ऊामि सुजतन कराह ॥ - 
सोमनिजदपि प्रणट जग अहर । रामक्पा बिन नहिं कोउ टहई ॥ 
सुगम उपाय पाद्मे केरे नर हत भाग्य देहि मटभेरे॥ 
कलियुगकषा मनुष्य स्वार्थी, कामी गौर विलासी टै । वह व्यसनोमे फंसा हु 
है! मन्द बृद्धि वालाहै। लोग हसा समते हँ कि हम बहुत बुद्धिमान है" परन्तु ऋषियोनि 
रेस वर्णेन किया है कि कलियुणका मनुष्य मन्द बुद्ध दाला है । जिक्ठ कामको करतेकी 
आवदष्यकता है, उसे करता नहीं एवं भिदको करनेकी आवर्यकलता नही, उसे करता है । 
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भगवद्‌ सेवा-पूजा करनेकी बहुत आवर्यकता है, परन्तु भक्ति करता नहीं 1 यहु अभागा 
है । इको मन्द बुद्धि वाला कहा गया है । व्यवहारका काम करनेमे यह अत्यन्त सावधान 
रहता है, एकाग्र वितस्े करता है । माता लोग रसोई बनानेमे अत्यन्त सावधान रहती 
है । दालमें नमक कम या ज्यादा न पड़ जवे । मनुष्य नोट भिनने बैठे उस समय बिल्कुल 
एकार चित्त होता है परन्तु माला जपने बैठे उस सभय चित्त एकाग्र ठहरता नही । भोगे 
हए सुखकरा चिन्तन करनेसे मन बहुत विगडता है । बिगडे हुए मनको सुधारनेका एक ही 
उपाय है । श्री राम-नामके साथ प्रेम करो । जगत्‌ श्रीरामके आधीन है श्रीराम भी राम- 
नामके आपीन है 


जरह भक्ति है वहाँ ्ञानकास्फुरण होता दहै) भक्ति रहित ज्ञान-मागं निराधार 
है । पतन होते देर नहो लगती । ककथुसूडिजी गरुडजीसे कहते है--इषविये मै मानता 
हे कि जानकी प्रेक्षा भक्ति प्रेष्ठ है । राम-कृपाके जिना किसीका अभ्यन्तर शान्त होता 
नही । रामजीके साथ अतिक्षय प्रेमन करो तब तक भन शुद्ध होता नही, जड वेतनकी 
गा द्ूटती नही । 


गरुढजीको अत्यन्त आनन्द हुमा । गरदजीने कुछ अन्य प्रश्न पूञ्नेकी इच्छा 
भरगटक्ी । काक गुक्ुडिजीने सहषं अनुमति दी । गरुडजीने पूच्ा--इष संसारमे बडनते-बड़ा 
लाभ कौन-सा है । काकथुसुडिजीने कहा-षच्चे सन्तोका सत्संग ।- 


नहि दरिद्र सम दख जग माही । सन्त मिलन खम सुख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार वचन भन काया । सन्त सहज सुभाव खगराया ॥ 
गरुडजीने पृचछठा--सबसे बड़ी हानि कौन-सी है? काकशरुसुडिजीने छत्तर 
दिया-कुसंग । गरुडजोने पुनः प्रश्न किया~-बड़े-ते-वडा तप कौन-सा है 7 काकभुसुटि- 
भीमे कटा-- मनम कामनार्ओंका प्रवेशन हो, मनते उनका त्याग करदे वह महान 
तपस्वी है । † । 


गरुद्जोने पृा-- वीर किसे कहते है १ काकयुसुडिजी-्रन्दरके शवुप्रोको जो 
मारे बही वीर है। गरुडजी- नरक किसे कहते ह ? काकशचुमृडिजो--तमोगुण जागे, 
 छल-कपट करनेकी इच्छाहो उसे ही नरक कहते है । 


गर्ढजी-- स्वग किसे कहते है? काकशुसुडिजीनं कहा--सवमे सद्माव जागे मौर 
सतत्‌ परमाटमाका स्मरण रहै, वही स्वगे है । गरुडजी- जीव ओर ईश्वरे क्या भेद 
टै? काकथुसुडिजी-जो मायाके आधीन है जीव तथा माया जिसके आधीन है, 
वह्‌ ईदवर 2 । 
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माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ 
परस जीव स्ववश्च भगवन्ता । जीव अनेक पक श्रीकंता॥ 
भा भद यद्यपि छृत मायो | बिनु हरि जार न कोटि उपाया॥ 
जौव अनेकं है, ईइवर एक है । जौव परतन्त्र है, ईरवर स्व्त्र है । भायाके 
द्वार खडा किया ग्या यहु भेद यद्यपि मिथ्या है तथापि परमात्माकी कृषा चिना करोड़ों 
उपायों द्वारा भी दुर होता नहींहै। 0 । 
गरुडजीका संशय दर हौ गया । गरुड़जीका रामजीमे प्रेम उत्पन्न हो श्या। 
रामजी देव नही, सब देवोके हैव है, आदिनारायण परमात्मा हँ । उनको यह विश्वा ह 
गया । . 


, तुलसीदासजी महा राजका उत्तरकाण्ड बहुत सुन्दर है । उसमें उन्होने सभी शास्त्रों 
कासारमभर दिया दहै। रामवरितमानसका उत्तरकाण्ड एकमदो बार नहीं, दस-पनद्रह बार 
पड़ना चाहिये । अन्दरके राक्षस मरे तो जीवत्रका उत्तरकाण्ड सुधरता है । मुक्ति मिलती 
है । तन मरनेसे मृक्ति भिलती नही । जिसका मन मरता है, उसे भक्ति मिलती है। ठन 
बदल जाता ह, मन बदलता नदीं । मरनेके बाद भी मन साथ रहता है, इषलिये मनकी 
पूरी चौकृसी रखो । तनकी संभाल रखता है वह संसारी, मनकी सम्भाल रते वह सन्त । 
सेवा-स्मरणको ही जीवनक! लक्ष्य रलो । सेव्यमें अपने सनको पिरोये रखना, इ्ीको सेवा 
त्ने तै ॥ श्रीराप्रनमेवा निना जीवन संफत होता नहीं| । 
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(६३) 
तुम कोन दो ? 


श्री राम-सेवा विना जौवन सफल होत्ता नहीं । 


शरी हुचुमानली महाराज श्रीरामकौ अत्यन्त सेवा करते ये । सेवा वहं कर सकता 
है, जिसभै सेष्यके मनके घाय श्रपना मन मिला दिया है । प्रभुम मनको पिरोये रसलनेको 
सेवा कहते ह । श्रीहनुमानजी महाराज निरतर इ बाह्का स्मरण रखते ये कि मेरे 
राभको क्या अच्छा लगता है ? मेरे रामको क्या अच्छा नही चगता? श्रीहेनुमानजी 
महाराज दस रीतिसे पेवा करते ह किं प्रुको कुदं कहनेका अवसर ही न आवे । उत्तम 
चेवक वही है जो स्वामीकी आज्ञासे पहिले ही उस सेवाको सम्पन्न रक्षे । हनुमावजौ 
जानते हं कि प्रयुके मनमे इखं समय क्या है । रामजीकी क्या इच्छा है । 


श्रीराम ओौर हनुमान दोनो अन्दरसे एक ही है । भक्त मौर भगवान वाहुरसे 
जदा होति है, पर अन्दरसे एक ही होति है । भ्यवहारभे, पति-पत्नी वाहरसे अलग लगते है, 
परन्तु वे मनसे एकहीहोतेहै। † 

“ श्रीहनुमानजी महाराज ेसी सेवा करते है कि दुरे किसीको सेवाका अवसर 
मिल ही नही पाता} भरतलाल, लक्ष्मणजी मौर शतरुध्नजीको थोड़ा सखोटा लगने लगा 
कि हनुमानजी जवक्षे आये है तवसे हमको प्रश्ुकी सेवा भिलत्ती ही त्रही । श्रीरामसेवा ही 
इनक जीवन था । तीनों मिलकर श्रीसीताजोके पास गये भौर उनसे कहा कि माताजी ! 
श्राप थोष्ठौ कृपा करो । रामजीकौ सेवा हमको भी योडी करनी है, परन्तु हनुमान 
समस्त सेवा कर रखते हैं । 1 


श्ोषीताजीने कहा--तुम मुमसे कहते हो, परन्तु जवसे हनुमान प्रायां तवसे 
वह मे भी सेवा करने देता नही । इनको वह बहुत अच्छा लगत्ता है । मेरी भी सेवा चली 
गई है) दन चारो जनोने मिल कर निश्चित किया कि अपनेको समस्त सेवा छीन लेनी 
वाहये । हनुमानज्ञीके लिये कोई भी सेवा रखनी नहीं है । इन्होने रमवन्दरजीे 
क्टा--आने वाले कलसे हम लोगोको सेवा करनी है । 

श्रोरामचन्द्रजोनै कहा--भले ही तुम करो । वै क्या मनाकरता हुं ! 

खभीने कहा-महा राज ! हनुमानजौ सेवा करते हँ । इस कारणतते हंमको -किती- 


को लाभ मिलता ही नही । हष सबकी इच्छा है कि हनुमानजी सेवा न करे, हम चा 
ही सेवा करये! 
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. परषठने कहा--तरुम मी सेवा करो ओर हनुमानजोके लिये भो थो सेवा रपरो । 
तव उन्होने कंहा--भज तक तो वानरोनि बहत सेवा की है । शरोहनुमानजौ महाराज श्या 


वानरर्है? भरे 





रूप मं तु वानश््‌। 
घ्ीहृतुमानजीके लिये वानर दाब्दका प्रयोग किया 'वह प्रको सुरायां नही । 
भरथुने हृष्टि नीचेकी ओर करली । उनको लगा कि मेरे हनुमानजीको मे लोग अभो 
पहिवानते ही नही । हदुमानजी मेरौ श्ासमा हँ 1 हनुमान मेरेसे.पृथक नहीं है । 


इन चारोने इयर निद्चय किंया किं कलसे समस्त सेवा हम सव ही कर । 


~ दुसरे दिन, श्रीहनुमानजी महाराज नित्य नियमके अनुसार, सूरयोदयके पूवं ही 
स्नान संघ्यादि नित्य कमं परिपूर्णं करके अन्तःपुरे सेवा करनेके लिये वयि जेषे ही 
रामजौकी चरण-पादुका उठाने लगे कि भरती आ गये, उन्होने उनसे कहा--हनुमाननी ! 
यह सेवा बडे जातानि मे सौपी है { अब पादुकाओसि हाय लगानेकी तुमको आवश्यकता ` 
नहीं । जब जब आवश्यकता होगी तमी बडे भार्ईको पादृका 8 बपेण कलग । तुम 
पादुकाओसे हाथ. लगाना नहीं । पादुका-तेवा मेरी है । मरतजीने हनुमानेजीको सेवा 
करनेको मना करे दिया । 


शीरामचन्द्रजी स्नान करनैको विराजे हृए ये तो हनुमानजौते विचार किया कि 
मै पीताम्बर ले जाकर  रामजीके हाथमे दू । उसी समय सीताजीनै जाकरक्हाकि 
ए हनुमान ! पीताम्बर क्यो लेते दो ? यह्‌ सेवा मेरी है। पीताम्बर प्रधुके हाथमे ध 
दृंगी । इस प्रकार, किसौ समथ माताजी निवारण करतीं, किरी समय लदमणजौ निवारण. 
करते, किसी समय भरत्रजी मर्नाकर देते तो किसी समय श्रुष्नजी मना करते हए कह 
देते कि यह सेवा मेदी हुई है। हनुमानजी जो भी सेवा करने जति कि उसी सेमय 
चारोभेसे कोई एक जना मना करके कह ता कि यह्‌ सेवा मेरौ है । 


हनुभानजी तो रामजीकी सेवके लिये ही जीवित ये । सश्चा वैष्णव षह है भिसि 
ठाक्रुरजोकी सेवा बरानरन हो तौ भ्रुख लगती नही; जिसे एरमात्माकी सेवा किय विना 
पानी पीनेकी भो इच्छा होती नहीं । सेवा भौर स्मरणके लिये ही जीवित रहे वही वष्व। 
वेषे वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहृलवाना यह सरल दै, वैष्णव होना कलि 
है \ वैष्णव तो वहुहैकफिजितेप्रश्ुकी सेवा बिना एकं क्षण भी बुहाता नही । हनुमानमी 
महाराज तो भक्ति. सम्परदायके भ्रावायं , सवं वैहणवोके भाचायं ह । श्रीराम-तेवा ह 
उनका जीवन ह । श्रोराम-सेवाके विना र सकते नहीं । 


दुम कोनो? दष्७ 

वद्ि्न्तन्ि््िय्यकरकन्तिय्षिकयिकयतिि्यण्ननककनिितकनटरननि 

हगुमानजीने हाय जोड श्रौर माताजीसे कहा--तुम सब मुभको सेवा करनेसे 

जयो मनाक्रते हो? तुम अप्रषन्न हो गये हो अथवा मुभसे कोई भूल हो गर्ईदटै ? भुजे 
सेवा क्यो नहीं करने देते ? 


श्रीसीताजौने कहा- भाई ! यह तो कल तीनों भाश्यनि निश्चय किया भौर 
प्रन उनको सेवा दी है । हनुमानजीने पूद्ा--माताजी मेरे लिये कोई सेवारखी है या नर्ही? 
श्रौसोताजीने कहा--तुम्हारे लिये कोई सेवा नही रती . है । भ्राज पर्यन्त तुमने बहुत 
सेवा की है । अश्र तुम्हारे लिये कोई सेवा नही । अमुक सेवा लक्ष्मणजीकी है, यह भरतजी- 
की दै, यह्‌ सेवा शत्रुष्नको हं । यह सेवा मेने अपने लिये रली हं । 

श्रीसीताजोमे समस्त क्रम बतला दिया । हनुमानजोके लिये कोर्ईसेवाबको ही 
रही नही । हनुमानजी व्याक्कुल हए । वन्दन करके वोले-मां ! मेरे रामजीको जिस 
सभय जंभाई आवे उस समय चुटकी बजानेकी सेवा किसकी ह ? 


श्रीसीता मानि कहा-माई ! तुम्हारे लिये कोई सेवा रही नही । यह सेवा 
तुम्है करनी हो तो करना। प्रयु जंभाई भवे तो चुटकी वजाना । जं माई भावे उस 
समय चुटकी बजानः, यहु सनातन धमकी एक मर्यादा हं । जंमाई भवे अयति भआयुष्य 
धटती ह । चटकौ बजावे, प्रभुका स्मरण करे तो भयुष्यका नाक्च होता नही । 


हद्ुमानजौनै निश्चय किया कि यह्‌ सेवा मुभ मिल गयी है । इसलिये जिस 
समय स्वामीको जमाई आवेगी, उष्ठी समय चुटको मे बजाऊ्गा । 


आज तक तो हनुमान महाराज दरबारमे परधारते थे उस समय स्वामीके 
चरणोमे दृष्टि रखकर खड रहते ये, आश ऊंची करके सन्मुख कमी देखते हौ नही ये। 
दास्य-भावसं हृदय दीन बनता हे । उसमें एेखी निष्ठा होती ह कि अपने स्वामीको सन्मुख 
हष्टिसे दे्नेकी मेरी हिम्मत नही । य मेरे अन्नदाता, मेरे रक्षकं ह। मं तो इनका 
सेवक हूं । दासकी नजर तो चरणोमे ही होती ह । दास्य-मक्ति अधिकारी महात्मकोही 
प्राप्त होती हं । दास्य-मक्तिमे चरणोपर ही टष्टि स्थिर करनी पडती ह । वात्सल्य-भाव- 
मे भरुललार-विन्दषर हद्टि स्थिर कटनो पडती है । मर्यादा भक्तिमे दास्य-माव मुख्य है। 
द॑स्य-भक्तिके आचाय श्रीहट्मानजी है । 4 

इनुमानणीने विचार किया कि आजतक तो मे चरणो नजर रखता था, मूमे 
मब मुल्लारबिन्दपर नजर रखनी पडेगो । कारण कि माताजोने का ह फि जंभाई आवे 
उती खमय चुटकी बजाना । इकल्िये चरणोमे दष्ट रखंगा तो जंभाई भ्रानेकी खबर 
पडगी नही । 


ददद तत्वार्व॑-रासायणग 


~~~~-~~~~~~~~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
इस कारण, हनुमानजी महाराज भाखं ऊंची करके, श्रीरामजीके मृखारबिन्दको 


निहारते रहे । -प्शुका मुखारविन्द तो अति मंगलमय भौर सुन्दर है । हनुमानजीको भ्रति 
शय अनन्द होता, दशनम तृप्ति होती ही नही थौ । दकञनमे निसकी तुप्ति हो, दक्षन 
जिसका मन भरं जाय वह्‌ वैष्णव नही । हनुमानजी महाराज प्रतिक्षण ` दक्षेन करते है । 
हनुमानजी तत्पर रहते । कब जेंभाई्‌ मावे ओर कब मे चटकौ बजाड। 


दरबारमे तो मुखारविन्दपरे नजर रखी है, परन्तु हनुमानजी विचार किया 
कि चलते-चलतेभे भो कभी जमाई आ जाती है । रामजी चलते हों उस समय जेंभाईूमा 
जाय तौ? इसलिये रामजी चलते उस समय हनुमानजी हाथ जोड़कर, उनके मागे चलते. 
चलते, मुखारविन्द देखते रहते । श्री रधुनाथजी अब महलोमे एघारे, मीजन करनैके लिये 
विराजे । हनुमानजी सामने बैठकर रामजोका मुखारविन्द निहारते रहे । भ्रीसीतामां 
परोसनेके लिये आई । उन्होने कहा--हुनुमान । अबजान यहूँसे 


हनमानजीने कहा- मीं ! जीमते हए यदि जमाई जवे तो चुटकी कौन 
वजाविगा ? भतो यहि जाऊंगा नहो । 


श्रोसीताजीने सोचा कि इसको मेने यह्‌ सेवाक्योदेदौ ? सम्पूणं दिन हृतुमान- 
` जीने यह लीला की । माताजीको एकान्ते रागजोके साथ पांच-दस मितिट बात करनीहो 
तो भो हनुमानजी बात्तोमि खड़े रहे । सीताजी बारम्बार कहने लगी, जा न अब। तव 


1 


हनूमानजीते कहा-- किस प्रकार जाऊं? आपने मुकसे कहा ह है कि जेभाई अति हीः 


चूटकी दजाना है ¦ इसलिये कदाचित्‌ बो्तते-नोलते जंमारईश्रा जवेतो? में तो वहति 
नरी जाङगा । सम्पूणं दिव निष्ठ।पर अडिग रहे । रामजीको भानन्द हुभा । (बगलमे 
हनुमान हों तो ममे ठीक शोभा देता है। इसके बिना मुभ शोभा नहीं देता । 


राश्रिको श्रीरघनाथजी शय्यापर शयन करने गये । धौसीतताज्ञोके मानेके पहिले 
ही प्रीहनुमानजी वहं माकर खड़े हो गये । श्रीसीताजी आयी । उन्होनि रामजीसे कहा-- 
"यहु तुम्हारा भगत किसीको समम्ता ही नही । तुम इसको बहुत मान देते हो इस कारण 
किसीकी मानता ही नही । अव तुम इसको कहो कि यहांसे जाये । 
रामजीने कहा-- मे सक्से कह सकता ह, परन्तु हनुमानसे कहुनेका मुके 
अधिकार नहीं । हनुमानने मेरो बडो सेवा की है । मे हनुमानका ऋणी ह । 


एफेकस्योपकारस्य प्राणानित्यन्ते तपे। 
एकस्तेनोपकाराप्तं भवाम ऋणिनो बयम्‌ ॥ 


तुम कौनदोी? ६८ 
चिकित्ति 
जगत रामजीके आधीन &, श्रीराम हनुभानजीके भाधीन है । भगवान रामा- 
वतारमे श्रीहनुभानजोके ऋणी रहे ह गौरं कष्णीवतारमे गोपियोके ऋणी रहे ह। 
योपियोसे श्वङकृष्ण भगवानने कहा था- 


न पारिपेषटं निरव संयुजां 
ष्व साधु छस्य बिुधायुषापि बः। 
या पामजन्‌ दुजर गेह ध्रखलाः 
संबृह्ये तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
मरी सचियौ ! तुमने मेरे लिये घर-बारकी बेडिययां तोड़ डाली है । व बेडियां 
तो धडे-बडे योगोजन भी जल्द तौड सक्ते नही । भेरा ओर तुम्हारा यह्‌ मिन, निर्मल 
ओौर निर्दोष है। यदिमे भ्रमर नीवनसे अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा ओौर त्यागका 
बदला चृक्रान। चाहं तो भी चुका नही सकता ) मँ जन्म-जन्मतिर तुम्हारा ऋणी है । 
श्री रामचन्जीने हनुमानजोसे कहा- 


ववोपकारिणश्चाहं न पश्याम्यद्य मास्ते | 
कतु प्रस्युषकारं ते धर्न्यो$सि जगतीतले ॥ 


सेवा स्मरणके अंतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नही है। हनुमानजीने रामजी. 
कीणसीदहीसेनाकी टै । हनुमानजौने बदलेमे कुक्च भी लिया नही । केवल निष्काम भावसे 
उन्होने सेवा की है । 


कितने ही लोग भक्ति करते है, परन्तु वे कुच मांगते ह! भोग यह भक्तिका 
फल नही । भक्तिका फक पंसा नहीं, प्रतिष्ठा नही । भक्तिका फल पतो मगवान है) 
सेवाका फल सेवा ही है मेवा नही । भोगके लिये-भक्ति नही, भगवासके लिये भक्ति 
करो } कितने ही लोग समते है कि भक्ति कङ्गा तो बहुत पसा प्राप्त होगा । भक्ति 
कष्ूगा -उससे मे सुखी हो जाऊंगा । क्या भक्तिका फल लौकिक सुख है ? भक्तिका फलतो 
अलौकिक भजनानन्द है । ब्रह्मानन्द रषक्तिका फल है । 


जहां भोयनेकौ दच्छा है वहां भक्ति रहती नही । भोगके लिये भक्ति करे 


उसको भगवान भच्छे तहं लगते, उसे तो ससार अच्छा लगता है । लौकिक भुखके लिये 
भगवानेकी प्रायेना मतं करो । संखारका लौकिक सुख तो प्रारन्धके अनुसार मिलता ही 


६६० ` त््वा्थि-रामायण 

^ 1 
₹ै। जित जीवके उपर भगवान.कृपा करते ह उसको अधिक लौकिक सुख नहीं देत ॥ 
लौकिक सुख मिले तो जीवे ईदवरसे विमुख होता है । करईवारतो प्रमु एेसौ भी लीला 
करते है कि वैष्णवो मक्तिमें विध्न करने वाले सुखको सच लेते है ओौर वैष्णवको 
अनेक दुःख होते है । इसके पापोका विचार करके भगवान निषष्वय करते ह कि इष एक 
जन्भमें इसके समस्त पापका भोग पूरा कराकर में इसको अपने घाममे ते जाड, इसको 
परमानन्द देना है । इत कारण इसके पार्पोको भस्म करनेके लिये भौर इसकी भक्तिकं 
विषघ्न टालनेके लिये प्रभु इसको अनेक कष्ट सहातिर्ह। 


~ एक वैष्णव दम्पतिये। दोदरी प्राणो ये। घरमे तीसरा कोई भी नही । समस्त 
दिन ठकुरजीकी सेवा स्मरण करते, ठाकरुरजीकी मंगलमय लीलाओका चिन्तन करतै 
गौर मन हारा जेषे गोकुलमे ही निवास करते । सम्पूर्णं दिन मनको भक्ति-रसमे सराबोर 
रखते । प्रभुको भो सूब आनन्द आता था। ठाकुरजी हसके घर अत्यस्त अनन्द 
विराजते ये । । 


बारह प्रह वषे सेवा केरनेके उपरान्त इनके धरमें बालकका जन्म हुमा । 
बालकका जन्म होनेसे दोनों बहुत रजीहुएकि ठकुरजीनै बडी कृपा की है।, 
परन्तु बालकमे स्नेह इतना अधिक बट्‌ गया कि सारा दिन बालकके चिन्तनमे ही लगने 
लग गया! बालकका लालन पालन करते ये । बालक तोतली बोली बोलताथा माबप 
बहुत प्रसन्न होते ये । बालकको खिलाते ये । एक क्षण भी उसको छोडते नही ये । 


धीरे घौरे भक्तिका जो नियम धा द्ुटने लगा । अनेक बार अन्दरसे आवाज 
आतो कि इस बालकके जन्म तेनेके उपरान्त पिले जैसी भक्ति नही हो पारही ६- ण्ह 
ठीक नहीं है । परन्तु पी वे मनको सममाते कि इस बालके भी भगवान तो है हौ। 
द्शकी सेवा मौ भगवानको ही सेवा है। 


मनुष्यके मनम अनेक प्रकारकी चासनाएुं भरी हुई है। मन टसा ही प्रयल 
करता है जिषसे जीव ईङ्वरसे विमल रहै । मन खोटी सलाह दैता है । 


बालकमे मी भगवान ह 1 बालक भगवदूभाव रखना यह ठीक है, खोट नही । 
"परन्तु बालकक सेवामे भगवान बिल्कुल भुला दिये जाय, भक्तिको भूल जाये ओर म 
निरन्तर बालक्मे पिरोया हुभा रहे बह भगवानको किस प्रकार पुहावेया ? प्रधन विचार 
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(्विकग्िक्पिग्ििरयग्यिताग्िगिकि्यिियद्निपडिकननियेम्णन्ििरकिक््यिककभकय्िनि 

किया कि इत प्रकार तो इनका पतन हो जावेगा । मु इनको अब पुत्रका सुख ्रधिक 
नही देना है । मु अपना वास्तविक मानन्द देना है । 


संसारका समस्त सुखं संयोग परयेन्त ही है । वियोगमे दुःख है । प्रभुने सी लीला 
कीकि उस वाक्षकको उठा चिया । पहले तो माता पिताको दुख हृ । परन्तु षच 
भगवद्‌कृपासे उनका भगवद्‌भाव हढ हुमा कि प्रभ्ुने जो कु किया वह ठीक किया है। 
आज तक वहुतसे छोकरोको (वुत्रोको) मेने गोदमे दिलाया है । ये सब पुत्र कहां गये? 
इय जीवने अनेक जन्मोभे अनेक सम्बन्ध किये । सब सम्बन्धी कहां गये ? मेरा सम्बन्ध 
तो र्ईश्वरकै साय ही सच्चा है। प्रभ्रुने इनको मलौकिक जानन्दका दान किया । नित्य 
लीला-तेवामे नको बुला लिया । 


सुखमें विघ्न भ्रावे तो समना कि प्रु ममे अलौकिक सुखका दान देने वलिरहै 
दक्षी कारण विध्न आया है। प्रुका सेवा स्भरण लौकिकं सुखके लिये करना नही, ईदवर 
` से कु मांगना नही । भागना तो व्यापार जसा भिना जातादहै। प्रको सेवा करे ओर 
बदलेमे लौकिक स्वायं मागे, यह तो एक प्रकारका व्यापार ही ह । लौकिक स्वार्थके लिये 
भक्ति करे वह्‌ भक्ति नही, वणिक बुदि है । वणिर्यां वह नो थोड़ा दैकर अधिककी अपेक्षा 
रखता ह । अपने लिये ठक्रुरलीको कोई परिश्रम नदो । मेरा कोर काम करने गंकूरजी 
भ्राविं एेसा विचार जो करे वह वैष्णव किष प्रकार कहाजा खकताहै? वंष्णवतो 
विचार करता ह कि मेरा काम श्राप करो, यह्‌ मगवानसे किस प्रकार कहा जा सकता 

है ? जपने धिये प्रको परिश्रम क््योहो?मेतोप्रञ्ुका दासहू। 


‹ कामके लिये राम नहीं, वरन्‌ रामकेधियिही रामर । प्रभु किसीको सुख भी 
देते महं भौर दुःख भी देते नही 1 मनूष्यके खोटे खरे कमं हौ मनुष्यको सुखः-दुःखके 
कारण रूप होते ह। फिर भी अज्ञानी जीव सुख प्राप्त होने की भयवा दुःखसे मुक्त 
होनेकी लालसासे ही प्रशुके पाख जाता है । एसी स्वार्थ वुतिसे प्रभं वहुत भ्रप्रसन्न होते द ? 
भशुके पास सुच प्राप्त करने नही, - गपितु प्रश्ुको प्राप्त करने ही लाना चाहिये । घच्वा 
भक्त परथते कुठ मागता नहीं, मपना स्वस्व भरभुको अपंण करता है । उससे भगवान 
ऋणी बन जते है । 


श्रीरामवन्द्रजौ विषारकै है कि हतुमानजीने मुभे ऋणी बनाया है। दइवके एक- 
एक इपकारके प्रति एक-एक आणतो भौ इवा ऋण वुक सके ठेसा सम्भव नहीं है । 


&२े । तत्वा्य-रामायणं 
५ न 


भाण पाच है, परन्तु हनुमानके उपकार अनन्त द । मै सबकी कट्‌ सकता हू, पर इनको दुष 
भी कह खकता नही । 


श्रीसौताजीने हनुमानजीसे कहा-- हनुमान ! बहुत हो षया । तु अब यसि 
चला जा। हनुमानजीनै कहा- माताजी गै किस प्रकार जाडं? रामे निदरामे यदि 
किंस समय जेंभाई भा ग्ईतो? मुतो पूरी रात्रि यहीं पर रहनाहै। 


ग्रन्तमे सीताजीने अन्ञादीकि अवतु यर्हासि चला जा। इनको जंभाई प्रावेगी 
ततो तेरे बदले म चुटकी बजा लगी । परन्तु तू अब यरहासि जा । । 


माताजीकी आज्ञा हुईं इसलिये हनुमानजी कु नोले नहीं, बाहर श्रषे। 
हनुमानजीको सेवा करने नही दौ, इनको बाहर किया, इसलिये प्रम्‌ आज नाराज हो गये । 
हन॒मानजीको भी दुःख हूप्रा कि मेरे लिये कोई सेवा छोडी नही । जंभाई आवे उस समय 
चुटकौ बजानेको सवा मिली, इसोमे प सन्तोष मानता था पर इस सेवाको भी मुम 
करनै.नही देते । अब मे कहां जाडं ? सेवा विना मेरा जीवन्‌ बृथा है। 


बेऽणव परमात्माके लिये ही जीवन धारण करते है, परोपकारके लिये जीवे टै। 

हन्‌ मानजी इखके उपरान्त राजमहलको अणा (गौखो)म पधारे । उन्होने निश्चय किया 

किं कल प्रातःकाल मगलाके दशेन हों तब त्तक, सम्पूणं रात्रिम 'सोताराम-सीताराष- 

सीताराम" कीर्तन करता-करता चटकौ वजाता रहंगा । अन्दर किस्त भी सयं प्रभुको 
जंमाई आ सकती दहै, इसधिये मेरी सेवा तो रातत भर चालू ही रहेमी । 


भक्त जागता है तो भगवान सो खकते नहीं 1 भक्तक्रो चिन्ता भगवानको, घदैव 
ही रहती है । | 


्रभुने विचार किया कि मेरा हनुमान जागे गौर मँ मो जाडं यह उचित नही । 
मेरा हनुमान आजकौ सम्पूणं रात्रि जागरण करने वासा है, इसलिये मे मी सारी रत्रि 
जागरण करूगा गौर सीताजीको भी जागरण कराऊंगाः। 


श्रौ्ौताज -चरणोकी सेवामे थीं । रामजीने विशार किया कि मुके किसी भी 
समयमे जंमाई आं जाय केवल दष कारणसे हनुमानजी निरन्तर चुटको बजा रहै है भौर 
कीतेनकर रहै, तोम मी गव वारम्बार जेमा लेता रह्‌ । 


तुम कौन हो ? ६६३ 
1) क छ ॐ ॐ | 
_ रामजीने वारम्वाद्‌ जेभाई लेना आरम्भ कर दिया । मह॒ तनिक भो बन्द रहता 

ही तथा) श्रीौताजौ पूशने लगी--भाप्को कुच हो यया है ? 


रामजीका मुख खुला हुआ धा गौर आंख भी खुली हुई थी ।'गौखोमे हनुमानजी 
कीर्तन कर रहे ये, उतै रामजो, सुन रहे थे । 


-सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । 
सीताराम सीताराम सीताराभ जय सीताराम ॥ 


श्रीसीत्तारामजीका कीर्तन करते-करते, अत्ति भानन्दमे हनुमानजी नाच रदे ये । 
कीर्तेन करतै-करते हन्‌मानजी श्नौसीतारामजीके ददान कर रहे थे । प्रप्यन्त्‌ आनन्दम 
जीव ताचता है । कु लोगोके लक्ष्मी हाथमे आती है तो नाचने चगते है । तो लक्ष्मीपति 
जिषके हाथमे आ जावे, वह अति आनन्दम नाचने लगे, इसमे क्या प्रार्च्य है । 
हन्‌ मानजीको देहु-भान भी नही था । अति भानन्दमे रामजीका कीतंन करते-करते येई-येई 
नाचते रह । हनुमानजीका कौतंन सुनकर रामजीको आनन्द हो रहा था । वैष्णव प्रेमसे 
कोतंन करे, उसको परमात्मा निदचय सुनते है 1 

श्रोसौताजी रामजीसे बारम्बार पद्धती थी, आपको कु परिश्रम हुआ है क्या ? 
आपको क्या हौ गया है? रामजी एक भी अक्षर बोलते न ये 1 श्रीसीताजी घबरा गई 1 
उन्होने दौडते हुए जाकर कौशल्या मको कहा- उनका कोई इवास वद गया मालुम 
होता है, इससे बोलते ही नही है । मुख बन्दहौी नही हो रहा। 

कौकत्या मा दौइती हुई आई । उन्होने रामजौके मस्तकप्र हाय फरा ओर 
पु्ा-वेटा ! तुमह याहो गयाहै? 

बडोक्रा एेसा स्वभाव होता है कि इनको कुश्च खोटा लगे मथवादुख हौ जाये 
तौ ये सहनकर लेत्तं है, परन्तु बोचते नही । प्रभु कुछ भी बोलते हौ नही ये । उनको 
क्षान्तिसे निद्रा भौ नही आ रहौ थी । कौशल्या मको श्रमहौ गया कि किसी 'राक्षसकी 
नजरन ल्ग गर्द हो ? मध्य राच्रिके समय सेवक दौडते हुए वश्षिष्ठजीके आश्चममें गये । 
वशिष्ठजीसे कहा-रामचन्रजी महाराजको निद्रा नही गीं रही भौर इवास चडा 
हा है । । 
वक्षिष्ठजी दौड़ते हुए अये, श्रीरामवन्द्रजीते पून लगे-क्या हो गयाहै? 
रामनीतो जंभार्रवे रहिथे। मूख बन्द होता ही नही था, बोले किस प्रकार ? परमाट्माके 


६९४ तत्वाथ-रामायण 
पिभ गणनककक्का द 

लाद्भिले मक्तकौ कोई अकारण तास दे, वहं प्रको सुहाता नहीं । भगवान विचार कते ह 
करि यह मोला है । इसका हृदय शुद्ध है । यह्‌ मेरे लिये जीता है । श्रपने किसी भक्तका अप. 
मानहौतोप्रश्रुको बहुत दुःख होता ह । भक्तके कारण भगवान दुःखी हो जाते है! आज 
स्वाभी कौ अखि बन्द नहीहो रही थी, मूख बन्द नही हो रहा था । स्वामीको तनिक भी 
निदा नही आ प्रत्त थौ । वरिष्ठते विचोर किया कि आज किसी भक्तका प्रपराध हौ एया 
मालुम होता है । 


उन्होने सीताजीसे पूछा --आज कुच गड्वडइ तो नहीं ? श्रीसीताजीने कहा- 
महाराज ! अन्य तो कुं गड़बड़ नहीं हई, परन्तु ये तीनो भाई कल एकत्रित हुए ओर 
इभ्टोने, जंसा निदवय किया उसी प्रकार समस्त सेवाका आपस उटवारा कर लिया । 
इतुमानके लिये कोई सेवा छोड़ी नहीं । इसलिये प्रातकालसे ही नाराज हो गये है । आज 
मरेससे भोजन भी नहीं करिया । उदासहोगयेहैं। † 


वश्िष्टजीने पुञ्ा--हनुसान कर्ह हँ ? श्रीसीताजीने कहा-वह बाया पा। 
उसे मेनेकहा-प्रुको जब अंभाई आवे तोत्ू चुटकी वजानेकी सेवाकरना। इष 
पमय तु यहाँ सेजा। । 


वशिष्ठजी नेत्र मुंदकर हृदुमानजीका ध्यान करने लगे । घ्यानमे वरशिष्ठजौको 
न हुभा कि रजमहचके बरामदेमे 'सीताराम-सीताराम-सीताराम इस प्रकार कीर्तन 
फरते हए हनुमानजी आनन्दमें नाच रहे है । वैष्णवोको ध्याने, द्ंनमे, जितना भानन्द 
हौता है उतना हो नन्द कीत॑नमे भी होता है । कीतंन करते हए हृदय पिषले, मखं भीनी 
हो तो जगतकी विस्मृति होती है। 


वक्षिष्ठजी दौडते हुए वरामैमे गये ओर हनुमानजीको साष्टाङ्धं वन्दन ।कंया । 
पवनघुत दलुमानकी अय । 


 हनुमानजीका जय-जय-कार किया । फिर वशिष्ठजीने हनुमाचजीसे कहा-- 
महाराज ! श्राप चुटको न बजाबो । आप चुटको बजाते हो उससे प्रश्की आलं बन्द नक 
होती, मूख बन्द नहीं होता । उनको बहुत जेभाई मा रही है । वे तुम्हारे भीन हे 
गये रहै । तुम कौन हो ? हनुमानजीने कटा- 


देदुद्धया तु दासोष्टं जीबबुद्धथा सदशः । 
आरमबुद्धया स्वमेवाहं उति मे निदिता मतिः ॥ 


तुम कौन हो ? ६६५ 
"णी णिग ख च क क छ क कछ जय 
देह बुदिसे तो मं श्रोस्ीतारामनीका दास्ानुदास हं । जीव बुद्धिस म रामजीका अंश 
ह । मेरे भगवाव अति उदार ह, सलिये कृपा करके उन्होते मुम अपनाया हुमा है । भात्म- 
दृष्टिसे विचार करतेपर रामजीते मे पृथक नही हँ । मेरेमे जौर श्रीरामभं भेद बही । 


अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त जोर भगवान एक हो जति है । भक्ति भेदका 
विनाह्च कर देती है । श्रीहंनुमानजी भौर श्रीरासचन्द्रजी. एक ही ह । 


क्िवजी महाराज माता पार्वंतीजोको यह रामृ-कथा श्रवण कराते ह । रामजीके 
गुण अनन्त है । रामजीकी कथाका पारावार नही है। 


राम-यरित्रका एक-एक अक्षर वक्ता-धोताके पापको मस्म करने वाला है । 


श्रीराम कथाका वणेन कौन कर सकता है ? जीव अतप बुद्धि है; ¶रमात्माके 
गुण मनन्त है । यथामति सक्षेपमें श्रीराम-कया श्रवण करीयो है] 


इस कथामे जो किन्ही दिव्य तत्वोका समावेश हुमा है वह श्रीसदुगुरुदेवका 
भाद है । कथा कहनैमे भनेक नुटि हुई है । तुम सब श्रौसीतामराजीके ही स्वरूप हो । एक 
श्रीराम ही अनेक रूपोमे विरजे हुए है । एक श्रीराम हौ समे रमण करते है) आपं 
सबके चरणोमे बारम्बार प्रणाम करता हू । 


महापुरुष किखी भौ दिन सत्कर्मोकी खमाप्ति वही करते । जिस क्षण इस शरीर- 
की समाप्ति हो उक्षण भले ही सत्कर्म की समाप्ति होवे । सत्कमं जीवनके अन्तिम 
श्वासं तकं करते रहना है । जीवनमें अन्तिम श्वास तक प्रेमसे श्रीरामजीकी सेवा करो, 
शरीराम-नामका जप करो, परोपकारमे श्षरीरको विखाभो । 


परमात्माको कपास ्रपना यह्‌ ्ञान-यज्ञ आज मव परिपुणं होता है । ज्ञान-यक् 
मे वक्ता पाप करता है, श्रोता भौ पाप करता है! इसीलिये ज्नान-यज्ञ -परिपूर्णं सफलं 
नही होता । 

एक आज्ञा को गईहै । ज्ञान-यज्ञमे जो णप हुभा हो, उसका विनाश करतेके किये 
वक्ता क्रीता प्रायदिचत करे । प्रायदिचित दूरा कोई नही करना 1 अपने इष्टदेवका प्रेमसे 
स्मरण करो । परमात्माके चरणोमे मावपूवंक प्रणाम करते हए हरये नमः' बोलो । यह 
पाचि मक्षरोकरा मंत्र है । सद्‌मावसे वन्दन करके इष 'हरये नम.' मत्रको तीन चार, मनमे 
नही, जोरसे बोलनेकी आज्ञा की गई है । 


६६६ चत्वार्ध-रामायण 


मिनि पिपी मी पम क्क 








पिनिम क 
हरये नमः इति उच्चे विषठ्यते स्ेपातकाद्‌ । 

यह महामन भगवावके चरणोमिं भावपुवेक वन्दन करते करते तीन बार 

बोलोगै, तौ जाने अनलननेमे यज्ञम कुचं भौ प्रमाद हो गया होगा, भूष हुई होगी उ 

सबको परमात्मा क्षमा कर देशे, अपता ज्ञान-यज्ञ परिपूर्णं सफल होगा । श्रीसीताराभौ 


श्ववका मगल करगे । 
हरये नभः | 


हरये नमः | 
हरये चमः । 
पियाबर रामचन्द्र मगवान्‌ की जय । 
श) गोवर्धन नाथं शौ जय । श्रीगिरिराजपरण ी जय । 
दाकिषीश्च कौ जय। श्रौषारढृष्ण लाल कौ शय ॥ 


सदुगुरुदेव की जय । 


ऊ नमः पावतीपये हर हरं मष्टादेन ॥ 


एवं इता येन विचित्र टीला मायामहेष्येण वृष्ष्डलेन । 
तं वै मरां निमानसानां, श्रीजानक्तो जीवनमानतोऽस्मि ॥ 





